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कोई महाशय १४ दिन से अधिक देर तक पुस्तक अपने 
पास नहीं रख सकता । अधिक देर तक रखने के लिये 
शुनः आता प्रो करनी चाहिये । 
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श स समय मने यह ग्रन्थ “सत्याथप्रकाश” बनाया था उस सपय 
142 ओर उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठनपाठन में संस्कृत ही 
शालन और जन्मशूप्रि की भाषा गुजराती होने के कारण समुझ 
कै इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था इस से भाषा अशुद्ध बन 
गई था । अब भाषा घोलने ओर लिखने का अभ्यास होगया है इसलिये इस 
अन्य का भाषा ब्याकरणाबुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है । कहीं 
कहे शब्द, वाक्य, रचना का भेद हुआ है सो करना उचित था क्याफे इसके 


नद 


| भद किये बिना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी परन्तु अथ का भेद 


~ 


नहीं केया गया हैं प्रत्युत शष ता लखा गया हे । हा जा प्रथम छपने में 
क कह २ भूल रही थी बह नकाल शाधकर ठीक २ करद्‌ ————————— NOUN ह ॥ 
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यह ग्रन्थ १४ चौदह समुन्चास अर्थात्‌ चौदह विभागों में रचा गया है । 


चज 


इस में १० दश समुज्लास पूर्वाध और ४ चार उत्तराद्ध में बने हैं, परन्तु अन्त्य 


Tr EP 


| के दो समुज्ञास ओर पश्चात्‌ स्वसिद्ान्त किसी कारश से प्रथम नहीं छप सके 
| थे अब बे भी छपवा दिये ह ॥ 


| प्रथम समुल्लास में इश्वर के ओंकारादि नामों की उयाख्या। 
| द्वितीय सपुल्लास में सन्तानों की शिक्षा । 
| तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचय्ण, पठनपाठन व्यवक्था, सत्य! 
| सत्य ग्रन्थों के नाझ ओर पढ्ने पढ़ाने की रीति । 
चतुथ समुल्लास में विवाह ओर गृद्दाश्चत का व्यवहार । 
| पञ्चम समुल्लास भं वानभल्थ ओर लंन्यासाञ्चत की विधि। 
| छठे समुल्लास में राजधले 
सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय । 
| सष्टम समुल्लास में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर अक्षय । 
| नवम समुल्लास में विद्या, अविद्या, बन्ध ओर मोच की व्याख्या | 
| दशवं समुल्लास मं आचार, अनाचार ओर भदयाभच्य विषय । 
| एकादश ससुल्ञाल म आय्यावत।य मतसवान्तर का खणड 
| सण्डन विषय । 
| द्वादश समुल्लास भें चावाक, बोद्ध और जैनमत का विषय । 
| त्रयोदश समुल्ञास में इसाइमत का विषय । 
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| ओर चादह समुल्लालों के अन्त में आवयो के सनातन वेदः 
| विहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी हे जिसको में भी | 
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भरा इस ग्रन्थ के बनाने का मुख्य प्रयाजन सत्य २ अथ का प्रकाश करना 


1 
|. अथात्‌ मा सत्य हे उसको सत्य आर जा मेथ्या ह उसको मिथ्या ही प्रतिपादन |. 
गा सत्य अथ का प्रकाश समभा इ | बह सत्य नहीं कहाता जो सत्य 


के स्थान में असत्य अर असत्य के स्थान म सत्य का प्रकाश किया जाय ।कन्तु | 


भं 
/ ale है उसको वैसा ही कहना लिखना आर मानना सत्य कहाता 


है । जा मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपन असत्य को. भी सत्य और ह- 
| सर वराधी सत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्धू करने मं प्रदत्त के | 
| रसासय बह सत्य मतको प्त नह हा सकता इसीलिये विद्वान आ स | 
| | यहा दुख्य काम है कि उपदेश वा लखद्ारा सब मन्नुष्यो के हा र या- | 
सत्य का स्वरूप सपर्पित करः गयात्‌ व स्वयं अएना हिताहित र ला | 
"याथ का ग्रहण आर पिथ्याथे का परित्याग क्‌ (बे रहे 


त न * सदा आनन्द में रहे! | 
6 | भड्ष्य का आत्मा सत्यासत्य का जाननवाला हे तथापि अपने प्रयोजन को 


साळू, हठ, दुराग्रह ओर चावद्याद्‌ दाष। से सत्यको चाड असत्य में क्क 
78 कु रस ग्रन्थ म एसी बात नहीं रक्खो है और ने केसी का मन 
ते का हानि पर तात्पर्य हे । किन जिसे मनुष्यजाति की 
उभात आर उपकार हो, सत्यासत्यको मनुष्य लग जानकर सत्य का ग्र 
. | रर असत्य का परित्याग करें क्‍योंकि सत्यापद्श के विना श्र जी | 
| '| तदुष्पजात को उन्नति का कारण नहीं है ॥ ~ 
[ee is - ना कहा २ भूल चूक से अथवा शोधने तथा आपने में भूल , 
| सेका जानने जनाने पर जैसा बह सत्य हंगा वेसा ही कर 
॥ १५ जायगा आर जो कोई पक्षपात से अन्यथा शक्षा बा खण्डन मण्डन 
| न उस पर ध्यान न दिया जायगा। हां जा वह सलृष्यम्रात्र का हितेषी 
| हकिर कुछ जनावेगा उसको सत्य २ समभन पर उसका मत संग्रहात होगा । 
रं न आजकल बहुतसे विद्वान्‌ प्रत्येक मतों मं ३ १ पक्षपात छोड सवेतन्त्र | 


अं) 57240, छ CN ह Ree 

“र भा एक दूसरे से विरुद्ध बोते हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से ब | 
¦ | पय ता जगत्‌ का पूर्ण हित होवे । क्योंकि नदान के विरोध से अविद्वानो 
॥ म विराध बढकर अनेकविध दःख का हादे आर सुख की हालि इ ती है। 
55 २ हान ने जाके स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय इ सब मनुष्यों को दुःखसागर 
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करते हैं। परन्तु “सत्यमेव जयते नातृतं सत्येन पन्धा विततो देवयानः” अर्थात्‌ 
सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय झार सत्य ही से विद्वानों 
का मारी विस्तृत होता है, इस इह्‌ निश्चय के आलभ्बन से आप्त लाग परोपकार 
करने से उदासीन होकर कभी सत्याथेप्रकाश करने से नहीं इटते। यह बड़ा 


हे इसका अभिप्राय यह है कि जो २ विद्या आर धमप्रात क कम हें वे 
प्रथम करने मं विष क तुल्य आर पश्चात्‌ अमृत क सदृश हात ह एखा बाती 
को चित्त में धर के मेंने इस ग्रन्थ को रचा है। श्रोता वा पाठकगण भी प्रथम 
प्रेम से देख के इस ग्रन्थ का सत्य २ तात्पर्य जानकर यथेष्ठ छरें। इसमें 
यह अभिप्राय रक्खा गया है कि जो जो सब मतों में सत्य २ बातें वे सब 
में बिरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो २ मतमताम्तर में मिथ्या बाते 
हें इन २ का खण्डन किया हे । इसमें यह भी अभिप्राय रक्खा हे कि जब 
पतपतान्तरों की गुप्त वा प्रकट घुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान्‌ अविद्वान्‌ सब 
साधारण मन्या के सामने रक्‍खा है, जिससे सब से सब-का बिचार हो कर 
परस्पर प्रेमी हो क्रे एक सत्य षतस्थ होवं। यद्यपि में आयावतत देश में उत्पन्न 
हुआ ओर बसता हुँ तथापि जैसे इस देश के मतमतान्तरे की झूठी बातों का 
पक्षपात न कर याथातथ्य प्रकाश करता हूं-बैसे ही दूसरे देशस्थ घा पतोज- 
तिवाज्ञों के साथ भी वचता हूं जेसा स्वदेशवालों के साथ मसुष्योन्नति के 
बिषय में बता हूं बैला विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी 
बचना योग्य हे क्योंकि में भी जो किसी एक का पक्षपाती होता सो जेसे 
आज कल के स्वमत की स्तुति, मणडन ओर प्रचार करते ओर दूसरे मत की 
निन्दा, हानि और बन्द करने में तत्पर होते हैं बेसे में भी होता, परन्तु ऐसी 
बातें मतुष्यपन से बाहर हैं । क्योंकि जेसे पशु बलवान्‌ होकर निबलों को 
दुःख देते ओर मार भी डालते हैं । जब मनुष्य शरीर पाके बेसा ही कमै करते 
हैं तो वे मनुष्य स्वभावयुक्क नहीं किन्तु पशुवत्‌ हें । झर जो वलवान्‌ होकर 
निर्वलों की रक्षा करता है वही मलुष्य कहाता हे और जो स्वार्थवश होकर 
परइ 
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में इता दिया हे । इनमे से.जो कोई साइजनिक हित लक्ष्य में धर अवृत 


हाता है उसस स्वार्था लोग ।वराध करने घतर्प्र्‌ हक - लोग Iवराथ करन पत्र इकर अनक मकार ।वघ्न | 


दृद निश्चय इ नक “यत्तदग्रे विषामन पारसामऽएतापपस्‌ यह याताका वचन : 


मात्र करता रहता ह वह जाना पशुआ का भा बडा भाइ हैं) अब 


| को सवथा मन्तव्य है ओर जो नवीन पुराण तन्त्रादि ब्रन्थोक् बातों का 


| का मत यद्यपि इस समय क्षीणास्तसा' दै और यह चार्वाक बौद्ध जैन से 


| राका जाय ता ससार मं वदुतस' आनथः: प्रवत हो माय चाबाक का जो' मत हे 
| बह तथा बाद आर जन का जो पत हे बद्ध भी १२ वें सपल्लास में संक्षेप ले 
| लिखा गया इ आर बाद्धा तथा जनिर्या का भी चाबाक के पत के ख़ाथःषेल 
हैं आर छुछ थोडासा विरोध भी हे ओर जेनः भी बहुतसे अंशों में चार्वाक 
| आर बाद्धों के साथ मेल रखता है और थोड़ीसी बातो में भेद है। इसलिये 
| जनता का भिन्न शाखा गिना जाती इ वह भेद १२ वारहवें सम्रल्लास में 
। लिख दिया है यथायोग्य वहीं समभ. लेना जो इसका भेद हे सो २ बारहबें 
। सुज्ञास म इखलाया इ बाद्ध आर जन पतः का. विषय भी लिखा है । इने 
| से वद्ध के दीपवशादि प्राचीन ग्रन्था में बोद्धमतसंग्रह सर्वदशन सग्रह घें 
। दिखलाया इ'उसर्म स यहां लिखा हे ओर जनियां के निम्नालेखित सिद्धान्ता 
। के पुस्तक ह उनम स चार पूल छतर, जस- १ आवश्यकसूत्र, २ बिशेष आव- 
' रयकद्त्र) ३ दशवेकालकसूत्र आर ४ पाज्चिक्सुत्र । ११ ग्यारह अङ्ग, जेसे- १ 


| वीसूत्र) ६ ज्ञाताधमकथाघ्त्र, ७ उपासकदशासूत्र, ८ अन्तगड्दशासूत्र, & अ- 
| उत्तराववाइंसूज, १० विपाकसूत्र, ११ प्रश्नव्याकरणस्रूत्र, १२ बारह उपांग, 
| जस-१ उपवाइसज, २ रायफसनीसूब, ३ जीबाभिगमसूत्र, ४ पञ्नवणासूत्र) 
| * जशुद्रपपञ्जतासूत्र, ६ चन्दपञ्चतीसूत्र, ७ सूरपन्नतीसूत्र, ८ निरियाबली सूत्र, 
& काप्पियासूत्र, १० कपबड़ीसयासून्र, ११ पूरिपयासूत्र और १२ पुष्यचूालिया- 
| सूत्र । ५ कल्पसूत्र, जस- १ उत्तशध्ययनसूत्र, २ निशी थसूश्र, ३ कल्पसूत्र, | 
| ४ व्यवहारसूत्र ओर ४ जोतकल्पसूश्र । ६ छः छेद, जसे-१ मह्ानिशीयङ्गः | 
| इद्वाचनासूत्र, २ महानिशीथलघुवाचनासूत्र, ३ मध्यमवाचनासून्र, ४ पिंडाने- |. 
| राक्रेसूच, ५ ओघानेरुक्िद्वत्र, ६ पय्यूपणासूत्र । १० दश पय्नासूत्र, भेसे-१ | 
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 आयावत्तियों के विषय में विशेष कर ११ ज्यारइवें समास तक लिखा है 
` इन समुन्नासों में जो कि सत्यमत मका शित- किया हे बह वेदोक होने खे मुझ 


खण्डन किया हे बे त्यक्षव्य हैं | जो १२ बारइवें सप्नल्ल/ स में दशा या चावाक 


| बहुत सम्बन्ध अनीश्वरवादादि में. रखता हे, यह चार्वाक. सबःसे बड़ा 
१ ~ च्छ ह्म a * क ० Nr ~ ~ 
, नास्तिक हे उसकी चेष्ठा का रोकना अवश्य है क्योंकि जो मिथ्या बात न 


चारांगसुत्र, २ सुगडांगसूत्र, ३ थाणांगधूत्र, ४ सपवायांगसत्र, ५ भगव- 


22 uous 6 - Gurukul 


reds ... 
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८. भूमिका ॥ या | 
इतुस्सरणसूत्र, २ पञ्चखाणसूत्, ३ तहुखवैयालिकसूष, ४ भाक्षिपरिज्ञानसूज, | 
2 महाप्रत्याख्यानसूत्र, $ चंदा विजय सग्र, ७ गणीषेजयसूज, ८ भरणस्रमाधि- 
दूर, & देदेन्द्रस्वमनसूज ओर १० संसारसूत्र तथा नन्दीसूत्र योगांद्वारसूत्र, 
भी प्रापाणिक मानते दे । ४ पञ्चाङ्ग, जसे-१ पूर्व सब ग्रन्था का टीका, २ 
मिशाक्ति, ३ चरणी, ४ भाष्य, ये घार अवयव आर सब सूख पल क ए- 

ते हैं, इनमें हूँहिया अवयवों को नहीं मानते ओर इनसे भिन्न भी | |. 
अनेक ग्रन्थ हें कि जिनको जेनी लोग मानते. हें। इनके मत पर ।वेशेष विचार | | 

वें सघुल्लास में देख लीजिये । जेनियों क ग्रन्था भ॑ लाखों पुनरुक्क । 

नका यह भी स्वभाव हे कि जो अपना ग्रन्थ दूसरे मत वाले | 
हे २ उस ग्रन्थ को अप्रमाण कहते हैं यह | 
स 


५ NR SIIEREINIDISDIIESRETIS ST NANCE NBS Etec tahe eS 
| POSS SIRI Ft आ शयाय्ययमयास्वयाटसात्यड 


IIIS FE PT 9507 तिय न? कक 
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को कोई माने कोई नहीं इससे वह अर्श 
हां! जसको काई न घान आर नङमा | 
[ना हो तब तो उग्राय हो सकता है परन्तु ऐसा कोई ग्रन्थ | 


को कोई भी जेनी न मानता हो इसलिये जो जिस ग्रन्थ | 
उस ग्रन्थस्थविषयक खण्डन मणडन भी उसी के लिये समझा | 
घ 


RR 22223 
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ahi दी 
5» 
2 
न ल्य 
4] ~ 
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ने ही ऐसे भी हैं कि उस ग्रन्थ को मानते जानते हॉ | 


£) 
29 5 
A 
क्ट 
Ce] 
Fn 
Ce] 


संवाद में बदल जाते इं इसी हेतु से जन लोग अपने ग्रन्था | । 
को छिपा रखते हैं और दूसरे मतस्थ को न देते न सुनते ओर न पढ़ते | | 

भे २ आसम्भच बाते भरी हे जिनका कोई सी उत्तर | | 
ता । कूठ बात को छोड देना ह उत्तर है॥ | 


१३ दे सखुल्लास में इसाइयो का मत लिखा है ये लोग बायबिल को |. 
[ धर्थपस्तक मानते हे इनका बिशेष समाचार उसी १३ तेरइवे समुल्लास |. 
देखिये ओर १४ चोदहवें सपुल्लास में मुसलमानों के मत विषय में लिखा |. 
ये लोग कुरान को अपने मत का मूलपुस्तक बानते हे इव का भी | 
| - बिशेष ब्यत्रहार १४ वें सएल्ञास में देखिये । ओर इसके आगे चंदिक मत 
विषय में लिखा है जो कोई इस ग्रन्थकत्त के तात्पय से विरुद्ध मनसा 
शन 


NS SS MNES ७ 


दखगा उसका कुळ भी अभिप्राय विदित न होगा क्याके वाक्याथेबीच | 
चार कारण हात हें आकाडकळा, थाग्यता, आसाच आर तात्पय्‌ । जव 


“५ ५क्प्फातपसकलपापप2 ० वि छ १ पक नमा 


00-0. Gurukul Kangri Cettection, Haridwar 


४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पै म पथ पथ पस 3 _ तन पी पलपल कटरा धरम पथ“ यपक पथ पा वध पाप 


भूमिका || | ७ 


॥। 
¢ 
h 


इन चारों बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रन्थ को देखता हे तब उसको 

ग्रन्थ का अभिप्राय यथायोग्य. विदित होता हे । “आकाङ्क्षा” किसा 
वेषय पर अक्का की ओर वाक्यस्थपदों की आकांक्षा परस्पर हाती ह । 
“योग्यता? बह कहाती ह कि जिससे जो होसके जसे जल से सीना । 
“आसासि” जिस पडू के साथ जिसका सम्बन्ध हो उसी के समीप उस 
पृद्‌-को बोलना वा लिखना । “तात्पर्य” जिसके लिये चक्का ने शब्दोच्चारण 
वा लेख किया हो उसी के साथ उस वचन बा लख को युक्क करना । बहूत 
से हठी दुराग्रही मनुष्य होते हें कि जो वक्का के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना | 
किया करते हें । विशेष कर मत बाले लोग क्योंकि मत के आग्रह से उनकी 


चळ 


बुद्धि अन्धकार में फॅस के नष्ट हो जाती है इसलिये जेसा में पुराण, जेनियो 


~ 
[al LS 


कू ग्रन्थ, बायाबल आर करान का प्रथम हा वरा राछ स न दखकर उंनम 
से गुणों का ग्रहण ओर दोषों का त्याग तथा अन्य मनुष्यजाति की उन्नति 
क लिये प्रयत्न करता हूं, बेसे सश को करना योग्य हें । इन मतों के थोडे २ 
ही दाष प्रकाशित किये हें जिनको देखकर मनुष्य लोग सत्मासत्य मत का 
निणेय कर सकें और सत्य का ग्रहण तथा असत्य का त्याग करने कराने 
में समर्थ होवें | क्योंकि एक मनुष्यजाति में बहका कर विरुद्ध बुद्धि कराके 
एक दूसरे को शु बना लड़ा मारना विद्वानों के स्त्रभाव से बहिः हे । 
यद्यपि इस ग्रन्थ को देखकर अविद्वान्‌ लोग अन्यथा ही विचारंगे तथापि 
बुद्धपान लोग यथायोग्य इसका अभिप्राय समझँग इसलिये में अपने परि 
श्रम को सफल समझता ओर अपना अभिप्राय सब सञ्जनों के सामने 
धरता हूं । इसको देख दिखला के. मेरे श्रम को सफल करें | ओर इसी 
एकार पक्षपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करना मेरा वा सब महाशयों 
का मुख्य कत्तेव्य काम हे । सर्वात्मा सर्वान्तर्यापी सबच्चिदानन्द परमात्मा 
अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत ओर चिरस्थायी करे ॥ 
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॥ अलमतिनिस्तरेण बद्धिमद्वराशिरोमणिषु ॥ 


॥ इति भूमिक्रा ॥ 


^ 
स्थान महाराणाजी का उदयपुर, { ( oe छ ती गे. 
भाद्रपद शुक्रपक्ष संवत्‌ १६३६ स्वाम) दयान निल नाद | 
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| ओइम्‌ शनौ मित्रः शं अर्शः शन्नो- 
| भवत्वय्य सा | शन्न॒इन्द्रो बृहस्पातः शन्नो 
| विष्णु रुरुक्रमः ॥ नसो ब्रह्म॑णे नमस्ते 
| वायो स्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मांसि। त्वासैव 
| प्रत्यक्ष ब्रह्म बदिष्यास कतं द॑ंदिष्यासि 
| स॒त्यं बदिष्यामि तन्मामवतु तद्वृक्तार- 
मवलु । अर्वत सासर्वतु वक्तारम्‌ । | 
गय्रो शान्तिइशान्तिशशान्तिः॥ १॥ | 
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अथ-( झो ३म्‌ ) यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है क्योंकि इसमें | 


जो अ, उ ओर म्‌ तीन अच्तर मिलकर एक ( ओम्‌ ) समुदाय हुआ है इस 


में स्पष्ट व्याख्यात किया दै कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं । 


हण करता हूं । ( उत्तर ) क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी 
| है ? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते ? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध 
| ओर उसके तुल्य भी कोई नहीँ तो उससे उत्तम कोई क्योंकर हो सकेगा, इससे 
| आपका यह कहना सत्य नहीं | क्योंकि आपके इस कहने में बहुलले दोष भी 
। आते हैं जेसे-“उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितं याचत इति बादितन्यायः” किसी ने 
| किसी के लिये भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिये झर वह 


CC-0. Gurukul Kangri Fs म्ही Haridwar 


| एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आजाते हैं, जसे-अकार से विराट्‌, अग्नि और : 
| बिश्वादि । उकार से हिरण्यगर्भ, वायु ओर तेजञसादि | मकार से ईश्वर आदित्य | 
| ओर प्राज्ञादि नामों का वाचक ओर ग्राहक है | उसका ऐसा ही वेदादि सत्यशाख्रो 


| (प्रश्न ) परमेश्वर से भिन्न अर्थो के वाचक विगद्‌ आदि नाम क्यों नहीं ? ब्रह्माएड | 

| पुथिवी आदि भूत, इन्द्रादि देवता और वैद्यकशास्त्र में शुण्ठ्यादि ओषधियों के भी | 
| ये नाम हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) हैं, परन्तु परमात्मा के“ भी हैं | ( प्रश्न ) केरल | 
| देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं ? ( उत्तर ) आपके अहण करने | 
| में क्या प्रमाण दै? ( प्रश्न ) देव सब प्रसिद्ध ओर वे उत्तम भी हैं इससे में उनका 


| जो उसको छोड के अप्राप्र भोजन के लिये जहां तहां भ्रमण करे उसको बुद्धिमान | 
| न जानना चाहिये क्‍योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड के | 
| अनुपस्थित अर्थात्‌ अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिये श्रम करता है इसलिये उ | 
| वह पुरुष बुद्धिमान्‌ नहीं वेसा ही आपका कथन हुआ | क्योंकि आप उन बिराट | 
आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाणसिद्ध परमेश्वर और ब्रह्माण्डा थत अर्था का | 
परित्याग करके असम्भव आर अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते इसमें । 
| कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं । जो आप ऐसा कहे कि जहां जिसका प्रकरण दै | | 
| वहां उसी का ग्रहण करना योग्य है, जस किसी ने किसी से कहा कि “ हे भृत्य! | 
| व सन्धवमानय!7 अथात्‌ तू सन्धव को लेश्रा, तब उसको समय अर्थात्‌ प्रकरणा का | । 
| विचार करना अवश्य है क्योंकि सेन्धव नाम दो पदार्थों का है एक घोडे और दूसरे | | 
लवण का | जो स्वस्वामी का गमनसमय हो तो घोडे और भोजन का हो तो लवण | ॥ 


.| को ले आना उचित है। और जो गमनसमय में लबण और मोजनसमय में घोड़े को | | 


6 | 


| 


| 
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ले आवे तो उसका स्वामी उस पर कुद्ध होकर कहेगा कि त निबुद्धि पुरुष है, गम 
नसमय में लवण ओर भोजनकाल में घोडे के लाने का क्या प्रयोजन था? त | 
प्रकरण वित्‌ नहीं दै नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिये था उसी को | 
लाता जो तुझ को प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तने नहीं किया | 
इससे तू मूख दै मेरे पास से चला जा | इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जिसका | 
महश करना उचित हो पहां उसी शर्थ का ग्रहण करना चाहिये तो ऐसा ही हम | 
ओर आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिये ॥ 


। अथ मन्त्राथः ॥ 
छस्‌ खश्त्रह्म ॥ १ ॥ यज्ञ/० छ० ४० | झ० १७॥ 
ऐसे २ प्रकरणों में ओम” आदि परमेश्वर के नाम आते हैं । | 
गोसित्येतदच्षरसृद्गीथसपासीत ॥ २ ॥ 


छान्दोग्य उपनि डू 
न्दोग्य उपनिषद ॥ 


NNN EN 


आलस्य त कुर सद संब तस्यापड्याख्यानस्‌ ॥ ३ ॥ 


वेदा यत्पदमासनन्ति तपासले सर्वाणि च यद्वदन्ति । | 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयर्थं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण जवीस्थो- | 
सित्येतत्‌ ॥ ३ ॥ कठोपनिषत्‌ । बल्ली २ । मं० १५॥ | 
एशा सितारं सरवेषामणीयांसमशोरपि । 

रुक्मा स्वप्घीगस्य विद्यात्तं परुषं परम्‌ ॥ ४ ॥ 
एतनक वदन्त्याग्न सनुमन्य प्रजापतिस्ष्‌ । 

इन्द्रमक पर प्राणमपरे बरह्म शाश्वतम्‌ ॥ ६ ॥ मल० झ० | 
१२ । श्लो० १२२ । १२३ ॥ | 


ककारे” ८ = रः 
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३ | सत्याथेप्रकाशः ॥ 


PUES SED CEN RIINIIIINIAISNS ANNI ७६०६ कसन 
AANA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 
॥$ 


~ 


इन्द्रस्स कालाप्नस्स चन्द्रमाः ॥ ७ ॥ कवल्य उपानधत्‌ ॥ 

इन्द्रे मित्र वरुणसाग्नमाहुरथा ॥ढव्यस्स सुपणा गरुत्सानू । 

एक साहूप्रा बहुचा वद्न्त्यारन यस मातर न्चानसाहुः ॥०॥ 

ब स० १ । अन्‌० ९९ । स्‌» १६४ । ल० ४६ ॥ 
- भअरेसि भामरस्यादातरास विश्‍ववाया विश्वस्य जुवनस्य 

चत्री । पाथवा यच्छ एाथवी ट०ह शाथवा सा 16 

॥ ६ ॥ यज्‌;० अ० १३। स० १८॥ 

इन्द्रो महा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्र: सूय्यमरोचयतू । 

इन्द्रह विश्वा अवनान यामर इन्द्र स्वानास इन्दवः ॥ १०॥ 

सामवेद० ७ । प्र ३ । झ० ८। सू ० १६। झ० २। खं ३। 

स्‌० २। मं० ८ ॥ [ 

Te _ ० 

घाणाय नमा यस्य सवासळू वरु । 

यो भतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्त्सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ११॥ 

अथववेदे काण्ड ११ । आ० २ । स्‌० ९ । स० १ ॥ 

झर्थ-यहां इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य यही है कि जो ऐसे २ प्रमाणों में |. 

झ्योङ्कारादि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है यह लिख आये तथा परमेश्वर का 
कोई भी नाम अनर्थक नहीं । जेसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम 
होते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं गौरिक, कहीं कार्मिक ओऔर कहीं 
स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं । “आओ ३म?” आदि नाम साथक हैं जस (ओम्‌ ख० ) 
“अवतीत्योम्‌ , आकाशमिव व्यापकत्वात्‌ खम्‌ , “स्वेभ्यो वृहत्वाद्‌ ब्रह्म” रक्ता करने 
से ( ओरंम्‌ ) आकाशवत्‌ व्यापक होने स ( खम्‌ ) ओर सब से बड़ा होने से | 
( ब्रह्म ) ईश्वर का नाम हे ॥ १ ॥ ( ओउम्‌ ) जिसका नाम दै ओर जो कभी 
नष्ट नहीं होता उसी की उपासना करनी योग्य है अन्य की नहीं ॥ २ ॥ (ओमि 
त्येत० ) सब वेदादि शा्नों में परमेश्वर का प्रधान ओर निज नाम (ओशेमू) को 
कहा है अन्य. सब गोशिक नाम हैं ॥ ३ ॥ ( सर्वे वेदा० ) क्योंकि सब वेद सब | 


| 


८ 
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प्रथमसपुल्लासः ॥ 


| धर्मानुष्ठानरूप तपश्चरण जिसका कथन ओर मान्य करते और जिसकी प्राप्ति की 
| इच्छा करके ब्रह्मचर्य्याश्रम करते हैं उसका नाम “ओ ३म्‌?? है ॥ ४ ॥ 

( प्रशासिता० ) जो सब को शिक्षा देनेहारा सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वप्रकाशस्वरूप 
| समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है उसको परमपुरुष जानना चाहिये ॥५॥ और 
| स्वप्रकाश होने से “अग्नि” विज्ञानस्वरूप होन से “मनु? सब का पालन करने 
| ओर परमेश्वय्यवान होने से “इन्द्र” सब का जीवनभूल होने से “प्राण? झर 
| निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम “ब्रह्म” है ॥ ६ ॥ (स ब्रह्मा स 
| विष्णुः० ) सब जगत्‌ के बनाने से “ह्मा” सर्वत्र व्यापक होने से “विष्णु” दुष्टों 
| को दण्ड देके रुलाने से “रुद्र” मङ्गलमय ओर सब का कल्याणाकर्ता होने से “शिव” 
। “यः सवमश्चुते न च्तरति न विनश्यति तदक्षरम्‌? “यः स्वयं राजते स॒ स्वराट" 
| “योउग्निरिव काल: कलयिता प्रलयकर्त्ता स कालाग्निरीश्वरः?? ( अच्तर ) जो सवत्र 
| व्याप्त अविनाशी ( स्वराट्‌) स्वयं प्रकाशस्वरूप और (कालाग्नि० ) प्रलय में सब 
| का काल ओर काल का भी काल है इसलिये परमेश्वर का नाम कालागिन है।७॥ 
| ( इन्द्र मित्र ) जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्मा वस्तु है उसी के इन्द्रादि सब नाम हैं 
| “यपु शुद्धेषु पदार्थषु भवो दिव्यः” “शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि 

| वा यस्य सः'? “यो गुर्वात्मा स गरुत्मान्‌”? “यो मातरिश्वा वायुरिव बलवान्‌ स 
मातरिश्वा” ( दिव्य ) जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थो में व्याप्त ( सुपण ) जिसके 
उत्तम पालन ओर पूर्ण कर्म हैं ( गरुत्मान्‌ ) जिसका आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप महान है 
( मातरिश्वा ) जो वायु के समान अनन्त बलवान्‌ है इसलिये परमात्मा के दिव्य 
सुपण, गरुत्मान्‌ ओर मातरिश्वा ये नाम हैं, शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे सा 
( भूमिरसि० ) “अवन्ति भूतानि यस्यां सा भूमिः” जिसमें सब भूत प्राणी होते 
हैँ इसलिये ईश्वर का नाम “अमि?” है । शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे ॥ ६॥ 
( इन्द्रो महा० ) इस मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर ही का नाम हे इसलिये यह प्रमाण 
लिखा हे ॥ १० ॥ ( प्राणाय ) जैसे प्राण के वश सब शरीर और इन्द्रियां होती 
हैं वस परमेश्वर के वश में सब जगत्‌ रहता है ॥ ११ ॥ इत्यादि प्रमाणो के ठीक 
ठीक अर्थो के जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का महण होता हे । क्योंकि 
आरम्‌ ओर अग्न्यादि नामों के मुख्य अर्थ स परमेश्वर ही का महण होता 


दिक कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्रादि श्रृषि मुनियो के व्याख्यानों से पर- 
अधर का महण देखने में आता हे वेसा अहण करना सब को योग्य है, परन्ल | 
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(पो ३म?? यह तो केवल परमात्मा ही का नाम हे ओर अग्नि आदि नाजों से परमे- | 
श्वर के ग्रहण में प्रकरण ओर विशेषण नियमकारक हैं इससे क्या सिद्ध हुआ कि | 
जहां २ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन ओर खृष्टिकर्त्ता | 
आदि विशेषण लिखे हें वहीं २ इन नामों स पस्मेश्वर का ग्रहण होता हे और । 
जहां २ ऐसे प्रकरण हैं कि:--- | 

~ 


ततो विराडंजाथत विराजो झाछि परुषः 
| व्र 


शात्राद्वायश्च घाणरच सुख।द।ग्नरजायल | 
तेन॑ देवा अयजन्त । 
पश्चाद सिमथों प॒रः ॥ यजुः० झ० ३१ ॥ 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सस्झतः | माकाशा- 
ठ्वायुः । वायोरग्निः । छग्नेरापः | अन्गयः एथिवी । एथिञ्या | 
७ क = ॥ 
अआषधयः | श्ोषधिभ्योऽन्नम्‌ । अज्ञाद्रतः | रतसः पुरुषः । ल्‌ | 
वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ॥ । 
यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ब्रह्मानन्द 'बल्ली प्रथमानुवाक का वचन है । ऐसे प्रमाणो | 
में विराट्‌, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि) जल, भूमि आदि नाम लौकिक || ' 
पदार्थों के होते हैं । क्योंकि जहां २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़ दृश्य आदि | 
विशेषण भी लिखे हों वहां २ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता । वह उत्पत्ति आदि | 
व्यवहारों से एथक है ओर उपरोक्त मन्त्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं । इसी से | 
यहां बिराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होके संसारी पदार्थों का अहण | 
होता हे । किन्तु जहां २ सर्वज्ञादि विशेषण हों वहां २ परमात्मा ओर जहां २ इच्छा, | 
द्वेष, प्रयत्न, सुख, दु:ख ओर अल्पज्ञादि विशेषण हों वहां २ जीव का ग्रहण होता | 
है ऐसा सर्वत्र समझना चाहिये, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता { 
इससे विराट आदि नाम घर जन्मादि विशेषणों से जगत्‌ के जड़ और जीवादि | 
| का ग्रहण करना उचित है परमेश्वर का नहीं । अब जिस प्रकार विराट | 
| आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता दै वहे प्रकार नीचे लिखे प्रमाण जानो । | 
श्रथ श्रोङ्कारार्थ; । ( वि ) उपसर्गपूवक ( राज दीप्तो ) इस धात से क्विप्‌ प्रत्यय | 
करने स “विराट्‌?! शब्द सिद्ध होता हे । “यो विविध नाम चराऽचरं जगद्रा- | 
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| ज्यति प्रकाशयति स विराट” विविध अर्थात्‌ जो बहु प्रकार के जगत्‌ को प्रका- 
| शित करे इससे विराट्‌ नाम से परमेश्वर का रहण होता है । ( अञ्चु गतिपूज- 
| नयोः ) अग, अगि, इण गत्यर्थक धातु हैं इनसे “अग्नि? शब्द सिद्ध होता है 
| “गतेस्त्रयोडर्था: ज्ञानं गमने प्राप्तिश्चेति, पूजन नाम सत्कारः”? “योऽऽ्चति अच्यतेऽ- 
| गत्यङ्गत्येति सोऽयमग्निः” जो ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने ओर पूजा करने 
| योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम “आग्नि” है | ( विश प्रवेशने ) इस धातु 
| से “विश्व” शब्द सिद्ध होता है “विशन्ति प्रदिष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि 
| यस्मिन्‌ यो वाऽऽकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः सः विश्व ईश्वरः? जिसमें अआका- 
| शादि सब भूत प्रवेश कर रहे हैँ अथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा दै 
| इसलिये उस परमेश्वर का नाम विश्व है । इत्यादि नामों का ग्रहण अकारमात्र से 
| होता है । “ज्योतिर्वे हिरण्यं तेजो वे हिरण्यमित्यैतरेये शतपथे च ब्राह्मणे” “यो 
| िरययानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्तिनिमित्तमधिकरणं स हिरणयगभः”? जिसमें 
| सूर्यादि तेजवाले लोक उत्पन्न होके जिसके झाधार रहते हैं अथबा जो सूर्यादि 
| तेजःस्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति ओर निवासस्थान हे इससे उस परमेश्वर 
| का नाम “हिरण्यगर्भ? है । इसमें यजुर्वेद के मन्त्र का प्रमाण हैः-- 
| हिरण्यगर्भः सम॑वचताम्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसी- 
| Fe ~ TNE ॥ ४७ ४5 

तू।स दाधार पाथवा द्यासुतेमा कर्ल द वाथ हावषा [वचस । 
यजुः० ० २३।म०४॥ | 

| इत्यादि स्थलों में “हिरण्यगर्भ”? से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है । (वा 
| गतिगन्धनयोः ) इस धातु से “वायु” शब्द सिद्ध होता है ( गन्धनं हिंसनस्‌ ) 
“यो चाति चराऽचरञ्जगद्धरति बलिनां बलिष्ठः स वायुः? जो चराऽचर जगत्‌ का 

| धारण, जीवन ओर प्रलय करता आर सब बलवानों से बलवान्‌ हे इससे उस 
` इश्वर का नाम “वायु? है ( तिज निशाने ) इस धातु से “तेज:!! घोर इससे 
| तद्धित करने से “तेजस”? शब्द सिद्ध होता है। जो आप स्वयंप्रकाश और सूर्य्यादि 
तेजस्वी लोकों का प्रकाश करनेवाला हे इससे उस इश्वर का नाम “तेजस” है । 
इत्यादि नामार्थ उकारमात्र से ग्रहण होते हैं ( ईश ऐश्वर्य ) इस धातु स “ईश्वर” 
शब्द सिद्ध होता हे “य ईष्टे सर्वेश्‍वर्यवान्‌ वत्त॑ते स ईश्वर” जिसका सत्य विचार- 


| शील ज्ञान थोर अनन्त ऐश्वर्य है इससे उस परमात्मा का नाम “ईश्वर” है । | 
or EC PRR REP म्य 
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( दो अवखण्डने ) इस धातु से “अदिति” और इससे तद्धित करने से * “दित्यः 
शब्द सिद्ध होता हे “न विद्यते विनाशो यस्य सोडयमदि्ति:+अदितिरेव आ- 
दित्यः” जिसका विनाश कभी न हो उसी ईश्वर की “आदित्य” संज्ञा हे | (ज्ञा 
अवबोधने ) “प्र” पूवक इस धातु से “प्रज्ञ? और इससे तद्धित करने से “प्राज्ञा 
शब्द सिद्ध होता है। “यः प्रकृष्टतया चराऽचरस्य जगतो व्यवहारं जानाति स 
रज्ञः+परज्ञ एव प्राज्ञ”! जो निर्भ्रान्त, ज्ञानयुक्त सब चराऽचर जगत्‌ के व्यवहार को 
यथावत्‌ जानता हे इससे ईश्वर का नाम “प्राज्ञ? हे | इत्यादि नामार्थ मकार से 
गृहीत होते हैं । जसे एक २ मात्रा से तीन २ अर्थ यहां व्याख्यात किये हैं वसे 
दी अन्य नामाथ भी ओंकार से जाने जाते हैं । जो ( शन्नो मित्रः शं ब० ) इस 
मन्त्र में मित्रादि नाम हैं वे भी परमेश्वर के हैं क्योंकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना 
ष्ठ हो की कीजाती है। श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो गुणा, कर्म्म, स्वभाव और सत्य 
सत्य व्यवहारों में सब से अधिक हो । उन सब भ्रेष्ठों में भी जो अत्यन्त भ्रष्ठ उस- 
को परमेश्वर कहते हैं | जिसके तुल्य कोई न हुआ, न है और न होगा । जब 
तुल्य नहीं तो उससे अधिक क्योंकर हो सकता दै ? जैसे परमेश्वर के सत्य 
न्याय, दया, सवसामथ्य ओर सर्वज्ञत्वादि अनन्त गुण हैं वैसे अस्य किसी जड 
पदाथ वा जीव के नहीं हैं | जो पदार्थ सत्य ह उसके गुण कर्म्म स्वभाव भी 
सत्य होते हैं इसलिये मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना और 
उपासना कर, उससे भिन्न की कभी न करें क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक 
पूवज महाशय विद्वान्‌, देत्य दानवादि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों 
ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की, ||| 
उससे भिन्न की नहीं की । वेसे हम सब को करना योग्य हे । इसका विशेष 
विचार मुक्ति ओर उपासना विषय में किया जायगा ॥ 

( प्रश्न ) मित्रादि नामों से सखा ओर इन्द्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने 
से उन्हीं का प्रहण करना चाहिये ? ( उत्तर ) यहां उनका ग्रहण करना योग्य 
| नहीं क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र दै वही अन्य का शत्र और किसी से उदा- 
| सीन भी देखने में आता हे इससे मुख्यार्थ मै सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता : 
| किन्तु असा परमेश्वर सब जगत्‌ का निश्चित मित्र न किसी का शत्र श्रौर न | | 
किसी से उदासीन हे इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो 
सकता इसलिये परमात्मा ही का ग्रहण यहां होता हे । हां ! गोण अर्थ में मित्रादि | | . 

| 
j 


| 
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शब्द से सुहृदादि मनुष्यों का ग्रहण होता है । ( ञिमिदा स्नेहने ) इस धातु से 


आरादिक “कू” प्रत्यय के होने से “मित्र” शब्द सिद्ध होता है । “मेद्यति स्नि- 
ह्यति स्निह्यते वा स मित्रः” जो सब से स्नेह करके ओर सब को प्रीति करने योग्य 
है इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र है । ( वृद्ध वरणे, वर ईप्सायाम्‌ ) इन 
धातुओं से उणादि “उनन?? प्रत्यय होने से “वरुण” शब्द सिद्ध होता हे “यः सर्वान्‌ 
शिष्टान्‌ मुमुक्षून्धर्मात्मनो बृणोत्यथवा यः शिष्टेमुमुक्तुगिर्धमात्ममिर्त्रियते वर्य्यते वास 
वरुणः परमेश्वरः” जो आत्मयोगी विद्वान्‌ मुक्ति की इच्छा करनेवाले ओर धर्मा- 
त्माओं का स्वीकार करता अथवा जो शिष्ट समक्ष और धर्मात्माओं से ग्रहण किया 
जाता हे वह ईश्वर “बरुण” संज्ञक हे | अथवा “वरुणो नाम वर; श्रेष्ठ??? जिस- 
लिये परमेश्वर सब से अष्ठ हे । इसीलिये उसका नाम “वरुणा' हे । ( ऋ गतिप्रा- 
पणयो: ) इस धातु से “यत्‌!” प्रत्यय करने से “अय्य? शब्द सिद्ध होता हे और 
“य्यः पूर्वक ( माङ्‌ माने ) इस धातु से “कनिन” प्रत्यय होने से “अयमा? 
शब्द्‌ सिद्ध होता दै “योऽर्यान्‌ स्वामिनो न्यायाधीशान्‌ मिमीते मान्यान्‌ करोति 
सोऽर्यमा? जो सस न्याय के करनेहारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य 
करनेवालों को पाप ओर पुणय के फलों का यथावत्‌ सत्य २ नियमकर्त्ता हे इसी 
से उस परमेश्वरं का नाम “श्रयमा!? हे | ( इदि परमंश्वर्यं ) इस धातु से “रन्‌?! 
प्रत्यय करने से “इन्द्र” शब्द सिद्ध होता हव “य इन्दति परमेश्‍वर्यवान्‌ भवति स 
इन्द्रः परमेश्वरः? जो अखिल ऐश्वययुक्त हे इससे उस परमात्मा का नाम “इन्द्र?! 


है । “बृहत्‌” शब्दपूर्वक ( पा रक्तणे ) इस धातु से “डति? प्रत्यय बृहत्‌ के 


तकार का लोप ओर सुडागम होने से “बुहस्पति!” शब्द सिद्ध होता हे। “यो बहता- 
माकाशादीनां पतिः स्वामी पालयिता स बृहस्पतिः” जो बड़ों से भी बडा ओर बड़े 
आकाशादि ब्रह्माण्डों का स्वामी है इसस उस परमेश्वर का नाम “बृहस्पति” हे | 
( विष्ल व्याप्ती ) इस धातु से “नु” प्रत्यय होकर “विष्णु?! शब्द सिद्ध हुआ हे 
“वेवेष्टि व्याप्नोति चराऽचरं जगत्‌ स विष्णा:!! चर और अचररूप जगत्‌ में व्यापक 
होने से परमात्मा का नाम “विष्णु” है । /उरुमहान्‌ क्रम; पराक्रमो यस्य स उरु- 
कमः” अनन्त पराक्रमयुक्त होने स परमात्मा का नाम “उरुक्रम” हे। जो पर- 
मात्मा ( उरुक्रमः ) महापराक्रमयुक्त ( मित्रः ) सब का सुहृत्‌ अविरोधी हे वह 
( शम्‌ ) सुखकारक वह ( वरुणः ) सर्वोत्तम वह्‌ ( शम्‌) सखस्वरूप वह ( अयमा ) 
न्यायाधीश बह ( शम्‌ ) सुखप्रचारक वह ( इन्द्रः) जो सकल ऐश्वयवान्‌ 
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| ओर ( शम्‌ ) सकल ऐश्वर्यदायक वह ( बृहस्पतिः ) सबका अधिष्ठाता वह्‌ | 
| विद्याप्रद और ( विष्णुः ) जो सब में व्यापक परमेश्वर है वह ( नः) हमारा 
| कल्याणकारक (भवतु ) हो ॥ 
| ( बायो ते ब्रह्मणे नमोऽस्तु ) (बृह बृहि वृद्धो) इन धातुओं से “रह्म शब्द 
| सिद्ध होता दै । जो सब के ऊपर विराजमान सबसे बड़ा अनन्तबलयुक्त परमात्मा 
| है उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं | हे परमेश्वर ! ( त्वमेव प्रत्यक्षम्त्रह्मासि ) 
| आप ही अन्तर्यामिरूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो ( त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ) में 
| आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त होके सब को 
। निल ही प्राप्त हैं ( ऋतं वदिष्यामि ) जो आप की वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है उसी 
| का में सबके लिये उपदेश और आचरण भी करूंगा ( सत्यं वदिष्यामि ) सत्य 
| बोलूं, सत्य मानूं ओर सत्य ही करूंगा (तन्मामबलु) खो आप मेरी रक्षा कीजिये 
( तद्वक्तारमवतु ) सो आप मुझ आप्त सत्यवक्ता की रक्षा कीजिये कि जिससे आप 
| की शाज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी न हो क्योंकि जो आपकी आज्ञा 
| है वढी धर्म ओर जो उससे विरुद्ध वही अधर्म है ( अवठु मामवलु वक्तारम्‌ ) यह्‌ 
| दूसरी बार पाठ अधिकार्थ के लिये है जैसे “कश्चित्‌ कञ्चित्‌ प्रति बदति त्वं आमं 
|- पच्छ गच्छ” इसमें दो वार किया के उच्चारण से तू शीघ्र ही माम को जा ऐसा 
। सिद्ध होता है ऐसे ही यहां कि आप मेरी अवश्य रक्षा करो अर्थात्‌ धर्म से सुनि- 
| श्चित और अधर्म से घृणा सदा करूं ऐसी कृपा सुझ पर कीजिये, में आपका || 
| । बडा उपकार मानूंगा ( यो शान्ति: शान्ति: शान्तिः ) इस में तीन वार शान्तिपाठ | 
| का यह प्रयोजन है कि त्रिविधताप अर्थात्‌ इस संसार में तीन प्रकार के दुःख हैं ||. 
' एक “आध्यात्मिक” जो आत्मा शरीर में अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खता और ज्वर 
| पीडादि होते हैं | दूसरा “आधिभौतिक? जो शत्रु, व्यात्र और सर्पादि से प्राप् 
| दोला दै | तीसरा “आधिदेविक” अर्थात्‌ जो अतिदृष्टि, अतिशीत, अतिउष्णता मन 
ओर इन्द्रियों की श्रशान्ति से होता है | इन तीन प्रकार के क्लेशों से आप हम 
| लोगों को दूर करके कल्याणकारक कमो गें सदा प्रवृत्त रखिये क्योंकि आप ही कल्या- 
| सास्वरूप, सब संसार के कल्याणकर्ता और धार्मिक मुमुक्षुओं को कल्याण के दाता 
हैं | इसलिये थाप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित हजिये | 
कि जिससे सब जीव धर्म का आचरण शोर अधर्म को छोड़ के परमानन्द को | | 


| शात हों और दुःखों से पृथक्‌ रहें “सूर्य्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” इस यजुर्वेद के | | 


Fy 
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बचन से जो जगत्‌ नाम प्राणी चेतन ओर जंगम श्र्थातू- जो चलते फिरते हैँ 
“हस्थुषः? प्राणी अर्थात्‌ स्थावर जड़ पदाथ पृथिवी आदि हैँ उन सब के आत्मा 
होने और स्वप्रकाशरूप सब के प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम “सूर्य” है 
( अत सातत्यगमने ) इस धातु से “आत्मा” शब्द सिद्ध होता है '“योऽतंति 
व्याप्नोति स आत्मा” झो सब जीवादि जगत्‌ में निरन्तर व्यापक हो रहा है 
“'परश्चासाबात्सा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूच्मेभ्य: परोऽतिसूच्षमः स परमात्मा”? जो 
सब जीव आदि स उत्कृष्ट ओर जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अतिसूक्ष्म और 
सब जीवों का अन्तर्यामी आत्मा है इससे ईश्वर का नाम “परमात्मा”? दै । 
सामर्थ्यवाले का नाम ईश्वर है “य ईश्वरेषु समर्थेषु परमः श्रेष्ठ: स परमेश्वरः? जो 
ईश्वरो झर्थात्‌ समर्थो में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी न हो उसका नाम “पर- 
मेश्वर” है | ( पञ अभिषवे, षूङ प्राशिगर्भविमोचने ) इन धातुओं से “सविता”? 
होता है “अभिषवः प्राशिगभविमो चर्न चोत्पादनम्‌ | यश्चराचरं जगत्‌ 
सुनोति सूते वोत्पादयति स सविता परमेश्वरः” जो सब जगत्‌ की उत्पत्ति करता 
र इसलिये परमेश्वर का नाम “सविता” हे । ( दिवु क्रीडाविजिगी षाव्यवद्वारदयु- 
तिस्तुतिमोदमदस्वभ्नकान्तिगतिष ) इस धातु से “देव” शब्द सिद्ध होता है (क्रीडा) 
जो शुद्ध जगत्‌ को क्रीड़ा कराने (विजिगीषा ) धार्मिको को जिताने की इच्छा युक्त 
( व्यवहार ) सब को चेष्टा के साधनोपसाधनों का दाता ( द्युति ) स्वयंप्रकाशस्व- 
रूप सब का प्रकाशक ( स्तुति ) प्रशंसा के योग्य ( मोद ) अप 'आनन्दस्वरूप 
ओर दूसरों को आनन्द देनेहारा ( मद ) मदोन्मत्तों का ताडनेहारा ( स्वप्न ) सब 
के शयनार्थ रात्रि और प्रय का करनेहारा (कान्ति ) कामना के योग्य और (गति) 
ज्ञानस्वरूप हे इसलिये उस परमेश्‍वर का नाम “देव” हे | अथवा “यो दीव्यति 


करीडति स देवः” जो अपने स्वरूप में आनन्द से आप ही क्रीड़ा करे अथवा किसी 
के सहाय के बिना क्रीडावत्‌ सहज स्वभाव से सब जगत्‌ को बनाता वा सब 
क्रीड़ाओं का आधार हे “बिजिगीषते स देवः” जो सब का जीतनेहारा स्वयं अजेय 
अर्थात्‌ जिसको कोई भी न जीत सके “ व्यवहारयति स देवः? जो न्याय और 
अन्यायरूप व्यवहारो का अनानेहारा और उपदेष्टा "“यश्चराचरं जगत्‌ दोर्वयति!! 
जो सब का प्रकाशक “यः स्तूयते स देव:!! जो. सब मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य 


ओर निन्दा के योग्य न हो “यो मोदयति स देव:”” जो स्वयं आनन्दस्त्ररूप ओर 
दूसरों को आनन्द कराता जिसको दु:ख का लेश भी न हो “यो माद्यति स देव?” 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सत्यार्थप्रकाश। ॥ 


बाला “यः स्वापयति स देवः” जो प्रलय के समय व्यक्त में सब जीवों को 
सुलाता “यः "कामयते काम्यते वा स देवः" जिसके सघ सत्य काम ओर जिसकी 
प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते हैं तथा “यो गच्छति गम्यते वास देवः” जो 
संब में व्याप्त और जानने के योग्य हे इससे उस परमेश्वर का नाम “देव! 

( कुवि आच्हादने ) इस धातु से “कुवेर” शब्द सिद्ध होता हे । यः संव कुवि 
स्वव्याप्त्याच्छादयति स कुवेरो जगदीश्वरः? जो अपनी व्याप्ति स सबका झाच्छा- 
हन करे इससे उस परमेश्वर का. नाम “कुवेर” हे ॥ (प्रथ विस्तारे) इस घालु 
से “पृथिवी” शब्द सिद्ध होता हे “यः प॒थते सवजगद्विस्तृणाति स यूथिवी” जो 
सब विस्तृत जगत्‌ का विस्तार करनेवाला है इसलिये उस परमेश्वर का नाम प॒थिवी 
है| ( जल घातने ) इस धातु से “जल” शब्द सिद्ध होता हे “जलत्ति घातयति 
दुष्टान्‌, संघातयति-अ्रव्यक्तपरमाणवादीत्रू तद्‌ ब्रह जलम्‌” जोःछुों का ताडून सोर 
व्यक्त तथा परमाणुओं का 'अन्योऽन्य संयोग जा वियोग करता है वड परमात्मा 
“जल”! संज्ञक कहाता है | ( कास्ट ढीम्ो ) इस धातु से “आकाश”? शब्द सिद्ध 
होता य: सर्वतः सर्व जगत्‌ प्रकाशथति स आ्राकाशः ओ सब ओर से जगत्‌ 
का प्रकाशक है इसलिये उस परमात्मा का नाम “आकाश” है ( अद भक्षणे ) 


इस धातु से “अन्न शब्द सिंद्ध होता हे ॥ 
अद्यते ऽत्ते च भूतानि तस्मादज्ञ तदुच्यते ॥ १ ॥ 
हेरन दस सहरुअम्‌। अहभज्ञादाइसञ्ञादाइमभङ्गाद्‌ः 
॥२॥ तात्त उपान०। अनुवाक २। १० ॥ श्चत्चाचराचरअह" 
णात्‌ ॥ वेदान्तदशूने अ० १ । पा० २। सू० & ॥ 
जो सब को भीतर स्खत्ते सब को अहश्‌ करने योग्य चराचर जगत्‌ का ग्रहण 
करनेवाला है इससे ईश्वर के “अन्न “यज्ञाद” ओर “त्ता” नाम हैं। ओर 
जो इसमें वीन वार पाठ है सो आदर के लिये है, जैसे गूलर के फल में कृमि 
-उत्पन्न होके उसी में रहते और नष्ट होजाते हैं वैसे परमेश्वर के बीच में सब 
जगत्तू की अवस्था है | ( वस निवासे ) इस धातु से “बसु” शब्द सिद्ध हुआ है। 
“बसन्ति अतानि थस्मिञ्नथवा यः सर्वषु वसति स वसुरीश्‍वर:!? जिसमें सब अका- 
| शादि भूत वसते हैं ओर जो संब में वास कर रहा दै इसलिये उस परमेश्वर का 
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ज्ञो सदा हर्षित शोकरहित ओर दूसरों को हर्षित करने ओर दुःखों से पृथक्‌ रखने 


हट ककि मक न rj न, 
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| नाम “वसु? है । ( रुदिर अश्रुविमोचने ) इस घातु से “शिच्‌? प्रत्यय होने से 
| “रुद्र शब्द सिद्ध होता दे.) “यो रोवयत्यल्यायक्रारिगो अनान्‌ स रुद्र:” जो दुष्ट 
| कर्म. करनेहारो. को. रुल्लाता हे इससे. उस परमेश्वर का नाम “रुद्र ! हुँ th 


। इसलिये सब ज्ञीवों: में व्यापक परमात्मा का. नाम “नारायर'! है ( चदि. झाह्वादे ) 
| इसः धात. से “चन्द्र” शब्द सिद्ध होता. दै |, “यश्वन्द॒ति' चन्द्यति वा स 
| चन्द्रः? जो खानन्दस्वरूप ओर सब को आनन्द देनेवाला हे इसलिये ईश्वर का 
| नाम “चन्द्र? है । ( मगि गत्यर्थक) इस घातु स.“मक्षेस्लच्‌ इस सूत्र से “मङ्गल!” 
| शब्द सिद्ध होता हे “यो मङ्गति मङ्गयतिः वा. सः मङ्गल” जो आप मङ्गजस्वरूप 
| आर सब जीवों के मङ्गल का कारण दै इखलिये उस परमेश्वर का नाम “मङ्गल” 


| यति वा स बध?” जो स्वर बोधस्वरूप ओर सब जीवों के बोध का कारण दै इस- 
| लिये उस परमेश्वर का नामः “बुध” है । 'बहस्पति/ शब्द का अध कह्‌. दिया । 
| ( ईशुचिर पूतीभावे.) इस धातु से “शुक्र! शब्द सिद्ध हुआ है “यः शुच्यतिं 
शोचयति का स शुक्रः? जो अत्यन्त पबित्र आर जिसके सङ्ग से जीव भी पित्त हो - 
| ज्ञाता हे इसलिये ईश्वर का नाम “शुक्र! दै । ( चर गतिभज्ञणओं: ) इस घालु से 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथपसधुलास! || १३ 


यन्सनला ध्यायति तद्बाचा वदति यद्वाचा वदाते तत्‌ 
ह ० ९७, है 
कर्मणा करोति यत्‌ कर्मशा करोति तदभिसस्पद्यते ॥ 
यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन. हैं |: जीव-जिसका मन से ध्यान करता उस- 


| को वाणी से बोलता, जिसको: वाणी से. बोलता उसको कम से. कस्ता), जिसको 
| कर्म से करता उसी को प्राप्त होता हैँ ।. इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव ज्ञैसा 
: कर्म करता है वैसा ही फल पादा है ।: जब दुष्ट कर्म-कस्नेवाले जीवः ईश्वर की. 
| न्यायरूपी व्यत्रस्था से दुःखरूप- फल पाते तब. रोत हैं और इसी प्रकार ईश्वर उन- 
| को रुलाता हे. इसकिये परमेश्‍वर का नामः “रुद्र हे! 


झापा नारा दात अक्ता आपा च नर खनक, । 

ला यद्स्यायन पव हन्‌ नारायण: स्यात: ॥ 

सचु० झ० १ । श्लोक १० ॥ 0010 0 
अज आर जीवों काः नाम नारा है वे यन. ग्रर्थात निवासस्थान हे. जिसके 


( बुध अवगमने ) इस: धातु से “बुध” शब्द सिद्ध होतः है । “यो बुध्यते बोध- 


“शन्नेस? अव्यय उपपद होने से “शनेश्वर'? शब्द सिद्ध हुआ है “यः शनेश्चरलि 
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१४ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


NAAN SAAN ASS AAA AANA IL AAA 


स शनेश्वर:” जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान्‌ हे इससे उस परमेश्वर का नाम 
“शेश्वर? हे | ( रह त्यागे ) इस धातु से “राहु” शब्द सिद्ध होता है “यो रहति 
परित्यजति दुष्टान्‌ राहयति त्याजयति वा स राहुरीश्वरः'? जो एकान्तस्वरूप जिस- 
के स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं जो दुष्ठों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने- 
हारा है इससे परमेश्वर का नाम “राहु” हे । ( कित निवासे रोगापनयने च) 
इस धातु से “केतु” शब्द सिद्ध होता हे “यः केतयति चिकित्सति बा स केलुरी- 
श्वरः? जो सब जगत्‌ का निवासस्थान सब रोगों से रहित और झुसुल्नुञओं को मुक्ति 
समय में सब रोगों से छुडाता है इसलिये उस परमात्मा का नाम “केतु? दै । ( यज 
देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु ) इस धातु से “यज्ञ” शब्द सिद्ध होता द्वे “यज्ञो वे 
विष्णु:!! यह ब्राह्मणग्रन्थ का वचन है । “यो यजति विद्ठद्विरिञ्यते वा स यज्ञः” 
जो सब अगत्‌ के पदार्थों को संयुक्त करता ओर सब विद्वानों का पूज्य हे ओर ब्रह्मा 
से ले के सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है और होगा इससे उस परमात्मा का नाम 
यज्ञ” हे क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक,दे । ( हु दानादनयोः, आदाने चेत्येके ) इस 
धातु से “होता” शब्द सिद्ध हुआ है “यो जुहोति स होता” जो जीवों को देने 
` योग्य पदाथा का दाता और ग्रहण करने योग्यों का प्राहक है इससे उस ईश्वर का 
नाम “होता? है । ( बन्ध बन्धने ) इससे “बन्धु? शब्द सिद्ध होता है “य: स्व- 
स्मिन्‌ चराचरं जगद्‌ बध्नाति बन्धुवद्धमात्मनां सुखाय सहायो वा वर्तते स बन्धुः? |. 
जिसने अपने में सब लोकलोळान्तरों को नियमों स बद्ध कर रक्खे और सहोदर 
के समान सहायक है इसी से अपनी २ परिधि बा नियम का उहंघस नहीं कर 
सकते । जेसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है यैसे परमेश्वर भी प्रधिव्यादि 
लोकों के धारण रक्षण और सुख देने से “बन्धु” संज्ञक हे । (पा रक्षणे ) इस 
धातु से “पिता”? शब्द सिद्ध हुआ है “य: पाति सर्वान्‌ स पिता” ज्ञो सब का 
रक्षक जसे पिता अपने सन्तानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है 
बैसे ही परमेश्वरं सब जीवों की उन्नति चाहता है इससे उसका नाम “पिता? | | 
हें। “यः पित॒णां पिता स पितामहः” जो पिताओं का भी पिता हे इसस उस |. 
परमेश्वर का नाम “पितामह” हे । यः पितामहानां पिता स प्रपितामहः” जो 5 
पिताओं के पितरों का पिता हे इससे परमेश्वर का नाम “प्रपितामह” हे । “यो |. 
मिमीते मानयति सर्वाञ्जीवान्‌ स माता” जैसे पूर्णकृपायुक्त जननी अपने सम्तानों का 


सुख ओर उन्नति चाहती है वेसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है इससे | 
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परमेश्वर का नाम “माता? दहे । ( चर गतिभक्तणयोः ) श्राडपूवक इस धातु से 
"प्राचार्य्य शब्द सिद्ध होता हे “य आचार ग्राहयति सर्वा विद्या वा बोधयति स 
ऽप्राचार्य ईश्वर: जो सत्य आचार का ग्रहण करानेहारा और सब विद्याश्रो की प्राप्ति 
का हेतु होके सब विद्या प्राप्त कराता है इससे परमेश्वर का नाम “आचार्य” हे । 


। | (गृ शब्दे ) इस धातु से “गुरु” शब्द बना है “यो धर्म्यान्‌ शब्दान्‌ ग्र॒णात्युपदि- 
" शति स गुरु!” ॥ 

| स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ योग सू१ । 

| समाधिपादे सू. २६ ॥ 


, ` जो सत्यधर्मप्रतिपाइक सकल विद्यायुक्त वेदों का उपदेश करता, सृष्टि की 
आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अङ्गिरा ओर त्रह्मांदि गुरुओं का भी गुरु ओर जि- 
सका नाश कभी नहीं होता इसलिये उस परमेश्वर का नाम “गुरू” है। (अज गति-, 
क्षेपणायो:, जनी प्रादुर्भावे ) इन धातुओं से ““अज' शब्द बनता है “योञ्जति सृष्टि 
प्रति सर्वान्‌ प्रकृत्यादीन्‌ पदार्थान्‌ प्रक्षिपति जानाति वा कदाचित्‌ न जायते सो5ज:” 
जो सब प्रकृति के डावयव आकाशादि भूत परमाणुओं को यथायोग्य मिलाता शरीर 
के साथ जीवों का सम्बन्ध करके जन्म देता श्रौर स्वये कभी जन्म नहीं लेता इस- 
से उस ईश्वर का नाम_“अज/! हे) (बृहि बृद्धो) इस धातु से “'ब्रह्मा”” शब्द 
सिद्ध द्वोता है “योऽखिलं जगन्नि्माणेन बुंहति वद्धेयति स ब्रह्मा” जो सम्पूर्ण जगत्‌ | 

“को रच के बढाता हे इसलिये परमेश्वर का नाम “ब्रह्मा” हे । “सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म” यह तत्तिरीयोपनिषद का वचन हे “सन्तीति सन्तरतेषु सत्स साघु तत्सत्यम्‌। 
यज्जानाति चराऽचरं जगत्तज्ज्ञानम्‌ | न विद्यत5न्तो5वधिमर्यादा यस्य तदनन्तम्‌ । 
सर्वेभ्यो बृहृत्त्वाद्‌ ब्रह्म” जो पदार्थ हों उनको सत्‌ कहते हैं उनमें साधु होने से 
परमेश्वर का नाम सत्य है | जो चराऽचर जगत्‌ का जाननेवाला है इससे परमे- 
शबर का नाम “ज्ञान” हे । जिसका अन्त अवधि मर्यादा अर्थात्‌ इतना खम्बा, 
चोड़ा, छोटा, बड़ा हे ऐसा परिमाण नहीं & इसलिये परमेश्वर का नाम “अनन्त” 

है। (डुदाब्‌ दाने) आड्पूर्वक इस धातु से “आदि' शब्द और नबूपूर्वक “अनादि”” 

शब्द सिद्ध होता हे “यस्मात्‌ पूर्व नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते, न 
विद्यते आदिः कारणं यस्य सोञ्नादिरीशवर;!" जिसके पूव कुळ नहीं ओर परे हो, 
उसको आदि कहते हैं, जिसका आदिकारण कोई भी नहीं है इसलिये परमेश्वर 


7 > 


Fon Cogn) 


DS iA ५४५०. oy ८9५३ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६ सत्यार्थपकाशः ॥ 


AAA NAAAAAAAAAAAANAAANAANANNAAIANAANNAAAANAAIAAAAAAAAAANNANANANAA 


AANNA 


का नाम अनादि है। (टुनदि समद्वो) श्राड्यूवक इस धातु से “आनन्द” शब्द बनता 
है “नन्दन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन्‌ यहा यः सर्वाञजीवानानन्दयति स आनन्द?) 
जो आनन्दर्वरूप जिसमें सत्र मुक्त जीव आनन्द को प्राप्त होते और जो सब धर्मात्मा. 
जीवों को आनन्दयुक्त करता है इससे ईश्वर का नाम “आनन्द” है । ( अस 
सुवि ) इस धातु से “सत्‌” शब्द सिद्ध होता हे “यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाध्यते 
सत्सद्‌ ब्रह्म” जो सदा वत्तेमान अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ , वर्तमान कालों में जिसका 
बाध न हो उस परमेश्वर को “सत्‌?! कहते हैं । ( चिती संज्ञाने ) इस धातु से 
“चित्‌? शब्द सिद्ध होता है “यश्रेतति चेतयति संज्ञापयति सर्वान्‌ सञ्जनान्‌ 
यो गिनस्तब्चित्परं ब्रह्म” जो चेतनस्वरूप सब जीवों को चिताने ओर सत्याऽसत्य का 
जनानेहारा है इसलिये उस परमात्मा का नाम “चित्‌?” हे, इन तीनों शब्दों के 
विशेषण होने से परमेश्वर को सब्चिदानन्द्स्वरूप" कहते हैं । ''यो नित्यश्रुबोऽचलो- 
ऽबिनाशी स नित्यः'? जो निश्चल अविनाशी हे सो नित्य शब्दवाच्य ईश्वर है । 
( शुन्ध शुद्धौ ) ) इससे “शुद्ध” शब्द सिद्ध होता हे / यः शुन्धति सर्वान्‌ शोधयति 
वा स शुद्ध ईश्वरः” जो स्वयं पबित्र सब अशुद्धियों से पथक ओर सब को शद्ध 
करनेवाला हे इससे उस इश्वर का नाम शाड़ दै | ( बुध अवगमने ) इस धात से 
“क्त प्रत्यय होने से “बुद्ध” शब्द सिद्ध होता इ “यो बुद्धवान्‌ सदेव ज्ञाताऽर्ति स 
बुद्धो जगदीश्वरः? जो सदा सब को जाननेहारा है इससे ईश्वर का नाम(' बुद्ध” हे। 
( मुच्ल मोचने ) इस धातु स “मुक्तः? शब्द सिद्ध होता है “यो मुञ्चति मोचयति 
वा सुमुक्तन्‌ स युक्तो जगदीश्वरः? जो सबंदा अ्शुद्धियों स अलग ओर सब ममत्तश्ओो 
को छश से हुडा देता हे इसलिये परमात्मा का नाम “मुक्त” हे “अत एव नित्यशुद्ध- 
बुद्धमुक्तस्वभावो जगदीश्वरः?” इसी कारणा से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध सक्त 
हे । निर्‌ ओर आङ्पूवक ( डुकूञू करणे) इस धातु से “निराकार” शब्द सिद्ध होता 
हे। “नित आकारात्स निराकारः”? जिसका आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर |. 
धारण करता हे इसलिये परमेश्वर का नाम “निराकार” है । (रञ्ज्‌ व्यक्तिश्नक्तणका- 
न्तिगतिषु ) इस धातु स “अङजन'? शब्द झर निर्‌ उपसग के योग से “निरञ्जन” | 
शब्द सिद्ध होता है “अञ्जनं” व्यक्तिप्रक्षणं कुकाम इन्द्रैः प्राप्तिश्वेत्यस्माद्यो निर्गत: | | 
थगूभूतः स निरञ्जनः? जो व्यक्ति अर्थात्‌ आकृति, म्लेच्छाचार, दुष्टकामना और || 
चल्लुरादि इन्द्रियों के विषयों के पथ से पथक्‌ हे इससे ईश्वर का नाम “निरञ्ञस'' | 
है । ( गण संख्याने) इस धातु स “गण? शब्द सिद्ध होता ओर. इसके || 
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बागे “ईश बा “पति” राजद रखते से “गणेश” ओर “'गशापति” शब्द सिद्ध होते 
हैं “ये प्रकृत्यादयो जड़ा जीवाश्च गण्यन्ते संख्यायन्ते तेषामीश: स्वामी पतिः पालको 
चा” जो प्रकृत्यादि जड और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी वा पालन 
रनेहारा हे इससे उस ईश्वर का नाम “गणेश” वा “गयापति” & । “यो विश्वमीष्टे स 
विश्वेश्वर” जो संसार का अधिष्ठाता दै इससे उस परमेश्वर का नाम “विश्वेश्वर ह| 
“य; कूटेऽनेकबिधव्यवह।रे स्वस्वरूपेणंव ` तिष्ठति स कूटस्थ परमेश्वरः?! जो सब 
व्यवहारों में व्याप्त ओर सब व्यबहारों का घ्याधार हो के भी किसी व्यवहार में 
अपने स्वरूप को नहीं बदलवा इससे परमेश्वर का नाम “कूटस्थ”? है । जितने देव 
शब्द के आर्थ लिखे हैं उतने ही “देवी?” शब्द के भी हैं | परमेश्वर के तीनों लिङ्गो 
में नाम हैं, जेसे--““्रह्म चितिरीश्वरश्चेति” जब ईश्वर का विशेषण होगा तब “देवः! 
जब चिति का होगा तब “देवी! इससे इश्वर का नाम “देवी” हे । ( शकल 
शक्तो ) इस धातु से “शक्ति!” शब्द वनता है “य; सर्वे जगत्‌ क्ते शक्नोति स 
शक्तिः? जो सब जगत्‌ फे बनाने में समथ हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
“शक्ति” हे । ( भिज्ञ सेवायाम्‌ ) इस धातु से “श्री” शब्द सिद्ध होता हे यः आयते 
सेव्यते सर्वेण जगता बिद्वद्वियोगिभिश्च स श्रीरीश्वर:” जिसका सवन सब जगत्‌ 
विद्वान्‌ ओर योगीजन करते हैं इससे उस परमात्मा का नाम “श्री! है । (लक्ष 
दर्शनाङ्कनयोः ) इस धातु से “लक्ष्मी” शब्द सिद्ध होता है “यो लक्षयति पश्यल्य- 
क्षते चिहयति चराचरं जगढथवा वेदैरापेयोगिभिश्च यो लक्ष्यते स लक्ष्मीः सव॑प्रिये- 
श्वरः? जो सभ चराचर जगत्‌ को देखता चिह्नित अर्थात्‌ दृश्य बनाता जसे शरीर 
के नेत्र, नासिका और वृत्त के पत्र, पुष्प, फल, मूल, प्रथिवी, जल के कुष्ण, रक्त, 
श्वेत, यत्तिका, पाषाण, चन्द्र, सूर्य्यादि चिह्ठ बनाता तथा सब को देखता सब 
शोभाओं की शोभा ओर जो वेदादि शास्तन वा धार्मिक विद्वान्‌ योगियों का लक्ष्य 
अर्थात्‌ देखने योग्य दै इससे उस परमेश्वर का नाम “लक्ष्मी” है । ( स्र गतो ) 
इस धातु से “सरस्‌” उससे मतुप्‌ शौर ङीप्‌ प्रत्यय होने से “सरस्वती” शब्द 
सिद्ध होता हे “सरो विविधं ज्ञानं विद्यते यस्यां चितो सा सरस्वती” ज्ञिसको विविध 
विज्ञान ध्र्थात्‌ शब्द अर्थ सम्बन्ध प्रयोग का ज्ञान यथावत्‌ होवे इससे उस परमे- 
खर का नाम “सरस्वती” हे । “सर्वा; शक्तयो विदन्ते यस्मिन्‌ स सर्वशक्तिमानी- 
श्वरः? जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता 
' अपने ही साम्यं से छापने सब काम पूरे करता है इसलिये उस परमात्मा का नाम 
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सर्वशक्तिमान्‌” है । ( णीञ्‌ प्रापणे ) इस धातु स “न्याय! शब्द सिद्ध होता है 
८प्रमाशरथपरी क्षण न्याय?” यह बचन न्यायसूत्रों पर वात्स्यायनसुनिकृत भाष्य 
का है “पच्तपातराहित्याचरणं न्याय?" जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य २ 
सिद्ध हो तथा-पक्षपात रहित धर्मरूप आचरण है वह न्याय कहाता है “न्याय कर्त्त 
शीलमस्य स न्यायकारीश्वरः?? जिसका न्याय श्रर्थात्‌ पत्तपातरहित धम करने ही 
का स्वभाब है इससे उस ईश्वर का नाम ''न्यायकारी” हे | ( दय दानगतिरक्त- 
णर्हिसादानेष ) इस धातु से “दया” शब्द सिद्ध होता हे “दयते ददाति जानाति 
गच्छेति रक्तति हिनस्ति यया सा दया बही दया विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः? 
जो अभय का दाता सत्याऽसत्य सर्व विद्याओं को जानने, सब सज्जनों की रक्षा 
करने और दुष्टों को यथायोग्य दण्ड देनेवाला है इससे परमात्मा का नाम “दयालु?! 
है । “दयोर्भावो द्विता द्वाभ्यामितं द्वीतं वा सेव तदेव वा द्वैतम्‌, न विद्यते द्वैतं द्विती- 
येश्वरभावो यसिंमस्तदवैतम्‌” अर्थात्‌ “सजात्री यविजाती यस्वगतभेदशून्यं ब्रह्म” दो का 
होना वा दोनों-से युक्त होना वह द्विता वा हवीत अथवा द्वेत इससे जो रहित है, सजातीय 
जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता हे, विजातीय जैसे मनुष्य स भिन्न जाति- 
वाला वृत्त पाषाणादि, स्वगत अर्थात्‌ शरीर में जेसे आंख, नाक, कान आदि अवयवों का 
भेद दै वैसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर विजाती य ईश्वर वा अपने शरत्मामें तत्वान्तर वस्तुओं 
से रहित एक परमेश्वर है इससे परमात्मा का नाम “'अद्वेत'? है । “गणयन्ते ये ते 
गुणा वा येगेशयन्ति ते गुणाः, यो गुणेभ्यो निर्गतः स निर्गुण ईश्वरः’? जितने 
सत्व, रजस्‌, तमः, रूप, रस, स्पर्श, गन्धादि जड़ के गुण, अविद्या, अल्पज्ञता, 
राग, द्वेष ओर अविद्यादि छेश जीव के गुण हैं उनसे पृथक्‌ दै, इसमें “अशब्दम- 
स्पर्शमरूपमच्ययम्‌?? इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण दै जो शब्द, स्पर्श, रूपादि 
गुणरदित है इससे परमात्मा का नाम “निगुण” हे । “यो गुण: सह वर्तते स 
सगुणः” जो सब का ज्ञान सवेसुख पवित्रता अनन्त बलादि गणों से युक्त है इस- 
लिये परमेश्वर का नाम “सगुण” हे जैसे पृथिवी गन्धादि गुणों से “सगुण'” और || 
ळादि गुणों से रहित होने स “निर्गुण” हे वैस जगत्‌ और जीव के गुणों स पथक्‌ || 
होने से परमेश्वर ““निर्गुण” ओर सर्वज्ञादि गुणों से सहित होने स “सगुणा?” है । अर्थात्‌ 
ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुणता और निर्गुणता से पथक हो । जैसे चेतन के 


गुणों सेपृथक्‌ होने स जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने ग॒णोंसे सहित होने से सगण 
वस ही जड़ के गुणों से पृथक होने से जीव निर्गण ओर इच्छादि अपने- यणो से 


| | 


~~ 
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| सहित होने से सगुण | ऐसे ही परमेश्वर में भी समझता चाहिये । (“छान्तयन्तुँ 
नियन्तुं शीले यस्य सोऽयमन्तर्यामी” जो सब प्राणि ओर अप्राशिरूप जगत्‌ के भीतर 
व्यापक होके सब का नियम करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम | 
| यामी” है । “यो धर्मे राजते स धर्मराजः” जो धर्म ही मै प्रकाशमान शरोर 
रहित घर्म ही का प्रकाश करता दै इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
| “घम्मैराज” है । ( यञ्चु उपरमे ) इस धातु से “यम” शब्द सिद्ध होता है ध्यः 
सर्वान्‌ प्राणियों नियच्छति स यमः” जो सर्ब प्राणियों को कर्मफल देने की 
| व्यवस्था करता और सब अन्यायों से पृथक्‌ रहता दै इसलिये परमात्मा का नामे | 
| “यम? हे । ( भज सेवायाम्‌ ) इस धातु से “भग” इससे मतुप्‌ होने से “भग- 
| वान?” शब्द सिद्ध होता है “भगः सकलेशबर्थ्यं सेवनं वा विद्यते यस्य स भगवान? 
| जो समग्र ऐश्‍वर्य से युक्त बा भजने के योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम 
| “भगवान्‌” है । ( मन ज्ञाने ) धातु से “मनु” शब्द बनता हे “यो मन्यते स मनुः” 
जो मनु अर्थात्‌ विज्ञानशील और मानने योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम “मनु! 
| है । ( पृ पालनपूरणयोः ) इस धातु से “पुरुष” शब्द सिद्ध हुआ हे “यः स्वन्या- 
| प्त्या चराऽचरं जगत्‌ पुणाति पूरयति वा स पुरुषः? जो सब जगत्‌ में पूण हो रहा 
| हे इसलिय उस परमेश्वर का नाम “पुरुष” है। ( डुभञ्‌ धारणपोषणयोः ) “विश्व 
|. पूर्वक इस धातु स “विश्वम्भर” शब्द सिद्ध होता हे “यो विश्वं विभर्ति धरति 
पुष्णाति बा स विश्वम्भरो जगदीश्वरः? जो जगत्‌ का धारण और पोषण करता दे 
| इसलिय उस परमेश्वर का नाम “विश्वम्भर” है । ( कक्ष संख्याने ) इस धातु से 
| “काल! शब्दः बना है “कलयति संख्याति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ स कालः” जो जगत्‌ के 
| सब पदार्थ ओर जीवों की संख्या करता हे इसलिये उस परमेश्वर का नाम “काल” 
| दै । ( शिष्ल विशेषणे ) इस धातु से “शेष” शब्द सिद्ध होता हे “यः शिष्यते स 
शेषः! ज्ञो उत्पत्ति भर प्रलय स शेष अर्थात्‌ बच रहा हे इसलिये उस परमात्मा 
का नाम “शेष” हे ( आप्ल व्याप्तौ ) इस धातु खे “आप्त?” शब्द सिद्ध होता दै 
“व्य: सर्वान्‌ धर्मात्मन्‌ आप्नोति वा सर्बैधर्मात्मभिराप्यते छलादिरहितः स आप्त:” जो 
| सत्योपदेशक, सकल विद्यायुक्त सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता और धर्मत्याशो स | 
' | प्राप्त होने योग्य, छल कपटादि से रदिंत है इसलिये उस परमात्मा का नाम “आप्त” | 
। | &। ( डुक्कज्‌ करणे ) “शस! पूर्वक इस धातु से “शङ्कर” शब्द सिद्ध हुआ है “धयः 
| गङ्कल्याणा सुखं करोति स शङ्कर?” जो कल्याण अर्थात्‌ सुख का करनेहारा है इससे 
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उस इश्वर का नाम “शङ्कर” हे । “महत्‌?? शब्द पूवक “देव” शब्द से “महा 

व” सिद्ध होता है “यो महतां देवः स महादेव: ” जो महान्‌ देवों का देव अर्थात्‌ | | 
विद्वानों का भी विद्वान्‌ सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशक हे इसलिये उस परमात्मा का 
नाम “महादेव” है । ( प्रीय तपणे कान्तौ च ) इस धातु से “प्रिय? शब्द सिद्ध | 
होता है “य: पृणाति प्रीयते वा स प्रियः” जो सब धर्मात्माओं सुमुक्षुओो ओर शिष्टं | 
को प्रसन्न करता घर सब के कामना के योग्य हे इसलिये उस ईश्वर का नाम 
“प्रिय” हे । ( भू सत्तायाम्‌ ) “स्वयं” पूर्वक इस धातु से “स्वयम्भू?' शब्द सिद्ध 
होता हे “यः स्वयं भवति स स्वयम्भूरीश्वरः? जो आप से आप ही हे किसी से 
कभी उत्पन्न नहीं हुआ हे इससे उस परमात्मा का नाम “स्वयम्भू?' हूं | (कु शब्दे) 
इस धातु से “कवि” शब्द सिद्ध होता हे । “यः कोति ` शब्दयति सवा बिद्या स 
कविरीश्वरः? जो वेदद्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा ओर वेत्ता हे इसलिये उस पर- 
भेश्वर का नाम “कवि” है । ( शिबु कल्याणे ) इस धातु स “शिव” शब्द सिद्ध 


रोता है ““बहुलमेतन्निदशनम्‌” इससे शिव धातु माना जाता है, जो कल्याशस्बरूप 
आओर-कल्याण का करनेहारा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “शिव” हे ॥ 


. ये सो नाम परमेश्वर के लिखे हैं, परन्तु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य 
नाम हैं क्योंकि जसे परमेश्वर के अनन्त गुण वर्म स्त्रभाव हैं बेसे उसके अनन्त 
नाम भी हैं उनमें से प्रत्येक गुण कर्म्म और स्वभाव का एक २ नाम है इससे | 
| यह मेरे लिले नाम समुद्र के सामने विन्दुवत्‌ हैं क्योंकि वेदादि शाखों में परमात्मा 

के असंख्य गु ए कम स्त्रभाव व्याख्यात किये हैं, उनके पढने पढाने से बोध हो 
सकता है ओर अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा २ हो सकता है जो वेदादि 
शाख्नों को पढते हैँ ॥ 


(प्रश्न ) जैसे अन्य ग्रन्थकार लोग आदि मध्य ओर अन्त में मङ्गलाचरण | 
करते हैं बसे आपने कुछ भी न लिला और न किया ? ( उत्तर ) ऐसा हमको | 
करना योग्य नहीं क्योंकि जो आदि मध्य और अन्त में मङ्गल करेगा तो उसके |. 
ग्रन्थ में आदि मध्य तथा अन्त के बीच में जो कुछ लेख होगा वह अम्ल ही रहेगा | 


७॥ ४1 Wt 


इसलिय ““मङ्गला चरण शिष्टाचारात्‌ फलदशनाच्छूतितश्वति'? यह्‌ सांख्यशास्त्र के अ० | | 
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| लाचरणा कहाता है । ग्रन्थ के आरम्भ से ले के समाप्रिपयन्त सत्याचार का करना 
ही मङ्गलाचरण है न कि कहीं मङ्गल ओर कहीं अमङ्गल लिखना । देखिये महाशय 

। | महर्षियों के लेख को-- 

। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि | 
| यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ प्रपाठक ७ | अनु० ११ का वचन है । हे सन्तानो ! 

| ज्ञो “अनवद्य? अनिन्दनीय अर्थात्‌ धर्मयुक्त कम हें वे ही. तुमको करने योग्य हैं 

| अधस्मयुक्त नहीं इसलिये जो आधुनिक अन्थो में “श्रीगणेशाय नमः? “सीतारामा- 

| भ्यां नमः? “राधाकृष्णास्यां नमः? “श्रीगुरुचरणार विन्द्ाभ्यां नम: “'हनुमते. नम ११ 
“दु (ये नमः? “वडुकाय नमः? “भैरवाय नमः? “शिवाय नमः” “सरस्वत्ये नमः! | 
| “नारायणाय नमः” इत्यादि लेख देखने में आते हें इनको बुद्धिमान्‌ लोग वेद । 
| और शाखरो स विरुद्ध होने स मिथ्या ही समभते हैं. क्योंकि वेद आर ऋषियों के 

| ग्रन्थों में कहीं ऐसा मङ्गला चरणा देखने में नहीं आता ओर आ।षंमन्थों में * 'घ्रो रे म्‌''तथा | 
पथ! शब्द तो देखने में आते हैं। देखो--- 


@ 


“झथ शब्दानुशासनम्‌” अथेत्ययं शब्दोऽभिकाराथंः 


| प्रयुज्यते । इति व्याकरणमहाभाष्ये । | 
| “अथातो धर्मजिज्ञासा” अथत्यानन्तर्यं वेदाध्ययनानन्त- 
| रम । इति पूवमीमांस्तायास्‌ । | 
“झथातो धर्म व्याख्यास्यामः” अथेति घर्मकथलान्तर | 
घधरमंलचषण विशेषेण व्याख्यास्यामः । वेशषिकदशुने ॥ | 
| “अथ योगानुशासनम्‌” अथेत्ययमधिकाराथेः । 
योगशास्त्रे । 
__ “अध त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथेः” सांसा- | 
रिकविषयभोगानन्तरं त्रिविधदःखात्यन्तनिवत्यथः प्रयत्न: | 
| कत्तव्य; । सांख्यशास्त्र । | 
| “झथाता बह्माजिज्ञासा इद्‌ वेदान्तसत्रयू) ` | 
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झासत्यतदक्षरसुढ गीथसुपासाते इद आन्दाग्याप- | 
। एनषद्व्चनस्‌ । | 
“आझामित्यतद चरामदर सब तस्यापव्याख्यानप इद च |. 
माण्डूक्योपनिषद्दचनस्‌ ॥ | 
ये सब उन २ शाश्नों के आरम्भ के वचन हैं ऐसे ही झन्य ऋषि आुनियों के | 

अन्थो में “ओम!” आर "छथः शब्द लिखे हैं वैसे ही ( अग्नि, इटू, अग्नि, ये | 

| प्रिषप्ता: परियन्ति ) ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं “श्रीगणेशाय नमः" | 
| इत्यादि शब्द कहीं नहीं और जो वेदिक लोग वेद के आरम्भ में “हरि: झो३म्‌" | 
लिखते और पढते हैं यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे |. 
हैं बेदादि शास्त्रों में “हरि”? शब्द आदि में कहीं नहीं इसलिये “ओश्पृ”,वा | 

| 'अंथ” शब्द ही मन्थ के आदि में लिखना चाहिये | यह किङ्चित्मात्र ईश्वर के विषय | 
में लिखा इसके आगे शिक्षा के विषय में लिखा जायगा ॥ | 


इति श्रीमदयानन्द सरस्वती स्वामिक्ते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविशाषलइश्वरनामविषये प्रथम 


जुल स्‌; सर्पूरा: ॥ 


oes 
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अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामः ॥ 


मातृमान्‌ पितूमानाचायंवान्‌ पुरुषो वेद ॥ 


यह शतपथ ब्राह्मण का बचन है | वस्तुत: जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात्‌ एक 
| माता दूसरा पिता ओर तीसरा आचार्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌ होता दै । वह 
| कुछ धन्य ! वह सन्तान बड़ा भाग्यवान्‌! जिसके माता ओर पिता धार्मिक विद्वान्‌ 
| हों । जितना माता से सन्तानों को उपदेश झर उपकार पहुंचता है उतना किसी 
से नहीं । जैसे माता सम्तानों पर प्रेम और उनका दित करना चाहती दै उतना 
| न्य कोई नहीं करता इसलिये ( मातृमान्‌ ) ऽप्र्थात्‌ “प्रशस्ता धार्मिकी माता 
| विद्यते यस्य स मातुमान्‌? धन्य वह माता हे कि जो गर्भाधान से लेकर जबतक 
| पूरी विद्या न हो तबतक सुशीलता का उपदेश करे ॥ 


माता और पिता को अति उचित दै कि गर्भाधान के पूर्व मध्य और पश्चात्‌ 
। मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गन्ध, रूक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थो को छोड के जो शान्ति, 
| आाशेग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम ओर सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें वैसे घृत, 
| दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान अदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि जिससे रजस्‌ वीर्य 
| भी दोषों स रहित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त हों | जेसा ऋतुगमन की विधि अर्थात्‌ 
| रजोदर्शन के पांचवें दिवस से लेके सोलहदवें दिवस तक आतुदान देने का समय है 
| उन दिनों में से प्रथम के चार दिन, त्याज्य हैं, रहे १२ दिन उनमें एकादशी 
| ओर त्रयोदशी रात्रि को छोड़के बाकी दश रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है 
| और रज्ोदशन के दिन से ले के १६ वीं रात्रि के पश्चात्‌ न समागम करना। पुनः 
| जबतक आृतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तबतक और गभस्थिति के पश्चात्‌ एक 
| वर्ष तक संयुक्त न हों'। जब दोनों के शरीर में श्वारोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी 
प्रकार का शोक न हो। जैसा चरक ओर सुश्रुत में भोजन छादन का विधान और 
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. सत्यार्यप्रकाशः ॥ 


मनुस्मृति में खी पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है उसी प्रकार करें और वर्स 
गर्भाधान के पश्चात्‌ जी को बहुत सावधानी से ओजन छादुन करना चाहिये । पश्चात्‌ 
एक वर्ष पर्यन्त खी पुरुत का सङ्ग न करे । बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम 
शान्ति आदि गुणकारक द्रव्यो ही का सेवन खी करती रहे कि जबतक सन्तान 

का जन्म न हो | 
जब अन्म हो तव अच्छे सुगन्धियुक्त जल से बालक का स्नान नाडी छेदन करके 
सुगन्धियुक्तघूतादि के होम & ओर खी के भी स्यान भोजन का यथायोग्य प्रबन्ध 
करे कि जिससे बालक ओर खरी का शरीर क्रमशः आरोग्य ओर पुष्ट होता जाय | 
ऐसा पदार्थ उसकी माता वा धायी खावे कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त 
हों । प्रसूता का दूध हः दिन तक बालक को पिनावे पश्चात्‌ धायी पिज्ञाया करे 
परन्तु धायी को उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करावें जो कोई दरिद्र हों 
धायी को न रख सकें तो वे गाय वा बकरी के दूध में उत्तम घ्योषधि जो कि बुद्धि 
पराक्रम आरोगय करनेहारी हों उनको शुद्ध जल म॑ भिजो ओटा छान के दूध के 
समान जल मिज्ञा के वालक को पिलावे। जन्म के पश्चात्‌ बालक ओर उसकी माता 
को दूसरे स्थान में जहां का वायु शुद्ध हो वहां रकखें, सुगन्ध तथा दर्शनीय पदार्थ 
भी रक्खे ओर उस देरा में भ्रण करना उचित है कि जहां का व यु शुद्ध हो और 
जहां धायी, गाय, बकरी आदि का दूध न मिज्ञ सके वहां जसा उचित समझे वैसा 
करें क्योंकि प्रसूता खी के शरीर के अंश स बालक का शारीर होया हे इसीते खी 
प्रसवसमय निल होजाती हे इरूलिये प्रसूता छी दूध न पिज्ञावे | दूध रोकने के 
लिये स्तन के छिद्र पर उस ओषधि का लेप-करे जिससे दूध रूवित न हो। ऐसे | | 
| 


रिश IT SO 


करने से दूसरे महीने मै पुनरपि युवती होजाती हे | तबतक पुरुष ब्रह्मचय्य से |. 
बीय्य का निग्रह रक्खे, इस प्रकार जो खरी वा पुरुष करेंगे उनके उत्तम सन्तान |. 
दीर्घायु बल पराक्रम की बृद्धि होती ही ग्हेगी कि जिससे सब सन्तान उत्तम बल | | 
पराक्रमयुक्त दीर्घायु धार्मिक हों | खी योनिसङ्कोचन, शोधन झौर पुरुष घीय्य का | | 
स्तम्भन करे पुनः सन्तान जितने होंगे वे भी सब उत्तम होंगे |) - | | 

बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिससे सन्तान सभ्य हों और किसी |. | 
अङ्ग से कुचेष्टा न करने पावें। जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्ठा | 


ॐ बालक के जन्म समय में “जातकमसंस्कांर” होता हे उसमें हवनादि वेदोक्त 
कम्म होते हैं वे “संस्कारविधि” में सविस्तर लिख दिये हैं । क 
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| जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वेसा उपाय करे कि जो जिस |: । 
वर्ण का स्थान प्रयत्न अर्थात्‌ जैसे “प” इसका ओछ स्थान ओर स्पष्ट प्रयत्न दोनों | 
| ओष्ठों को मिलाकर बोलना, हुस्व, दीर्घ, पुत अक्षरों को ठीक २ बोल सकचा । मधुर, | 
गम्भीर, सुन्दर, स्वर, अच्तर, मात्रा, वाक्य, संहिता, अवसान भिन्न २ श्रवण होवे | 
जब वह कुछ २ बोलने ओर समझने लगे तब सुन्दर वाणी ओर बड़े, छोटे, मान्य, - 
पिता, माता, राजा, विद्वान्‌ आदि से भाषणा, उनसे वत्तमान ओर उनके पास बैठने 
| आदि की भी शिक्षा करें जिससे कहीं उनका अयोग्य ब्यवहार न हो के सर्वत्र 
| प्रतिष्ठा हुआ करे जैसे सन्तान जितेन्द्रिय विद्याप्रिय और सत्संग में रुचि करें बैसा 
| प्रयत्न करते रहें | व्यर्थ क्रीडा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हर्ष, शोक, किसी पदार्थ में 
| लोलुपता, ईर्ष्या, द्वेषादि न करें, उपस्थेन्द्रिय के स्पश और मर्दन से वीर्य की च्तीणता 
। नपुंसकता होती और हस्त में दुगन्ध भी होता दै इससे उसका स्पश न करं | | 
. सदा सत्यभाषणा, शौर्य, धैर्य, प्रसन्नवदन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो | 
| करावें । जब पांच २ वर्ष के लड़का लड़की हों तब देवनागरी अक्तरों का अभ्यास 
। करावे । अन्य देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी । उसके पश्चात्‌ जिनसे अच्छी 
| शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, आचाय, विद्वान, अतिथि, राजा, प्रजा 
| कुम्ब, बन्धु, भगिनी, शत्य आदि से केसे २ वत्तना इन बातों के मन्त्र, श्लोक, सूत्र, 
| गद्य, पद्य भी अथसहित कण्ठस्थ करावे | जिनसे सन्तान किसी धूत के बहकाने | 
| भै न आवे आर जो २ विद्याधमविरुद्ध आन्तिज्ञाल में गिरानेवाले व्यवहार हैं उन- 4 
| का भी उपदेश करदें जिससे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास न हो । 2 । 
| गुरोः प्रेतस्य .शिष्यस्त 1पेतृमेधं समाचरन्‌ । 
प्रतहारः लम तत्र दशारात्रश शुष्यात ॥ 
मनु ० झ० ४ । ६५ ॥ 
गजब गरु का प्राणान्त हो तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत हे उस- 
| का दाह करनेहारा शिष्य प्रेतहार अर्थात्‌ मब्रक को उठानेवालों के साथ दशवे दिन 
शुद्ध होता है । और जब उस शारीर का दाह दोचुक्रा तब उसका नाम भूत होता । 
| है अर्थात्‌ वह ग्रमुकनामा पुरुष था, जितने उत्पन्न हों वत्तमान में आ के न रहे वे | 
भूतस्थ हें इससे उनका नाम भूत है । ऐसा ब्रह्मा स लेके आज पेन्स के 
विद्वानों का सिद्धान्त है परन्तु जिसको शङ्का, कुसङ्ग, कुसंस्कार होता हे उसको 
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भय और शङ्कारूप भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी आदि अनेक अनजाल दु:खदायक | 
होते हैं | देखो जब कोई प्राणी मरता हैं तब उसका जीज पाप पुणय के वश होकर | 
परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुःखेके फल भोगने के अर्थ जन्मान्तर धारण करता हे | 
क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता हे ? अज्ञानी 
लोग वैद्यकशाख वा पदार्थविद्या के पढ़ने सुनने ओर विचार से रहित होकर 
सन्निपात ज्वरादि शारीरिक और उन्मादकादि मानस रोगों का नाम भूत प्रेतादि 
घरते हैं । उनका औषधसेवन और पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूत्त, |. 
पाखण्डी, महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी, अङ्गी, चमार, रूद्र, म्लेच्डादि पर भी 
विश्वासी होकर अनेक प्रकार के ढोंग, छल, कपट और उच्छिष्ट भोजन, डोरा, 
धागा आदि मिथ्या मन्त्र यन्त्र बांधते बंववाते फिरते हैं, अपने धन का नाश, 
सन्तान अदि की दुदेशा, आर रोगों को बढ़ाकर दुःख देते फिरते हैँ । जब आंख 
| के अंधे ओर गांठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैं कि 
“महाराज ! इस लडका, लडकी, खी ओर पुरुष को न जाने क्या होगयो है !? 
तब बे बोलते हैं कि “इसके शरीर में बड़ा भूत, प्रेत, भेरव, शीतला आदि देवी 
आगई हे अबतक तुम इसका उपाय न करोगे तब तक ये न छूटेंगे ओर प्राण भी 
ले लंगे। जो तुम मलीदा वा इतनी भेट दो तो हम मन्त्र जप पुरश्चरण से झाड़ के 
इनको निकाल देँ” तब वे अंधे और उनके सम्बन्धी बोलते हैं कि “महाराज [ 
चाहे हमारा सवस्व जावो परन्तु इनको अच्छा कर दीजिये? तब तो उनकी बन 
पडती है । वे धूत्ते कहते हैं “अच्छा लाओ इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, देवता |. 
को भेट ओर ग्रहदान कराओ” । झां, मुदङ्ग, ढोल, थाली लेके उसके सामने 
बजाते गाते ओर उनमें से एक पाखरडी उन्मत्त होके नाच कूद के कहता है “मैं 
इसका प्राण ही ले लूंगा” तब वे अंधे उस अङ्गी चमार आदि नीच के पगों में 
पड़ के कहते हैं “आप चाहें सो लीजिये इसको बचाइये” तब वह धूत्त बोलता है | 
“में हनुमान्‌ हूं, लाओ पक्की मिठाई, तेल, सिन्दूर, सवामन का रोट और लाल. । 
लंगोट” “मैं देवी वा भैरव हूं, लाओ पांच बोतल मद्य, बीस मुर्गी, पांच बकरे, मिठाई || 
ओर वस्न” जबवे कहते हें कि “जो चाहो सो लो” तब तो वह पागल बहुत नाचने | | 
कूदने लगता है परन्तु जो कोई बुद्धिमान्‌ उनकी भेट पांच जूता दंडा बा चपेटा | 
लाते मारे तो उसके हनुमान्‌ देवी ओर भैरव झट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं, 


क्योंकि बह्‌ उनका केवल धनादि हरण करने के प्रयोजनार्थ ढोंग है ॥. 
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| ओर जब किसी ग्रहम्रस्त ग्रहरूप ज्योतिर्विदाभास के पास जाके वे कहते दे 
| “हे महाराज ! इसको क्या दै ?” तब वे कहते हैं कि “इस पर सूर्य्याडि क्रूर प्रह 
| चढे हैं, जो तुम इनकी शान्ति, पाठ, पूजा, दान कराध्यो तो इसको सुख होजाय 
| नहीं तो बहुत पीडित होकर मरजाय तो भी आगश्चय नहीं” । ( उत्तर ) कहिये 
| ज्योतिर्वित्‌ जैसी यह थिवी जड़ दे वैसे ही सूर्य्यादि लोक हैं वे ताप और प्रका- 
| शादि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते, क्या ये चेतन हैं जो क्रोधित होके दुःख 
| ओर शान्त होके सुख दे सकें ? (प्रश्न ) क्या जो यह संसार में राजा प्रजा सुखी 
| दुखी हो रहे हैं यह ग्रहों का फल नहीं है १ ( उत्तर ) नहीं, ये सब पाप पुण्यं " 
| के फल हैं | ( प्रश्न ) तो क्या ज्योतिःशाख झूठा दे? ( उत्तर ) नहीं, जो उसमें 
| अंक, बीज, रेखागणित विद्या है वह सब सच्ची, जो फल की लीला है वह सब 
| | झूठी है। (प्रश्न ) क्या जो यह जन्मंपत्रहै सो निष्फल है? ( उत्तर ) हां, वह 
| जन्मपत्र नहीं किन्तु उसका नाम “शोकपत्र” रखना चाहिये क्योंकि जब सन्तान का 
| जन्म होता है, तब सब को आनन्द होता है परन्तु वह आनन्द तबतक होता है कि जबतक 
| जन्मपत्र बन के ग्रहों का फल न सुनें। जब पुरोहित जन्मपत्र बनाने को कहता हे तब उसके 
| माता पिता पुरोहित से कहते हैं “महाराज ! आप बहुत अच्छा जन्मपत्न बनाइये” 
| जो धनाह्य हो तो बहुत सी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र ओर निधन हो 
| तो साधारण रीति से जन्मपत्र बना के सुनाने को आता हे तब उसके मा बाघ 
| ज्योतिषीजी के सामने बैठ के कहते हैं “इसका जन्मपत्र अच्छा तो हे १” ज्योतिषी' | 


| कहता है “जो हे सो सुला देता हूं, इसके ऊन्मग्रह बहुत अच्छे आर मिन्रग्नह । 


| भी बहुत अच्छे हैं जिनका फल धनाढ्य ओर प्रतिष्ठावान्‌, जिस समा में जा 

बेठेगा तो सव के ऊपर इसका तेज पड़ेगा शरीर से आरोग्य गौर राज्यमानी 
| होगा”! इत्यादि बातें सुनके पिता आदि बोलते हैं “वाह २ ज्योतिषीजी आप बहुत | 
अच्छे हो? ज्योतिषीजी समझते हैं इन बातों से कार्य्य सिद्ध नहीं होता तब ज्योतिषी | 
| बोलता है कि “यह ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, परन्तु ये मह क्रूर हैं अर्थात्‌ कलाने २ | 
| झह के योग से ८ वर्ष में इसका मृत्युयोग हे?! इसको सुनके माता दितादि 
| पुत्र के जन्म के आनन्द को छोड के शोकसागर में डूबकर ज्योलिषीजी से कहते 

हैं कि “महाराजजी ! अब हस क्या करें ?? तब ज्योतिषीजी कर्ढैते हैँ “उपाय 

करो” गृहस्थ पूछे “क्या उपाय करें” ज्योतिषीजी प्रस्तावे करने लगते! ई कि 
| “ऐसा २ दान करो, प्रह के मन्त्र का जप कराओ ओर नित्य ब्राह्मणोंकों मोजन 
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२८ - संत्याथंमकाशू ॥ 


= 


कराव्योगे तो अनुमान है कि नवम्रदों के विघ्न हट जायेंगे” छनुमान शब्द इसलिये | 
। है कि जो मर जायगा तो कहेंगे हम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, 
हमने तो बहुतसा यल्ल किया ओर तुमने कराया उसके कर्म ऐसे ही थे । ओर | 
जो बच जाय तो कहते हैं कि देखो; हमारे मन्त्र, देवता ओर ब्राह्मणों की कसी 
शक्ति है ! तुम्हारे लंडके को बचा हिया । यहां यह बात होनी चाहिये कि जो 
नके जप पाठ से कुछ न ,हो तो दूने तिगुने रुपये उन घूचाँ से ले लेने | 
चाहिये | और जो बचजाय तो भी ले लेने चाहिये. क्योंकि जैसे ज्योतिषियाँ | 
| ने कहा कि “इसके कर्म ओर परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य किसी का 
| नहीं” वेसे गृहस्थ भी कहें कि “यह अपने कम ओर परसेश्वर के नियम से बचा 
| है तुम्हारे करने से.नहीं!' ओर तीसरे गुरु आदि भरी पुणयदान .कराके आप ले लेते | | 
तो उन्तको भी वही उत्तर देना, जो ज्योतिषियों को दिया था | | 
अब रह्‌ गई शोतला ओर मन्त्र तन्त्र आदि ये भी ऐसे ही ढोंग मचाते हैं कोई | ' | 
। कहता है कि “जो हम मन्त्र पड के डोरा वा यन्त्र बना देवें तो हमारे देवता और |. 
| पीर उस मन्त्र यन्त्र के प्रताप से उसको को नहीं होने देते” इनको वही | | 
| उत्तर देना चाहिये कि क्या लुम मृत्यु, परमेश्वर के नियम ओर कमफल से भी | | 
| बचा सकोगे ? तुम्हारे इस प्रकारे करने से भी कितने ही लड़के मर जाते हैं और | 


a 


| तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं और क्या तुम मरण से बच, सकोगे ? तब वे कुळ | 
| भी नहीं कह सकते ओर वे धूर्त जान लेते हैं कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी। इस- | 
| से इन सघ मिथ्या व्यवहारो को छोड़कर थाः ब देश के उपक्रारकर्ता 


| निष्कपटता से- सब को विद्या पढानेवाले, उत्तम विद्वान्‌ लोगों का प्रत्यपकार | | 
| करना, जसा वे जगत्‌ का उपकार करते हैं, “इस काम को कभी. न छोड़ना |. 
चाहिये । और जितनी लीला , रसायन, मारण, मोहन, उद्चाटन वशीकरण । 
आदि करना कहते हैं उनको. भी महापामर समझना चाहिये,” इत्यादि | 
मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था ही में सन्तानो के हृदय में डाल दें कि जिस- | 
से स्वसन्तान किसी के अमजाल में पडके दुःख न पावे और बीर्य की रक्षा में | 


ग आनन्द र नाश करने में दुःखप्राप्ति भी जना. देनी चाहिये | जसे “देखो जिस | | 
ह ` | के शरीर में रारक्िव वीय रहता हे सन उसको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ | | 


के बहुत सुख की प्राप्षि होती हे | इसके रुज्ञण में यही रीति हे कि विषयों की |. 
| कथा, विषयी लोगों का संग, विषयों का ध्यान, खी का दर्शन, एकान्त सेवन; 
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ट्रिताससप्रज्लास!ा । २६ 


| संभाषण और स्पा आदि कर्म सै ब्रह्मचारी लोग पुथकू ग्हकर उत्तम शिक्षा और 


~ 


6 त 


| पूर्ण विद्या . को प्राप्त होवें । जिसके शरीर में वीर्य नहीं होता वह नपुंसक महा- 
| कुलक्षणी और जिसको प्रमेह रोग होता है वह दुबल, निस्तेज, निवंद्रि, उत्साह, 
| साहस, धेय, बल, पराक्रमादि गणों रहित होकर नष्ट हा जाता हैं | जो तुम 
| लोग सुशित्ञा और विद्या के महणा, वीर्य की रक्षा करने में इस समय चूकोगे 
| तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा । जब 
तक हम लोग गुहकंमो के करनेवाले जीते हैं तभी तक तुमको विद्या अहण 
र शरीर का बल बढाना चाहिये” इसी प्रकार की अन्य २ शिक्षा मी माता 
| ओर पीता करें इसलिये “ मातमाव्‌ पितमानू' ? शब्द का ग्रहण उक्त वचन मै किया है 
| अर्थात्‌ जन्म से ५ वै वर्ष तक बालकों को माता, ६ ठे वप से ८ वे वर्ष तक पिता 
| शिक्षा करे ओर ६ वें वप के आरम्भ में द्विज अपने सन्ताना का उपनयन करके 
| ध्याचाय्यकुल में अर्थात्‌ जहां पूण विद्वान्‌ ओर पूर्णं विदुथी खरी शिक्षा ओर विद्यादान 
| करनेवाली हों वहां लडके ओर लडकियों को भेज दे ओर शूद्रादि वशा उपनयन किये 
| विना विद्याभ्यास के लिये गरुकल में सेज दें | उन्हीं के सन्तान विद्वान्‌, सभ्य और 
सुशिक्तित होते हैं, जो पढ़ाने में सन्तानो का लाड़न कभी नहीं करते किन्तु ताड़ना 
भै करते रहते हैं, इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है:-- 


NN NN 0७७ 


तात; णामध्नान्त गु न क्षत? ॥ 


लालनाश्रयिणो दोबास्ताडनाभ्राबिणा शुणा:॥ शझ० ८। १। 
झर्थ-जो माता पिता ओर आचाय्य सन्तान ओर शिष्यो का ताडन करते हैं 
| वे जानो अपने सन्तान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं और जो 
| सन्तानों वा शिष्यों का लाडन करते हैं वे अपने सन्तानो ओर शिष्यो को विष 
| पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देने हें क्योंकि लाइन से सन्तान और शिष्य्‌ दोषयुक्त तथा 
ताड़ना से गुणयुक्त होते हैं और सन्तान ओर शिष्य लोग भी ताडना से प्रसन्न ओर | 
लाइन से अप्रसन्न सदा रहा करें । परन्तु माता, पिता तथा अध्यापक लोग इया, 
द्वेष से ताडन न करें किन्तु, ऊपर से भयप्रदान ओर भीतर से कृपादष्टि रंक्खे ! 
जेसी अन्य शिक्ताकी वैसी चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्याभा- 
षण, हिंसा, करता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों के छोड़ने और सत्याचार क ग्रहण | | 
करने की शिक्षा करें, क्योंकि जिस पुरुष ने जिसके सामने एक वार चोरी, जारी, | | 
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मिथ्याभाषणादि कर्म किया उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्युपय्यन्त नहीं होती । 
जैसी हानि प्रतिज्ञा को मिथ्या करनेवाले की होती हे वैसी अन्य किसी की नहीं | 
इससे जिसके साथ जैसी प्रतिज्ञा करनी उसके साथ वेसी ही पूरी करनी चाहिये 
अर्थात्‌ जैसे किसी ने किसी से कहा कि “में तुमको वा तुम मुझसे अमुक समय 
में मिलूंगा वा मिलना श्थत्रा सुक वस्तु आमुक समय में तुमको में दंगा?” इसको 
वैसे ही प्री करे नहीं तो उसकी प्रतीति कोई भी न करेगा इसलिये सदा 'सत्य- 
भाषण और सत्यप्रतिज्ञायुक्त सब को होना चाहिये । किसी को अभिमान न करना 
चाहिये, छल, कपट वा कृतघ्नता से अपना ही हृदय दुःखित होता है तो दूसरे की 
क्या कथा कहनी चाहिये । छल और कपट उसको कहते हैं जो भीतर और बाहर 
आर रख दूसरे को मोह में डाल ओर दूसरे को हानि पर ध्यान न देकर स्वप्रयो- 
जन सिद्ध करना । “कृतघ्नता” उसको कहते हैं कि किसी के किये हुए उपकार 
को न मानना । क्रोधादि दोष और कटुवचन को छोड़ शान्त ओर मधुर वचन ही 
बोले और बहुत बकवाद न करे | जितना बोलना चाहिये उससे न्यून वा अधिक 
न बोले । बड़ों को मान्य दे, उनके सामने उठकर जा के उच्चासन पर बठावे 
प्रथम “नमस्ते” करे उनके सामने उत्तमासन पर न बैंठे, सभा में वैसे स्थान में 
बैठे जेसी अपनी योग्यता हो ओर दूसरा कोई न उठावे, बिरोध किसी से न करें, 
संपन्न होकर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग रक्खे, सञ्जनों का संग और 
दुष्टों का त्याग, अपने माता, पिता छर आचार्य की तन मन और धनादि उत्तम 
उत्तम पदार्थों से प्रीतिपूवेक सेवा करे ॥ 


यान्यस्माक€} सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो 
इतराणि ॥ तेत्ति० प्रपा० ७। अनु० ११॥ 


इसका अह अभिप्राय हे कि माता पिता आचार्य्य अपने सन्तान और शिष्यों 
को सदा सत्य उपदेश करें और यह भी कहें कि जो २ हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं उन 
उनका ग्रहण करो ओर जो २ दुष्ट कम हों उनका त्याग कर दिया करो, जो २ 
सत्य जाने उन २ का प्रकाश ओर प्रचार करें । किसी पाखण्डी, दृष्टाचारी मनुष्य 
पर विश्‍वास न करें ओर जिस २ उत्तम कर्म के लिये माता, पिता ओर आचार्य्य 
राज्ञा देवें उस २ का यथेष्ट पालन करें जेसे माता, पिता ने धम, विद्या, अच्छे 
'ऽ्भचरण के शलोक “निघण्टु? “निरुक्त? “अष्टाध्यायी” अथवा अन्य सूत्र बा 


| 
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द्वितीयसमरल्लासः॥ `` ३१ 


~~ Savi 


वेदमन्त्र कण्ठस्थ कराये हों उन २ का पुन; अथ विद्यार्थियों को विदित करावे | 
जैसे प्रथम समुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया हवै उसी प्रकार मानके उस- 
की उपासना करें जिस प्रकार आरोग्य, विद्या और बल प्राप्त हो उस्री प्रकार 
भोजन छादन और व्यवहार करें करावें अर्थात्‌ जितनी छुथा दो उससे कुछ न्यून 
भोजन करें मद्य मांसादि के सेवन से अलग रहें, अज्ञात गम्भीर जल में प्रवेश 
न करें क्योंकि जलजन्तु वा किसी अन्य पदार्थ से दुःख ओर जो तरना न ज्ञाने 
तो डब ही जा सकता दै “नाविज्ञाते जलाशये?! यह मजु का वचन दै, अविज्ञात 
जलाशय में प्रविष्ट होके स्नानादि न करें ॥ 5 
टा्जूल न्यसत्पादू, वस्त्रपत जल [पबतू । 
सत्यपतां वदद्वाच, सनःपृत समाचरत्‌ मसु 9० ६।४६॥ 
अर्थ- नीचे दृष्टि कर ऊंचे नीचे स्थानको देख के चले, वख से छान के 
जल पीवे, सत्य से पवित्र करके बचन बोले, मन से विचार के आचरण करे । 
माता शत्रु: पिता वेरी येन बालो न पाठितः । 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ॥ 
चाणक्यनीति अध्या» २ । श्लो० ११ ॥ 
वे माता और पिता अपने सन्तानों के पूण वैरी हैं जिन्होंने उनको विद्या की 
प्राप्ति न कराई, वे विद्वानों की सभा में वैसे तिरस्कृत ओर कुशोभित होते है जेसे 
हंसों के बीच में बगुला । यही माता, पिता का कत्तव्य कर्म परमधर्म ओर कीत्ति 
का काम है जो अपने सन्तानों को तन, मन, धन से विद्या, धर्म, सभ्यता और 
उत्तम शिक्तायुक्त करना । यदद बालशिक्षा में थोडासा लिखा इतने ही से बुद्धिमान्‌ 
लोग बहुत समझ लगे ॥ 


इति श्रीमर्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यांथप्रकाश 
सुभाषाविभ्रषिते बालशिक्षाविषये द्वितीयः | 
ससुल्लासः सम्पूणः ॥ २॥ | 
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अथाञव्ययनाव्यापनावाचि व्याख्यास्यामः ॥ 


। 

| BR SES PSP अक 

ह अब तीसरे समुल्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रक्रार लिखते हैं । सम्तानों को उत्तम 
f a विद्या, शिज्ञा, गुण, कम्म ओर स्वभावरुप आभूषण का धारण कराना माता, 
ड पिता, आचाय्य और सम्बन्धियों का मुख्य कर्म है | सोने, चांदी, माणिक, मोती, 
मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूपणों के धारण कराने से मनुष्य का आत्मा सुभूपित 


कभी नहीं हो .सक्रता'। क्योंकि आभषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, : 
विषयाझ्चक्ति ओर चोर आदि का भय तथा मृत्यु का भी सम्भव है संसार में देखने 
में आता हे कि आभूषणशों के योग से बालकादिकों का मत्यु दुष्टों के हाथ से होता है । 
विद्याविलासमनसो छूतशीलशि चा 
सत्यत्रत। रह्ठितमानमलापहाराः । 
° RN [र त्‌ 320५ 
x ससारदुःखदलनन सुभषिता ये, 
धन्या नरा विहितकमपरोपकाराः ॥ 
निन पुरुषों का मन विद्या के विलास मै तत्पर रहता, सुन्दर शीलस्वभाब- 
युक्त, सत्यभाषणादि नियम पालनयुक्त, जो अभिमान अर अपवित्रता से रहित, 
अन्य की .मलीनता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान से संसारी जनों के दुःखों के | 
दूर करने स सुभूषित, वेदविहित कर्मों स पराये उपकार करने में रहते हैं वे नर 
आर नारी धन्य हैं | इसलिये आठ वष के हों तभी लडकों को लड़कों की और 
लड़कियों को लड़कियों की पाठशाला में भेज देवें । जो अध्यापक पुरुष वा ख्री 
दुष्टाचारी हों उनसे शिक्षा न दिलावें, किन्तु जो पूणे विद्यायुक्त धार्मिक हों बे ही 
पढ़ाने ओर शित्ता देने योग्य हैं | द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और 
कन्याओं का भी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त आचार्य्य कुल अर्थात्‌ अपनी २ 
पाठशाला में भेज दें, विद्या पढ़ने, का स्थान एकान्त देश में होना चाहिये और | 


दन्न 


| 
| 
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तीयसपलास।! ॥ ३३ 


वे लडके ओर लडकियों की पाठंशाला दी कोष एक दूसरे से दूर होनी चाहिये, जो 
वहां अध्यापिका और अध्यापक पुरुष वा भत्य अनुचर हों वे कन्याओं को पाठशाला 

में सब जी और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष रहें | खियोँ की पाठशाला म पांच | 
वर्ष का लडका ओर पुरुषों की पाठशाला में पांच वर्ष की लड़की भी न जानेपांवे। | 
अर्थात्‌ जबतक वे ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी रहेँ तब॒तक स्त्री वा पुरुष का दशन, 
स्पर्शन, एकान्तसवन, भाषण, विषयकथा, परस्परक्रीडा, विषय का ध्यान और | 
सङ्ग इन आठ प्रकार के मेथुनों से अलग रहें और अध्यापक लोग उनको इन | 
बातों से बचार्व जिससे उत्तम बिद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर और आत्मा | 
स बलयुक्त होके आनन्द को नित्य बढा सर्के । पाठशालाओं स एक योजन अर्थात्‌ | 
चार कोस दूर ग्राम वा नगर रहे | सव को तुल्य वस्त्र, खान पान, आसन दिये जाये, | 


चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहे दरिद्र के सन्तान हों, संब को तपस्वी | 
होना चाहिये । उनके माता पिता छापने सन्तानों से वा सन्तान अपने माता :पिता- | 
प्रों से न मिल सके छोर न किसी प्रकार का पत्रव्यवहार एक दूसरे से कर सके | 
। जिससे संसारी चिन्ता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की चिन्ता रक्खं । | 
| जब भ्रमण करने को जावें तंव उनके साथ अध्यापक रहें जिससे किसी प्रकार | 
| की कुवेष्टा न कर सकें और न आलस्य प्रमाद करें । 


कन्यानां सस्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षस्‌ ॥ सचु० 
० ७ । श्लोक १५२ ॥ 


इसका अभिप्राय यह है कि इसमें राजनियम और जातिनियम होना | 
| चाहिये कि पांचवे वा आउन वर्ष स. आगे कोई अपने लड़कों ओर लड़कियों को 
| घर में न रंख सके । पाठशाला मै अवश्य भेज देवं जो न भेजे वह दण्डनीय हो 
प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो. र दूसरा पाठशाला मे, आचाय्युकुल में र 


| हो । पिता माता बा अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अथसहित गायची | 


मन्त्र का उपदेश करदें वह मःत्र यह है: 


2 


भु [| हँ ios ९०] ० प्‌ CINE धी ॥ 
- खआउस्‌ मझुवः स्वः । तत्सावतुवरणय भर) दंवस्यं घा- 


aS I ५ 


02 महि । घियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ॥ यजु० अ० ३६ । स०३॥ | 
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इस मन्त्र म जो प्रथम ( ओम्‌ ) है उसका अथ प्रथमसमुल्लास में कर 
| दिया है वहीं से जान लेना | अब तीन महाव्य।हृतियों के आर्थ संक्षेप से लिखते 
| हैं “भूरिति वै प्राणः?” “यः प्राणयति चराऽचरं जगत्‌ स भूः स्वयम्भूरीश्वरः” जो सब 
जगत्‌ के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और स्वयम्भू दै उस प्राण का 
वाचक होके ““भूः? परमेश्वर का नाम है | “भुवरित्यपान:!” “यः सब दुःखमपा. 


नयति सोऽपानः”? जो सब ठुःखों से रहित, जिसके सङ्ग स जीव सब दुःखों से 
| छूट जाते हैं इसलिये उस परमेश्वर का नाम “सुवः? है| “स्वरिति ब्यानः' “यो 

| बिविध जगद्‌ व्यानयति व्याप्नोति स व्यान:!? जो नानाविध जगत्‌ में व्यापक होके 
| सब का धारण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “स्वः” है । ये तीनों 
| वचन तैत्तिरीय आरणयक प्रपा० ७। अनु० ५ के हैं ( सबितुः ) “य सुनोत्युत्पा- 
| दयति सर्वे जगत्‌ स सविता तस्य” जो सब जगत्‌ का उत्पादक और सब ऐश्वर्य 
| का दाता है (देवस्य) “यो दीव्यति दीव्यते वा स देवः” जो सव सुखों का देने- 
| हारा ओर जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं उस परमात्मा का जो (वरेण्यम्‌) 
“व्ञुमहम्‌?? स्वीकार करने योग्य अति श्रेष्ठ ( भर्ग: ) “शुद्धस्वरूपम्‌'' शुद्धस्वरूप 
ओर पवित्र करनेवाला चेतन ब्रह्मस्वरूप हे ( तत्‌ ) उसी परमात्मा के स्वरूप को 
| हम लोग ( धीमहि ) “'घरेमहि” धारण करें किस प्रयोजन के लिये कि ( यः ) 
| “जगदीश्वरः? जो सविता देव परमात्मा ( नः ) “अस्माकम्‌?! हमारी ( धियः ) 
| “बुद्धिः? बुद्धियों को ( प्रचोदयात्‌ ) “प्रेस्येत्‌” प्रेरणा करे अर्थात्‌ बुरे कामों से | 
| छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे “हे परमेश्वर ! हे सञ्चिदानन्दस्वरूप | हे नित्य- 
| शुद्धबुद्रमुक्तर्वभाव . हे श्रज निरञ्जन निर्विकार ! हे सर्वान्तर्यामिन्‌ ! हे सर्वाधार 
| जगत्पते ! सकलजगढुत्पादृक ! हे अनादे ! विश्वम्भर ! सर्वध्यापिन्‌ ! हे करुणा- | | 
| मृतवारिधे | सबितुर्देवस्य तब यदों भूर्मुव: स्ववरेण्यं भगोऽस्ति तद्वयं धीमहि दधीमहि | | 
| धरेमहि ध्यायेम वा कस्मे प्रयोजनायेत्यत्राह । हे भगवन्‌ ! यः सविता देवः परमेश्वरो | | 
भवानस्माकं धियः प्रचोदयात्‌ स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्टदेवो भवतु नातोऽन्यं | ` 
भवत्त॒ल्यं भवतोऽधिक्रं च कळ्चितू मन्यामहे?’ हे मनुष्यो ! जो सब समर्थो | | 
- में समर्थ सच्चिदानन्द्स्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्तस्वभाववाला, 
| कृपासागर, ठीक २ न्याय का करनेहारा, जन्ममरया।दि छेशरहित, आकार रहित 
सब के घट २ का जाननेवाला, सब का धर्त्ता पिता, उत्पादक, श्रन्ञादि से विश्व 
का पोषण करनेहारा, सकल ऐश्वययुक्त, जगत्‌ का निर्माता शुद्धस्वरूप ओर जो 
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तुतीयसमुल्ञा स्तः ॥ ३५ | 


९९-५५ ५४५४५000८० Soh 


प्राप्ति कीः कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतनस्वरूप है उसी | 
को हम धारण करें | इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और | 
बुद्धियों का झअन्तर्यामिस्वरूप हमको दुष्टाचार अधर्म्मयुक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठा- | 
चार सत्य मार्ग में चलावे, उसको छोड़कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम लोग | 
नहीं करें | क्योंकि न कोई उसके तुल्य और न अधिक है वही हमारा पिता राजा | 
न्यायाधीश अर सब सुखो का देनेहारा दे ॥ 
इस प्रकार गायत्री-मन्त्र का उपदेश करके संघ्योपासन की जो स्नान, आच- | 
मन, प्राणायाम श्रादि क्रिया हें सिखलावें | प्रथम स्नान इसलिये है कि जिससे | 
शरीर के बाह्य. अवयवों की शुद्धि ओर आरोग्य आदि. होते हैं । इसमें. प्रमाण--- 
- अर्धिगात्राणि शुध्यन्ति, मनः सस्येन शुध्यति । > 
५ विद्यातपोण्यां अतादमा, बद्धिज्ञानेनः शध्यलि ॥ न्‍ 
सलु० अ० ४ । म्छाक १०६ ॥ 
` जलसे शरीर के बाहर के अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या और तप अर्थात्‌ | 
| सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा ज्ञान अर्थात्‌ | 
| पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि, हृढ-निश्चय पवित्र होते | 
| हैं| इससे स्नान भोजन के पूव अवश्य करना । दूसरा प्राणायाम इसमें प्रमाण:- । 
गाउुतनुष्ठानादशुद्धिक्षये जञानदीघिरानिवेकख्यातेः । 
याग० साधनपादू स० र ॥ 
जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का | 
| नाश आर ज्ञान का प्रकाश होता जाता हे, अबतक मुक्ति न हो. तबतक उसके | 
| आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जात्य है ॥ | 
| दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मह्याः । | 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणुस्य निशह्वात्‌ ॥ 
नु० अ० ६।७१॥ | 
| जसे अग्नि मे तपाने से सुवर्णाडि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते है | 
प बैसे प्राणायाम करके: मन आदि इन्द्रियों के दोष. तीण होकर निमल हो जाले हैं| ' 
| प्राणायाम की विधि:-- | 


आथाससगभमाभशणसापमाणाटापाभज्यअमामभयाणयाणयमाजदटहजभामपयषशएयजभमानभोफालमाटरासमामससजटमायदाशयाणामासमरासताएपाणारणण 
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| शे । ॥ याथेभकाश: ॥ | 
re 30221 की ठ | | 
| प्रच्क्रदनाइधारशाभ्धा वा प्राशस्य ॥ याग० समा | 
थिपादे स० ३४ ॥ | 


- जैसे अत्यन्त वेग से बमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है वेसे प्राण | 

को बल से बाहर फेक के बाहर ही यथाशक्ति रोकदेवे जब बाहर निकालना चाहे 
| तब सूलेन्त्रिय को ऊपर खींच रक्खे तबतक प्राण बाहर रहता है। इसी प्रकार प्राण 
बाहर अधिक ठहर सकता हे जब घबराहट हो तब धीरे २ भीतर वायुको ले के 
फिर सी वेले ही करता जाय जितना सामथ्य और इच्छा हो । ओर मन में ( झो ३म्‌) 
इसका जप करता जाय इस प्रकार करने से आत्मा और मन को पवित्रता और 
स्थिरता होती है | एक “'बाह्यबिषय” अर्थात्‌ बाहर ही अधिक रोकना | दूसरा 
“आ्राभ्यन्तर” अर्थात भीतर जितना प्राण रोका जाय उतना रोक के | तीसरा 
''स्तम्भवृत्ति’? अर्थात्‌ एक ही वार जहां का तहां प्राण को यथाशक्ति रोक देता । 
चौथा “बाह्याभ्यन्तराच्षेपी अर्थात्‌ जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उस-|. 
से विरुद्ध न निकलने देने के लिये बाहर से भीतर ले और जब बाहर से भीतर 
| श्राने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाय | ऐसे 
एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की गति रुककर प्राण अपने बश में होने 


_ 


। से मन शरोर इन्द्रिय भी स्वाधीन होते हैं |बल पुरुषार्थ बढकर बुद्धि तीब्र सूच्मरूप 
होजाती है कि जो बहुत कठिन ओर सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करती है | 


. इससे मनुष्य के शरीर में वीय्य वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल पराक्रम जिते- 
न्द्रियता सब शाक्यो को थोड़े ही काल में समझ कर उपस्थित कर लेगा खी मी 
इसी प्रकार योगाभ्यास करें | भोजन, छादन, बैठने, उठने, बोलने, चालने, बड़े 
छोटे स यथायोग्य व्यवहार करने का उपदेश करें। सन्ध्योपासन जिसको ब्रद्ययज्ञ 

| भी कहते हैं | “आचमन? उतने जल को हथेली में ले के उसके मूल और मध्य- 
| देश में ओष्ठ लगा के करे कि बह जल कण्ठ के नीचे हृदय तक पहुंचे न उससे 
। अधिक न न्यून । उससे कण्ठस्थ कफ ओर पित्त की निदि 


वृति थोडीसी होती है । 
` पश्चात्‌ “माजन” अर्थात्‌ मध्यमा और अनामिका अगुली के अग्रमाग से 

भङ्गो पर जल छिड़के उससे आलस्य दूर होता दै जो आलस्य ओर ,जल प्राप्त न 
| हो तो न करे पुनः समन्त्रक प्राणायाम, मन्गसापरि पश्थान, पीछे परमेश्वर ` 
{ की स्तुति प्राथना आर उपासना की रीति सिखलावे त्‌ अधमर्षश[” आर्थात्‌ 


CC-0,Gurukul Kangri Coll ection , Haridwar 


ER EES कक ड 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri क्र 
0000? | का 
तृतीयसगुल्लास। ॥ ३७ 
पाप करने की इच्छा मी कमी न करे । यह सन्ध्योपासन एकान्त देश सें एकाम्र- 
f 
चित्त से करे ॥ 
: पपे नियती नेत्यिकं oR 1000 
| अपा समीप नियतो नोत्यिकं 1वाचमास्थतः । 
पण्‌ न? “ 
वाहे || | स्ावञ्ासप्यघायात गत्वारण्य साइत ॥ 
या] ` खलु० अंश ३। १०४ ॥ 
जे | ङ्गल में अर्थात्‌ एकान्त देश में जा सावधान हो के जल के समीप स्थित . 
य्‌ i 2”. क ञ्ञ्च 0 
° के नित्यकर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात्‌ गायत्री मन्त्र का उच्चारण अथ- 
म्‌) ज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे परन्तु यह जप मन से करना 
प्रौर उत्तम है | दसरा देवयज्ञ जो प्रग्निहोत्र ओर विद्वानों का सङ्ग सेवादिक से होता 


। हे। सन्ध्या और अग्निद्दोत्र सायं प्रात: दो ही काल में करे दो ही रात दिन को 
| 


सरा 
अ, | सन्धिवेला हैं अन्य नहीं, न्यून से न्यून एक घंटा ध्यान अवश्य करे जसे समाधिस्थ 
हु | होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं वेसे ही सन्ध्योपासन भी किया 
i | करे । तथा सूर्योदय के पश्चात्‌ ओर सूर्यास्त के पूव अग्निहात्र करने का समय Es 
उसे उसके लिये एक किसी धातु वा. सट्टी के ऊपर १२ वा १६ अह्लल् चौकोन उतनी ही 
।तर्‌ | गहिरी और नीचे ३ बा ४ अल परिमाण से वेदी इस प्रकार 
एस बनावं अर्थात्‌ ऊपर जितनी चौड़ी हो उसकी चतुर्थांश नीचे 
रोने | जेडी रहे । उसमें 008 सदै 

७1. ॥ । चोडी रहे | उसमें चन्दन पलाशं वा आम्रादि के श्रेष्ठ काठा के | 
रप | जु >> ट्र I ~ ~ ~ ~, 

३ | 011 7 टुकड़े उसी वेदी के परिमाण स बड़े छोटे करके उसमें रक्‍खे | 
हि | | उसके मध्य सें अग्नि रखके पुनः उस पर समिधा अर्थात्‌ पूर्वोक्त इन्धन रख दे 
10”. | 

भी 

हक "चक ऊ> इस प्रकार की आज्यस्थाली अर्थात्‌ घृत रखने का “छा 
यज्ञ छा. 

ध्यं- पात्र और चमसा (== ऐसा सोने चांदी वा काछ का बनवा के प्रणीता 
तसे | | ओर प्रोक्षणी में जल तथा घृतपात्र में घृत रख के घृत को तपा लेवे प्रशीता जल | 
हे । | | रखने आर प्रोक्षणी इसलिये कि उससे हाथ घोने को जल लेना उगम Es | 
८ | | पश्चात्‌ उस घी को अच्छे प्रकार देख लवे फिर इन मन्त्रों स होम करे ॥ ? 
ह | | 

त्ता छो भरग्नये प्राणाय स्वाहा। सुववायवेएपानाय स्वाहा । 
[न | प्र 

ढ . स्वराद्‌त्याय व्यानाय स्वाहा भूभुवः स्वराग्नवाच्यातल्य- 
श्र 

.। | च्यः घ्राणापानढ्यानंन्यः संवाहा ॥ 
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इत्यादि रिन येक मन्त्र को पढकर 'एक २९ घ्या 
अधिक 'आहुति देना हो तो:--- 


[oS 


हुति देवे छोर हो || 


~ 


(19३ 


शवानि देव सवितहुश्तिनि परां सुव | यद्भन्रं सञ्ज 
आसुव ॥ यञ्ज० अ० ३०।३॥ 
इस मन्त्र ओर पूर्वाक्त गायत्री सन्त्र से 
शादि ये सब नाम परमेश्वर के हैं इनके आ 


[इसि देव “आ, भू? ओर “प्राश: 
चुके हैं “स्वाहा”? शब्द का अथ | 


यह्‌ है कि जसा ज्ञान आत्मा में हो वेसा ही जीभ से बोले विपरीत नहीं जसे पर- |. 


डु 
हु 


| सेश्वर ने सव प्राशियों के सुख के आर्थ इस रूब जग त्‌ के पदाथ रचे हैं बसे मनुष्यों 
४ को सी परोपकार करना चाहिये ॥ 

(प्रश्न ) होम से क्या उपकार होता है १ ( उ व लोग जानते हैं कि | | 
डुगन्धयुक्त वायु और जलसे रोग, रोग स प्राणियों को द:ख और सुगन्धित वायु 
तथा जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है । ( अश्ष 
चन्दनादि घिसके किसी के लगावे या घृत्रादि खाने को देवे तो वडा उपकार हो 

रिन में डाल के व्यथ नष्ट करना बुद्धिमानो का कास नहीं | ( उत्तर्‌ ) जो तुम | 
पदाथाविद्या जानते तो कभी ऐसी बात न कहते क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव | 

हीं होता । देखो जहां होम होता है वहां से दर देश में स्थित पुरुष के मासिक 
स सुगन्ध का अहण होता हे चैसे दुर्गन्ध का भी | इतने ही से समझलो कि परनि | |” 
म डाला इुश्रा पाथ सूक्ष्म हो के फेल के वायु के साथ दूर देश सें जाकर दर्ग्ध | 
को निद्वत्ति करता दै | ( प्रश्न ) जब ऐसा ही है तो केशर, कस्तूरी सुगन्धित पुष्प | | 
अर अतर आदि के 'वर में रखने से सुगन्धित बायु धोकर सुखकारक होगा । | । 
( उत्तर ) उस सुगन्ध का वह सामर्थ्य नहीं हैं कि गृहस्थ वायु को बाहर निकाल | | 
कर शुद्ध वायु का प्रवेश करा सके क्‍योंकि उसमें भेदक शक्ति नहीं है ओर अग्नि | / 
ही का सामर्थ्य है कि उस वायु और दुर्गन्धयक्त पदार्थो को किन भिन्न और लका | | 
करक बाहर निकाल कर पवित्र वाय का प्रवेश कर देता हे । (प्रश्न ) तो मन्त्र |. 
पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है ? ( उच्चर ) मन्त्रों में वह व्याख्यान हे | | 
| कि जिससे होम करने के लाभ विदित होजाये और मन्त्रों की आवृत्ति होने से 
. कण्ठस्थ रहे वेद पुस्तकों का पठन 'पाठन ओर रक्षा भी द्वोचे | (प्रश्न ) क्या इस 
| डोम करने के बिना पाप होता है ? ( उत्तर ) हां - क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर 
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तनायसघल्मासः ॥ २६ 


से जितना दुर्गन्ध उत्पन्न हो के वाय ओर जल को बिगाड़ कर रोगोत्पत्ति का निमित्त | 
| होने से प्राणियों को दःख प्राप्त कम्ता हे उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है | | 

इसलिये '$स पाप के निवारणार्थ उतना सुगन्ध वा उससे अधिक बायु ओर जल | 

में फेलाना चाहिये । और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुखविशेष होता | 
| है जितना घृत और सुगन्धाडि पदार्थ एक मनुष्य खाता है उतने द्रव्य के होम से | 
| लाखों मनुष्यों का उपकार होता है परन्तु जो मनुष्य लोग“घृतादि उत्तम पदार्थ न | 
| खावे तो उनके शरीर ओर आत्मा के बल की उन्नति न होसके इससे अच्छे | 
| पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये परन्तु उससे होम अधिक करना उचित दे इस- | 
| लिये रोम करना अल्यावश्यक दै । (प्रश्न ) प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे । 
| ओर एक २ आहुति का कितना परिमाण है ? ( उत्तर ) प्रत्यक मनुष्य को सोलह २ | 
| आहुति ओर छः २ माशे घृतादि एक २ आहुति का परिमाण न्यून से न्यून | 
| चाहिये ओर खो इससे अधिक करे तो बहुत अच्छा हे । इसलिये आयवरशिरो- | 
|, मणि महाशय ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे लोग बहुतसा होम करते ओर कराते 
| थे | जबतक इस होम करने का प्रचार रहा तबतक आर्यावर्त देश रोगों से रदित | 
| और सुखों स पूरित था, अव भी प्रचार हो तो वैसा ही होजाय । ये दो यज्ञ अर्थात्‌ | 
| एक ब्रह्मयज्ञ जो पढना पढाना संध्योपासन ईश्वर की स्तुति प्राथना उपासना करना । | 
| दूसरा देवयज्ञ जो आगिनहोत्र से ले के अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ और विद्वानों की सेवा | 
| संग करना परन्तु ब्रह्मचर्य में केवल ब्रह्मयज्ञ ओर अग्निहोत्र का ही करना होता है॥ 

ब्राह्मणस्तयाणां वणीनासुपनयनं कत्तमहति। राजन्यो 

द्वयस्य । वेश्या वेश्यस्यवेति । शूदमपि कुलगुण सम्पत्ञ मन्त्र- 
वजममुपनोतमभ्यापयदिस्येके ॥ 

यह सुश्रुत के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय का वचन है | ब्राह्मण तीनों वर्ण | 
| ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य, क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य तथा वैश्य एक वैश्य वर्ण 
का यज्ञोपदीत कराके पडा सकता हे । ओर जो कलीन शुभलच्तरयुक्त शूद्र हो तो 
उसको मन्त्रसंहिता छोड़ के सब शास्र पढ़ावे, शूद्र पढे परन्तु उसका उपनयन न करे 
| यह मत अनेक आचार्यों का हे । पश्चात्‌ पांचवें वा आठवें वष से लड़के लड़कों की | 
1 पाठशाला में और लड़को लड़कियों की पाठशाला में जावें । ओर निम्नलिखित 
| नियमपूर्वक अध्ययन का आरम्भ करें ॥ 
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४० | सत्याथप्रकाश! tos > जता छाए | 
घट्जिशुदाब्दिक चय्य गरौ त्रेवदिक व्रतम्‌ । ह 
तदाघक पादिक वा यहशान्तिकसव वा ॥ 

सनु अ० ३। १॥ 


अथ---आठव वष से आगे छत्तीसवे वषे पर्यन्त अर्थात एक २ बेट के साङ्गो 
| पाङ्ग पढन में बारह २ वष मिल के छत्तीस ओर आठ मिल के चवालीस | 
| अठारह वषा का ब्रह्मचय ओर श्राठ पूव के मिल के छब्बीस वा नौ वर्ष तथा जब | 
| तक विद्या पूरी न कर लेवे तबतक ब्रह्मचर्य रक्खे ॥ 


क्र 


पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विषेशति वषा, 
तत्प्रातःसवनं, चतुविध्श॒त्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रात 
सवनं, तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव ए 
हीद ई सव वासयन्ति ॥ १ ॥ 

. तञ्चदेतास्मिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रयात्पाणा 

. वसव इद्‌ म प्रातःसवनं माध्यन्दिन सवनमनुसंतनुतेति 

| माइ प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्लीयेत्युद्धिव तत 
एत्यगदो ह भवति ॥ २॥ 

अथ यान चतुञ्चत्वारि शुद्रषोशि तन्माध्यन्दिनऽ 
सवन चतुश्चत्वारःशदच्रा त्रिष्टुप्‌ तरेष्टभं माध्यंदिन 
सवन तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाब रुद्रा ए 
हाद सव रोदयान्ति ॥ ३ ॥ 

त चदतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स ब्रयात्माणा रुद्रा 
इळ म माच्यादन* सवन ठुतायसवनमनुसन्तनतात _ 
माह आणाना+ रुद्राणां मध्य यज्ञा [वलांप्सात्युद्धेव तत 
एत्यगदो ह भवाति ॥ ४॥ 
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दृतीयसमुज्ञासः ॥ है ४१ 


झथ यान्यष्टाचत्वारिशशहषांशि तत्रतीयलवनमुष्टाच- 
त्वारिशशुदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवन तदस्या- 
दित्यान्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते हीद* सर्वेसा- 
ददते ॥ ५ ॥ 


प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्लीयेत्युद्धध तत 
एत्यगदो हव भवति ॥ ६॥ 


| यह छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ३ खण्ड १६ का वचन है । ब्रह्मचय तीन | 

| प्रकार का होता है कनिष्ठ, मध्यम ओर उत्तम, उनमें से कनिष्ठ-जो पुरुष अन्नः | 

` | रसमय देह आर पुरि अर्थात देह में शयन करनेवाला जीवात्मा यज्ञ अर्थात्‌ अतीव | 
| शभगुणों से सङ्गत ओर सत्क्रत्तव्य हे इसको आवश्यक दै कि २४ वष पय्यन्त | 
जितेन्द्रिय अर्थात्‌ ब्रह्मचारी रहकर वेद।दि विद्या और सुशिक्छा का अहण कर ओर । 

| विवाह करके भी लम्पटता न करे तो उसके शरीर में प्राण बलवान्‌ होकर सब | 

। शुभगुणों के वास करानेबाले होते हैं । इस प्रथम वय में जो उसको विद्याभ्यास में | 

। संतप्त करे और वह आचार्य वैसा ही उपदेश किया करे और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय | 

| रक्खे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक २ ब्रह्मचारी रहूंगा तो मेरा शरीर और | 

| आत्मा आरोग्य बलवान्‌ होके शुभरुणों को वसानेवाले मेरे प्राण होंगे । हे मनुष्यो ! 
तुम इस प्रकार से सुखों का विस्तार करो, जो में ब्रह्मचय का लोप न करू २४ वष | 

| के पश्चात्‌ गहाश्रम करूंगा तो प्रसिद्ध दै कि रोगरहित रहूंगा आर आयु भी मेरी | 

| ७० वा ८० वर्ष तक रहेगी | मध्यम ब्रह्मचर्य यह है- जो मनुष्य ४४ वर्ष पयन्त 

| ब्रह्मचांरी रहकर वेदाभ्यास करता है उसके प्राण, इन्द्रियां, अन्तःकरण आर आत्मा 

| बलयुक्त हो के सब दुष्टों को रुलाने ओर श्रेष्ठो का पालन करनेहोरे होते हैं। जो 

| में इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं कुळ तपश्चर्या करूं तो मेरे ये रुद्ररूप 

| प्राणयुक्त यह मध्यम ब्रह्मचय सिद्ध होगा । हे ब्रह्मचारी लोगों ! तुम इस ब्रह्मचय 
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४२ सत्याथेप्रकाशः ॥ 


टर टस नच 


“॥४१५॥५५०५५८५५-५८--००-८- 


को बढ़ाओ जेसे में इस ब्रह्मचर्य का लोप न करके यज्ञस्वरूप होता हूं और उसी । 
आजायकुल से आता ओर रोगरहित होता हूं जेसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम 
करता हू वेंसा तुम किया करो | उत्तम ब्रह्मचर्य ४८ वर्ष पर्यन्त का तीसरे प्रकार 
का होता ६, जस ४८ अत्तर की जगती वैसे जो ४८ वर्ष पर्यन्त यथावत ब्रह्मचर्य 
| करता ह, उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं | जो 
| आचाय आर माता पिता अपने सन्तानों को प्रथम वय में बिद्या और शुणग्रहण 
के लय तपस्वी कर ऑर उसी का उपदेश करें और वे सन्तान आप ही आप 


| अखारडत ब्रह्मचय सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात चार" 
| सा वष पयन्तं आयु को बढावे बेसे लुम भरी बढाओ | क्योंकि जो मनुष्य इस 


| त्रहाचय को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर 
| धम, अथ, काम ओर मोक्ष को प्राप्त होते हैं 


NN 


चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वद्धियोवर्न सम्पर्णवा किञ्चि- 
त्परिहा।शश्वेति । आषोडशा द झपञ्चवशतेयोवनस्‌ । 
आचत्वारशतः सम्पूजता । ततः किञ्चित्परिहाणिश्चाति ॥ 

पञ्चादश्‌ तनो बर्ष पुमान्‌ नारी लु षोडश । 

समत्वागतवीय( तो जानीयारकुशलो भिषकू ॥ 


यह सुटत के सूत्रस्थान ३४ अध्याय का वचन है । इस शरीर की चार ग्रवप्था 

| हैं एक ( बृद्धि ) जो १६ वें वर्ष से लेके २ ५ चे वष पयन्त सब धातुओं की बढ़ती 

| होती दै | दूसरी ( यौवन ) जो २४ वें बर्ष के अन्त और २६ वें वष के आदि सें 

| उवावस्था का आाग्म्भ होता है । तीसरी (सम्पूर्णता जो पच्चीसबै वर्ष से लेके चाली सवें 
वष पयन्त सब धातुओं की पुष्टि होती है। चौथी किञ्चित्परिहारण) जब सब साङ्गो 

| पाङ्ग शरोरस्थ सकल धातु पष्ट होके पूर्णता को प्राप्त होते हैं तदनन्तर जो धातु बढ़ता | 

| है वह शरीर में नहीं रहता, कि न्ठु स्वप्न, प्स्वदादि द्वारा बाहर निकल जाता है, वही ४० 

| वां वष उत्तम समय विवाह का है अर्थात्‌ उत्तमोत्तम तो अड्तालीसव वष में विवाह 

करना | ( प्रश्न ) क्या यह ब्रह्मचर्य का नियम स्त्री वा परुष दोनों का लुल्य ही हे? 


| ( उत्तर ) नहीं जो २५ वष पर्यन्त पुरुष ब्रह्मचर्य करे तो १६ वष पर्यन्त कन्या, जो 
err ज डया 
महिना i | 
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| | पुरुष ३० वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे तो स्री १७ वर्ष, जो पुरुष ३६ वर्ष तक रहे 
` | तो खी १८ वष, जो पुरुष ४० वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यं करे तो खरी २० वर्ष, जो पुरुष 
| ४४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करे तो खी २२ वर्ष, जो पुरुष ४८ वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो 
| | जी २४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यं सेवन रक्खे अर्थात्‌ ४८ वें वर्ष से आगे पुरुष और 
| २४ वें वर्ष से आगे ख्री को ब्रह्मचर्य न रखना चाहिये, परन्तु यह नियम विवाह 
| करने वाले पुरुष ओर ख्जियों का है और जो विवाह करना ही न चाहें वे मरण 

। पर्यन्त ब्रह्मचारी रह सके तो भले ही रहें परन्तु यह काम पूण विद्यावाल जितेन्द्रिय 

| ओर निर्दोष योगी खी और पुरुष का है।यह बडा कठिन काम दै कि जो काम के 
| वेग को थाम के इन्द्रियों को अपने वश में रखना । 


“क्त च स्वाध्याथप्रवचने च। सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने 
| च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने 
च । शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च | अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने 
| च । अग्निहोत्रञ्च स्वाध्यायप्रवचने च। अतिथयश्च स्वाध्या- 
| थप्रवचने च। मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजा च स्वाध्या- 
| यप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्व 
| स्वाध्यायध्रवचने च ॥ 


| यह्‌ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ प्रपा० ७ | अलु० & का वचन है, पढ़ने पढानेवालों 
। | के नियम हैं | (ृतं० ) यथार्थ आचरण से पढ़ें ओर पढाव ( सत्यं०) सत्याचार 
से सत्य विद्याओं को पढ़ें वा पढावें ( तपः० ) तपस्वी अर्थात्‌ धर्मानुष्ठान करते हुए 
वेदादि शाख्रों को पढं भर पढावें ( दम:० ) बाह्य इन्द्रियों को बुरे आचरणों से रोक 
|| क पढ़ें भौर पढ़ाते जार्ये (शमः० ) मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा 
| | के पढ़ते पढाते जायें (अग्नय:० ) आहबनीयादि अग्नि और विद्युत्‌ आदि को जान 
के पढ़ते पढ़ाते जायें और ( अग्निहोत्रे ० ) अग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठने करें 
करावे ( अतिथय:० ) अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें और पढ़ावें ( माजुष ० ) 
महुध्यसम्बन्धी व्यवहारों को यथायोग्य करते हुए पढ़ते पढाते रह (प्रजा ० ) सन्तान 
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es, | 


छ सत्याथप्रकाशः ॥ 


| [कचा ASOT FES TESTERS RENE PNA रद 


DANNANANNNNIAANANAANANNNANANANNAAANANNNNAANNNAAARAAAAAAAAAAANAA AADAAAAAAAAA 


| शार राज्य कां पालन करते हुए पढते पढाते जाये (प्रजन० ) वीय की उत्ता शेर 


इद्धि करते हुए पढ़ते पड़ते जायें ( प्रजालिः० ) अपने सन्तान ओर शिष्य का पालन 


~ 


करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें ॥ 
च ० 2 [७२ ~ 
समान्‌ सरबत सतत न एनयसान्‌ कवलान्‌ बुधः | 
यमान्पतत्यकुवाशो नियसान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ 
| मनु० आ ४ । २०४ ॥ 
छ खम पांच प्रकार के होते हैं 
1 तत्रा।हुसासत्यास्तेयबरह्मचयापरियहा यसाः ॥ 
च[ग० सायनपांढ सूत्र ३० ॥ 
अर्थात्‌ ( अहिंसा ) बैरत्याय ( सत्य ) सत्य मानना, सत्य बोलना दौर सत्य 
ही करना (स्तेय ) अर्थात्‌ मन वचन कर्म से चोरी का त्याग (ब्रह्मचय) अर्थात्‌ 
उपस्थेन्त्र्य का संयमं ( अपरिमह ) अत्यन्त लोलुपता छोड़ स्बत्वाभिमानरहित होना 
इच पांच यमा का सेवन सदा करें, केवल नियमों का सेवन अर्थात्‌ :--- | 
शाचसन्ताइतपःस्वाच्यायश्चरश्राणघानान [नयमा ॥ 
याग साचनपाद स० ३२ ॥| । 
( शौच ) अर्थात्‌ स्नानादि स पवित्रता (सन्तोष) सम्यक्‌ प्रसन्न होकर निरु- | 
थम रहना सन्तोष नहीं किन्तु परुषार्थ जितना होसके उतना करना हानि लाभ में | 
दब वा शोक न करना ( तप ) अर्थात्‌ कष्टसेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनु- | 
छान ( स्वाध्याय ) पढ़ता पढाना (ईश्वरप्रशिधान ) ईश्वर की अक्तिविशेष से| 
आत्मा को अर्पित रखना ये पांच नियम कहाते हैं। यमों के विना केवल इन नियमों | 
| का सवन न करे किन्तु इन दोनों का सेवन किया करे जो यमों का सेबन छोड के | 


केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता किन्तु अधोगति 
अर्थात्‌ संसार में गिरा रहता हे:--- | 


/ फासास्मता न प्रशुस्ता न चेदहास्त्यकामता । 
[स्या हि वदाधगसः कमयोगश्च वेदिकः ॥ 
. मनु० झअ०२। २८॥ 


। 


| 
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ग | है तृतीयसमज्लासः ॥ ४५ 
के | EL 2७ रकन NSIS OLN CAR SANNA IAN ANNAN 
ञ्‌ [र्‌ 
| अथ---अत्यन्त कामालुरता ओर निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ट नहीं 
क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान ओर वेदविहित कर्म किसी से न 
होसकं इसलिये: 

~ 
स्वाध्यायेन व्रतेद्वोसेखेविदयनेज्यया सुतेः । 

९५० ० 
सहायज्ञश्चं यञश्च ब्राह्माय कयत तनुः ॥ 
मनु० अ० २।२८॥ 
अथ-( स्वाध्याय) सकल विद्या पढने पढ़ाने (ब्रत) ब्रह्मचर्य्य सत्यभाषणादि | 
नियम पालने (होम) अग्निहोत्रादि होम सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग और सत्य 
विद्याओं का दान देने ( त्रेविद्येन ) वेदस्थ कर्मोपासना ज्ञान विद्या के रहण ( इज्यया ) 
त्य | | पत्तेष्ट्यादि करने ( सुते: ) सुसन्तानोरपत्ति ( महायज्ञैः ) ब्रह्म, देव, पितृ, वैश्वदेव | 
त्‌ | | और अतिथियों के सेवनरूप पंचमहायज्ञ और ( यज्ञे; ) अग्निष्टोमादि तथा शिल्प- | 
रीना विद्या विज्ञानादि यज्ञों के सेबन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात्‌ वेद और परमेश्वर | 
की भक्ति का आधाररूप ब्राह्मण का शरीर किया जाता है | इतने साधनो के बिना | 
॥ | | ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता:--- | 
1 २ ~ ° EN चच I ON छ्‌ # 
च्ड्न्द्र्याणा [वचरतां विषयष्वपह्यारधु ] 


सलु० ९। ८८ ॥ | 


अथ--जेसे विद्वान्‌ सारथि घोडों को नियम में रखता है वैसे मन और आत्मा | 
को खोटे कामों में खेचनेवाले बिषयों में विचरती इई इन्द्रियों के. निग्रह में प्रयहन | 
सब प्रकार से करे कयोंकि-- 


Rl प्रसङ्गन दाषसूच्खत्यसशुयन । 
 सान्नयम्य तु तान्यव ततः साळ नियच्छात । 
सनु० २। ६३ ॥ 


अथ--जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निश्चित बड़े २ दोषों को प्रोप्त होता है । 
ओर जब इन्द्रियों को अपने बश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है:- 


पर- ७ हक ऱ्य हट क्ट 820 ये Lo 
| सयस यत्नसातष्ठादह्ानू यन्त चाजनायु ॥ 
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४६ | ४७% कासा सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


"-५८८५-५४८५-५०-५/८/५/-५-५८-८५-५०८-५- 


वेदास्त्यागश्व यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च | 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिंचित्‌ ॥ 
सनु० २ । ६७) 


NANNY न््न्नगम्ग्मग्म्न्म्न्न्न्भ्चस्स्य्य्य्ल्प्य््श्श्श | 


जो डुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप || 
तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते:- | 
वेटोएकरशे चेव स्वाध्याये चेव नेत्यिके । 
नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होससंत्रषु चेव हि ॥ १ ॥ 
नेत्यिके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्भृतम्‌ । 
ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषट्क्कतम्‌ ॥ २ ॥ 
सनु० २। १०५। १०६॥ 


` वेद के पढ़ने पढ़ाने सन्ध्योपासनादि पंचमहायज्ञों के करने और होम मन्त्रों में | 
अनध्यायविषयक अनुरोध ( आग्रह ) नहीं है क्योंकि ॥ १ ॥ नित्य कर्म में अन- |. 
घ्याय नहीं होता जेसे श्वास प्रश्वास सदा लिये जाते हैं बन्द नहीं किये जा सकते | 
बैसे नित्यक्रमे प्रतिदिन करना चाहिये न किसी दिन छोड़ना क्योंकि अनध्याय में |. 
भी अग्निहोत्रादि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्यरूप होता है जैसे झूठ बोलने में सदा | 
| पाप ओर सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा आन- |. 
ध्याय ओर अच्छे कमं करने में सदा स्वाध्याय ही होता है ॥ | 


हि > अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 


४ चत्वारि तस्य वद्धन्त आणुविद्यायशोबलम्‌ ॥ 
मनुः २ । १२१ ॥ 


जो सदा नम्र सुशील विद्वान्‌ और वृद्धो की सवा करता हे उसकी आयु, | 
विद्या, कीत्ति ओर बल ये चार सदा बढ़ते हैं और ओो ऐसा नहीं करते उनके आयु | | 
| आदि चारों नहीं बढ़ते ॥ 
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तृतीयसश्चुज्लासः ॥ र ४७ 


AANA AAS AAAS 


//प्रहिसयेव भतानां काय श्रयाऽनशासनम्‌ । 
वाक चव मधुरा ङ्नच्णा याज्या घमामच्छता ॥१॥ 
यस्य वाङमनसे शद्ध समग्गुत्त च सवदा । 
स चे सचमवाप्रात वदान्तापगत फलम्‌ ॥ २ ॥ 
मनु० २ । १५६ । १६० ॥ 
विद्वान्‌ और विद्यार्थियों को योग्य है कि वेग्बुद्धि छोड़ के सब मनुष्यों को 
| कल्याण के मार्ग का उपदेश करें ओर उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलतायुक्त वाणी बोलें 
| जो धर्म की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले ओर सत्य ही का उपदेश करे ।। १ ॥ 
जिस मनुष्य के वाणी ओर मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं वही सब वेदान्त 
अर्थात्‌ सब वेदों के सिद्धान्तरूप फल को प्राप्त होता हे ॥ २ ॥ 
संमानाद ब्राह्मणों नित्यमुद्विजत विषादिव । 
अमनतेस्यव चाकाङचदवमानस्य सवदा ॥ 
सन० २। १६२ ॥ 


~ 


| वही ब्राह्मण समग्र वेद ओर परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के 

| ठुस्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता हे । 
अनेन क्रमयागन संस्कृतात्मा ड्विजः शनेः । 
शुरो वसन्‌ संश्चिनुयाद्‌ ब्रह्माधिगमिकं तपः ॥ 
सनु० २। १६४ ॥ 

| इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या 

| धीरे २ वेदाथ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जाये ॥ 

या५नधात्य डजा वदभन्यत्र कुरुलँ श्रमस्‌ । 

ख जावच्चव शद्रत्वमाश गच्छात सान्वयः ॥ 

सञ्जु २ । ११८ ॥ 


\ 
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जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है वह अपने पुत्र पोत्र 
शूद्रभाव को शीघ्र ही प्राप्त होजाता हे ॥ 


/ चञ्चयेन्मध्च मांसञ्च गन्ध माल्यं रसान्‌ खियः 
\ जुक्रानि यानि सवाणि प्राणिनां चेव हिंसनम्‌ ॥ १॥ 
 झभ्यङ्गमञ्जनं चाच्णारुपानच्छुत्रधारणस्‌ । 
काम कचं च लाभं च नत्तनं गीतवादनम्‌ ॥ २ | 
/ /बृत च जनवादं च परिवादं तथाऽन्त । 
स्रीणां च प्रचणालम्भसुपघातं परस्य ञ्च ॥ ३ ॥ 
/ एक; शयीत सत्र न रेतः स्कन्द येत्कचित । 
_क्रामाद्धि स्कन्दयत्रतो हिनस्ति बतभात्मन: ॥ ४ ॥ 
मनु० २ । १७७-१८० ॥ 


ब्रह्मचारी ओर ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस, गन्ध, माला, रस, स्री ओर पुरुप का | 
सङ्ग, सब खटाई, प्राणियों की हिंसा ॥ १ ॥ अङ्गो का सदन, विना निमित्त उप- | 
स्थान्द्र्य का स्पश, आंखों में अञ्जन, जूते और छत्र का धारणा, काम, क्रोध लोभ, | 


मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, नाच गान आर बाजा बजाना ॥ २ ॥ दत, जिस 
किसी को कथा, निन्दा, 'मथ्याभाषण, छवियों का दर्शन, आश्रय दूसरे की हानि 


आदि कुकर्मा को सदा छोड देवें ॥ ३ ॥ सर्वत्र एकाकी सोचे वीय्यस्खल्लित कभी |. 


न करें, जो कामना से वीर्य्यस्खलित करदे तो जानो कि अपने ब्रह्मचय्यत्रत का 
नाश कर दिया ॥ ४ ॥ 


वदमनूच्याचायाऽन्तवासिनमनशास्ति । सत्थं वढ । 

वभ चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः। शाचाय्याय प्रियं धन- 

माहत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छत्सीः । सत्याञ्ञ प्रमदित- 

व्यम्‌ । धमान्न प्रमदितव्यम । कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । 

भृत्य न प्रमादेतव्यम्‌। स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदिल- 

व्यय । दवापतुकाय्याभ्यां न प्रमदितऽयस्‌। मातूदेवो भव। 
| RRP RR 
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तृतीयसपूज्ञासः॥ . | ४६ 
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पितृदेवो भव । आाचाय्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । 
यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि लेवितव्यानि नो इतराणि । 
यान्यस्साक& सुचरितानि तानि त्यापास्यानि नो इतरा- 
शि ए्मच्ळेयाl,सोब्राह्मणास्तषां खयासनन प्रश्व- 


& 
442 
वश 2 


रश 


[ 
भविशचिकित्सा वा वत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌। 


अदेश एष उपदेश एषा वेदोपनिषतू । एतदनुशासनम्‌ । 
एवसुपालितव्यम्‌ । एवसु चेतदुपास्यम्‌ ॥ तात्तिरीय० 
प्रपा० ७ । अनु० ११। कंश १।२।३।४॥ 


1८21 
व 

1) 
22 
$ ८ 


आचाय्य अन्तेवासी अर्थात्‌ अपने शिष्य ओर शिष्याल्यो को इंस प्रकार उप- 

देश करे कि तू सदा सत्य बोल धर्माचरण कर, प्रमादरहित होके पढ़ पढ़ा परा ब्रह्म- 
चय्य से समस्त विद्याओं को ग्रहण और 'आचाय्य के लिये प्रिय धन देकर विवाह 
करके सन्तानोरपत्ति कर, प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड, प्रमाद से धम का त्याग | 
मत कर, प्रमाद से आरोग्य और चतुराई को मत छोड़, प्रमाद से उत्तम ऐखर्य की | 
वृद्धि को मत छोड, प्रमाद से पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छोड, देव-विद्वान्‌ | 
ओर माता पितादि की सेवा में प्रमाद मंत कर जेसे विद्वान्‌ का सत्कार करे उसी | 

| प्रकार माता, पिता, आचार्य्य और अतिथि की सेवा सदा किया कर, जो अनिन्दित | 
धर्मयुक्त कर्म हैं उन सत्यभाषंशादि को किया, कर, उनसे भिन्न मिथ्याभाषणादि | 
कभी मत कर, जो हमारे सुंचरित्र अर्थात्‌ घर्मयुक्त कर्म हों उनका ग्रहण कर और | 
 ज्ञो हमारे पापाचरण हों उनको कभी मत कर, जो कोडे हमारे मध्य में उत्तम | 
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में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो तो जो वे विचारशील पक्षपातरहित | 
अयोगी आर्द्रचित्त धर्म की कामना करनेवाले धर्मात्माजन हों जैसे वे धममाग में | 
गि, ते वैसे तू भी उसमें वर्ता कर । यंही आदेश आज्ञा यही उपदेश यही वेद की | 
उपनिषत्‌ ओर यही शिक्षा है । इसी प्रकार वर्चना और अपना चालचलन 
सुधारना चाहिये। 


अकामस्य क्रिया काचिदू दृश्यते नेह कर्हिचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुत किञ्चित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
मनु २। ४॥ 

मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच 


विकाश का होना भी सर्वथा असम्भव है इससे यह सिद्ध होता है कि जो २ कुछ 
भी करता है वह २ चेष्टा कामना के विना नहीं है । 


त आचारः परमो धमः श्रत्युक्तः स्मार्त एव च । 

। तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्य स्थादात्मवान्‌ द्विजः ॥ १॥ 
| चाचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते । 

| | आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग्भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

| मनु० १ । १०८ । १०६ ॥ 


कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद जर वेदाचु- । 
कूल स्मृतियो में प्रतिपादित धर्मे का आचरण करना इसलिये धर्माचार में सदा युक्त | 
रहे ॥ १ ॥ क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है वह वेदप्रतिपादित धर्मजन्य सुख- | 
रूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता और जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता बही | 

` सम्पूणं सुख को प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 
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तृता यसमुञ्ञासः ॥ ५१ 


योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयादू द्विजः । 
स साधुभिबहिष्कायों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ 
सनु० २। ११॥ 


जो वेद ओर वेदाडुकूल शाप्त पुरुषों के किये शास्त्रों का अपमान करता हे उस | 
वेदनिन्दक नास्तिक को जाति, पङ्क्ति ओर देश से बाह्य कर देना चाहिये, कयोंकि:- | 


वेदः स्मतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतश्चलावष घाइः साश्चाद्वसस्य लचुणुम्‌ ॥। 
सुल २ | १२ ॥ 


वेद, स्मृति, वेदानुकूल आप्रोक्त मनुस्मृत्यादि शास्र, सत्पुरुषों का झाचार जो | 
सनातन रथात्‌ वेढद्वारा परमेश्वरपतिपादित कम्म ओर अपने आत्मा में प्रिय अथात्‌ | 
जिसको आत्मा चाहता है जेसा कि सत्यभाषणा, ये चार धर्म के लक्षण अथात्‌ | 
इन्हीं से धर्माधर्म का निश्चय होता हे जो पत्तपातरहित न्याय सत्य का ग्रहण । 
असत्य का सवथा परित्यागरूप श्वाचार हे उसी का नाम ध्म ओर इससे विपरीत | 
जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण सत्य का त्याग और असत्य का अहर्एरूप कम है | 
उसी को अधम कहते हैं ॥ 


//अथकामष्वसक्तानां धमज्ञानं विधीयते । 
यण जज्ञासक्षानाना श्रसाणु परम आतः ॥ 
मनु० २। १३ ॥ 

जो पुरुष ( अर्थ ) सुवर्णादि रत्न और (काम ) खीसेवनादि में नहीं फंसते | 

हैं उन्हीं को धमे का ज्ञान प्राप्त होता है जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें वे वेदद्वारा । 


धमे का निश्चय करें क्योंकि धर्माइधम का निश्चय विना बेद के टीक २ नहीं होता ॥ | 


स प्रकार आचाय्य अपने शिष्य को उपदेश करे ओर विशेषकर राजा इतर | 
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क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वे ही केबल विद्यास्यास करें ओर क्त्षियादि न करें तो विद्या, 
अर्म, राज्य और धनादि की वृद्धि कभी नहीं हो सकी । क्योंकि ब्राह्मया तो केबल | 
पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रियादि से जीविका को प्राप्त होके जीवन धारण कर सकते 
| हँ जीविका के पराधीन आर क्षत्रियादि के आज्ञादाता ओर यथावत्‌ परी ज्ञक दण्ड 
द्वाता न होने से ब्राह्मगादि सब बश्‌ पाखण्ड ही में फँस जाते ओर जब 
क्षत्रियादि विद्वान्‌ होते हैं तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास ओर धमपथ सें चलते 
| हैं ओर उन क्तत्रियादि विद्वानों के सामने पाखण्ड झूठा व्यवहार सी नहीं कर 
| सकते आर जब क्षत्रियादि अविद्वान्‌ होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है 
| घैसा ही करते कराते हैं | इसलिये आह्यण भी अपना कल्याण चाह तो क्षत्रियादि | 
। को वेदादि सत्यशासत्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावं | स्यांकि दात्रियादि ही | 
विद्या धर्म राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करनेहारे हैं, वे कभी भिक्ञादृत्ति नहीं करते 
| इसलिये वे विद्याव्यवहार में पक्षपाली भी नहीं हों सकते ओर जब सत्र वरा में 
| विद्या सुशिक्षा होती है तब कोई भी पाखण्डरूप अधर्मयुक्त मिथ्या व्यवहार को 
| नहीं चला सक्ता | इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रियादि को नियम में चलानेवाले 
| ब्राह्मण और सन्यासी तथा ब्राह्मण और संन्यासी को सुनियम में चलानेवाले | | 
| च्तत्रियादि होते हें इसलिये सब वरा के खरी पुरुषों में विद्या और धस का प्रचार | | 
| अवश्य होना चाहिये | अब जो २ पढ़ना पढाना हो वह २ अच्छे प्रकार परीक्षा | 
| करके होना योग्य है--परीक्षा पांच प्रकार से होती हे । एक-जो २ ईश्वर के गुण 
कर्म, स्वभाव और वेढों से अनुकूल हो वह २ सत्य और उससे विरुद्ध असत्य है। | | 
| दूसरी-जो २ सष्टिक्रम से अनुकूल वह २ सत्य ओर जो सृष्टिक्रम से विरुद्ध दै वह | | 
| सब असत्य हे जसे कोई कहे कि विना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ | | 
ऐसा कथन स॒ष्टिक्रम से विरुद्ध होने स असत्य हे । तीसरी-“आप्त” अर्थात्‌ जो | | 
धार्मिक, विद्वान्‌, सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल हे वह २ आह्य | | 
| ओर जो २ विरुद्ध वह २ अग्राह्य हे । चोथी-अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के | | 
| अनुकल अर्थात्‌ जेसा अपने को सुख प्रिय ओर दुःख अप्रिय हे वैसे ही सववत्र समझ | | 
| लेना कि में भी किसी को दुःख वा सुख दूंगा तो बह भी अप्रसन्न ओर प्रसन्न होगा। | | 
| ओर पांचवी-ध्राठो प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्था- | | 
| पत्ति, सम्भव और अभाव इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षणादि में जो २ सत्र नीचे| | 
| लिखंगे वे २ सब न्यायशाख्न के प्रथम आर, द्वितीय अध्याय के जानो ॥ | 
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| वृत्तीयसमुल्लास! ॥ ५३ 


| इन्द्रिया्थसाजिकषोत्पज्ञ ज्ञानसव्यपढश्यसव्यभिचारि 


व्यवसायात्मकम्प्रत्य कम्‌ ॥ न्याय०। अ० १ | आहिक १। 
सुत्र ७॥ 
जो शत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा ओर घ्राण का शब्द, स्पश, रूप, रस और गंध 
के साथ अव्यवहित अर्थात्‌ ावरशरहित सम्बन्ध होता है इन्द्रियों के साथ मन 
का ओर मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता हे उसको प्रत्यच्त 
कहते हैं परन्तु जो व्यपदेश्य अर्थात्‌ संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह | 


| ज्ञान न हो । जैसा किसी ने किसी से कहा कि “तू जल ले ध्या” वह लाके उस 
| के पास धर के बोला कि “यह जल है'' परन्तु वहां “जल” इन दो अक्षरों की 
| संज्ञा लाने वा मँगानेवाला नहीं देख सकता है। किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल 
। है वही प्रत्यक्ष होता है और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता हे वह शब्दप्रमाण का 
| विषय हे । “अव्यभिचारि” जसे किसी ने रात्रि में खम्भे को देख के पुरुष का 
| निश्चय कर लिया जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट होकर 
| स्तम्भज्ञान गहा ऐसे विनाशीज्ञान का नाभ व्यभिचारी है सो प्रत्यक्ष नहीं कहाता। 


“व्यवसाथासमकः' किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि “वहां वख 


| सूख रहे हैं जल हे वा ओर कुळ दै” “बह देवदत्त खड़ा है वा यज्ञदत्त” जबतक एक 


निश्चय न हो तबतक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हे किन्तु जो अव्यपदेश्य, अव्यभिचारि 


| ओर निश्चयात्मक ज्ञान हे उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं || 


दूसरा अनुभानः--- 
अथ तरपूर्वकं त्रिविधमलुमानं पूववच्छेषवस्सासान्यतो 
दृष्टठञ्च ॥ न्याय । छ० १। झा० १ । सू ४ ॥ 


जो प्रस्यक्षपूर्वक शर्थार जिसका कोई एक देश वा सम्पुण पदाथ किसी स्थान 


| | वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने 
| | से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। जेसे पुत्र को देख के पिता, 
॥ | | पर्वतादि में धूम को देख के अग्नि, जगत्‌ में सुख दुःख देख, के पूर्वजन्म का ज्ञान 

| | होता हे । वह अज्ञुमान तीन प्रकार का हे । एक “पूर्ववत्‌” जेसे बादलों को देख के 
|.| वर्षा, विवाह को देख के सन्तानोत्पत्ति, पढ़ते हुए विद्यार्थियों को.देख के विद्या होने. | 


न्मन 


पन्नः 
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१३ सत्याथेप्रकाश! ॥ 


AAAS ANA 


ANN YL Nr ANNAN 
ANNA, 


| का निश्चय होता हे, इत्यादि जहां २ कारणा को देख के कार्य का ज्ञान हो बह द 
। वत? । दूसरा “शेषबत्‌” अर्थात्‌ जहां काये को देख के कारण का ज्ञान हो 
नदी के प्रबाह की बढ़ती देख के ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र को देख के पिता का 
| साष्टि को देख के अनादि कारण का तथा कर्त्ता ईश्वर का और पाप पुण्य के श्राच 
| रण देख के सुख दुःख का ज्ञान होता दै इसी को “शेषवत्‌” कहते हैं | तीसरा “सामा 
| न्यतोदृष्ट7 जो कोई किसी का कार्य कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साध. | 
| म्थ एक दूसरे के साथ हो जेसे कोई भी विना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता | 
| वस ही दूसरों का भी स्थानान्तर में जाना बिना गमन के कभी नहीं हो सकता | 
| अनुमान शब्द्‌ का झर्थ यही हे कि ' अनु अर्थात्‌ प्रत्यच्तस्य पश्चान्मीयते 
| ज्ञायते येन तदनुमानम्‌? जो प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न हो जेसे धूम के प्रत्यक्ष देखे 
| विना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता | 
तीसरा उपमान;- ` 
प्रासिद्धसाधस्यात्साध्यसाधनसुपमानयू ॥ न्याय० | 
अ० १। आ० १ | सू० ६॥ 
| जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्यसे साध्य अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि 
| करने का साधन हो उसको उपमान कहते हैं। “उपमीयते येन तदुपमानम्‌? जेसे 
किसी ने किसी शत्य से कहा कि “तू विष्णुमित्र को बुलाला” वह बोला कि “मैंने 
| उसको कभी नहीं देखा?! उसके स्वामी ने कहा कि “'जेसा यह देवदत्त है वेसा ही 
| वह विष्णुमित्र है? वा जसी यह गाय है वेस्री ही गवय अर्थात्‌ नीलगाय होती है | 
जब बह वहां गया और देवदत्त के सदृश उसको देख निश्चय कर लिया कि यही | 
| विष्णुमित्र है उसको ले आया | अथवा किसी जङ्गल में जिस पशु को गाय के | 
| ठुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवय है | 
चोथा, शब्द्प्रमाणः-.. 


आसापदशः शुब्द:॥ न्या०। अ० १। झा० १। स०७॥ | 
जो आत्न अर्थात्‌ पूर्ण विद्वान्‌, धर्मात्मा, परोपकारप्रिय, सत्यवादी, परुषार्थी | 

जित्तेन्द्रिय पुरुष जसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो | 
| | उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो अर्थात्‌ जो | | 
1 जितने प्रथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता दै। | | 


| 
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यसमल्लास! ॥ ३ 


ONO SUSI TITS OPTS ~~ eI 


| जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं उन्हीं को शब्दप्रमाण्‌ 
| जानो ॥ 


पांचवां ऐतिह्य:-- 
न चतुधूत्रमै तिह्याथापत्तिसम्भवाभावप्रासाणयात्‌ ॥ 
न्याय०। अ० २। झआ०२ । सू १॥ 


जो इतिह अर्थात्‌ इस प्रकार का था उसने इस प्रकार किया अर्थात्‌ किसी 


| के जीवनचरित्र का नाम ऐतिह्य है ॥ 


छठा आर्थापत्ति:-- 


“अर्थादापय्यते सा अर्थापत्तिः केनचिदुच्यते “सत्सु घनेपु दृष्टि सति कारणे 

AN ८९ ~ च टर Ce) ~ 
कार्य्य भवतीति क्रिमन्र प्रसज्यते, असत्सु घनेषु बृष्टिरसति कारणे च काय न भवति’ 
जेसे किसी ने किसी से कहा कि “बादल के होने स वर्षा ओर कारण के होने से 


| कार्य उत्पन्न होता हे? इससे विना कहे यह दूसरी वात सिद्ध होती है कि विना 


(4 


बादल वर्षा और विना कारण काय्य कभी नहीं हो सकता ॥ 
सातवां सम्भव:-- 
“सस्भवति यस्मिन्‌ स सम्भवः’? कोई कहे कि “माता पिता के विना सन्त नो- 


| त्पत्ति हुई, किसी ने मृतक जिलाये, पहाड़ उठाये, समुद्र में पत्थर तराये, चन्द्रमा के 
| टुकड़े किये, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सींग देखे ओर बन्ध्या के पुत्र 
| आर पुत्री का विवाह किया” इत्यादि सब असम्भव हैं क्योंकि ये सब बाते सृष्टि- 
| क्रम से विरुद्ध हैं । जो बात सृष्टिक्रम के अनुकूल हो वही सम्भव दे ॥ 


आठवां अभाव:-- 
“न सवन्ति यस्मिन्‌ सोइभाव:” जसे किसी ने किसी स कहा कि “हाथी 


| ले आ”? वह वहां हाथी का अभाव देखकर जहां दाथी था वहां से ले आया । ये. 
| राठ प्रमाण | इनमें स जो शब्द में ऐति्य ओर अनुमान में अर्थापत्ति सम्भव | 
| अभाव की गणना करें तो चार प्रमाण रह जाते हैं । इन पांच प्रकार की परीक्षाओं 
|स मनुष्य सत्यासत्य का निश्चय कर सकता हे अन्यथा नहीं| - . '-- ९ 


| YE PRR PORE ERs ERR, 


1 
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१६ सत्मार्थप्रकाशः ॥ 


——~—~ ४४४५४४0४४४ PO SANNA 


0 /-_ ०. ९ €~ | | 
षमावशषधसुताद्‌ व्यगुणकमसासान्यावशषसमवा- 


° ९ ७ ९० 3) (रै ८) ड ~ च 
याना पदाथानां साधम्यवंधम्याभ्या तत्त्वज्ञानाञ्नःश्रय- 
ट्र | 
सम्‌ ॥ वे०। श्र० १। आ० १। सू० ४॥ 
[NN = > 
। जब मनुष्य धम के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर “साधम्य, 
5 a नप, ७३ Po 
न अर्थात्‌ जो तुल्य धमं हैं जैसा पृथिवी जड़ और जल भी जड “वैधर्स्य'? अर्थात्‌ 
पृथिवी कठोर ओर जल कोमल इसी प्रकार से द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष 
चड ~ 23 
आर समवाय इन छ: पदार्थों के तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ स्वरूपज्ञान को प्राप्त होता तब 
उससे “निःश्रेयसम्‌'' मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ 


एथिव्यापस्तेजोवायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इाति 
द्रव्याणि ॥ वे । अ० १। आ० १। सू० ५॥ 
ठर; जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव द्रव्य हैं। 
कियागुणपत्तसबाबिकारणमिति द्रव्यलक्षणस्‌ ॥ 

व० । झ० १ | आ० १। स० १५॥ 


f £ “क्रियाञ्ज गुणाञ्च विद्यन्ते यस्मिस्तत्‌ क्रियागुणवत्‌” जिसमें क्रियागुण और 
केवल गुरा रहें उसको द्रव्य कहते हें । उनमें से पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन 
श्योर आत्मा ये ळ: द्रव्य क्रिया और गुणवाल हैं । तथा आकाश, काल आर दिशा 
ये तीन क्रियारहित गुणवाले हैं ( समवायि ) “समवेतुं शील यस्य तत्‌ समवायि, || 
प्राग्वृत्तित्वे कारणां समवायि च तत्कारणं च समवायिकारणाम्‌?’ ६ 'लक्तयत येन तह- 
च्तणम्‌” जो मिलने के स्वभावयुक्त कायं से कारण पूर्वकालस्थ हो उसी को द्रव्य 


कहते हैं जिससे लक्ष्य जाना जाय जैसा आंख से रूप जाना जाता है उसको 
लक्षण कहते हैं ॥ 


a in रॉ 


“ह क कोण आ 2२7 


OA 


८८ ९_ ९ 
रूपरसगन्धस्पशवती एथिवी ॥ वे०। झ० २ । झा० १। 
सूळ १॥ | [ 
रूप, रस, गन्ध स्पर्शवाली पृथिवी है । उसमें रूप, रस झर स्पर्श अग्नि र | 
ओर वायु के योग से हैं॥ २ | 
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तृत्तायसपल्लासः ॥ 


4७ | 


AA LLIAANIAAAAAATARAIAAANL 


व्या गन्धः ॥ व० । अ० २! झा० २। | 


व्यवस्थितः पृथि 
सू० २॥ 


[थिवी में गन्ध गुणा स्वाभाविक हे । वैसे ही जल में रस, अग्नि में रूप 
वायु में स्पर्श ओर आकाश में शब्द स्वाभाविक हे ॥ 


रूपरसस्पशुवत्य आपो द्रवा: स्निग्धाः ॥ वे० | झ० २। 
० १ । सून २॥ 


रूप, रस ओर स्पर्शवान्‌ द्रवीभूत और कोमल जल कहाता है | परन्तु इनमें | 
| जल का रस स्वाभाविक गुण तथा रूप स्पर्श अग्नि और वायु के योग से हैं । 
अप्सु शीतता ॥ वे० । अ० २। आ० ३ | सू० ५ ॥ 
आर जज में शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक हे ॥ 


FN € 0 
तंजा रूपस्पशवतू ॥ व० । ख० २। [० १। सू० ३ ॥ 


जो रूप ओर स्पशवाला है वह तेज है | परन्तु इसमें रूप स्वाभाबिक्र और | 
| स्पश वाय के योग से 


स्पशुवान्‌ वायु: ॥ वे आ० २। अआ १। रू० ४ ॥ । 


| स्पश गुरावाला वायु हे | परन्तु इसमें भी उष्णता शीतब्बा तेज ओर जल के 
॥ योग से रहते हैं ॥ 


त आकाशे न विद्यन्ते॥ वे०। झ० २।आ० १। सू० ५॥ | 
रूप, रस, गन्ध ओर स्पर आकाश में नहीं हैं । किन्तु शब्द ही आकाश का गुण है॥ 


नष्क्रनण प्रवंशनासत्याकाशस्य लनम्‌ ॥ च०। अ०२ | 
आ १ । स० २४.॥ 


जिसमें प्रवेश ओर निकलना होता हे वह आकाश का लिङ्ग हे ॥ 


काय्यान्तराप्रादुभाव्राच्च शब्दः. स्पशुवतामगुणः ॥ 
वे०॥ अ० २ । आ० १-। सू० २५ ॥ 
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Ee सत्याथप्रकाशः ॥ 


SS 
OANA ANNAN NNN AAA 


SS 


i oS bt] ~ र 6 4 | 
अन्य पृथिवी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर्श गुणवाले भनि 
° | 


आदि का गुण नहीं है । किन्तु शब्द आकाश ही का गुण हे ॥ 


अपरस्मिन्नपरं युगपच्चिरं ज्िप्रमिति काललिङ्गानि ॥ | 
वेश । अ° २। आ० २ । सू. ६॥ 


जिसमें अपर पर ( युगपत्‌ ) एकवार ( चिरम्‌ ) बिलम्ब ( ज्षिप्रम्‌ ) शीघ्र | 
इत्यादि प्रयोग होते हैं उसको काल कहते हैं ॥ 


# 


नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्कारण कालाख्येति ॥ 
बै०। अ० २। आ० २। सू० ६. ॥ 


०७० 


जो नित्य पदार्थों में हो शौर अनित्यों में हो इसलिये कारणामें ही काल संज्ञा है॥ | 


इत इदमिति यतस्तदिश्यं लिङ्गम्‌ ॥ बे० । झ० २। 
आ० २। सू० १०॥ 


£ 

| यहां से यह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिसमें यह व्यवहार | | 
है होता है उसी को दिशा कहते हैं ॥ | 

| A en ' a | 

| झआादित्यसंयोगादू भूतपूवोद्‌ भविष्यतो भूताच्च प्राची | | 


वे०। अ० २। झा० २ | सू १४ ॥ 

जिस ओर प्रथम आदित्य का संयोग हुआ, दै, होगा, उसको पूव दिशा । | 
कहते हें । ओर जहां अस्त हो उसको पश्चिम कहते हैं पूर्वाभिमुख मनुष्य के | | ह 
दाहिनी ओर दक्षिण ओर बाई ओर उत्तर दिशा कहाती है ॥ | । 
~ Le aS | | 

एतन दगन्तरालानि व्याख्यातान ॥ वे० । अ० २। | | 
झा०२। सू० १६॥ | | 
इससे पूव दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेयी, दक्षिण पश्चिम के बीच । | | 


को नेऋति, पश्चिम उत्तर के बीच को वायवी और उत्तर पूर्व के बीच को ऐशानी 
दिशा कहते हैं ॥ | 
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| | ब लना ( निमेष ) शंख को नीचे ढांकना (उन्मेष) आंख को ऊपर उठाना (जीवन) | 
| प्राण का धारण करना ( मन: ) मनन विचार भ्रर्थात्‌ ज्ञान ( गति ) यथेष्ट गमन 
| करना ( इन्द्रिय ) इन्द्रियों को विषयों में चलाना उनसे विषयों का ग्रहण करना | 
| ( श्रन्तर्विकार) क्षुधा, तृषा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारों का होना, सुख, दुःख | 
| इच्छा, द्वेष ओर प्रयत्न ये सब आत्मा के लिङ्ग अर्थात्‌ कम और गुण हैं॥ | 


| | हैं । यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा अब गणों को कहते हैं:- 


| अपरत्व, बुद्धि, सुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, 
| | अधम ओर शब्द ये २४ गुण कहाते हैं ॥ 
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तृतीयसप्रल्लास! ॥ ५8 


AAAAAANNAIAAAANAAAA ANN 


इच्छादवेषप्रयत्नसुखहुःखज्ञानान्यात्मनोलिङ्गमिःति ॥ 
न्याय०। अ० १। खूळ १० ॥ 


जिसमें ( इच्छा ) राग, ( द्वेष) वेर, ( प्रयत्न ) पुरुषार्थ, सुख, दुःख, 


| ( ज्ञान ) जानना गुण हों वह जीवातमा कहाता है | वेशेषिक में इतना विशेष है 


NNN 3, ९ he AEN La 
प्राणाऽपाननिमेषोन्मषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तविकाराः | 
सुखदुःखेच्छाष्ठेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि ॥ वे० । | 
० ३। आ० २। सू ४॥ 


( प्राण ) बाहर से वायु को भीतर लेना (अपान) भीतर से वायु को निका- | 


NN {A 


युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिमेनसो लिङ्गम्‌ ॥ न्याय» । अ० १। 
अआ० १ । सू १६ ॥ 


जिससे एक काल में दो पदार्थों का अहण ज्ञान नहीं होता उसको मन कहते | 


रूपरसगन्धस्पशाः सख्यापारमाणान प॒थकूस्व सयांग- 
2) / विभागो परत्वाऽपरत्व बुद्धयः सुखदुःखं इच्छाद्वषां प्रय- | 
त्नाश्च गुणाः ॥ वे० । त्र १। आ० १। सू. ६॥ | 


रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, | 


RMS नि 
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[१ ० सत्याथंप्रकाशः ॥ व 


"*"“-. | 


जशणशुलतक्षशुप््‌ ॥ व०। अ० १। आळ २। सू७ १६॥ 


| 'गुश उसको कहते हैं कि जो द्रव्य वे य रहे अन्य गुणका धारण न करे | 
॥ संयोग ओर विभाग में कारण न हो अनपेक्ष अथात्‌ एक दूसरे की अपेक्ता न करे | 


NN (८ 4९) (~ 


भ्रोत्रापलाब्धयुद्धिनिय़ा द्य: प्रयोगेणा5मिज्वलित आ- 
काशदेश्‌ः शब्दः ॥ महाभाष्ये ॥ 


जिसको श्रोत्रों से प्राप्ति, जो बुद्धि से अहण करने योग्य और प्रयोग से | 

प्रकाशित तथा आकाश जिसका देश दै वह शब्द कहाता है नेत्र से जिसका ग्रहण 

हो वह रूप, जिह्वो से जिस मिष्टादि अनेक प्रकार का महण होता है वह रस 
नासका स जिसका अहरण होता वह गन्ध, त्वचा से जिसका अहण होता स्पशे, | 
एक द्वि इत्यादि गणना जिससे होती है वह संख्या, जिससे तील अर्थात्‌ हलका | 
भारी विदित होता है वह परिमाण, एक दसरे से अलग होना वह प॒थकृत्व, एक | 
दूसरे के साथ मिलना वह संयोग, एक दसरे से मिले हुए के छानेक टुकड़े होना |. 
विभाग, इससे यह पर हे वह्‌ पग, उससे यह उरे हूं द. अपर, जिससे श्रच्छे | 
बुरे का ज्ञान होता है बह बुद्धि आनन्द का नाम सुख, कलेश का नाम दःख, | 
| इच्छा-राग, देष-विरोध, ( प्रयत्न ) अनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ, ( गुरुत्व ) | 
रोपन, ( द्रवत्व ) पिघलजाना, ( स्ने ) भीति और चिकनापन ( संस्कार ) । 
ग्य हो [ 
ee 
द्ध बास ( २४ ) गण हैं ॥ 


A ह भ TS Mr -.--:::--2 


उत्णपणमसवच्नपणूमाकञ्चन अलारणश गमनामात क 
सासु ॥ १० । अ० १ | घरा १ | स०७॥ 


(११1 

| उत्त्तेपश”? ऊपर को चेष्टा करना “अवज्ञेपण!” नीचे को चेष्टा करना “आर- | 
| कुञ्चन) सङ्कोच करना “प्रसारण” फैलाना “गमन” आना जाना धूमना आहि | 
| इनको कम कहते हैं । अब कर्म का लक्षणः ५ | 
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हि 


| 


| र सयोगेएु विभागेषु चाऽपेत्तारहितं कारणा लत्कमलचक्षणम्‌” “अथवा यत्‌ क्रियते 
| तत्कर्म, लक्ष्यते येन तल्नज्ञणम्‌ , कमणो लक्षण कमलब्षणम्‌”' द्रव्य के आश्रित गुणों 
| से रहित संयोग ओर विभाग होने में अपेक्तारहित कारण हो उसको कर्म्म कहते हैं।। 
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तृतीयसपुल्लास! ॥ ६१ 


AAAS A SSS SYS 


0७ 


भ्‌ मगुण सयोगविभागष्वनपेक्षकारणाभिाति कमे- 
कक्षणस्‌ ॥ वे०। छ० १ । आ० १ । सु० १७ ॥ 
४एकन्द्रव्यमाश्रय शाधारो यस्य तदेकद्रव्यं न विद्यते गुणो यस्य यस्मिन्‌ वा 


द्रव्यगुणकमणां द्रव्यं कारण सामान्यम्‌ ॥ वे०। ० १। 
आ १ । सखू १८ ॥ 
जो कार्य द्रव्य गुण ओर कर्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य है ॥ 
त्रव्याणाँ द्रव्य कायं सामान्यस्‌ ॥ वे० । अ० १। 
आा० १ | सु० २३ ॥ 
ज्ञो द्रव्यों का काय द्रव्य हे वह कायपन से सब कार्यों में सामान्य दै ॥ 
ब्रव्यत्वं गुणत्वं कमत्वञ्च सामान्यानि विशुषाश्च ॥ 
वे» । आ० १। आ? २ | सू० ५ ॥ 
द्रव्यो मै द्रव्यपन गुणों में गुशपन कर्मों में कमपन ये सब सामान्य आर 
वेशेष कहाते हैं क्योंकि द्रव्यो में द्रव्यत्व सामान्य ओर गुणत्व कमेत्व से द्रव्यत्व 


| विशेष है इसी प्रकार झबत्र जानना ॥ 


सामान्य विशेष इति बुद्धयपेक्षम॥ बे? । छळ ९ । 
आ० २! सू० ३॥ 
सामान्य ओर विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं । जेसे-मनुष्य व्यक्तियों | 


| में मतुष्यत्व सामान्य और पशुत्वादि से विशेष तथा खील ओर पुरुषत्व इनमें | 
| ्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वेश्यत्व शूद्रत्व भी विशेष हैं । ब्राह्मणा व्यक्तियों में ब्राह्मणत्व 
| सामान्य ओर क्षत्रियादि से विशेष हैं इसी प्रकार सवत्र जानो ॥ 


इड्दासात थतः कायकशरणुयथा स समवायः ॥ वढ! 
अ० ७ । आ० २ । सू० २६ ॥ 
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र जा यका कर र कक. ५ | 
| ६२ सत्याथप्रकाशः ॥ 


NNN NANNN AAA MAANNNNNNNNY 


कारण अथात्‌ अवयवों में अवयवी कार्यों में क्रिया क्रियावान्‌ गुण गुणी जाति | 

। व्यक्ति काय्य कारण अवयव अवयवी इनका नित्य सम्बन्ध होने स समवाय कहाता | 

। है ओर जो दूसरा द्रव्यों का परस्पर सम्बन्ध होता दै वह संयोग अर्थात्‌ अनित्य | 
सम्बन्ध दै ॥ 

द्ृव्यगुणयो: सजातीयारम्भकत्वं साधम्यंम्‌ ॥ वे० । 

झ०१। आ० १। सू ६ ॥ 


जो द्रव्य और गुण का समान जातीयक कार्य्य का आरम्भ होता है उसको | 
| साधम्यं कहते हें | जञेसे पृथिवी में जडत्व धर्म और घटादि कायोंत्पादकत्व स्वसद्दश 
| धम हे वसे ही जल में भी जडत्व और हिम आदि स्वसदृश कार्य का आरम्भ |. 
पृथिवी के साथ जल का और जल के.साथ पथिवी का तुल्य धर्म है अर्थात्‌ “ द्रव्य. | 
| गुणयोविजातीयारम्भकत्वं वेध्यम्‌? यह विदित हुआ है कि जो द्रव्य और गण का | 
“विरुद्ध धम ओर कार्य्य का आरम्भ हे उसको वैधर्म्य कहते हं जसे पथिदी में 
| कठिनत्व शुष्कत्व ओर गन्धवत्व धर्म जल से विरुद्ध और जल का द्रवत्व कोमलता 
| ओर रस गुणयुक्तता पथिवी से विरुद्ध है ॥ 


कारण भावात्काय भाव: ॥ व०। झ० ४। गआा० १ | स० ३॥ 


- कारण के होने ही से कार्य्य होता 

| न तु कायाभावात्कारणाभावः ॥ वे ० १ । झा० 
॥ २ । सू. २॥ द 

| कार्य के अभाव से कारणा का अभाव नहीं होता ॥ 
कारणाऽभावात्कायाऽभावः ॥ वे०। अ० १। झा०२। 


सू० १॥ 
कारणा के न होने से कार्य कभी नहीं होता ॥ . | 
Ro ई द | 
कारणगुणपूवकः कायगुणो दृष्ट:॥ वे०। झ० २। आा० | 
: १ । स० २४॥ 


| जैसे कारण में गुण होते वैसे ही कार्य्य म होते हैं| परिमाण दो प्रकार का हैः- 
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तृतीयसपृल्लासः ॥ देरे 


AANA ANY ANY IYI III LYS NYY II Y 


शणुमहदिति तस्मिन्विशष भावाद्विशषाभावाच्च ॥ वे०। 
झ० ७ । आ० १ । सू० ११॥ | 
( अणु ) सूक्ष्म ( महत्‌ ) बड़ा जैसे त्रसरेणु लिक्षा से छोटा ओर इयणुक से 
| बडा है तथा पृथिवी से छोटे बृक्तों से बड़े हैं ॥ 
` सदिति यतो द्रव्यणुणकमसु सा सत्ता ॥वे०। अ० १। 
आ०२।सु०७॥ 
जो द्रव्य गुण कमो में सत्‌ शब्द अन्वित रहता है श्रर्थातू “सद्‌ द्रव्यम्‌-सन्‌ 
'गुण:-सत्कमे?/ सत्‌ द्रव्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कर्म अर्थात्‌ वत्तमान कालवाची शब्द 
| का अन्वय सब के साथ रहता है ॥ 
भावोनुवृत्तरेव हेतुत्वात्सासान्यमेव ॥ वे० । अ० १। 
झा० २ । सू ४॥ - 
जो सब के साथ अनुवत्तमान होने से सत्तारूप भाव है सो महासामान्य 
| कहाता हे यह क्रम भावरूप द्रव्यो का है और जो श्रभाव्र है वह पांच प्रकार का 
| होता हे ॥ | 
क्रियागुणव्यपदेशाभावारप्रागलत्‌ ॥ वे०। अ० ६ । 
आ० १। सू० १॥ 
क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के प्राक्‌ अर्थात्‌ पूव ( असत्‌ ) न था 
जैसे घट, वस्त्रादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे इसका नाम प्रागभाव ॥ दूसराः-- 
सदसत्‌ ॥ वे० । श्र० ६ । आ० १ सू २॥ 
जो होके न रहे जैसे घट उत्पन्न ्दोके नष्ट होजाय यह प्रध्वंसाभाव क- 
| हाता हे | तीसरा: 
| सच्चासत्‌ ॥ बै० । अ० & । आ० १ । सू० ४॥ 
| जो होवे और न द्वोवे जैसे “अगोस्धोऽनश्चो गौः” यह घोड़ा गाय नहीं और 
| गाय घोड़ा नहीं अर्थात्‌ घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव ओर गाय 
| 4102 गाय घोडे में घोडे का भाव है । यह अन्योन्याभाव कहाता है ॥ चोथा:-- 
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| ६४ सत्गाथप्रकाशः ॥ न्य 


हाहा :. | 


यच्चान्यदसदतस्तदसत्‌ ॥ वे०। अ० ६ । आ० १। | - 
स०५॥ | 


[NSS र 
जो पूर्वोक्त तीनों अभावों से भिन्न है उसको ग्रत्यन्ताभाव कहते हैं | जैसे 
| “नरशुङ्ग” अर्थात्‌ मनुष्य का सींग "खपुष्प? प 


आकाश का फूल और “बर 


घ्या. . 


| पुत्र बन्ध्या का पुत्र इत्यादि || पांचवां: 


ना(स्त घटो गह इ।ते सतो घटस्य गेइसंसर्यप्रलिषेधः॥ |. 
छ | 
० | अ० ६ | च्या १। स० १० ॥ | 


| 7 : 


थर म घडा नह त्रथःत्‌ अन्यत्र हे घर के साथ घड का सम्बन्ध नहीं हे, थे 
| पांच प्रकार के अभाव कहाते हें ॥ 


श।न््रयदाषात्सस्कारदाषाञ्चाविद्या ॥ ३० | ० ९ | 
[० २। सू १० | 


~ 


इन्द्रियों ओर संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती हे || 


तेहुष्ज्ञानपू ॥ ब०। अ० & । अ० २ | स ११ || 


जो दुष्ट अर्थात्‌ विपरीत ज्ञान है उसको अविद्या कहते हैं || 


अदुष्ट विद्या || ब० | ० ६। आ० २। स० ११॥ 


हो अदुष्ट अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान हे उसको विद्या कहते हैं | 
पाथव्यादि व्या नित्यत्वा ढ नि । 
पु >परसगन्धस्पशा द्रव्या नित्यत्वादानेत्याश्व॥ | 
१० । अ० ७ । झा० १ | स २ ॥ | 

सेन ४९ मने # पे 
एतनानत्यबु नित्यत्वमुक्तम्‌ ॥ वैश 
स० ३ ॥ 


अ०७| झा० १। 


जो कायरूप एथिव्यादि पदार्थ आर उनमे रूप, रस, गन्ध स्पश, गणा है ये 


सब द्रव्यों क आतित्य होने से अनित्य हैं और जो इससे कारणरूप पृथिव्यादि 
नित्य द्रव्यो में गन्धादि ग॒ण हैं वे नित्य हूँ || 
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ह. ह! तृतायसप्रज्लात्त; ॥ 


सदकारणुवाज्ञत्याजू ॥ व०। अ० ४ | आ० १। सू०१॥ 
जो विद्यमान हो और जिसकाकारण कोई भीन हो वह नित्य दै अर्थात्‌ :- 
जैसे. | “सत्कारणावदनित्यम्‌” जो कारणावाले कार्यरूप गुण हैं वे अनित्य कहाते हैं ॥ 
ध्या, झस्येळं कार्य कारणं संयोगि बिरोधि समवायि चात. 
खेङ्गिकप्‌ ॥ वै०। ० ६ | आ० २ । सु० १॥ 
इसका यह कार्य वा कारण है इत्यादि समवायि, संयोगि, एक्राथसमवायि | 
| | ओर विरोधि यह चार प्रकार का लैङ्गिक अर्थात्‌ लिङ्गलिङ्गी के सम्बन्ध से ज्ञान | 
| होता हे । “समवायि” जेसे आकाश परिमाणावाल्ला है “संयोगि” जेसे शरीर त्व- | 
| चावाला है इत्यादि का नित्य संयोग है “एकार्थसमवायि!? एक अर्थ में दो का रहना 


द्‌ 


| जसे कायरूप स्पर्श कार्य का लिङ्ग अर्थात्‌ जनानेवाला हे “विरोधि” जसे हुई दृष्टि | 
| होनेवाली घृष्टि का बिरोधी लिङ्ग दै “व्या पति” 


CaS 


/ उनेयतघमसाहत्यमुभयारकतरस्थ वा व्यात्त: ॥ 


/ “ निजश्क्तःयृद्गवसित्याचायाः ॥ 
र De 


आधेयशुक्तियोग इति पञ्चशिखः ॥ साँख्य० ॥ * 


<० ५ । स० २६। ३१।३२॥ 
जो दोनों साध्य साधन अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य और जिससे सिद्ध किया | 
| जाय उन दोनों अथवा एक, साधनमत्र का निश्चित धम का सहचार है उसी को | 
ः व्याक्ति कहते हें जसे धूम ओर अग्नि का सहचार है ॥ २६ ॥ तथा व्याप्य जो | 
| धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है अर्थात्‌ जब देशान्तर में दूर धूम जाता | 
| दे तब विना अग्नियोग के भी धूम स्वयं रहता है। उसी का नाम व्याप्ति है अर्थात्‌ | 
| अग्नि के छेदन, भेदन, सामर्थ्य से जलादि पदार्थ धूमरूप प्रकट होता है॥ ३१॥ | 
| जसे महत्तत्त्वादि में प्रकृत्यादि की व्यापकता बुद्धयादि में व्याप्यता धर्म के सम्बन्ध | . 
| का नाम व्याप्ति दै'। जेसे शक्ति आधेयरूप और शक्तिमान्‌ आधाररूप का सम्बन्ध | 
| है ॥ ३२ ॥ इत्यादि शाख्रों के श्रमाणादि से परीक्षा करके पढ़ें और पढावें। अन्यथा | 
| विद्यार्थियों को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता जिस २ मन्थ को पढावें उस २ 
की पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो सत्य ठहरे वह २ प्रच्थ पढ़ावें जो-२ इन 
2.2 ७7 विरुद्ध हों उन २ ग्रन्थों को न पढें न पढ़ावें क्योंकिः--- 
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~~ 


लचणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धः 
लच्तण जैसा कि ''गन्धवती पृथिवी” जो पथिवी है बह गन्धवाली हे 
लक्षण और प्रत्यक्षादि प्रमाण इनसे सब सत्याऽसत्य ओर पदार्थों का निण्य हो 
जाता हे इसके विना कुळ भी नहीं होता ॥ 
खथ पठनपाठनावाधः ॥ 


अब पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते है प्रश्रम पाशिनिसुनिकृत शिक्षा जो कि 
सूत्ररूप ह उसको रीति अर्थात्‌ इस अक्षर का यह स्थान यह प्रयत्न यह करणा हे 
जसे “प”? इसका श्रोष्ठ स्थान, स्पृष्ट प्रयत्न ओर प्राण तथा जीभ की क्रिया करनी 
करण कहाता है इसी प्रकार यथायोग्य सब भग्रक्षरो का उच्चारण माता पिता आचार्य 
सिखलाव | तदनन्तर व्याकरण अर्थात्‌ प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ जेसे “बद्धि- 
रादंच्‌” फिर पदच्छेद “वद्धिः, आत्‌, ऐच वा घ्रादेच” फिर समास “राच्च ऐज्च 
आदेच्‌” ओर अर्थ जैसे “आदैचां वृद्धिसंज्ञा क्रियते” अर्थात्‌ आ, ऐ, औ की वद्धि 
सज्ञा कोजाती है “त: परो यस्मात्स तपरस्तादपि परस्तपरः?” तकार जिससे परे 
ओर जो तकार से भी परे हो वह तपर कहाता हे इससे क्या सिद्ध हुआ जो 
आकार से परे त्‌ ओर त्‌ से परे ऐच दोनों तपर हैं तपर का प्रयोजन यह हे कि 
हस्व ओर प्लुत की वद्धि संज्ञा न हुई । उदाहरण ( भाग: ) यहां “सज” धाठु से 
“घञ्‌” प्रत्यय के परे “घ, ञ्‌”? की इत्संज्ञा होकर लोप होगया पश्चात “भज श्र"? 
यहा जकार के पूव भकारोत्तर अकार को वृद्धिसंज्ञक आकार होगया हे | तो भाज 
पुनः “ज्‌” को ग्‌ हो अकार के साथ मिलके “भागः? ऐसा प्रयोग हुआ “प्यध्याय:”? 
यहा अाधपूवळ “इङ्‌ धातु के हस्व इ के स्थान में “घञ'? प्रत्यय के,परे "५९? 
वृद्धि ओर उसको आय्‌ हो मिल के “अध्यायः” “नायकः? यहां *“नीञ'? धातु 
के दीघ इकार क स्थान में “शबुल्‌?” प्रत्यय के परे “बृद्धि और उसको आय होकर 
के “नायकः” ओर “स्तावकः?” यहां “स्तु” धातु से (बलः? । 
हूस्व उकार के स्थान में ओ वृद्धि आव्‌ आदेश गे अकार न वक 
“स्तावकः” ( कृञ्‌ ) धातु से आगे “बुल? प्रत्यय ल॒ की इत्संज्ञा होके लोप “बु” 

स्थान म अक आदेश ओर ऋकार के स्थान में “आर वृद्धि होकर, “कारकः?! 
सिद्ध हुआ | जो २ सत्र श्रागे पीछे के प्रयोग में लग उनका कार्य “1 बतलाता - 


जाय ओर स्लेट अथवा लकड़ी के पट्टे पर दिखला २ के कच्चा रूप 
nr 


धार के जेसे 
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“भजतधजुनेसु” इस प्रकार धर के प्रथम घकार का फिर अ का लोप होकर 
“भ्ज+अ+सु” ऐसा रहा फिर अ को श्राकार बृद्धि और ज के स्थान सें “ग? होने से 
“भाग+अ+सु” एनः अकार सें मिल जाने से “भाग-सु” रहा अब उकार की 
इत्संज्ञा “स्‌” के स्थान में  रु'” होकर पुन: उकार की इत्संज्ञा लोप होजाने पश्चात्‌ 
“सागर्‌ ऐसा रहा अब रफ के स्थान में ( : ) विसर्जनीय होकर “भाग:?? यह 
रूप सिद्ध हुआ | जिस २ सूत्र से जो २ कार्य होता है उस उसको पढ पढा के 
आर लिखवा कर काय्य कराता जाय इख प्रकार पढने पढाने से बहुत शीघ्र रढ 
बोध होता है । एक वार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा के धातुपाठ अथसहित ओर 
द॒श लकारों के रूप तथा प्रक्रिया सहित सूत्रों के उत्सर्ग अर्थात्‌ सामान्य सूत्र जसे 
“कमण्यण्‌'' कम उपपद्‌ लगा हो तो धातुमात्र से अणा प्रत्यय हो जैसे “कुम्भकारः? 
पश्चात्‌ अपवाद सूत्र जसे 'आतो5नुपसर्गे कः!) उपसगभिन्न कर्म उपपद्‌ लगा होतो 
आकारान्त धातु से “क” प्रत्यय होवे अर्थात्‌ जो बहुन्यापक जैसा कि कर्मोपपद 
लगा हो तो सब धातुओं से “अणा” प्राप्त होता दै उससे विशेष अर्थात्‌ अल्प विषय 
उसी पूव सूत्र के विषय में से श्वाकारान्त धातु को “कः” प्रत्यय ने ग्रहण कर 
लिया जसे उत्सग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है वैसे अपवाद सूच के 
विषय में उत्सग सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । जैसे चक्रवत्ती राजा के राज्य में मा- 
ण्डलिक शोर भूमिवालो की प्रवृत्ति होती है वेसे माण्डलिक राजादि के राज्य में 
चक्रवत्ती की प्रवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार पाणिनि महर्षि ने सहस्र श्लोकों के बीच 
में अखिल शब्द अर्थ और सम्बन्धों की विद्या प्रतिपादित करदी है । धातुपाठ के 
पश्चात्‌ उणादिगण के पढ़ाने में सर्व सुबन्त का विषय अच्छे प्रकार पढा के पुच 

दूसरी वार शङ्का, समाधान, वार्तिक, कारिका, परिभाषा की घटनापूवक, अष्ट्रा- 

ध्यायी की हितीयानुवृत्ति पढावे | तदनन्तर महाभाष्य पढावे अर्थात जो बुद्धिमान्‌ 

पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्यावृद्धि के चाहने वाले नित्य पढें पढावे.तो डेढ वर्ष में ग्रष्टा- 

ध्यायी ओर डेढ वर्ष में महाभाष्य पढ़ के तीन वष में पूरा वेयाकरण होकर 


वेदिक ओर लौकिक शब्दों का व्याकरण से बोध कर पुनः अन्य शात्रों को शीघ्र 
सहज में पढ पढा सकते हैं किन्तु जसा बड़ा-परिश्रम व्याकरण में होता है वेसा 
अम अन्य शास्त्रों में करना नहीं पड़ता और जितना बोध इनके पढने से तीन वर्षों मैं 
होता है उतना बोध कुप्रन्थ अर्थात्‌ सारस्वत, चन्द्रिका, कोमुदी, मनोरमादि के पढने से 
पचास वर्षा में भी नहीं हो सकता क्योंकि जो. महाशय महर्षि लोगों ने सहजता से 


१० 
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सत्याथप्रकाशः ॥ 


महान. विषय अपने अनन्थो में प्रकाशित किया दै वैसा इन खुद्राशय मनुष्यों के कल्पित | 
अन्धों मै क्योंकर हो सकता दे |महर्षि लोगों का आशय, जहतिक होसके वहांतक | 
सुगम और जिसके ग्रहण म समय थोडा लगे इस प्रकार का होता है ओर जुरा | 
शय लोगों की मनसा ऐसी होती दे कि जहांतक बने वहांतक कठिन रचना करनी | 
जिसको बडे परिश्रम स पढ के अल्प लाभ उठा सक जस पहाड का खोदना | 
कोडी का लाभ होना । और र्षअच्थों का पढ़ना ऐसा हे कि जसा एक गोता | 
लगाना बहुमूल्य -मोतियों का पाना । व्याकरण को पढ के यास्कमुनिक्कत निघणटु | 
और निरुक्त छः वा आठ महीने में -साथक पढ़ें ओर पढावें अन्य नास्तिकक्कत 
॥ अमरकोशादि में अनेक वर्ष व्यर्थ न -खोबें तदनन्तर -पिज्ञललाचायक्ृत छन्‍्दोग्रन्ध | 
| जिससे बैदिक लौकिक छन्दों का परिज्ञान नवीन रचना ओर श्लोक बनाने को | 
| रीति भी यथावत्‌ सीखें इस ग्रन्थ ओर श्लोर्को की रचना तथा प्रस्तार को चार 

भैहीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हैं । ओर वृत्तरत्नाकर श्रादि अल्पबुद्धिप्रकल्पित 
| अन्थो में अनेक वर्ष न खोवें । तत्पश्चात्‌ मनुस्म॒ति वाल्मीकीयरामायण ओर महा-| 
भारत के उद्योगपर्वान्तर्गत विदुरनीति आदि अच्छे २ प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन 
दूर हों और उत्तमता सभ्यता प्राप्त हो वेसे को 'कान्यरीति से अर्थात्‌ पदच्छेद, | 
पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य विशेषण ओर भावार्थ को अध्यापक लोग जनाब ओर 
विद्याथी लोग जानते जायें इनको वर्ष के भीतर पढ़लें तदनन्तर पूर्वमीमांसा, | 
बेशेषिक, न्याय, योग, "सांख्य ओर वेदान्त अर्थात्‌ जहांतक बन सके बहांतक । 
क्राषिकृत व्याख्यासहित अथवा उत्तम विद्ठानों को 'सरलव्याख्यायुक्त छ: शास्त्रों को | 
पढे पढ़ावें परन्तु वेदान्त सूत्रों के पढ़ने के पब ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, 
मारडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य ओर बहदारण्यक इन 'दश उपनिषदों को 
पढ के छ: शाञ्त्रों के भाष्य वत्तिसहित सूत्रों को दो वष के भीतर पढाव ओर पढ 
न पश्चात्‌ छ: वर्षो के भीतर चारों ब्राह्मण अर्थात्‌ ऐतरेय, शतपथ; साम और 
गोपथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों केस्वर, शब्द, अर्थ, सम्बन्ध तथा क्रियासहित 
पढ़ना योग्य है । इसमें प्रमाण[:--- 


AAAS 


NANA 


स्थाणरयं भारहारः किलाभंदधीत्य वेडं न विजानाति 


योऽथ । याऽथजञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान: |. 
विधूतपाप्मा ॥ निरुक्त १ । १८॥ 
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AAAI AAAS 7 


जो वेंद को स्वर औंर“पाठमात्न पढ के अथ' नहीं जानता वह अंसा दुद डाली 
फल; फूल और अन्य पशु धाम्यःअआदिःका भार उठाता है वैसे भारवाह अथातू | 
भार का, उठानेवाला दै और जो बेद कोः पढ़ता ओर उनका यथावत्‌ श्रथ जानता 
वहीं। सम्पूर्ण आनन्द को' प्राप्त होके देहान्त के पश्चात ज्ञान से पापों को छोड 
वित्र: धर्माचरण के प्रताफ से सर्वानन्दः को प्राप्त होता हे 
उत त्वः पश्‍्यक्षादूृदश वाचसुत स्व शणवन्न श्वणात्य- 
नासः । उता व्वस्प तन्व? Iवसस्र' जायव पत्य उशता' 
सवासाः ॥ ० ॥ म० १० । सू० ७१ । स० छेः ॥ 


जो श्विद्वानः हैं वे सुनते हुए: नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते बोलते हुए 
, नहीं बोलते. अर्थात्‌! अबिद्वान लोग इस विद्या वाणी: के रहस्यको नहीं जान सकतेंः 


सार | 
पह | ` किन्तु जो शब्द अथ ओर सम्बन्ध का जानेवाला दै. उसके लिये विद्या जसे सुन्दर 
| ' | चल्न आमूषण धास्णा करती! अपने पति. की' कामना: करती हुई खी अपना शरीर 
सन | आर स्वरूपः का प्रकाश पति के सामने करती है वैसे विद्या विद्वान के लिये अपने 
कद, | स्वरूप का प्रकाश करती है अविद्वानों के लिये' नहीं ॥ pb 
ओर खाचो अक्षर परम व्यामन्‌ यास्सन्दवा झ।धावञ्च | 
है. | निषेदुः । यस्तन्न वेद किमूचा कारष्यात य इत्ते ळुस्तः इस | 
४; | समासते ॥ '०॥ सं० १ । सू० १६४ । स० ३६ ॥ / E 
डक । जिस व्यापक 'प्रविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विठ्ठान्‌ श्रौरप्रथिवी सूर्य हा i 
| क | सत्र लोग स्थित हैं कि.जिसमें सब वेदों! का मुख्य तात्पय हे उस, महमा को जो नहीं 
पढ | जानता वह ऋग्वेदादि से क्या कुछ सुख को प्राप्त हो सकता है? नहीं २ किन्तु 
रोर | जो वेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्म को जानत हैं जे सब परमेश्वर 
में स्थित! होके मुक्तिरूपी परमानन्द को प्राप्त होतेः हैं इसलिये जो कुछ पढ़ना बा 


तः चाहिये । इस प्रकार सब. वेदों को' पढ़ के आुर्व॑द 
त वैद्यक्र शाख दै' उसको अथ). क्रिया) 
देश, काल ओर 


पढाना हो वह श्र्थज्ञान' सहि 
अर्थात्‌ जो चरक, सुश्रत आदि ऋषि मुनिप्रणी 
शस्त्र, छेदन; भेदनः लेप, चिकित्सा, निदान; आषध, पथ्य; शरीर; 
भीतर पढ़ें पढावें | तदनस्तर'धनुरबेद अर्थात 


| वस्तु के.गण ज्ञानपबक ४ ( चार ) वष 
र दो भेद. एक निज राजपुरुषसम्बन्धी घ्योर 


जो _जो राजसम्बन्यी काम करना है इस त नन काम. करना हैः इसके 
“कु 
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दूसरा प्रजासम्बन्धी होता है । राजकार्य में सब सेना के अध्यक्ष शखाखविद्ा | 
नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास अर्थात्‌ जिसको आजकल “कृवायद? कहते हैं 
| जो कि शत्रुओं से लड़ाई के समय में क्रिया करनी होती है उनको यथावत्‌ सीखे 
और जो २ प्रजा के पालन ओर वृद्धि करने का प्रकार है उनको सीख के न्याय, 
पूर्वक सब प्रजा को प्रसन्न रकखें दुष्टों को यथायोग्य दण्ड श्रेष्टों के पालन का प्रकार 
| सव प्रकार सीखले | इस राजविद्या को दो २ वर्षं में सीखकर गान्धर्ववेद कि |. 
| जिसको गानविद्या कहते हैं उसमें स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, ग्राम, तान, | | 
वादित्र, नृत्य, गीतं आदि को यथावत्‌ सीखें परन्तु मुख्य करके सामवेद का गान 
वादित्रवादनपूर्वक सीखें ओर नारदसंहिता आदि जो २ आर्ष ग्रन्थ हैं उनको पढें 
| परन्तु पु वेश्या ओर विषयाशक्तिकारक वैरागियों के गर्दभशब्दवत्‌ व्यर्थ आलाप 

कभी न करें | अथवेद कि जिसको शिल्पविद्या कहते हैं उसको पदार्थ गुण्‌ विज्ञान 
क्रिया कोशल नानाविध पदार्थों का निर्माण पृथिवी से लेके आकाश पर्वत की विद्या | | 
को यावत के के अर्थ अर्थात्‌ जो ऐश्वर्य को बढ़ानेवाला है उस विद्या को सीख |. 
के दो वर्ष में. ज्योतिष शाख सूर्यसिद्धान्तादि जिसमें बीजगणित, 
| खगोल ओर भूगर्भविद्या है इसको यथावत्‌ सीखे तत्पश्चात्‌ सब प्र 
क्रिया, यन्त्रकला आदि को सीखे परन्तु जितने ग्रह, 
| आदि के फल्न के विधायक अन 
| ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ाने 


अङ्क, भूगोल, | 
कार की हस्त- | | 
न्य नक्षत्र, जन्मपत्न, राशि, मुहूर्त | 
थ भ भर कर्ल >) 52 
हें नश ऊठ समझ के कभी न पढ़ें और पढ़ावें | 
| र वाले करें कि जिससे बीस वा इक्कीस वर्ष के भीतर | 
| नमम विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त होके मनष्य लोग कृतकृत्य हो 
गप र १ नु कित्य हाकर सदा 
है जितनी विद्या इस रीति स बीस वा इक्कीस वर्षों में 
Ee Os 
मकार से शतवष में भी नहीं हो सकती ॥ 
द्र हक भन्यौं को इसलिये पढ़ना चाहिये कि वे बड़े विद्वान्‌ सव शाञ्जवित्‌ | 
अर धर्मात्मा थे | 
डि धर्मात्मा थे घोर अनृषि अर्थात्‌ जो अल्प शास्त्र पढे हैं और जिनका आत्मा | 
| पक्तपातसद्दित है उनके बनाये हुए अन्ध भी वेसे ही हे ॥ | 
९ ७ है द 
| पूवमीमांसा पर व्यासमुनिकृत व्यास र 
| पन पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य, पतञ्ज न 5 पड 
कपिलमुनिक्कत सांख्य 5 Me 
वात्स्यायन क | 


् घ्यानन्द मे | 
हो सकती है उतनी अन्य | 
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चारों वेद ईश्वरकत हैं वेसे ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राह्मण, शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निघण्डु, निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष्‌ छ; वेदों के अङ्ग, मीमां- 
सादि छः शाख वेदों के उपाङ्ग, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद और अर्थवेद ये चार 
वेदों के उपवेद इत्यादि सव ऋषि सुनि के किये प्रन्थ हैँ इनमें भी जो २ वेदविरुद्ध 
प्रतीत हो उस २ को छोड देना क्योंकि वेद ईश्वरकृत होने से निर्भनान्त स्वतःप्रमाण 
अर्थात वेद का प्रमाण वेद ही से होता है ब्राह्मणादि सब ग्रन्थ परतःप्रमाण अर्थात्‌ 
इनका प्रमाणा वेदाधीन है वेद की विशेष व्याख्या ऋृग्वेदादिभाष्यभूमिका में देख 
लीजिये ओर इस ग्रन्थ में भी आगे लिखेंगे ॥ 

अब जो परित्याग के योग्य ग्रन्थ हैं उनका परिगणन संक्षेप से किया जाता 
है अर्थात जो २ नीचे ग्रन्थ लिखैगे वह २ जालप्रन्थ समझना चाहिये। व्याकरण 
में कातन्त्र, सारस्वत, चन्द्रिका, मुग्धबोध, कौमुदी, शेखर, मनोरमादि । कोश में 
अमरकोशादि । छन्दोग्नन्थ में वृत्तरल्लाकरादि। शिक्षा में अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि 
पाणिनीयं मतं यथा इत्यादि । ज्योतिष्‌ मै शीघ्रबोध, महूत्तचिन्तामरि आदि । 
काव्य में नायिकाभेद, कुवलयानन्द, रघुवंश, माघ, किरातार्जनीयादि । मीमांसा में 
घर्मसिन्धु, ्रताकौदि। वैशेषिक में तकसङ्ग्रहादि । न्याय में जागदीशी आदि | योग 
में हठप्रदीपिकादि | सांख्य में सांख्यतच्त्तको मुद्यादि । वेदान्त म॑ योगवासिष्ठ पञ्च- 
दृश्यादि । वेदिक में शाङ्गधरादि । स्मृतियो में मनुस्मृति के प्रक्षिप्त क्लोक और 
। |अन्य सब स्मृति, सब तंत्र ग्रन्थ, सब पुराण, सब उपपुराण, तुलसीदासक्ृत | 
। रामायण, रुक्मिणीमङ्गलादि और सर्व भाषाग्रन्थ ये सब कपोलकल्पित मिथ्या 
मन्थ हैं ( प्रश्न ) क्या इन ग्रन्थों में कुळ भी सत्य नहीं ? ( उत्तर ) थोडा सत्य 
| तो है परन्तु इसके साथ बहुतसा असत्य भी हे इससे “विषसम्पृक्ताज्ञवत्‌ त्याज्या;1 
। | जेसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोड़ने योग्य होता हे वसे ये अन्थ हँ 
| (प्रश्न ) क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते ! ( उत्तर ) हां मानते हुँ 
। 


रन्तु सत्य को मानते हैं मिथ्या को नहीं ( प्रश्न ) कोन सत्य और कोन मिथ्या 


हे! ( उत्तर ):-- 


बाह्मणानातहासान्‌ प्राशान कल्पानू गाथा नाराइा- 
सीरिति ॥ 
यह गृह्यसूत्रादि का वचन है । जो ऐतरेय, शतपथादि ब्राह्मण लिख आये उन्हीं 


क 


i 
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७२ सत्याथमरकाशः ॥ 
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नाम पुराण नहीं ( प्रश्न ) जो त्याज्य अन्थों में सत्य हे उसका महण क्यों नहीं 
करते ? ( उत्तर ) जो २ उनमें सत्य हैं सो २ वेदादि सत्य शाख्नों का है और 
मिथ्या है वह उनके घर का हे वेदादि सत्य शाख्रौं के स्वीकार में सब सत्य का 
ग्रहण होजाता है जो कोई इन मिथ्या ग्रन्थों से सत्य का ग्रहण करना चाहे तो 
मिथ्या भी उसके गले लिपट जावे इसलिये “असत्यमिश्र सत्यं दूरतस्त्याज्य मिति? 
असत्य से युक्त ग्रन्थस्थ सत्य को भी वैसे छोड़ देना चाहिये जैसे विषयुक्त अन्न को। 
(प्रश्न ) तुम्हारा मत क्या है ? ( उत्तर ) वेद अर्थात्‌ जो २ वेद में करने और 
छोड्ने की शिक्षा की हे उस २ का हम यथावत्‌ करना छोड़ना मानते हैं जिसलिये 

वेद हमको मान्य हे. इसलिये हमारा मत वेद है ऐसा ही मानकर सब मनुथ्यों 

को विशेष शय्यां को ऐकमत्य होकर रहना चाहिये ( प्रश्न ) जेसा सत्यासत्य 

ओर दूसरे प्रन्थों का परस्पर विरोध हे वेसे अन्य शात््रों में भी है जेसा सुष्टिविषय 

में छः शास्त्रों का विरोध है:---मीमांसा कर्म, वैशेषिक काल, न्याय परमाणु, योग 

पुरुषार्थ, सांख्य प्रकृति और वेदान्त ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानता हे क्या यह 
विरोध नहीं है ८ ( उत्तर ) प्रथम तो विना सांख्य और वेदान्त के दूसरे चार 
शात्नों में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी और इनमें विरोध नहीं क्योंकि 
तुमको विरोधाविरोध का ज्ञान नहीं । में तुमसे पूछता हँ कि विरोध किस स्थल 
होता हे ? क्या एक.विषय में आथवा भिन्न २ विषयों में ? (प्रश्न ) एक विषय 

में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उसको विरोध कहते हैं यहां भी सष्टि एक 
ही विषय है ( उत्तर ) क्या विद्या एक हे वा दो, एक है, जो एक हे तो व्याक- 
रण, वैद्यक, ज्योतिष्‌ आदि का भिन्न २ विषय क्यों है जैसा एक विद्या में अनेक 
विद्या के अवयवों का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है वेसे ही सष्टिविद्या के 
भिन्न भिन्न छ: अवयवो का शास्त्रो में प्रतिपादन करने से इनमें कुछ भी विरोध 
नहीं जसे घड़े के बनाने में कम, समय, मिट्टी, विचार,संयोग, वियोगादि का पुरु- 
पाथ, प्रकृति के गुण ओर कुँभार कारण है वेसे ही सष्टि का जो कर्म कारणा हे उस- 


की व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या वैशेषिक में, उपादान कारणा की व्याख्या 
न्याय म पुरुषार्थ की व्याख्या योग में, तत्त्वों के अनुक्रम स परिगणन की ब्याख्या 


सांख्य में ओर निमित्तकारण जो परमेश्वर है उसकी व्याख्या वेदान्तंशाख 


| मे हे। इससे कुछ भी विरोध नहीं । जैसे वेद्यकशाख् में निदान, चिकित्सा 
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के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा ओर नाराशंसी पांच नाम हैं औीमद्भागवतादि का | 


| 
। 


“दु 
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LANAI 
IAIN 
कक कक कक्कर कती 


(2८ थि च्य हः क न द र्य [न्त गा 
| ठान और पथ्य के प्रकरणा भिन्न २ कथित हैं परन्तु सनका सिद्धान्त रो 


DROOL ८ 
SNS 
~~ 


की | ॐ नमे से एक २ व्यार 
ते|| ` | की निवत्त दै नेसे दी सष्टि/क छ: कारणाद इनमे ल क कारशा 8 
| क < 4 हा Les 
र विरोध नहीं इसकी विशेष 
र| | एक २ शाख्कार ने की है इसलिये इनमें कुळ भी बिरोध नहीं ३ 
! 1 रशा में कहेंगे ॥ 0 
की | व्याख्या सृष्टिप्रक 5५, ००२ 9७ ८ i - 
न|. जो विद्या पढने पढाने के बित्न हैं उनको छोड देवे जसा कुसंग अर्थात्‌ 5४ [ब 
> | अनो का संग, दुष्टव्यसन असा मद्यादि सेवन और वेश्यागमनादि, नाल्या मं 
ह अर्थात्‌ पञ्चीसबे वष से पूव पुरुष ओर सोलह वष से पूव इ व्या: 
॥ हिका ९ ज जा. माता पिता ओर विद्वानों का प्रेम | 
। होजाना पूरा ब्रह्मचय्य न होना, राजा, मा 
है 2202 के प्रचार में न होना, अतिभोजन, अतिजागरण करना, पढ़ने पढ़ाने परीक्षा 
शा 
/) लेने वा देने में झालस्य वा कपट करना, सवोपरि विद्या का लाभ न स 
यो i द्धि, पराक्रम श्रारोग्य, राज्य, धन की वृद्धि न मानना, ईथर 
ऱ्य अहर स. त. 7 TR न के दर्श में व्यर्थ काल खोना 
| का ध्यान छोड अन्य पापाणादि जड मूच के दसर मत ह. 
| ई डु त्य मृत्ति मानकर सवा 
1 1. पिता, अतिथि ओर आचार्य्य, विद्वान्‌ इनको सत्य सूरत मानक | 
[ग माता, पता, 3 ९ ध्वपण्ड, त्रिपुण्ड, तिलक, कंठी, 
सत्संग न करना, वर्णाश्रम के धर्म को छोड ऊध्वउुण्ड्र, उ. श्र 
दि [म, कृष्ण्‌ 
न मालाधारण, एकादशी, त्रयोदशी आदि बरत करना, काश्यादि तीथ प 1 के | 
र| १ ~> रशा से _ का विश्वा 
| नारायणा, शिव, भगवती, गणेशादि के नामस्मरस से पाप 2 ह ॥ ४ 
क > अ अश्रद्धा का'होना, विद्या धम योग परमे- 
| यों वे >> 1 पढने म अश्रद्धा का १. (१ । ` 
| | पाषण्डि कं उपदेश स्‌ विद्य 2 र क्ति 
| श्वर की उपासना के विना मिथ्या पुराणनाम os क क 
य |. प | ज ङ होकर विद्या म प्रांत न १ २: 
वृत्त होकर न 
। का माननां, लोभ से घनादि मे प्रवृत्त मे पस 0 विद्या के 
“| व्यथ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में पीस के ह्मा पक, | 
Ne 0 क 
|| लाभ से रहित होकर रोगी ओर मूख बन रहते ह. ॥. न दसौं को विद्या सत्संग 
क || आजकल के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूस कर देते हें. और 
के || से हटा और आपने जाल में पैसा के उ SN पाखणडजाल 
xe वि जायंगे त A 
| चाहते हैं. कि जो जाति बश was कगे इत्यादि विध्नो क 
1 ~ [> नकर > 
रे ठल का जार जे यां के 
हः || से छूट ओर हमारे छल १ ने लड़कों ओर लड़कियों को विद्वान करने के 
राजा ओर प्रजा दूर करके अपन खी और शूदर भी वेद पढें !जो 
4 तन, मल धन से प्रयत्न किया कर परत 0 नहीं हे जैसा 
i | थे पढेंगे तो हम फिर क्या करेंगे ! ओर इनके पढ़ने मे प्रमाण भा. + 
| पढंगे तो हम al 
| / ; 
i यह निषेध है: | | छ 2S mM 
||. खे = खीशूदों नाघीवातामिति उ नाधीयातामिति श्रुतः ॥ | | 
1 RE “ती 
न [| १ 
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७४ सत्याथप्रकाश! ॥ 


~ प 


~ | 


खी रोर शूद्र न पढ़ें यह श्रुति है (उत्तर) सब खी और पुरुष आर्थात्‌ मनुष्यमात्र | 

को पढ़ने का अधिकार है! तुम छुआ में पडो ओर यह श्रुति हुम्हारी कपोलकल्पना | 

से हुई है किसी प्रामाणिक अन्थ की नहीं। ओर सब मनुष्यों के वेदादि शाख पढने 

सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के छब्बीसवें अध्याय में दूसरा मन्त्र हे. 
थ्‌ Ch ७२ [~ ०७ ब 
यथमा वाच कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याथ्या शै 

९ a पलक कम 
शूद्राय चायाय च स्वाय चारणाय ॥ यजु० अ० २३६1 २॥ 
व 1 था) जैसे में ( जने ज 3 

| क धर र कि ( यथा ) जेसे में ( जनेभ्यः ) सब मनुष्यों के लिये 

इमास्‌ ) इस ( कल्याणीम्‌ ) कल्याण अर्थात्‌ संसार और मुक्ति के सुख देनेहारी 
) ऋग्वेदादि चारों वेदों की वांशी का ( श्रा, वदानि ) उपदेश करता हूं 

वेसे तुम भी किया किरो । यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का 
महण 0 चाहिये क्योंकि स्मृत्यादि अन्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ही के वेदों 
के पढ़ने का अधिकार लिखा दि वशा री ः 
राजन्याभ्याम्‌ ) इत्यादि ३ क हा तं LN 

ट्‌ श त ठि 
त जी इत्यांद देखा परमेश्वर स्वयं कहता हे कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
_शय्याय ) बश्य ( शूद्राय ) शूद्र और ( स्वाय ) अपने भत्य वा रि 
णाय ) ओर अतिशूद्रादि के हि गे Cn 
OL हे [दि क लिये भी वेदों का प्रकाश किया है 
: ४ आर सुन सुनाकर विज्ञान को बढ़ा के छार रों 
ओर बुरी बातों का ह ध ; र Cen व 
इचा. स छूट कर आनन्द को प्राप्त हों । कहिये 


अब तुम्हारी बात माने वा परमे 
रमश्वर को ? परमेश्वर की 
म ? पर बात अवश्य 
है | इतन पर भी जो कोई इसको न मानेगा ह 
नास्तिको वेदनिन्दकः? वेदों 


A 
अर्थात्‌ सब मनुष्य 


के पढ़ने 
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ग्रह्मचय्यरु कन्याः युवान विन्दत पातम्‌ ॥ खअयवे० | 

काँ० ११ । प्र २४ | झ० ३ । स्‌० १८ ॥ 

जेसे लड़के ब्रह्मचय सेवन से पूण बिद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवति 
विदुषी, अपने अनुकूल प्रिय सदृश खियों के साथ विवाह करते हैं वैसे ( कन्या ) 
| कुमारी ( ब्रह्मचर्येण ) ब्रह्मचर्यं सेवन से वेदादि शास्नों को पढ़ पूर्णः विद्या और 
उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवति होके पूर्ण युबाबस्था में अपने सदृश प्रिय विद्वान्‌ 

( युवानम्‌ ) पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष को (विन्दते ) प्राप्त होने इसलिये खियो को 
| भी ब्रह्मचर्य ओर विद्या का ग्रहणा अवश्य करना चाहिये ( प्रश्न ) क्या खनी लोग 
| भी वेदों को पढे ? ( उत्तर ) अवश्य देखो औतसूजादि में :--- 

हुआ मन्त्र पल्ली पठेत्‌ ॥ 

| अर्थात्‌ सी यज्ञ में इस मन्त्र को पढे | जो वेदादि शाखों को न पढी होवे तो 

यज्ञ में स्वरसहित मन्त्रों का उच्चारण ओर संस्कृतभाषण केसे कर सके भारतवर्ष 
की स्त्रियों में भूषणरूप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ के परा विदुषी हुई थीं | 
यह शतपथब्राह्मण में स्पष्ट लिखा हे । भला जो पुरुष विद्वान्‌ ओर क्ली अबिदुषी 
ओर स्त्री विदुषी ओर पुरुष अविद्वान्‌ हो तो नित्यप्रति देवासुर संग्राम घर में मचा 
रहें फिर सुख कहां ? इसलिये जो खी न पढें तो कन्याओं की पाठशाला में अध्या- | 
पिका क्योंकर होसके तथा राजकार्य्य न्यायाधीशत्वादि गृहाश्रम का कार्य्य जो 
पति को खरी और खरी को पति प्रसन्न रखना घर के सब काम स्त्री के आधीन रहना 
इत्यादि काम विना विद्या के अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो संकते ॥ 

देखो आा्य्यावत् के राजपुरुषों की स्त्रयां धनुर्वेद अर्थात्‌ युद्धविद्या भी अच्छे 

प्रकार जानती थीं क्‍योंकि जो न जानती होतीं तो केकयो आदि दशरथ आदि के 
: साथ युद्ध में क्योंकर जा सकतीं ? और युद्ध कर सकतीं इसंलिये ब्राह्मणी और 
' क्षेत्रिया को सब विद्या, वैश्या को व्यवहार विद्या और शूद्रा को पाकादि सेबा की 
विद्या अवश्य पढ़नी चाहिये जेसे पुरुषों को व्याकरण, धर्मे और अपने व्यवहार 
` कौ विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिये बसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धम, 
' वद्मा, गणित, शिल्पविद्या तो अ्रवश्य ही सीखनी चाहिये क्योंकि इनके सीखे 
बिना सत्यासत्य का निर्णय, पति आदि से अनुकूल बत्तेमान, यथायोग्य सन्तानो- 


स्पत्ति, उनका पालन वद्धन ओर सुशिच्ता करना, घर के सब कारय्था को जसा 
किक” ज्ज्जजिव म हालि लाला माता मलाला) 


११ र 
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७६ उ सत्याथप्रका शः | 


चाहिये बेसा करना कराचा वैद्यकविद्या से ओषधवत्‌ अन्न पान बनाना | 
आर बनवाना नहीं कर सकतीं जिससे घर में रोग कभी न आवे ओर सब लोग | 
सदा आनन्दित रहें शिल्पविद्या के जाने विना घर का बनवाना, वस्न आभूषण आदि || 
का बनाना बनवाना, गणितविद्या के विना सब का हिसाब समझना समकाना, वेदादि | 
शाख्जबिद्या के विना ईश्वर और धर्म को न जानके अधमे से कभी नहीं बच 

सके | इसलिये वे ही धन्यवादाह ओर कृतकृत्य हैं कि जो अपने सन्तानों को ब्रह्म | 
चर्य. उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर शौर आत्मा के पूर्ण बल को बढावे जिससे | 
वे सन्तान मातृ, पितृ, पति, सासु, श्वशुर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, इष्ट मित्र ओर 
सन्तानादि से यथायोग्य धर्म से वत्ते | यही कोश आअरक्षय है इसको जितना व्यय करे 
उतना ही बढ़ता जाय अन्य सब कोश व्यय करने से घट जाते हैं ओर दायभागी | 
भी निजभाग लेते हैं और विद्याकोश का चोर वा दायभागी कोई भी नहीं हो 
संकता इस कोश की रक्षा और वृद्धि करनेवाला विशेष राजा ओर प्रजा भी हैं 


कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षण्‌ ॥ मनु ० ७। १५२॥ 

राजा को योग्य है कि सब कन्या ओर लडकों को उक्त समय से उक्त समय 
तक ब्रह्मचर्य में रखके विद्वान कराना जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके 
माता पिता को दरड देना अर्थात्‌ राजा की श्राज्ञा से आठ वर्ष के पश्चात्‌ लड़का | 
वा लड़की किसी के घर मेन रहने पावें किन्तु अ्चाय्यकल में रहें जबतक समाव- |. 
तन का समय न अवे तबतक विवाह न होने पाचे ॥ । 


27 प्रवेषासव ढानाना ब्रह्मदान वाशुष्यत । 


[-#वायन्नगोमहीवासस्तिलकाञ्चनसर्पिषाम्‌ ॥ सन॒० ४। २३३॥ 


संसार में जितने दान हैं अर्थात्‌ जल, अन्न, गो, पथिवी, वस्न, तिल, सवण | 
आर घृतादि इन सब दानों से वेदविद्या का दान अतिश्रेष्ठ हे | इसलिये जितना बन | 
सके उतना प्रयत्न तन, मन, धन से विद्या की वृद्धि में किया करें । जिस देश में 
यथायोग्य ब्रह्मचर्य विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सौभाग्य- | 
वान्‌ होता है | यह ब्रह्चर्याश्रम की शिक्षा संक्षेप से लिखी गई है इसके आगे चौथे 
समुल्लास में समावत्तेन आर गृहाश्रम की शिक्षा लिखी जायगी ॥ 


"262 श्रामदयानन्द्सरस्वतस्वा[मकृत सत्याथप्रकाशु 


| सुभाषावभ।षत शुत्षावषय तृतायः 
समुल्लास: स्रम्पूणः ॥ ३ ॥ 


ति 
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वय चलुथससुल्लासारस्भः ॥ ६४ 


11808 01॥10 08101 808 0 ४0 ॥0 ॥ 8 ७1५ ॥ ४ 818 46111 8811 80 86 ४0९ 181 0४ ॥॥॥ ॥। 810 ४1६11 ॥11101710 01711 0 8 01 ॥ ॥ 1 0 ॥ ॥ ॥॥| 


Boe 
104) 
ति 

छी 


अथ समावरत्तनविवाहग्रहाश्रमविधि वक्ष्याम: ॥ 


—— RRA SN 


वेदानधीत्य वेदौ वा वेद वापि यथाक्रमस्‌ । 
अविप्लुतब्रह्मचयो णहस्थाश्चममाविशत्‌ ॥ मनु० ३।२॥ 
यथावत्‌. ब्रह्मचर्य में आचार्यालुकूलः वत्तकर' धर्म से चारों, तीन वा दो 
| अथवा एक वेंद कों साङ्गोपाङ्ग पढ के जिसका. ब्रह्मचर्य खण्डित न हुश्रा हो. वह 


पुरुष. वा खी गहाश्रम' में. प्रवेश करे ॥। 


तं प्रतीतं स्वधर्मण बह्मदायहर पितुः ॥ 
सग्विण: तल्प आसीनमहेंयेत्प्रथम गवा ॥.मनु०६१॥२॥ 
जो स्वधर्म अर्थात्‌ यथावत्‌ आचाय और शिष्य का: धर्म है उससे युक्त पिता 
! जनक वा अध्यापक से ब्रह्मदाय छार्थात्‌ः विद्यारूप भाग का ग्रहण ओर माला. का | 
धारण करनेवाला अपने पलङ्ग में बैठे हुए को भ्राचार्य्य: प्रथम गोदान से सत्कार | 
॥ करे बैसे: लक्षरायुक्त. विद्यार्थी को कन्या का पिता: भी. गोदान से: सत्कार करे |} 
गरुणानुमतः स्नात्वा ससावृत्ता यथावाध । 
उद्गहत ब्ज भाया सवणा ल चणा न्वलासू ॥ 
` मनु० ३। ४ ॥ | 
गुरु की आज्ञा ले; खान' कर गुरुकुल से अनुक्रमपूवक आ कें ब्राह्मण, क्षत्रिय है 
| वैश्यः अपने वर्णानकूल सुन्दर लक्तरायुक्त कन्या से विवाह करे ॥ 


1 
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असपिण्डा च या मातुरक्षमात्रा ल 
सा प्रशस्ता डविजातीनां दारकमेशि मेथुन ॥ मनु० ३३ ४॥| 
जो कन्या माता के कुल की छः पीढ़ियों में न हो ओर पिता के गोत्र की न |. 
कन्या स बिवाह करना उचित दै । इसका यह प्रयोजन है कि:--- 
परो'क्षत्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः ॥ शतपथ० ॥ 
यह निश्चित वात है कि जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होली है वसी प्रत्यक्ष 
भ नहीं जैसे किसी ते मिश्री के गुण छुन हों ओर खाईन हो तो उसका मन उसी | 
मे लगा रहता है जैसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुनकर मिलने की उत्कट || 
इच्छा होती है वैसे ही दूरस्थ अर्थात्‌ जो अपने गोत्र वा माता के कुल में निकट | | 
सम्बन्ध की न हो उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहिये निकट ओर | 
दूर विवाह करने में गुण ये हैं:--( १ ) एक--ज्ञो बालक बाल्यावस्था से निकट |. 
रहते हैं परस्पर क्रीडा, लड़ाई और प्रेम करते एक दूसरे के गुण दोप स्वभाब या || 
बाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते और जो नङ्गे भी एक दूसरे को देखते हैं | 
उनका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता, ( २ ) दूसरा--जेसे 
पानी मं पानी मिलने से विलक्षण गुण नहीं होता बेसे एक गोत्र पितु वा मातृकुल 
में विवाह होने में धातुओं के अदल बदल नहीं होने से. उन्नति नहीं होती, (३) 
तीसरा-जेसे दूध में मिश्री वा शुठ्यादि ओषधियों के योग होने से उत्तमता होती |. 
है वैसे ही भिन्न गोत्र मातृ पितूङुल से पृथक्‌ वर्तमान खी पुरुषों का विवाह होना | 
उत्तम है ( ४ ) चौथा--जेसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु और | 
खान पान के बदलने से रोगरहित होता हे .वैसे ही दूर देशस्थों के विवाह होने |. 
में उत्तमता है, ( ५ ) पांचर्वे-निकट सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट होने में || 
सुख दुःख का भान ओर विरोध होना भी सम्भव है दूरदेशस्थो में नहीं और | । 
दूरस्थों के बिवाह में दूर २ प्रेम की डोरी क्षम्बी बढ जाती है निकटस्थ विवाह में. 
नहीं, ( ६ ) छठे-दूर २ देश के वर्तमान ओर पदार्थों की प्राप्ति भी. दुर सम्बन्ध || 
| होने में सहजता से हो सकती. है निकट विवाह होने में नहीं इसीलिये:--- 
La 
i इता दुहिता दूरोहिता दोग्धेवा ॥ निरु& ३।७४॥ 
| _ ` कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि इसका विवाह. दूर देश.में होने से : 
| हितकारी होता दै निकट रहने में नही, ( ७) साते -कनया के पितूकुज म दारिद्य होने 


हो उस 
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चतुर्थसम्षुज्ञासः ॥ ७३ 


“०५०४४ 


क 
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~~ 


का मी सम्भव दै क्योकि जब २ कन्या पितृकुल में आवेगी तब २ इसको कुळ 
न कुळ देना ही होगा, ( ८ ) आठवां-कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने २ 
पितकुल के सहाय का घमण्ड और जब कुछ भी दोनों में वेमनस्य होगा तब स्त्री झट 
ही पिता के कुल में चली जायगी एक दूसरे की निन्दा अधिक होगी ओर विरोध 
भी, क्योंकि प्रायः स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण ओर मृढु होता है इत्यादि कारणों से पिता 
के एक गोत्र माता की छः पीढी ओर समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं ।। 


सहान्त्याप समजन गाजा वन बान्यत; । 
सीसम्बन्ध दशुताने कुलान पारवजयंतू ॥ मनु ३ । ६॥ 


चाहे कितने ही घन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोडे, राज्य, श्री आदि से | 
समद्ध ये कल हों तो भी विवाहसम्बन्ध में निम्नलिखित दश कुढों का त्याग करदें:- 
< २ 


6५ ७ 69 ७ # प र्‌ © 
हीनक्किर्थ निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशाशंसम्‌ । 
चुय्यामयाव्यपस्मारिश्वित्‌ झछिकुलानि च॥ मनु० ३।७॥ 


जो कल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुपों स रहित, वेदाध्ययन से विमुख, शरीर 
पर बड़े २ लोम अथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खांसी, श्वामाशय, मिरगी, श्रेतकुष्ठ | 
आर गलितकुष्ठयुक्त हों, उन कुलों की कन्या वा वर के साथ विवाह होना न चाहिये | 
क्‍योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करनेवाले के कुल में भी प्रविष्ट होजाते हैं | 
इसलिये उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिये ॥ | 


नोडहे्कपिल्ां कन्यां नाइघिकाड़ी न रोगिणीम्‌ । 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटाज्न पिङ्गलाम्‌ ॥ मनु? ३।८॥ 
न पीले वर्गावाली, न श्रधिकाङ्गी अर्थात्‌ पुरुष से लम्बी चौड़ी आधिक बल- | 
वाली, न रोगयुक्ता, न लोमरहित, न बहुत लोमवाली, न बकवाद करनेहारी ओर | 
न भूरे नेत्रबाली॥ १ 


| नचघुचनदा नामी नान्त्यपवतनासकाए्‌ । 
न पच्य हिप्रष्यनाञ्री न च भाषणनामकास्‌ ॥ मनु० ३ ।N 
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ः 
सत्याथप्रकाश* ॥ 


MNOS. 2. दि 
न ्रृत्त अर्थात्‌ अश्विनी, भरणी, रोदिणीदेई, रेवतीबाई, चित्तरि आदि नक्षत्र | 
नामवाली, तुलसिश्रा, गेंदा, गुलाबी, चंपा, चमेली आदि वृत्त नामवाली, गङ्गा) यमुना | 
आदि नदी नामवाली, चांडाली आदि अन्त्य नामवाली, विन्ध्या, हिमालया, पावती || 
आदि पर्वत नामवाली, कोकिला, मैना आदि पक्षी नामवाली, नागी, भुजंगा आदि | 
सर्प नामवाली, माधोदासी, मी रादासी आदि प्रेष्य नामवाली और भीमकुंवरी, चरिड- |. 
का, काली आदि भीषण नामवाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिये क्यों कि | 
ये नाम कुत्सित ओर अन्य पदार्थों के भी हैं ॥ | 
अव्यङ्गाङ्गीं सोम्यनाम्री हसवारणगामिनीस्‌ । | 
तनुलोमकेशदशनां मृद्वङ्गी मुह इेस्स्तरियस्‌ ॥ मनु ० ३। १०॥| 
जिसके सरल सूधे अङ्ग हों विरुद्ध न हों, जिसका नाम सुन्दर अर्थात्‌ यशोदा, | 
सुखदा आदि हो, हंस और हथिनी के तुल्य जिसकी चाल हो, सूक्ष्म लोम 
केश ओर दांतयुक्त ओर जिसके सब अङ्ग कोमल हों चेसी स्री के साथ विवाह करना | 
चाहिये ( प्रश्न ) विवाह का समय ओर प्रकार कोनसा अच्छा है (उत्तर ) सोल- | 
हवें वष से ले के चोवीसवें वर्ष तक कन्या ओर पञ्चीसवें वर्ष से ले के ्रडतालीसवं | - 
वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है इसमें जो सोलह ओर पच्चीस मे विवाह 
करे तो निकृष्ट, अठारह बीस की खी तीस पैंतीस वा चालीस वर्ष के पुरुष का |. 
मध्यम, चौबीस वर्षे की खी ओर अड़तालीस वर्ष के पुरुष का विवाह होना उत्तम 
है| जिस देश म इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचर्य विद्याभ्यास 
| होता हे बहू देश सुखी ओर जिस देश में ब्रह्मचर्य बिद्याप्रहणरहित बाल्या- 
NT ह वह देश दुःख में हु जाता हे। क्योंकि 
पूवक विवाह के सुधार ही से सब बातों का सुधार और 


बिगड्ने से बिगाड़ होजाता है । (प्रश्न ) 
00. च a 
अष्टवषा| भवेद्‌ गोरी नववर्षा च रोहिणी ॥ 
दशवषा भवत्कन्या तत ऊध्व रजस्वला ॥ १ ॥ 
[oN FESS श्र ; 
भाता चव पिता तस्या ज्येष्ठो ज्ञाता तथेव च ॥ । 
_ नयस्तं नरक यान्ति दृष्टवा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २॥ | 
७ ये हक पाराशरी ओर शीघ्रबोध में लिखे हें । अर्थ यह है कि कन्या की | 
ठवे वष गोरी, नवमे वर्ष रोहिणी, दशै वर्ष कन्या ओर उसके ऽवसे गे रजस्वला स रजस्वला संज्ञा 


॥ 
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| होती है ॥ १ ॥ दशवे वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को देख के उस 
के माता पिता और बड़ा भाई ये तीनों नरक में गिरते हैं । ( उत्तर ) 
ब्रह्मांवाच ॥ 

एकचणा भवेद गोरी द्विक्षणयन्तु राहणी ॥ 

त्रिणा सा भवरकन्या झत उध्व रजस्वला ॥ १ ॥ 

माता पिता तथा भ्राता मातुलो भगिनी स्वका ॥ 

सर्वे ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २ ॥ 
यह सद्योनिर्मित ब्रह्मपुराण का वचन है । अथे-जितने समय में. परमाणु 
| एक पलटा खावे उतने समय को क्षण कहते हैं जब कन्या जन्मे तब एक चण में 
| गौरी दूसरे में रोहिणी तीसरे मे कन्या ओर चौथे म रजस्वला होजाठी है॥ १ ॥ 
| उस रजस्वला को देख के उसके माता, पिता, भाई, मामा ओर बहिन सव नरक 
को जाते हैं ॥ २ ॥ 

( प्रश्न ) ये शयोक प्रमाण नहीं ( उत्तर ) क्यों प्रमाण नहीं जो ब्रह्माजी के 
जोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते ( प्रश्‍न ) वाह २ पराशर 
| और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते ( उत्तर ) वाह जी वाह क्या तुम ब्रह्माजी 
का प्रमाण नहीं करते, पराशर काशीनाथ से ब्रह्माजी बड़े नहीं हैं. जो तुम 
ब्रह्माजी के शोको को नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के ्होको को 
नहीं मानते ( प्रश्न ) तुम्हारे श्‍लोक असंभव होने से प्रमाण नहीं क्योंकि सहस्त्र 
क्षण जन्म समय ही में बीत जाते हें तो विवाह केसे हो सकता है ओर उस समय 
विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दीखता ( उत्तर ) जो हमारे ःछोक असंभव 
हे तो तुम्हारे भी असंभव हैं क्योंकि आठ, नो और दशवें वर्ष में भी विवाह करना 
निष्फल है, क्योंकि सोलहवें वर्ष के पश्चात्‌ चोबीसवे वर्ष पर्यन्त विवाह होने से 
पुरुष का वीर्य परिपक्क, शरीर बलिष्ठ, खी का गर्भाशय पूरा आर शरीर भी बल 
युक्त होने से सन्तान उत्तम होते हैं # जैसे आठवें वर्ष की कन्या में सन्तानोत्पत्ति 

द्वत समय से नसून आयुवाले खी पुरुष को गर्भाधान में सुनिवर धन्व % उचित समय से न्यून आयुवाले खी घुरुष को गर्भाधान में सुनिवर धन्व- 
न्तरिजी सुश्रुत म॑ निषेध करते हें. | Re 
ऊनघोडशवर्षायामप्राप्तः पञचविशतिम्‌॥ . . 
यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थ: स विपद्यते ॥ १ ॥ 
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८२ ` संत्याथप्रकाश। ॥ 


का होना असंभव है वैसे ही गोरी, रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है यदि गोरी 
| कन्या न हो किन्तु काली हो तो उसका नाम गोरी रखना व्यर्थ हे ओर गोरी | 
महादेव की खी, रोहिणी वासुदेव की खरी थी उसको तुम पोराशिक लोग भातृ- 
समान मानते हो जब कन्यामात्र भें गोरी आदि की भावना करते हो तो फिर उ. 
|. नसे विवाह करना केसे सभव ओर धर्मयुक्त हो सकता है ! इसलिये तुम्हारे और | 
हमारे दो २ श्लोक मिथ्या ही हैं क्योंकि जसा हमने “ब्रह्मोवाच” करके श्लोक 
बना लिये हैं वैसे वे भी पराशर आदि के नाम से बना लिये हैं इसलिये इन सब | 
| का प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण स सब काम किया करो, देखो मनु में:-.. | 
त्रीणि.वषाण्युदीच्षेत कुमायुतुमती सती । | 
८ ¢ च [ah ho | 
ऊध्वतु कालादतस्माइडत सरशु पातस्‌ ॥ मनु० & । ६०॥ 
कन्या रजस्वला हुए पीछे तीन वर्ष पर्यन्त पति का खोज करके अपने तुल्य 
| पति को प्राप्त होवे जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है तो तीन वर्ष में ३६ वार रज. 
स्वला हुए पश्चात्‌ विवाह करना योग्य है इससे पूर्व नहीं |. 
क [os 
यापि एहे कन्यत्तुमत्यपि | 
ना प्रयच्छत्त गुणहीनाय कर्हिचित्‌ ॥ मलु० ६। ८६ 
चाहे लड़का लड़की मरणापर्यन्त कुमारे रहें परन्तु असदृश अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध 


जातो षा न चिरञ्जीवेज्जी वद्वा दुबलेन्द्रियः ॥ 
तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥ 


i न्यून. आयुवाला 
स्थापन करे तो बह इन्तिरथ हुआ गर्भ विपत्ति को प्राप्त होता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतुथसमुज्लासः ॥ ८३ ¦ 


गुण कर्म स्वभाववालों का विवाह कभी न होना चाहिये । इससे सिद्ध हुआ कि 


पूर्वोक्त समयः से प्रथम चा असहशों का विवाह होना योग्य नहीं है ॥ 


( प्रश्न ) विवाह माता पिता के आधीन होना चाहिये वा लड़का लड़की के 


आधीन रहे ? ( उत्तर ) लड़का लड़की के आधीन विवाह होना उत्तम है । जो 
माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के विना 
न होना चाहिये क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम 
होता ओर सन्तान उत्तम होते हैं । प्रसन्नता के विवाह में नित्य केश ही रहता दै 
बिवाह में मुख्य प्रयोजन वर ओर कन्या का दै माता पिता का नहीं क्योंकि जो उन- 
में परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख ओर विरोध में उन्हीं को दु:ख होता ओर- 


~ ७ 6 र भ CR 
सन्तुष्टा सांयया भत्ता त्रा भाय्या तथव च । 


यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे धुवम्न ॥ मनु०३।६०॥ | 


जिस कुल में खरी से पुरुष ओर पुरुप से खरी सदा प्रसन्न रहती है उसी कुल 
में आनन्द, लक्ष्मी और कीत्ति निवास करती दै और जहां विरोध, कलह होता है 
वहां दुःख, दरिद्रता ओर निन्दा निवास करती हे इसलिये जेसी स्वयंवर की रीति 
अपार्य्यावत्त में परम्परा से चली शती दै वही विवाह उत्तम दै, जब ख्री पुरुष विवाह 
करना चाहें तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाणादि 
यथायोग्य होना चाहिये । जबतक इनका मेल नहीं होता तबतक विवाह में कुळ भी 
सुख नहीं होता ओर न बाल्यावस्था में विवाह करने से सुख होता । 


यवा सवासाः पारवात आगात्स उ श्रयान्भवात जायमानः 


त घारासः कवय उल्ञयान्त स्वाध्या३ भनसा दवयन्तः ॥ १ ॥ 
ऋ० ॥ म० ३।सू०८। म०४ ॥ 


आधेनवों धुनयन्तामशिश्वीः शवदुघा: शशया अप्र॑दुग्धाः । 
नव्यांनव्या यवतयो भवन्तीसहददवानामसुरत्वमरकम्र ॥ २ ॥ 
ऋ० ॥ सं० ३ । सू० ५५. । स० १६॥ 


(१२ ' 
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(९) 
सत्याथप्रकाशः | 


MO OO ब्ययाय् यस्य कय 
पृीरहं शरद: शश्रमाणा दोषावस्तारुषसा जरयन्ता:। कि. | 
नाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यू नु पत्नावृषणा जगम्यु:॥१॥ | 
बु, ॥ में० १। स० १७६ । म० १ ॥ | 
जो पुरुष ( परिवीतः ) सब झोर से यज्ञोपवीत ब्रह्मचर्य्य सेवन से उल्म | 
शिक्षा और विद्या से युक्त (सुवासाः ) सुन्दर वख धारण किया हुआ ब्रह्मचय्ययुकत | 
( युवा ) पूर्ण ज्वान होके विद्याग्रहण कर गृहाश्रम में ( आगात्‌ ) आता है| | 
(स, उ) वही दूसरे विद्याजन्म में (जायमानः) प्रसिद्ध होकर ( श्रेयान्‌ ) अतिशय | 
शोभायुक्त मङ्गलकारी ( भवति ) होता है (स्वाध्यः) अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त (मन- | 
सा ) विज्ञान स ( देवयन्तः ) विद्यावृद्धि को कामनायुक्त .( धीरासः ) धेययुक्त | 
( कवयः ) विद्वान्‌ लोग ( तम्‌ ) उसी परुष को ( उन्नयन्ति ) उन्नतिशील करके | 
प्रतिष्ठित करते हैं और जो ब्रह्मचर्यधारण विद्या उत्तम शिक्षा का प्रहा किये विना | 
अथवा बाल्यावस्था मे विवाह करते हैं जे खरी पुरुप नष्टश्रष्ट होकर दिद्वानों में प्रतिष्ठा | 
को प्राप्त नहीं होते ॥ १ ॥ | 
जो ( अप्रदुग्धाः ) किसी ने दुही नहीं उन (धेनवः ) गौओं के समान (अशि- | 
श्री: ) बाल्यावस्था से रहित ( शबर्दुघा; ) सब प्रकार के उत्तमं व्यवहारों को पण | 
करनेहारी (शशया: ) कुमारावस्था को उल्लङघन करनेहारी ( नव्यानव्या ) नवीन २ 
शिक्षा और अवस्था से पूर्ण ( भवन्ती: ) बर्तमान ( युवतय; ) प॒ण युवावस्थास्थ 
श्लियां ( देवानाम्‌ ) ब्रह्मचर्यं सुनियमो से परा विद्वानों के ( एकम्‌ ) अद्वितीय (महत्‌) | 
बड़े ( सुरत्वम्‌ ) प्रज्ञा शाख शिक्षायुक्त प्रज्ञा में रमण के भावार्थ क्रो प्राप्त होती हई | 
तरुण पतियों को प्राप्त होके ( आइुनयन्ताम्‌ ) गभ धारण करें | कभी भल के भी | 
बाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यान न करें क्योंकि यही कर्म इस लोक और |. 
परलोक के सुख का साधन दै बाल्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाश | 
उसस श्राधिक खी का नाश होता हे ॥ २ | | 
| . (नु) शीघ्र ( शश्रमाणाः) अत्यन्त अम करनेह।रे ( इषश्‌ ) वीर्य सींचने 
थ पुणा युवावस्थायक्त पुरुष (पत्नी | 
(जगम्युः ) प्राप्त होकर पररा 200 बा 4 40. क TT | 
भोगते ओर पुन्न पौत्रादि से संयुक्त रहते हैं वेसे खी म 
पूव वत्तमान ( शरद: ) शरद्‌ भ्रृतुओ और Pe es 
( जरयन्तीः) वृद्धावस्था को He वाल, माप करा-, 


2 ree. 


|| 
॥& 
/ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, १९“ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai arid eGangotri 


चतु्थेसमुल्ञासः ॥। ८५ 
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, नेवाली ( उषसः ) प्रातःकाल की वेज्ञाओं, को ( दोषा ) सत्री और ( वस्तोः ) दिने । 
(-हनूताम्‌,) शरीरो. की. ( श्रियस्‌ ) शोभा को ( जरिमा.) अतिशयः बृद्धपन. बल्ल | 
आर शोभा को दूर कर. देता: दै देसे ( अइम्‌ ),में. खी वा पुरुष- (उ ) अच्छे | 
प्रक्रार ( अपिः) निश्चय करके ब्रह्मचय्य से विद्या शिक्षा शरीर अर आत्मा के बल | 
आर. युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह, करू इससे. विरुद्ध करना वेदविरुद्ध होने 
से सखदायक विवाह. कभी नहीं होता ॥ ३.॥ 

जबतक इसी प्रकार सब. ऋषि सुनि राजा महाराजा 'आय्य. लोग ब्रह्मचय्यः से. | 
विद्या पढ, ही के स्वयंवर विवाहः करते. थे. तबतक्र इस देश.की सदा उन्नति होती थी. | 
जब. से यह ब्रझचय्य स. विद्या का न. पढना, बाल्यावस्था में पराधीन श्रथात्‌ माता | 
प्रिता. के. आधीन विवाह होने. लगा, तब सर क्रमशः आय्यावत देश की हानि होती ¦ 
चली आई है । इससे. इस. दुष्ट, काम. को. छोड. के रञ्जन लोग. पूवोक्त प्रक्रार्‌ से | 
स्वयंवर विवाह. किया करें सो विवाह वर्शानुक्रम.स करें ओर वगाव्यवस्था.भी गुण, 
कर्म, स्वभाव के अनुसार. होनी. चाहिये. ( प्रश्न.) क्या जिसकी. माता ब्राह्मणी. | 
पिता ब्राह्मण हो. वह ब्राह्मण होता हैं आर जिसके माता पिता अन्यवणस्थ हों उन | 
| का सन्तान कभी ब्राह्मण हो सकता है? ( उत्तर ) हां बहुतसे होंगये, होते हुँ | 
ओर होंगे भी, जेस. छान्दोग्य, उपनिषद्‌ भे जावाल अधि अज्ञातकुल, महाभारत में | 
विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण, और मातंग अषि. चांडाल कुल से ब्राह्म होगये. थे, अब भी 
जो उत्तम विद्या स्वभावव्राला. है वही ब्राह्मण के योग्य और मूर्ख शूद्र के योग्य | 
होता है और वैसा ही आगे भी होगा (प्रश्न ) भला जो रज वीय स शरीर ५ 
हुआ दै वह बदल कर दूसरे वर्ण के योग्य केस हो सकता हे? ( उत्तर) रज | 
वीर्य्य; के. योग से ब्राह्मण शरीर नहीं होता किन्तु :-- 

स्वाध्यायेन जपेहोंमेख्रेविद्यनेञ्यया सुतैः ॥ ` 
हायज्ञेश्च यज्ञेश्च ब्राह्मीयं किग्रते. तनु: ॥ 
सन्‌०.२.। २८. ॥ 

इसका अर्थ पूर्व कर आये हैं. अब यहां भी संक्षेप .स+कहते' ह; ( स्घाथ्यायेनः ) 
पढने पढ़ाने (जपैः) विचार करने कराने, नानाविक् होम, के अछान, सम्पूण वेदों 
को शब्द, अर्थ; सम्बन्ध, स्वरोच्चारणसहित पढ़ने पढ़ाने (इज्यया) घौर्यांमासी इष्टि ` 
आदि के करने, पूर्वाक्त- विधिपूवक (सुत; ), भम स सन्तानोत्पत्ति ( महायज्ञश्व ) | 
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दद सत्याथेप्रकाश; ॥ 


AN SII | ` 


पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वेश्वदेवयज्ञ ओर अतिथियज्ञ ( यज्ञैश्च ) आग्निष्टो, 
मादियज्ञ, विद्वानों का सङ्ग, सत्कार, सत्यभाषण्‌, परोपकारादि सत्यकर्म और संपूर्ण | 
शिल्पविद्यादि पढ़ के दुष्टाचार छोड श्रेष्ठाचार में वर्तने से ( इयम्‌ ) यह ( तनुः) | 
शरीर ( ब्राह्मी ) ब्राह्मण का ( क्रियते ) किया जाता है । क्या इस श्लोक को तुम | 
नहीं मानते ? मानते हैं, फिर क्‍यों रज वीर्य के योग से वर्शाव्यवस्था मानते ||: 
| हो ? में अकेला नहीं मानता किन्तु बहुत से लोग परम्परा से ऐसा ही मानते हे | 
प्रश्न) क्या तुम परम्परा का भी खण्डन करोगे ? (उत्तर) नहीं परन्तु तुम्हारी उल्टी | | उ 
समक को नहीं मान के खण्डन भी करते हैं (प्रश्न) हमारी उलटी और तुम्हारी सूधी | 
समक है इसमें क्या प्रमाण ? (उत्तर) यही प्रमाण है कि जो तुम पांच सात पीढियों के |. 
वत्तमान को सनातन व्यवहार मानते हो और हम वेद तथा सृष्टि के आरम्भ से | 
श्राजपर्यन्त की परम्परा मानते हैं देखो जिसका पिता अ्रष्ठ वह पुत्र दष्ट और जिस |. 
का पुत्र श्रेष्ठ वह पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में झाते हैं इसलिये |, 
ठुम लोग श्रम में पडे हो देखो मनु महाराज ने क्या कहा है :-- | 


~ YN 


aj 


यनास्य पितरो याता येन याता पितामहाः । 
तन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ 
सनु० ४ । १७८ ॥ 


OI LAN} 


जिस मार्ग से इसके पिता, पितामह चले हों उस मार्ग 
सताम्‌) जो सत्पुरुष पिता, पितामह हों उन्हीं के मार्ग में 
मह दुष्ट हों तो उन के मार्ग में कभी न चलें 
में चलने से दुःख कभी नहीं होता इसको तु 
ओर देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त 
है वह सनातन कभी नहीं हो सकती ऐसा ही 
जुन ह ८२ डर के माने उससे कहो कि किसी का पिता दरिद्र | आरउस |. 
Sf pe 2 की द्रिद्रावस्था के अभिमान से घेन को | 
जिसका पिता कुकर्मी हो क्या ड ह र र Ee कचो गी 
| रो 0 क हे व ही करे! नहीं ३ किन्तु जो २ | 

in Sg a MR दुष्ट कमा का त्याग कर देना सब को 


से सन्तान भी चले परन्तु 
चल आर जो पिता, पिता- 
। क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार 
म मानते हो वा नहीं ? हां २ मानते हैं। 
बात हे वही सनातन और उसके विरुद्ध || 
सब लोगों को मानना चाहिये बा नहीं ! 


A LON का SENN SST 
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चतुर्थसमुज्ञासः ॥ ८७ 


श्रत्यावश्यक है | जो कोई रज वीर्य्य के योग से वर्णाश्रम व्यवस्था माने और 


| गुण कर्मों के योग से न माने तो उससे पलना चाहिये कि जो कोई अपने वर्ण | 

| को छोड़ नीच, अन्त्यज अथवा कृश्चीन, मुसलमान होगया हो उसको भी ब्रा- 

। | ह्मण क्यों नहीं मानते ? यहां यही कहोगे कि उसने ब्राह्मण के कर्म छोड दिये 
` | इसलिये वह ब्राह्मण नहीं है| इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो ब्राह्मणादि उत्तम कर्म 


करते हैं वे ही त्राह्मण।दि ओर जो नीच भी उत्तम वरण के गुण कर्म स्वभावाला होवे तो 
उसको भी उत्तम वणा में ओर जो उत्तम वर्णस्थ होके नीच काम करे ठो उसको नीच 


| वण में गिनना अवश्य चाहिये ( प्रश्न ) 


ब्राह्मणोस्य सुखमासीट्बाह राजन्यः कृतः । 
| टे i 
ऊरू तद॑स्य॒ यद्वेश्यः पद्धया* शूद्रो अंजायत ॥ 
यह यजुर्वेद के ३१ वे अध्याय का ११ वां मन्त्र दे इस का यह अर्थ है कि 
ब्राह्मण ईश्वर के सुख, क्षत्रिय बाहू, वैश्य ऊरू और शूद्र पगों से उत्पन्न हुआ है इस- 


| लिये जैसे मुख न बाहू आदि ओर बाहू आदि न मुख होते हैं इसी प्रकार ब्राह्मण 
| न क्षत्रियादि ओर क्षत्रियादि न ब्राह्मण हो सकते ( उत्तर्‌ ) इस मंत्र का अर्थ जो 
| तुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि यहां पुरुष अर्थात्‌ निराकार व्यापक परमात्मा 
| की अनुबृत्ति हे। जब वह निराकार है तो उस के सुखादि अङ्ग नहीं हो सकते, जो 
| मुखादि अङ्गवाला हो वह पुरुष अर्थात्‌ व्यापक नहीं ओर जो व्यापक नहीं वह सर्व- 
| शक्तिमान्‌, जगत्‌ का स्रष्टा, धर्ता, प्रलयकर्त्ता, जीवों के पुणय पापों की व्यवस्था 
| करनेहारा, सर्वज्ञ, अजन्मा, सृत्युरहित आदि विशेषणवाला नहीं हो सकता इसलिये 
| इसका यह अर्थ हे कि जो ( अस्य ) पूण व्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख के 


सदृश सब में मुख्य उत्तम हो वह (ब्राहणः) ब्राह्मण (बाहू) “बाहुवै बल बाहुवे 


0 0 ~ सें 
। ` | बीय्यम्‌?' शतपथन्राझण्‌ । बल बीय्य का नाम बाहु हे वह जिसमें अधिक हो सो 
|. ( राजन्यः ) क्षत्रिय ( ऊरू ) कटि के अधोभाग ओर जानु के उपरिस्थ भाग का 


“ऊरू नाम हे जो सब पदाथों और सब देशों में ऊरू के. बल से जावे आवे प्रवेश 


| करे वह ( वेश्यः ) वेश्य और ( पदभ्याम्‌ ) जो पग के ्र्थात्‌ नीच अङ्ग के सदृश 
| .सूखत्वादि गुणवाला हो वह शूद्र हे । अन्यत्र शतपथ ब्राह्मणा दि में भी इस मंत्र का 


ऐसा ही अर्थ किया हे नेसे;--- 
यस्मादत सख्यास्तस्मान्सखता ह्यस्दंञ्यन्त इत्याद । 
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जिससे ये मुख्य हैं इससे मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन' संगत होतः है| 
आर्थात्‌ जैसा मुख सब अङ्गं में श्रेष्ठ है बस पूण विद्या अर उत्तम सत्य कम स्वभाव 
से युक्त होने से मनुष्यजाति में उत्तम ब्राह्मण कहाता ह जब परमेश्वर के निराकार 
: होने से मुखादि अङ्ग ही नहीं हैं तो मुख से उत्पन्न होना ्रुम्भव ६ | जसा कि 
बन्ध्या खी आदि के पुत्र का विवाह होना ! ओर जो मुखादि अङ्का स ब्राह्मणादि | 
उत्पन्न होते तो उपादान कारण के सदृश ब्राह्मणादि की आकृति अवश्य होती जैसे | 
मख का आकार गोलमाल हे वैसे ही उन के शरीर का भी गोल माल मुखाकृतिके | 
समान होना चाहिये । क्षत्रियों के शरीर भजा के सदृश, वेश्यों के ऊरू के तुल्य 
ओर शाद्रों के शरीर पग के समान आकार वाले होने चाहियें ऐसा नहीं होता और | 
जो कोई तुमसे प्रश्न करेगा कि जो २ झुखादि से उत्पन्न हुए थे उनकी ब्राह्मणादि | 
संज्ञा हो परन्तु तुम्हारी नहीं क्योंकि जेसे सव लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं वसे 
तुम भी होते हो तम मुखादि से उत्पन्न न होकर ब्राह्मणादि संज्ञा का अभिमान |, 
करते हो इसलिये तुम्हारा कहा आर्थ व्यथ है ओर जो हमने अथ किया हे वह सच्चा | 
है ऐसा ही अन्यत्र भी कहा हे जेसा:--- 
शूद्रा बाह्मणतासोति बाह्मशश्चेति शुद्रताम्‌ । | 
चञ्रयाज्जातमंवन्तु वद्याह्श्यात्तथंव च॥ अनु० १०१६५॥ | 
शूद्रकुल में उत्पन्न होके ब्राह्मणा, क्षत्रिय ओर वेश्य के समान गुण कर्म स्वभाव | 
वाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होजाय वैसे ही जो ब्रा रा, च्लत्रिय | 
आर वेश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो ओर उसके गुर कर्म स्वभाव शूद्र के सदृश हों । 
तो वह शूद्र होजाय वेसे क्षत्रिय वा वैश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण वा शूद्र के | 
समान होने से ब्राह्मणा वा शूद्र भी होजाता हे। श्र्थात चारों वणा म॑ जिस २ वण | 
के सहश जो २ पुरुष वा स्री हो वह २ उसी बण में गिनी जावे ॥ | 


धमचय्यया जघन्या वणः पव पत्र वणुमापद्यत जाते 
पारवत्ता ॥ १ ॥ 


अधमचयया पूवा वणा जघन्य जघन्य वशुसापद्यत 
जा/तपारवत्ता ॥ २ ॥ | 


च आपस्तम्ब क सूत्र हैँ। धर्मांचरण से निकृष्ट वर्श अपने से उत्तम २ वशा को || 
प्राप्त होता हे और वह उसी वश म गिना जावे कि जिस २ के योग्य होवे ॥१॥ || 1 
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चतुथस मुल्लासः ॥| 


चैसे अधर्माचरण से पूव अर्थात्‌ उत्तम वर्णावाला मनुष्य अपने से नीचे २ वाले 
॥ वर्ण को प्राप्त होता है और उसी बण में गिना जावे || २ ॥ जैसे पुरुष जिस २ 

वण के योग्य होता है वैसे ही ख्ियों की भी ब्यवस्था समझनी चाहिये | इससे 
| क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्श अपने २ गुण कर्म स्वभावयुक्त 

होकर शुद्धता के साथ रहते हैं अर्थात्‌ त्राह्मणाकुल में कोई क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के 

सदृश न रहे ओर क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र वर्श भी शुद्ध रहते हैं अर्थात्‌ वर्णसंकरता 
| प्राप्त न होगी इससे किसी वर्णा की निन्दा वा अयोग्यता भी न होगी ( प्रश्न ) जो 
| किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो वह दूसरे वणं में प्रविष्ट होजाय तो उसके मा 
+ बाप की सेवा कोन करेगा और वंशच्छेदन भी हो जायगा इसकी कया व्यवस्था 
| होनी चाहिये ? ( उत्तर ) न किसी की सेवा का भङ्ग और न वंशच्छेदन होगा 
| क्योंकि उनको अपने लड़के लड़कियों के बदले स्ववर्श के योग्य दूसरे सन्तान बिद्या- 
सभा आर राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे इसलिये कुछ भी श्रव्यवस्था न होगी 
यह गुण कमा से वणं की व्यवस्था कन्याओं की सोलहवें वर्ष और पुरुषों की 
पञ्चीसवें वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिये और इसी क्रम से अर्थात्‌ ब्राह्मण 
वर्ण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वर्णा का क्षत्रिया, वैश्य वर्णा का वैश्या और शूद्र वर्णा का 
| शूद्रा के साथ विवाह होना चाहिये तभी अपने २ वण के कर्म और परस्पर प्रीलि 
| भी यथायोग्य रहेगी । इन चारों वर्णो के कत्तव्य कमे ओर गुण ये हैं;--- 

अध्यापनमध्ययनं यजन याजनं तथा । 

दान आतभग्रहश्व व ्राह्मणानासमकल्पयत्‌॥ १॥ मनृ० १। ८८॥ 

शमा दमस्तपः शाच चान्तराजवमव च। 

शान पवज्ञानसास्तक्य ब्रह्मकम स्वभावजम्‌ ॥ २ ॥ 

भ० गी० अध्याय १८ । श्लोक ४२ ॥ 


"ब्राह्मण के पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना, ये छ: कम हैं 
परन्तु “प्रतिग्रहः प्रत्यवरः?? मनु ० । ध्यर्थात्‌ ( प्रतिग्रह.) लेना नीच कर्म हे ॥१॥ 
( शमः ).मन से बुरे काम की इच्छा भी न करनी और उसको धम्म में कभी 
प्रवृत्त न होने देना ( दम: ) ओत्र ओर चक्षु आदि इन्द्रियों को अन्यायाचरणा से 
रोक कर धम्मं. में चलाना ( तप: ) सदा ब्रह्मचारी जितेन्द्रिय होके धर्मानुष्ठान 
करना ( शौच ):--- 
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हि सत्याथेप्रकाश! ॥ 


अद्धिगात्राण शुध्यान्त सनः स्त्यन शब्यात । 


आर ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है । भीतर रागद्वेषादि दोष ओर बाहर के मलो | 
को दूर कर शुद्ध रहना अर्थात्‌ सत्या5सत्य के विवेकपूर्वक सत्य के महण ओर 
असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता है (क्षान्ति) निन्दा स्तुति सुख दुःख शीतोष्ण 
क्षुधा तृषा हानि लाभ मानापमान आदि हर्ष शोक छोड़ के धर्म्म में दृढ निश्चय 
रहना ( आजव ) कोमलता निरभिमान सरलता सरलस्वभाव रखना कुटिलतारि 
दोष छोड देना ( ज्ञान ) सब वेदादि शाख्रों को साङ्गोपाङ्ग पढ़के पढ़ाने का साम्ये 
विवेक सत्य का निर्णय जो वस्तु जसा हो अर्थात्‌ जड़ को जड़ चतन को चेतन 
जानना और मानना ( विज्ञान ) प॒थिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों को विशे | 
षता स जानकर उनसे यथायोग्य उपयोग लेना ( आस्तिक्य ) कभी वेद, ईश्वर, | 
| युक्ति, पूव परजन्म, धम, विद्या, सत्सङ्ग, माता, पिता, आचार्य्य और अतिथियों की | 
| सवा को न छोड़ना और निन्दा कभी न करना ॥ २ ॥ ये पन्द्रह कर्म और गुण | 
ब्राह्मण वणस्थ मनुष्यो में अवश्य होने चाहियें ॥ क्षत्रिय:-~ | 


प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । | 
वपषयष्वप्रसाक्तश्च चात्रयस्य समासतः॥ १ ॥ मनु० १ |८९॥ | 
शाय तजा श्वृतिदाच्य युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । | 
दानमाश्वरभावश्च ज्ञात्र कम स्वभावजम्‌ ॥ २॥ 
भ० गा० अध्याय १८ । श्लोक ४३ ॥ 


न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात्‌ पक्षपात छोड के श्रेष्ठों का सत्कार और दुं | 
का तिरस्कार करना सब प्रकार से संब 


"न ( अध्ययन ) वेदादि शाख्रों का पढना ( विषयेषु० ) विषयों में न फेस ||. 
| कर जितेन्द्रिय रह के सदा शरीर और आत्मा से ब | 
4 सकड़ों सहस्रोंस भी युद्ध करने में अकेले को भय न 
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जल से बाहर के अङ्ग, सत्याचार से मन, विद्या ओर धमाचुष्ठान स जीवाला | 


का पालन ( दान ) विद्या धर्म की प्रवृत्ति 


लबान्‌ रहना ॥ १ ॥ ( शोय्यं | ` 
होना ( तेज: ) सदा तेजस्वी अर्था ' 
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~ चतुर्थसमल्लासः ।। * ६१] र 
| दीनतारहित प्रगलस रंढ रहना ( धृति ) घय्यवान्‌ होना ( दाच्य ) राजा ओर प्रजा- 

सम्बन्धी व्यवहार छोर सब शाख्रौं में अति चतुर होना ( युद्धे ) थद्ध में भी वढ 

मा | | निःशंक रहके उससे कभी न हटना न भागना अर्थात्‌ इस प्रकार से लड़ना कि 

म्ली | जिससे निश्चित विजय होवे आप बचे जो भागने से वा शत्रुओं को धोखा देने से जीत 

शौर । | होती हो तो ऐसा ही करना (दानं) दानशीलता रखना ( इश्वर्साव ) प्ञपात- 

ष्ण| | रदित होके सब के साथ यथायोग्य वत्तना, विचार के देना, प्रतिज्ञा पूरी करना 

श्रय। | उसको कभी सङ्ग होने न देना । ये ग्यारह क्षत्रिय वर्ण के कर्म ओर गुण हैं 

गा ॥ २ US 3 

थी ' | पशना रक्षण दानाभज्याध्यथनसंव च ¦ 

| | वणिक्पथं कुलीड च वेश्यस्य कृषिभव च ॥ सनु० १। ३०॥ 

शे | ( पशुरक्षा ) गाय आदि पंशुओं का पालन वद्धन करना ( दान ) विद्या धम 

धर । | की बृद्धि करने कराने के लिये धनादि का व्यय करना ( इज्या ) अगश्निहोचादि 
। | यज्ञां का करना ( अध्ययन ) वेदादि शाख्रों का पडना ( वशिकपथ ) सब प्रकार 

॥' | | के व्यापार करना ( कुसीद ) एक सेकडे में चार छः, आठ, वारह, सोलह, वा हर 


बीस आनो से अधिक ब्याज और सूल से दूना अर्थात्‌ एक रुपया दिया हो तो सौ 
वर्ष में भी दो रुपये से अधिक न लेना ओर न देना ( कृषि ) खेली करना, ये वेश्य | 
कक 


९ न 
ता कम ह्‌ । शद्र:->> है 


~ 


|r ; 
एकमेव त शद्रस्थ प्रभुः कमं समादिशत्‌ । 


| 
| | पतेषामेव वणानां शुशूषासनसूयया ॥ सनु० १। ६१ ॥ 
| शूद्र को योग्य है कि निन्दा, ईर्ष्या, अभिमान आदि दोषों को छोड के ब्राह्मण 
। | क्षत्रिय और बैश्यों की सेवा यथावत्‌ करना और उसी से अपना जीवन करना यहीं 
। | एक शूद्र का गुण कमे है ॥ ये संक्षेप से वर्णो के गुणा और कर्म लिखे, जिस 

४ | रुष मे जिस २ वण के गण कम हों उस २ वण का डाविक्रार देना, ऐसी व्य 

i | वस्था रखने स सब मचुष्य उन्नतिशील होते हैं | क्योंकि उत्तम वर्णां को भय होगा 

त्ति| कि जो हमारे सन्तान मूखत्वादि दोषयुक्त होंगे तो शूद्र होज।यंगे ओर सन्तान भी 

दि डरते रहंगे कि जो हम उक्त चाल चलन ओर विद्यायुक्त न होंगे तो शूद्र होना पड़ेगा 

सा . | ओर नीच वशा को उत्तम वर्णस्थ होने के लिये उत्साह बढेगा । विद्या और धम के 

प) | प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना क्योंकि वे पूर्ण विद्यावान्‌ और धार्मिक होने से 
गत | उस काम को यथायोग्य कर सकते हैं, क्षत्रियों को राज्य के अधिकार देने स कभी हर 
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To या न्य या | 


8२ सत्याथप्रकाशः ॥ | 


NANAA SAN SAAN ANANTH D 


ज्यकी हानि वा विघ्न नहीं होता, पशुपालनादि का अधिकार वेश्या ही को होन 
योग्य दै क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं शूद्र को सेवा का 
अधिकार इसलिये है कि वह विद्यारहित मूख होमे से बिज्ञानसम्बन्धी काम कुदद 
भी नहीं कर सकता किन्तु शरीर के काम सब कर सकता हे इस प्रकार वर्णा को. 
झपने ९ अधिकार में प्रवत करना राजा आदि सभ्यजनो का काम हे ॥ 
; विवाह क हुम ॥ 
हुरो देव 5 
जाहा जवश्तरथषाप! धाजापतयरतसओआा5एर | 

१६३ र! २ दायरा कालु | 
गान्पवा राज़ तश्चव पशाचश्चाइमाएथम।॥ मनु ६। २१॥ | 

विवाह आउ प्रकार का होता हे एक ब्राह्म, दूसरा देव, तीसरा आर्प, चौ 

रः हे | प्राजापत्य, पांचर्वा आसुर, छठा गान्धव, सातवां राक्षस, आउवा पेशाच । इन विवाह | 
| की यह व्यवस्था हे कि--वर कन्या दोनों यथावत्‌ श्रह्म चय से पूर्ण विद्वान्‌ धार्मिक 


ओर सुशीज हा. उनका परस्पर प्रसज्ञता से विवाह होना “ब्राह्म ” कहाता है | विस्तृ- | 
क नि मी | 
तयज्ञ करने में झृत्विक्‌ रत हुए जामाता को अलङ्कारयुक्त कन्या का देना। 
नर 32 ry हो पी नय ~ ¢ 
“दुब । वर से कुछ ले के (विवाह होना “आर्ष? | दो विवाह धम की बृद्धि | 


जप (९) > नः ६६ १ क Me | 
| होचा 'प्राजा । वर आर कल्या को कुछ देके बिबाह होना “लर? || 
| अनियम असमय किसी कारण से वर कन्या का क परस्पर संयोग होना | 


| “गान्धवा | लडाई करके बलात्कार अथात छान सापट वा कपट से कन्या का ग्रहण | 
| करना “राक्सस” | शयन वा मद्यादि पी हुई 


| पागल कन्या से बलात्कार संयोग । 
/ करन i २ | 
| नरना "पशाच? | इन सब विवाहों में ब्राह्मविदाह सवोत्कृष्ट, देव ओर प्राजापत्य | 


ज्य | 

म, आष, आखर, शोर गान्धचे निकृष्ट, राक्षस धम आर पशाच महाशअ्रष्ट ह। ॥ 
| इसलिये यही निश्चय || | 
मं भेल न होना चाहिये क्‍योंकि 


हुये कि कन्या और वर का विवाह के पच एकान्त | 


बावस्था मे खरी पुरुष का एकान्तवास दुषणकार | 


| ह्‌ & तु अब कल्या वा वर के विवाह का समय हो अर्थात्‌ जब एक बर्ष वा छः | 
| महीने ब्रह्मचर्य्य | 


| 


। 


थम आर विद्या परी होने गे शेष रहे तब उन कन्या झर कमारों | 


| 


अथवा प्रतिकृति उतार के 


| का प्राउविस्य अर्थात्‌ जिसको “फोटोग्राफ! कहते हैं 
| न्या की अध्यापिकाओं के पास कमारो को 


द्र Er अन्म से लेके उस दिन पर्यन्त जन्मच रित्र का पुस्तक 
| लोग मंगवा के देखें जब दोनों के शु 


ला = 
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सः ॥ ६३ 


उस २ पुद शौर कन्य तिविम्ब | 
4 के हाथ में देव शर कह के इसमें जा तुम्हारा | 
| अभिप्राय हो से बिदित कर देना जब उन दोनों का नित्य परस्पर बिवाह '| 
करने का होजाय तब उन दोनों का समावत्तन एकही समय में होने जो वे दोनो 
| अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहे तो वहां, नहीं तो कन्या के माता पिता के | 
| घर सें विवाह होना योग्य है. जब वे समन्त हों तब उन श्रध्यापको वा कन्या के 


माता पिला आदि भद्रपुर्षो के सामने उन दोनों को आपस सें बात चीत शाख््राथ | 


कराना अर जो कुछ गुप्त व्यवहार पूः सो भी सा में जिखके एक दुर रे के हाथ | 


०७ नद जे 


| में देकर प्रश्नोत्तर कर लेवें जब दोनों का हढ़ प्रेम विवाह करने भें होजाय तब से | 
| उनके खान पान का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि जिससे उनका शरीर जो । 
| पूर्व ब्रह्मचयं और विद्याध्ययनरूप तपश्चर्या और कष्ट से दुर्बल होता दै वह चन्द्रमा | 
की कला के समान बढ़ के थोडे ही दिनों में पुष्ट होजाय पश्चात्‌ जिस दिन कन्या | 
| रजस्वला होकर जब शुद्ध हो तब वेदी ओर मश्डप रचके अनेक सुगन्ध्यादि द्रव्य | 
| और घृतादि का होम तथा अनेक विद्वान्‌ पुरुष और खियो का यथायोग्य सत्कार 
| करें । पश्चात्‌ जिस दिन खतुदान देना योग्य समझे उसी दिन “संस्कारबिधि” | 
| पुस्तकस्थ विधि के अनुसार सब कर्म करके मध्य रात्रि वा दश बजे अति प्रस्ता | 
| से सत्र के सामने पाशिग्रहणपूर्वक्त विवाह की विधि को पूरा करके एकान्तसेवन 
करें | परुष वीर्य्यस्थापन और खी वीर्याकर्षण की जो विधि है उसी के अनुसार 
| दोनों करें । जहांतक बने वहांतक ब्रह्मचय के बीय्य को व्यथ न जाने.दे क्योंकि | 
| उस वीय्य का रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूव उत्तम सन्तान होला है | 
| अब वीर्य्य का गर्भाशय सें गिरने का समय हो उस समय खी पुरुष दोनों स्थिर | 
| और नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र श्रर्थात्‌ सूधा शरीर रौ | 
प्रत्यन्त प्रसन्नचित्त रहें डिगे नहीं पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़े और खी वीय्य 
| प्राप्ति समय अपान वायु को ऊपर खींचे योनि को ऊपर संकोच कर वीय्य का | 
| ऊपर आकर्षण कर के गर्भाशय में स्थिति करे» | पश्चात्‌ दोनों शुद्ध जल से स्नान 
करें गर्भस्थिति धोने का परिज्ञान विदुषी खरी को तो उसी समय. होजाता है परस्तु 


% यह बात रहस्य की हे इसलिये इतने हो स. समग्र बाते समझ लेनी चि दि 
विशेष लिखना उचित नहीं ॥ 


€्झ 2 सत्याथप्रकाश) ॥ 
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इसका निश्चय एक मास के पश्चात्‌ रजस्वला न होने पर सब को हो जाता है | 
सोंठ, केसर, 'प्रसगन्ध, छोटी इलायची आर सालममिश्री डाल गर्म कर रक्खा हुआ 
जो ठण्डा दूध दे उसको यथारुचि दोनों पी के अलग झालग अपनी २ शय्या 
सें शयन करें यही विधि जब २ गर्भाधान क्रिया करें तब २ करना उचित हे जब 
महीने भर में रजस्वला न होने से गभस्थिति का निश्चय होजाय तब से एक वर्ष 
पर्य्यन्त खी पुरुष का समागम कभी न होना चाहिये क्योंकि ऐसा होने से सन्तान उत्तम 
रे पुनः दूसरा सन्तान भी वैसा डी होता है । अन्यथा वीय्य व्यर्थ जाता दोनों || 
की आयु घट जाती ओर अनेक प्रकार के रोग होते हैं परन्तु ऊपर से 

प्रेमयुक्त व्यवहार दोनों को अवश्य रखना चाहिये परुष वीर्य की स्थिति 
गर्भ की रक्षा और भोजन छादन इस. प्रकार का करे कि जिससे परूप का वीर्य 
स्वप्न मे भी नष्ट नहो ओर गअ में बालक का शरीर अत्युत्तम रूप, लावयय पुष्टि 
बल, पराक्रमयुक्त होकर दशव महीने में जन्म होवे विशेष उसकी रक्षा चोथे महीने 
से ओर अतिविशेष आठवें महीने से आगे करनी चाहिये कभी गर्भवती खी : चक, 
रूरा, मादकद्रव्य, बुद्धि आर बलनाशक पदार्था के भोजनादि का सेवन न करे 
क्रिन्त घी दूध, उत्तम चावल, गह) मग, उद शादि अन्न पान ओर देशकाल का सी 
| सेबन युक्तेपूवक करे । गभ में दो संस्कार एक चोथे महीने में पंसवन और दसरा 
आठवे महान म सीमन्तोन्नयन विधि के अनुकूल करे जब सन्तान का जन्म हो तब द्धी | 
ओर लड़के के शंरीरकी रक्षा बहुत सावधानी से करे अर्थात्‌ शुशठीपाक अथवा सौ 
भाग्य शुण्ठीपाक प्रथम ही बनवा रक्खे उस समय सुगन्धियुक्त उष्ण जल जो कि | 
किड्चितू उष्ण रहा हो उसी से खी स्नान करे और बालक को भी स्नान करावे तत्प- | 
श्चात्‌ नाडीलेदन बालक की चाभि के जड में एक कोमल सूत से बांध चार अगुल 


।ड क ऊपर से काट डाले उसको ऐसा बाँधे कि जिससे शरीर से रुधिर का एक || | 
विन्दु मा न जाने पावे पश्चात्‌ उस स्थान को शुद्ध करके उसके द्वार के भीतर स- |. 
गन्धादियुक्त घृतादि का होम करे तत्पश्चात्‌ सन्तान के काम में पिता “दोसर ति” |. 
| अथात्‌ तेरा नाम वेद दै सुनाकर घी ओर पहत को लेके सोने की शलाका स जीभ 
पर “झम? अत्तर लिख कर मधु और घत को उसी शल्लाका से चटवावे पश्चात 
| की माता को देदेवे, जो दूध पीना चाहे तो उसकी माता पिलावे, जो उसकी | 
| माता क दूघन हो तो किसी खी की परीक्षा करके उसका दध पिलावे पश्चात्‌ दूसरी शुद्ध | | 
कोठरी वा जहां का वायु श हो उसमें सुगन्धित घी का होम प्रात: ओर सायंकाल 
रानी 
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क्‍ सँ ओर उसी में प्रस्ता श्री तथा बालक को रक्खे, छ: दिन तक माता का दूध 
पिये और स्त्री भी अपने शरीर की पुष्टि के अथ अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे 
और योनिसंकोच आदि भी करे, छठे दिन खी बाहर निकले आर सन्तान के दूध 
पीने के लिये कोई धायी रक्खे उसको खान पान अच्छा करावे वह सन्तान को 
दूध पिलाया करे और पालन भी करे परन्तु उसकी माता लड़के पर पूरादृष्टि रकस 
किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उसके पालन में न हो खी दूथ बन्द करने के 
अर्थ स्तन के अग्रभाग पर ऐसा लेप करे कि जिससे दूध सवित न दो उसी प्रक 
| खान पान का व्यवहार भी यथायोग्य रकखे पश्चात्‌ नामकरणादि संस्कार “संस्का- 
रबिधि” की रीति से यथाकाल करता जाय | जब स्त्री फिर रजस्वला हो तब शुद्ध 
होने के पश्चात्‌ उसी प्रकार ऋतुदान देवे ॥ सी 
ब्ालुकालळासंगाला स्यात्स्वदारानरतः सदा । 
पववज ब्रजञ्चना तेडता रातकास्यया ॥ मनु" ३ । ४५ ॥ 
निन्द्यास्वष्टासु चान्यासु खियो रात्रेषु वजयन्‌ । 
ब्रह्मचार्येव अवति यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ सनु० ३ । ५०॥ 
जो अपनी ही खरी से प्रसन्न निषिद्ध रात्रियो में खी से पृथक्‌ रहता आर 
क्रतुगामी होता है वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के सदृश है ॥ 
९ ९ र ९ 00७, 
सन्तुष्टो भाषया भत्ता भत्रा भाया तथव च। 
यस्मिन्नेव कुले निर्यं कल्याणं तत्र वे धुरम्‌ ॥ १ ॥ 
यदि हि स्री न रोचेत पुमांसन्ञ प्रमोदयेत्‌ । 
झप्रमोदात्पनः पंस: प्रजनं न प्रवत्तते ॥ २ ॥ 
स्त्रियां लु रोचमानायां सब तद्राचत कुलस्‌ । 
तस्यां त्वरोचमानायां सवभेव न रोचत ॥ २ ॥ 
मलु० ३ । तछो० ६०-६२ ॥ 
जिस कुल में भार्य्या से अत्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती 
है उसी कुल में सब सौभाग्य ओर ऐश्वय निवास करते है। जहां कलह होदा है 
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वहां दौर्भाग्य और दारिद्र्य स्थिर होता है ॥ १ ॥ जो स्त्री पति से प्रीति ओर एति 
को प्रसन्न नहीं करती तो पति के श्रप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नदीं होता || २॥ 
जिस खी की प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता उसकी श्रप्रसन्नता में सब अप्रसन्न 
अर्थात्‌ दुःखदायक होजाता है ॥ ३ ॥ । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणुमाप्सुमिः ॥ १ ॥ 

यत्र नायस्लु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 

यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तन्ना।फलाः क्रियाः ॥ २ ॥ | 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तरकुक्षम । 
न शाचान्त तु यत्रेता वदधते तद्धि सवदा ॥ ३ ॥ । 
तस्मादताः सदा पूज्या भषणाच्छादनाशन | 
रातकामनर।नत्य सत्कारषत्सवेष च ॥ ४॥ 
मनु ० ३। म्छा० ५५-५७-५६ ॥ 


| 

| 
NN ~ ~ | 
पितृसिश्रतृभिश्चेताः पतिभिर्दवरेस्तथा । | | 

| 

| 

| 


पिता, आई, पति ओर देवर को योग्य है कि इनको सत्कारपूर्वक भूषणादि से 

प्रसन्न रक्स, जिनको बहुत कल्याण की इच्छा हो बे ऐसे करें ॥ १ ॥ जिस घर | 
म खियाँ का सत्कार होता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके देवसंज्ञा धरा के 
आनन्द से क्रीडा करते हैं और जिस घर से छ्वियों का सत्कार नहीं होता वहां सब || 
क्रिया 1नष्फल होजाती हैं ॥ २॥ जिस थर वा कुल में स्त्री लोगं शोकातर होकर | 
दु:ख पाती हैं वह कल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट होजाता हे रौर जिस घर वा कल में स्त्री । 
लोग आनन्द से उत्साह और प्रसन्नता में भरी हुई रहती हैं वह कुल सर्वदा बढता |. 

ता है ॥ ३ ॥ इसलिये ऐश्वय की कामना करनेहारे मनुष्यों को योग्य है करि. । 
"कार अर उत्सव कें समय म भूषण वस्न और भोजनादि से खियो का नित्यप्रति | 

| सत्कार कर ॥ ४ || यह वात सदा ध्यान में रखनी चाहय क “पजा” शब्द का 

| अथ सत्कार हे ओर दिन रात में जब २ प्रथम मिले वा प्रथक्‌ हों तब २ प्रीति- | 
पूवक “नमस्ते” एक दूसरे से करें ॥ 
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। - चतुथसप्रन्नासः ॥ ६७ 

१94 || 3 0 कक RO TET डः TS ना 

तति || सदा प्रह्ष्ठया भाव्य गृहकायबु दच्चया । 

| सुसंस्कुतोपस्करया व्यये चामुक्तइस्तया ॥ 


मलु* ५। १४० ॥ 


खी को योग्य है कि अतिप्रसन्नता से घर के कामो में चतुगाईयुक्त सब पदार्थो 


के उत्तम संस्कार तथा घर की शुद्धि रक्रखे ओर व्यय में अत्यन्त उदार न रहे 
अर्थात्‌ यथायोग्य खर्च करे और सब चीजें पवित्र ओर पाक इस प्रकार बनावे जो 
आपधिरूप होकर शरीर वा आत्मा में रोग को न श्राने देवे, जो २ व्यय हो उस 


Da ~ ~ ~ य aS ७ ~» 
का हिसाब यथावत्‌ रखके पति आदि को सुना दिया करे घर के नोकर चाकरां 
से यथायोग्य काम लेवे घर के किसी काम को विगडने न देबे ॥ 


सियो रत्नान्यथो विद्या सत्यं शौचं सुभाषितम्‌ । 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सबंतः ॥ 
सनु० २ । २४० ॥ 


ु द्‌ क नयम 
उत्तम खी, नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, शरेष्ठमाषणा आर नाना 

~ जफर 
प्रकार की शिल्पविद्या अर्थात्‌ कारीगरी सब देश तथा सब मनुष्यों से मह करे ॥ 


सत्य ब्रूयात्‌ प्रिय ब्रूयाज्ञ यात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रिये च नानृतं ब्रूयादेष घमः सनातनः ॥ १ ॥ 
७ हो ळर च 

भद्रं भद्रमिति ब्रूया द्भद्रमित्यव वा वदत्‌ । 

शुष्कवैरं विवादं च न ङुयात्केनचित्सह ॥ २ ॥ 

मनु० ४ । १३८ । १३६ ॥ 
` सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक बोले अमिय सत्य अर्थात्‌ काणे को कारा 
न बोले, अनृत भर्थात्‌ झूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न बोले॥ १॥ सदा भद्र 
अर्थात्‌ सब के हितकारी वचन बोला करे शुष्कवैर अर्थात्‌ विना अपराध किसी के 
साथ विरोध वा विबाद न करे जो २ दूसरे का हितकारी हो ओर बुरा भी 


माने तथापि कहे विना न रहे ॥ २ ॥ । 


न 
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PPPS TC 0007 “७० - ०००८ ७० ७० ४८४४५४ ५ है ; “ “२ र ~ ~ 
पुरुषा बहवा राजन्‌ सतत प्रथवादन! | 

, SNF (2 

झप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्राता च दुलन; ॥ 

कफ 6 ४०, & tN < 

उद्यागपवजावढुरने शत ॥ 
हे धृतराष्ट्र | इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये प्रिय बोल- 
` | नेवाले प्रशंसक लोग बहुत हैं परन्तु सुनने में रप्रिय बिदित हो और वह कल्याण 
“| करनेवाला वचन हो उसका कहने ओर सुननेवाला पुरुष दुलंभ दै | क्योंकि 
| सत्पुरुषो को योग्य है कि सुख के सामने दूसरे का दोष कहना और अपना दोप 
|| सुनना परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहना ओर डुष्टों की यही रीति है कि सम्मुख 
| मे गुण कहना ओर परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना, जबतक मनुष्य दूसरे से 
| अपने दोष नहीं कहता तबतक मनुष्य दोषों से छूटकर गुणी नहीं हो सकता | 
| कभी क्रिसी की निन्दा न करे जैसे :--- 


Si, 
(7 
आायासयापलकालहामसाभामामरााकरार्क्कर्ण्य्यााय्यालफाकिआालरकनापकनयायाय्ावब्यलकस््््ारकाल म 


रा 


“गुणोषु दोषारोपणामसूया”' अर्थात्‌ “ दोषेषु शुणारो पणमप्यशू्या” शुणेषु गु- 
णारोपरां दोषेषु दोषारोपणं च स्वुतिः'' जो गुणों में दोष दोषों में गुणा लगाना वह | 
| निन्दा और गुगणों में गुण दोषों में दोषों का कथन करना स्तुति कहती है 
मिथ्याभाषण का नाम निन्दा और सत्यभाषण का नाम सतति हें ॥। 

[oN | # 45. a 
बुद्धवा द्वकराणयाशु धन्यानि च हितानि च । 
नित्य शा्राणयवेक्षेत निगमांश्चैव वेदिकान्‌ ॥ १ ॥ 
` यथा यथा हि परुषः शास्त्र समधिगच्छति 
>] | ह पुरुष; शास्त्र ससांधगच्छात । 
“ तथा तया विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २ ॥ 
मनु० ४ | १६ । २० ॥ हक 
| जो शी बुद्धि धन ओर दित की: वृद्धि करनेहारे शाख और वेद्‌ हें उनको 
ड Es छुने ओर सुनावे ब्रह्मचर्य्याश्रम में पढे हों उनको खत्री पुरुष नित्य विचारा 
FS | अर पढ़ाया करें । योंकि जैसे र र हे 
1 हज स्‌ २ मनुष्य शास्रों को यथावत्‌ जानता है || 
. हा विज्ञान बढता जाता ओर उसी में रुचि बढ़ती रहती हे॥२॥ | 
| ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा । | 
__प्यज्ञापतयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ १॥ == यश च यथाशक्ति न पथेत्‌ ॥ १॥ मनु० ४। २१॥ | 


~ 
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AA, | नयमन ७. We CS र "| 
| | अध्यापनं अहायज्ञः पितूयंज्ञश्व तप्पणम्‌ । | 
| | होमो देवो बलि मोतो नृयज्ञोडतिथिपूजनम्‌ ॥ २॥ मनु०३।७०॥ 
| रु ४२ ७ च्य ०९ ONS 
' | स्वाध्यायेनाचयेदृषीन्‌ होमेदवान्‌ यथाविधि | 
पितृत्‌ आजेशनूनन्नेभूतानि बलिकमणा ॥ ३॥ मनु० ३1८१॥ 
दो यज्ञ ब्रह्मचर्य में लिख आये वे अर्थात्‌ एक वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना 
सः्ध्योपासन योगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ. विद्वानों का संग सेवा पवित्रता दिव्य 
गुणों का धारण दातृत्व विद्या की उन्नति करना है ये दोनों यज्ञ सायं प्रातः करने 
होते हैं ॥ 
e । ० iN चक, LS [| he | 
सायंसायं गृहपतिनो अग्निः प्रातःप्रातः सोमनसस्य 
ढाता॥ १ ॥ छातः प्रातर्गहपतिनो अग्निः सायं सायं सो- 
सनसस्थ दाता॥ २॥ अ० कां ० १६ । झनु ० ७। मं ३। ४॥ 
तस्मादहोरात्रस्य सयोगे बाहाणः सन्ध्यामुपासीत । 
उद्यन्तमस्तं यान्तम्ादित्यमभिध्यायन्‌ ॥ ३॥ षडूविशुत्रा- 
हाणे प्र ४ । खं० ५॥ 
न तिष्ठाति तु यः पूर्वा नोपारते यस्तु पश्चिसास्‌ । 
स शूद्रवद्वद्विष्कार्यः सवस्मादू द्विजकर्मणः ॥ ४ ॥ 
मनु० २ । १०३ ॥ | 
जो सन्ध्या २ काल में होम होता है वह इत द्रव्य प्रातःकाल तक वायुशुद्धि 
दवारा सुखकारी होता दै ॥ १ ॥ जो आग्नि में प्रातः २ काल में होम किया जाता 
है वह २ हुत द्रव्य सायङ्काल पर्यन्त बायु की शुद्धि हारा बल बुद्धि पौर आरोग्य- 
कारक होता है ॥ २॥ इसीलिये दिन ओर रात्रि के सन्धि में अर्थात्‌ सूयोदय | 
र अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
और ये दोनों काम सायं और प्रातःकाल में न करे उसको सज्जन लोग सब ह्व्जों 


के कर्मों से बाहर निकाल देवे अर्थात्‌ उसे शूद्रवत्‌ समझें ॥ ४॥ (प्रश्न ) त्रिकाल 
सन्ध्या क्यों नहीं करना ? ( उत्तर ) तीन समय में सन्धि नहीं होती प्रकाश ओर 


Rg | डू 
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ke SR AAANNAANNAAISS 


अधकार की सन्धि भी सायं प्रातः दो ही वेला मैं डोती है जो इसको न मानक 
मध्याहकाल में तीसरी संध्या माने वह. मध्यरात्र में झी संध्योपासन क्यों न क| 
जो मध्यरात्रि में भी करना चाहे तो प्रहर २ 'घडी २ पल २ ओर क्षण २ की भी 
सन्धि होती हैं उनमें भी संध्योपासन किया करे जो ऐसा भी करना चाहे तो | 
होही नहीं सकता ओर किसी शास्र का मध्याहुसंध्या में प्रमाण भी नहीं इसलिये 
दोनों कालों में सन्ध्या ओर श्रग्निहोत्र करना समुचित है तीसरे काल में नही | 
अर जो तीन काल होते हैं वे भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान के भेद से हैं संध्यो 

पासन के भेद से नहीं । तीसरा “पितृयज्ञ? अर्थात्‌ जिसमें देव जो विद्वान्‌ क्रृषि 
| जो पढने पढानेहारे 'पितर माता पिता आदि बृद्ध ज्ञानी और परम योगियो की | 
सेवा करनी । पितृयज्ञ के दो भेद हें एक श्राद्ध ओर दूसरा तर्पण । श्राद्ध अर्थात्‌ 
“अ्रत्‌”” सत्य का नाम है “अ्रत्सत्यं दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत क्रियते 
तच्छाद्धम?' जिस क्रिया सै सत्य का ग्रहण किया जाय उसको श्रद्धा और ञो श्रद्धा 
से कम किया जाय उसका नाम श्राद्ध है । और “तप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितुन्‌ | 
तत्तपणाम्‌” जिस २ कम से तृप्त अर्थात्‌ विद्यमान माता पितादि पितर प्रसन्न हों 


ओर प्रसन्न किये जाये उसका नाम तर्षण ६, परन्तु यह जीवितों के लिये है| 
मृतकों के लिये नहीं ॥ 


झो ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम्न । बह्मा दिदेवपत्न्यस्त- 
प्यन्तामू । बह्माददवसुतास्तुप्यन्ताप्रू ब्रङ् वि दवगण्ा- 
स्तृप्यन्ताम । इति देबतपंणम ॥ 

“विद्या8सो हि देवाः?” 
हें उन्हीं को देव कहते हैं जो साङ्ग 
ब्रह्मा अर जो उनसे न्यून हों 
उनकी विदुषी स्री ब्राह्मणी दे 
उनके गण अर्थात्‌ सवक हों 


NTRS 


यह शतपथ ब्राह्मणा का वचन हे--जो | | 
ङ्गोपाङ्ग चार वेदों के जानने वाले हों उनका नाम || 
उनका भी नाम देव अर्थात विद्वान है उनके संश 
बी ओरं उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके सद्दश 
उनकी सेवा करना है उसका नाम श्राद्ध और तर्पण है ॥ | 


अथवितप्पणम्‌ ॥ 


च ब f+ 
आ सराच्याद्य ऋषयस्तृप्यन्तास्‌ । सराच्याय्याष- 
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चतु्यसपल्नास। ॥ १०१ 


। | पत्ल्यस्लूष्यन्तास्‌ । सराच्याद्याबेस तास्तुप्यन्ताय । मराच्या- 
के | शुबिगणांस्तृप्यन्ताचू । इति ऋषितप्पणम्‌ ॥ 

भो) | : जो ब्रह्मा के प्रपोत्र मरीचिवत्‌' विद्वान्‌ होकर पढावें और जो उनके सदृश वि 
तो| । | द्यायुक्त उनकी ख््रियां. कल्या को विद्यादान देवें. उनके तुल्य पुत्र आर शिष्य 
लिये | | तथा उनके समान: उनके. सवक हों उनका सेवन सत्कार करना क्रषितयणा है ॥ 
| अथ पितृतप्पंणप । 

आ. सोमसदः पितरस्तृष्यन्ताच््‌ । अग्निष्वाज्ञाः पितर- 
स्तृप्यन्ताम. । बहिंषदः पितरस्तृप्णन्ताम्‌। सोमपा: पितरस्तु- 
न| | प्यन्ताय । हबिसुजः वितरस्तुथ्यन्तापू । आज्यपाः पितरस्तु- 
यते| | प्यन्ताश । सुकालिनः फ्तिरस्तुप्यन्ताम्‌ । यमादिभ्यो नभ; 
डा. | यमाडीस्तर्पयामि । पित्रे स्वधा नमः पितरं तपयामि । पिता- 
महाय स्वधा नमः पितामहं तपयासि । प्रपितामहाय स्वधा 
नमः प्रपितामहं तपयामि । मात्रे स्वा नसो मातरं तप्पया- 
मि । पितामह्ले स्वघा नमः पितामहा तप्पयामि। प्रपिताम्नह्यै 
स्वधा नमः प्रपितामहीं तप्पयासि । स्वणस्न्ये स्वधा नमः 
स्वपरनीं तप्पयामि । सस्बन्धिम्य; स्वधा नभः सस्मान्धिनस्त- | 
प्पूयामि । सगात्रभ्य; स्वधा नसः सगात्रास्तप्पयास। इत | 
पितृतप्पणम्‌ ॥ 

“ये. सोमे जगदीश्वरे पा दूर्थविद्यायां च | सीदन्ति ते. खोमसदः?' जो परमात्मा 
ओर पदार्थविद्या में निपण हों. वे सोमसद “येरग्नेबिद्युतो बिद्या गृदीता ते अग्नि- 
ष्वात्ताः?” जो; अग्नि अर्थात्‌ विद्यदादि पदार्थों के जाननेवाले हों वे अग्निष्वात्त “ये 
| बहिषिः उत्तमे व्यवहारे सीदन्ति. ते. बर्हिषदः”? जो उत्तम दिद्याश्वद्धियक्त व्यवहार में 
. स्थितः हों. वे. बर्हिषद “ये. सोममेश्वयमोषधीरस वा पान्ति पिबन्ति वा'ते सोमपाः” जो 

ऐश्रय्य के रक्षक और महोषधि रसः का पान करने से रोगरहित और अन्य के ऐश्वय के | 
रक्षक औषधों को देके रोगनाशक हों वे सोमपा “ये हविहो तुमत्तुम्लै सुञ्जते भोजयन्ति 
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म 
वा ते हविभुज:” जो मादक ओर हिंसाकारक द्रव्यों को छोड़ के भोजन करनेहारे हो ह 
ह॒विभुज “य आज्यं ज्ञाठु प्राप्तु बा योग्य रक्तन्ति वा पिबन्ति त आज्यपाः” जो जानने | |. 
के योग्यं वस्तु के रक्षक और घृत ढुग्धादि खाने ओर पीनेहारे हों वे आज्यपा शोभन. | | 
कालो विद्यते येपान्ते सुकालिनः” जिनका अच्छा धम करने का सुखरूप समय हो! 
वे सुकालिन्‌ “ये दुष्टान्‌ यच्छन्ति निगृहणान्ति ते यमा न्यायाधीशा:!” जो दुष्टों को 
दण्ड ओर श्रेष्ठों का पालन करनेहारे न्यायकारी हों वे यम “यः पाति स पिता” ञो 
सन्तानो का अन्न और सत्कार से रक्षक वा जनक हो वह पिता । “पितुः पिता 
पितामहः पितामहस्य पिता प्रपितामहः?! जो पिता का पिता हो वह पितामह ओर जो |. 
पितामह का पिता हो बह प्रपितामह “या मानयति सा माता” जो अन्न और सत्कारो 
से सन्तानों का मान्य करे वह माता “या पितुर्माता सा पितामही पितामहस्य माता 
प्रपितामही”? जो पिका की माता हो वह पिताभेही और पितामह की माता हो वह | 
प्रपितामही । अपनी स्री तथा भगिनी सम्बन्धी और -एक गोत्र के तथा अन्य कोई | 
भद्र पुरुष वा वृद्ध हों उन सबको अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न वख सुन्दर यान | 
' आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना अर्थोत्‌ जिस २ कर्म से उनका आत्मा | 
तृप्त ओर शरीर स्वस्थ रहे उस २ कर्म से प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करनी वह आड | 
अर तप्पण कहाता है ॥ |` 


चोथा वैश्वदेव---झर्थात्‌ जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भो जनार्थ बने उससें | 
से खट्टा लवणाज्न और चार को छोड के घृत मिष्टयुक्त अन्न लेकर चूल्हे से अग्नि | 
हश धर निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति और भाग करे | | 
~ La - 
बेश्वदवस्य सिद्धस्य रईग्नो विधिपृतकम् । 
| द a ळू ठव 2 ९७. - | 
आथ्य: कुय्याइवताभ्यो ब्राह्मणा होममन्वइम्‌॥ मन० ३।८४॥ 
ज्ञो इछ पाकशाला में भोजनाथ सिद्ध हो [ 
पाकाग्नि में निम्नलिखित मन्त्रों से विधिपूर्वक 


उसका दिव्य गुणों के अर्थ उसी | 
रु होम नित्य करे: ` | 
| 
अ परा सा । सामाय स्वाहा । अग्नीबोसाभ्यां 
स्वाहा । विश्वभ्यों देवभ्य; स्वा 
इद्ध स्वाहा । अनुमत्ये स्वाहा । 
| यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा । स्विष्ट 


हा । धन्वन्तरये स्वाहा । | 
प्रजापतये स्वाहा । लह 
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इन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ वार आहुति प्रज्वलित अग्नि में छोडे पश्चात थाली 
अथवा भूमिं में पत्ता रख के पूव दिशादि क्रमानुसार यथाक्रम इन मन्त्रों से भाग रक्खे:-' 
$ च 
श्रा सानुगायन्द्राय नमः | सानुगाय यमाय नम; | 
सानुगाय वरुणाय नमः। सानुगाय सामाय नमः। मरुद्भ्यो 
NN ~ 
नमः । अद्भ्यो नमः। वनस्पतिभ्यो नमः। श्रिये नमः । 
~ ~ ~ 
भद्रकाल्थे नमः। ब्रह्मपतये नमः । वास्तुपतये नमः । विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो नमः | दिवाचरेभ्यो भुतेभ्यो नमः। नक्तञ्चारिभ्यो 
€ 
भतेभ्यों नमः। सवात्मभृतये नमः ॥ 
इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उसको जिमा देवे अथवा अग्नि. में 
छोड़ देवे । इसके श्रनन्तर लवणान्न अर्थात्‌ दाल, भात, शाक, रोटी आदि लेकर 
छ: भाग भूमि में धरे | इसमें प्रमाण: | 
¢ ७ ५ ~ 
शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
५ १ + NO [aS 
बायसाना छुमाणा च शुनके।नवपरु।च ॥ 
सन० ३. ॥ ९२९ ॥ 
>] हि 
इस प्रकार “श्वभ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः, श्वपगृभ्यो नमः, पापरोगिभ्यो नमः, 
वायसेभ्यो नमः, कृमिभ्यो नम:'” धरकर पश्चात्‌ किसी दु:खी, बुभुक्षित प्राणी अथवा 
कुत्ते कोवे आदि को देवे | यहां नम: शब्द का अर्थ अन्न अर्थात्‌ कुत्ते, पापी, चांडाल, 
पापरोगी, कोवे और कृमि श्र्थात्‌ चींटी आदि को अन्न देना यह मनुस्मृति आदि 
की विधि है। हवन करने का प्रयोजन यह है कि पाकशालास्थ वायु का शुद्ध होना | 
ओर जो अज्ञात अदृष्ट जीवों की इत्या होती है उसका प्रत्युपकार कर देना ॥ 
अब पांचवीं अतिथिसेवा--अतिथि उसको कहते हैं कि जिसकी कोई 
तिथि निश्चित न हो अर्थात्‌ अकस्मात्‌ धार्मिक, सत्योपदेशक, सब के उपकाराथ | 
सर्वत्र घूमनेवाला पूर्णबिद्ठान्‌, परमयोगी, संन्यासी गृहस्थ के यहां आवें तो उसको | 
प्रथम पाद्य भर्ध और आचमनीय तीन प्रकार का जल देकर पश्चात्‌ आसन पर 
सत्कारपूर्वक बिठाल कर खान पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा शुश्र्षा करके 
उसको प्रसन्न करे पश्चात सत्सङ्ग कर उनसे ज्ञान विज्ञान आदि जिनसे धम, | 


~~ 


| ~~ 


2 
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अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐसे २ उपदेशों का श्रवण करे ओर | । 
चाल चलन भी उनके सदढुपदेशाहुसार रक्खे | समय पाके गृहस्थ और राजादि || 
भी अतिथिवत्‌ सत्कार करने योग्य हैं परन्तु:--- 
पाषण्डिनो विकमस्थान्‌ वेडालवृत्तिकान्‌ शठान्‌ । 
हेतुकान्‌ वकवृत्तीश्च वाङ्मात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥ 
सनु० ४ । ३० ॥ 

( पाषण्डी ) वेदनिन्दक, वेदविरुद्ध आचरण करनेहारे ( विकमस्थ ) जो वेद- | 
विरुद्ध कर्म का कर्ता मिथ्याभाषणादि युक्त जैसे विडाला छिप और स्थिर रहकर | 
.ताकता २ झपट से मूषे आदि प्राणियों को मार अयना पेट भरता है वैसे जनों का 
नाम वेडालबृत्तिक ( शठ) अर्थात्‌ हठी, दुराग्रही, श्रभिमानी, आप जानें नहीं औरों 
का कहा मानें नहीं ( हेतुक ) कुतकीं व्यर्थ बकनेवाले जेसे कि आजकल के वेदान्ती 
बकते हैं हम ब्रह्म ओर जगत्‌ मिथ्या है वेदादि शास्र और ईश्वर भी कल्पित हे 
इत्यादि गपोडे हांकनेवाले ( बकबृत्ति ) जैसे वक एक पैर उठा ध्यानावस्थित के 
समान होकर झट मच्छी के प्राण हरके अपना स्वार्थ सिद्ध करता है वैसे श्राजकल 
के वैरागी और खाकी आदि हटी दुराम्रही वेदविरोधी हैं ऐसों का सत्कार बाणी- 
मात्र से भी न करना चाहिये क्योंकि इनकासत्कार करने से ये वृद्धि को पाकर 
संसार को अधमयुक्त करते हैं आप तो अवनति के काम करते ही हैं परन्तु साथ 
में सेवक को भी अविद्यारूपी महासागर में डुबो देते हैं । इन पांच महायज्ञों का 
फल यह है कि ब्रह्मयज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता आदि शुभ गुणों 
की वृद्धि | अग्निहोत्र से वायु, बृष्टि, जल की शुद्धि होकर बृष्टि द्वारा संसार को 
सुख प्राप्त होना श्रर्थात्‌ शुद्ध वायु के श्वास स्पर्श खान पान से आरोग्य बुद्धि बल | । 
पराक्रम बढ़ रे धर्म, अथ, काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना इसी लिये इसको | 
देवयज्ञ कहते हैं कि यह वायु आदि पदार्थों को शुद्ध कर देता हे । पितयज्ञ से जब | 
- माता पिता ओर ज्ञानी महात्माश्मो की सेवा करेगा तब उसका ज्ञान य उससे 
| सत्य का नणय कर सत्य का ग्रहण ओर असत्य का त्याग करके सुखी रहेगा। ी 
| दूसरा कृतज्ञता अर्थात्‌ जेसी सेवा माता पिता और आचार्य ने सन्तान और शिष्यों 
cn 

ल उतना थे जगत्‌ में नहीं होते तबतक उन्नति भी 


| 
| 
| 
|: 
| 
| 
| 


र FS मामलामा रका हार डा हकुकाकरा 
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नहीं होती उनके सब देशों में घूमने ओर सत्योपदेश करने से पाखण्ड की वृद्धि 
नहीं होती ओर सवत्र गृहस्थो को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है 
आर मलुष्यमात्र में एक ही धर्म स्थिर रहता है विना अतिथियों के सन्देहनिवृत्ति 
नहीं होती सन्देहनितरृत्ति के विना दृढ निश्चय भी नहीं होता निश्चय बिना सुख कहां ! 
ब्राह्मे मुहूतें बुध्येत घमार्थो चानुचिन्तयेत्‌ । ` 
कायक्लेशाश्च तन्मूलान्‌ वेदतत्त्वाथसेव च॥मनु०४।६२॥ 
रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घड़ी रात से उठे आवश्यक काय करके धम 
आर अर्थ, शरीर के रोगों का निदान ओर परमात्मा का ध्यान करे कभी अधर्म 
का आचरण न करे क्योंकि:-- 
९ FOES च 3८९) A NN 
नाघमश्चारता काक सद्यः फलात गारव । 
शुनेरावत्तमानस्तु कतुमूलानि कुन्तति ॥ मनु० ४।१७२॥ 
किया हुआ अधमं निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधम करता 
है उसी समय फल भी नहीं होता इसलिये अज्ञानी लोग अधम से नहीं डरते 


तथापि निश्चय जानो कि वह अधर्माचरण धीरे २ तुम्हारे सुख के मूलों को काटता 
चला जाता है । इस क्रम से-- 


अधभमेणेधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । 
ततः सपत्नाञजयाति समूलस्तु विनश्यति॥ मनु० ४। 


अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड ( जैसा तालाब के बंध को तोड़ जल 

चारों ओर फेल जाता है वैसे ) मिथ्याभाषण, कपट, पाखण्ड अर्थात्‌ रक्षा करने 
वाले वेदों का खण्डन ओर विश्वासघातादि कमा से पराये पदार्थों को लेकर प्रथम 
बढ़ता हैं पश्चात्‌ धनादि ऐश्वर्य से खान, पान, वं, आभूषण, यान, स्थान, मान 

| प्रतिष्ठा को प्राप्त होता दै अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता दै पश्चात्‌ शीघ्र नष्ट हो 
जाता है जैसे जड काटा हुआ बृक्त नष्ट होजाता है बसे अधर्मी नष्ट होजाता है ॥ 


सत्यघमायउत्तषु शाच चवारमत्सदा । 
शिष्यांश्च शिष्याद्वमेण वाग्बाहृदरलयतः॥ मनु" ७) १७४ ॥ 
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क... | 
विद्वान वेदोक्त सत्य धम श्रथात्‌ पक्षपातरहित होकर सत्य के ग्रहण और | 
के परित्याग न्यायरूप वेदोक्त धर्मादि आर्य अर्थात्‌ धम में चलते हुए के समान | 


धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करं ॥ | 


~ 


ऋत्विक प्रोहिताचाय्येमातुलालिथसश्चितः। | 
बालवृद्धातरंवद्यज्ञातसम्बान्धवान्धत्रः ॥ १ ॥ 
मातापतृभ्या यामा।भन्तात्रा पत्रण्‌ भायया । 
दुहत्रा दासवगण विवाद न समाचरत्‌ ॥ ३ ॥ 
मनु० ४ । १७६ । १८० ॥ | 
( ऋत्विक्‌ ) यज्ञ का करनेहारा ( पुरोहित ) सदा उत्तम चाल चलन की | 
शित्लाकारक:( आचार्य ) विद्या पढानेहारा ( मातुल ) मामा ( अतिथि ) जिसकी | ` 
कोई आने जाने की निश्चित तिथि न ह्यो ( संश्रित ) अपने आश्रित ( बाल ) बालक | 
( वृद्ध ) बुड्ढा ( आतुर ) पीडित ( वैद्य ) आयुर्वेद का ज्ञाता ( ज्ञाति ) स्वगोत्र वा | 
| स्ववर्णास्थ ( संबन्धी ) श्वशुर आदि ( बान्धव ) मित्र || १ ॥ ( माता ) माता ( पिता) | 
पिता ( यामी ) बहिन ( भ्राता ) भाई ( भार्या ) स्त्री ( डुहिता ) पुत्री और सेवक 
लोगों स विवाद अर्थात्‌ विरुद्ध लड़ाई बखेडा कभी न करे ॥२॥ 


| । 
आतपास्त्वनधायानः प्रातिग्रहरुचिाद्वज: । | 


Ef 
| 


अम्भस्य शमप्लवेनेव सह तेनेव मञ्जति॥ मनु ०३ १६०॥| 


एक ( अतपा: ) ब्रह्मचय्य सत्यभाषणादि तपरहित दूसरा ( अनधीयानः ) विना | ` 
पढ़ा हुआ तीसरा ( प्रतिग्रहरुचिः ) अत्यन्त धर्मार्थ दसरों से दान लेनवाला ये तीनों | 
पत्थर की नोका से समुद्र में तरने के समान अपने दष्ट कमा के साथ ही ठुःखसागर 
में डूबते हैं वे तो डूबते ही हैं परन्तु दाताओं को साथ डुबा लेते हैं:-- 


[त्र्वप्यतषु दत्त हे वाधनाप्याजत वनस्‌ । 


दालुभवत्यनथाय परत्रादातरव च ॥ मनु ४। १६३ ॥ 


| जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है वह दानदाता का. नाश 
इसी जन्म और लेनेवाले का नाश परजन्म में करता है॥ जो वे ऐसे हों तो क्या होः- | 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतुथसमुल्लास! ॥ le 


_1_7._./-.__.--/7:0/2--:---:> SRY RAS ARE, 


AAA 


यथा प्लवनांपलन निसजत्युदूक तरन्‌ । 


तधा नमजताऽपस्तादज्ञा दातुप्रताच्छका॥ मनु ० ४। १६४ ॥ 
जैसे पत्थर की नौका में बेठ के जल में तरनेवाला डूब जाता दै वेसे अज्ञानी 
दाता और म्द्दीता दोनों अधोगति अर्थात्‌ दुःख को प्राप्त होते हैं 


CRS 
पाखण्ड्याँ के लक्षण ॥ 
धर्मध्वजी सदालुव्धश्छाद्मिको लोकदम्भकः । 
ब्रेडालब्रातिको ज्ञेयो हिंखः सवाभिसन्धकः ॥ १॥ 
अघो ठृष्टिनेष्क्तिकः स्वाथसाधनततत्परः । 
शठो मिथ्याविनीतश्च वकब्रतचरो द्विजः ॥ २॥ 
सनु० ४। १६५। १६६॥ 

( धर्मध्वज्ञी ) धर्म कुछ भी न करे परन्तु धम के नाम से लोगों को ठगे 
(सदालुड्धः ) सर्वदा लोभ से युक्त (छात्यिक: ) कपटी (लोकदम्भकः) संसारी मनुष्य 
के सामने अपनी बड़ाई के गपोड़े मारा करे ( हिंख: ) प्राणियों का घातक अन्य 
से वैरबुद्धि रखनेवाला (सर्वाभिसन्धकः) सब अच्छे ओर बुरों से भी मेल रक्खे 


उसको बैडालन्रतिक अर्थात्‌ बिडाले के समान धूर्त और नीच समझो ॥ १॥ 


( अधोदृष्टिः ) कीर्ति के लिये नीचे दृष्टि र्खे ( नेष्कृतिक: ) ईष्यक किसी ने उस 


| का पेसा भर अपराध किया हो तो उसका, बदला प्राण तक लेने को तत्पर रहै 


( स्वार्थसाधन० ) चाहें कपट अधम विश्वासघात क्यों न हो अपना प्रयोजन साधने 
में चतुर ( शठः ) चाहें अपनी बात झूठी क्यों न हो परन्तु हठ कभी न छोड़े 
( मिथ्याविनीतः ) मुंड मूंठ ऊपर से शील संतोष और साधुता दिखलावे उसको 
( वकन्नत ) बगुले के समान नीच समझो ऐसे २ लक्षशो बाले पाखण्डी होते हैं 
उनका विश्वास वा सेवा कभी न करें ॥ _ 

धर्म शुनेः सञ्चिनुयाद्‌ वर्मीकामेव पुत्तिकाः । 

परल्ांकसहायाथ खवभतान्यपांडयन्‌ ॥ १ ॥ 

नासत्र [हे सहायाथ Hil माता च तेष्ठतः । 

न पत्रदारं न ज्ञातिधमस्तिष्ठाते कवल: ॥ २ ॥ 
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एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 
एकोनुमुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥ ३ ||: 
मन्नु ४ | १ 2) क | ९ 
एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्क्ते महाजनः । क्‍ 
भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कत्ता दोषेण लिप्यत ॥ 8॥ | |, 
महाभारते । उद्योगप० प्रज्ञागरप०.। आ० ३३ ॥ 
मतं श्रीरमत्खञ्य का्ल्लोष्ठसमं चितो । 

विसृखा बान्धवा यान्ति धमस्तमनगच्छति ॥ ५ ॥ 
मन० ५ । २४१ ॥ 


ख्ली ओर पुरुष को चाहिये कि जेसे पुत्तिका अर्थात्‌ दीमक वल्मीक अर्थात्‌ बांमी | 

को बनाती है वैसे सब भूतों को पीडा न देकर परलोक अर्थात्‌ परजन्म के सुखा | 
धीरे २ धम का संचय करे ॥१॥ क्योंकि परलोक में न माता न पिता न पुत्र न | 
स्री न ज्ञाति सहाय कर सकते हैं किन्तु एक धर्म ही सहायक होता है ।।२॥ देखिये | 
अकेला ही जीव जन्म ओर मरण को प्राप्त होता, एक ही धर्मका फल जो सुख ओर 
| अधम का जो दुःखरूप फल उसको भोगता है ॥ ३॥ यह भी समझ लो कि कुटुम्ब | 
में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात्‌ सब कुटुम्ब उसको 

: भोगता है भोगनेवाले दोषभागी नहीं होते किन्तु अधर्म का कर्त्ता ही दोष का भागी 
होता हे || ४॥ जब कोई किसी का सम्बन्धी मर जाता है उसको मट्टी के ढेले के 

समान भूमि में छोड़कर पीठ दे बन्धुवर्ग बिसुख होकर चले जाते हें कोइ उसके 
साथ जानेवाला नहीं होता किन्तु एक धर्म ही उसका सङ्गी होता है ॥ ५ ॥ 


तस्माद्धम सहायाथ नित्यं सञ्चिनयाच्छनै: । 
> मर हृ सहायन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ १॥ 
पमप्रधान पुरुषं तपसा हतकिल्विषम । 


परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं खश्रोरिणम्‌ ॥ २ ॥ 
मनु० ४ । २४२ । २४३ ॥ 
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~ 


उस हेतु से परलोक, अर्थात्‌ परजन्म मेः सुख घर काश के सहाया तिल्य 
मी का सङ्चय धीरे २ कर्ता जाय क्योंकि धर्म ही' के सहाय से बडे २ दुस्तर. | 
ढुःजसागर को जीवः तर सकता है ॥ ९ ॥: किन्तु: जो पुरुष धमः ही को प्रधान | 
समता जिसका धर्म के अनुष्ठान सः कत्तव्यः पाप दूर होगया उसको प्रकाशस्वरूप | 
आर आकाशः जिसक्रा शदीरवतू. दै. उसः परलोक अर्थात्‌ परमदशनीय, परमात्मा को | 
धर्म हीः शीघ्रः प्राप्त. कसका है. ॥ ९ ॥; इसलिये:--- 


दृढकारी मृदुदान्तः ळूसचारेरसंवसन्‌ । 

हस्रो दसदानाभ्यां जयेत्स्वग तथात्रतः ॥ है ॥ 
वाच्यो नियताः सर्वे वाड्मूला वाग्बिने सृताः । 
तान्तु यः स्तेनयेद्वार्च स. सवस्तेयककज्ञरः ॥ २ ॥ 
आचाराज्ञभते ह्यायुराचारादीष्सिता: प्रजा: । 
आचाराद्धनमक्षय्यमाचारों हन्त्यलच्षणम्‌ ॥ ३ ॥. 
मनु० ४ ।, २४६ । १५.६ ॥ 


सदा इढकारी, कोमल स्वभाव, जितेन्द्रिय हिंसक, क्रूर दुष्टाचारी पुरुषों से 
पथक. रहनेहासा, . धर्मात्मा मन को जीलन आर विद्यादि दान स सुख को प्राप्त 
होवे ॥ १ ॥ परन्तु यह. भी ध्यान मेँ रकखे कि जिस वाणी मे सब अथ अर्थात्‌ 
व्यवहार निश्चित होते हैं वह वाणी ही उनका मूल यर वाणी ही से सब व्यवहार 
सिद्ध होते हैं उस. वाणी को. जो चोरता अधातू मिथ्याभाषण करता है वह सब चोरी 
घ्रादि पापों का करनेवाला दै ॥ २ ॥ इसलिये मिथ्याभाषणादिरूप अध को छोड 
जो घर्माचार अर्थात्‌ त्रह्मचय. जितेन्द्रियता स पूण आयु झर धर्माचार से उत्तम 
प्रजा तथा अक्षय धन को प्राप्त ददोता है तथा जो घमांचार मे वत्तकर दुष्ट लक्षणों का 
नाश करता है उसके आचरण. कोः सदा किया करे ॥ क्यों कि: 


दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति ।नान्द्तः 
दुःखभागी च सततं व्याधिताऽस्पायुरव च ॥ 


मन ३ । १५७ ॥ 
क्लास 
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, जो दुष्टाचारी पुरुष है वह संसार में सज्जनो के मध्य में निन्दा को | 
भागी और निरन्तर व्याधियुक्त होकर अल्पायु का भी भोगनेहारा होता हे । इसलिये | 
ऐसा प्रथत्न करे:-- 
यद्यतपरवशं कर्म तत्तयत्नेन वर्जयेत्‌ । 
यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥ १ ॥ 
सवे परवश दुःखं सर्वेमात्मवर्श सुखम्‌ । 
एताद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ २ ॥ 
मनु० ४ । १५६ । १६० ॥ 


जो २ पराधीन कर्म हो उस २ का प्रयत्न से त्याग और जो २ स्वाधीन कमे | 

हो उस २ का प्रयत्न के साथ सेवन करे || १ ॥ क्योंकि जो २ पराधीनता है 

वह २ सब दु:ख और जो २ स्वाधीनता है वह २ सब सुख यही संक्षेप से सुख 

भोर दुःख का लक्षण जानना चाहिये ॥२॥ परन्तु जो एक दूसरे के आधीन का 
है वह २ आधीनता से ही करना चाहिये जैसा कि खी और पुरुष का एक दसरे के 
आधीन व्यवहार अर्थात्‌ री पुरुष का और पुरुष स्री का परस्पर पवी आनु 
कूल रहना व्यभिचार वा बिरोध कभी न करना पुरुष की आाज्ञालुकूल घर के काम 
स्री ओर बाहर के काम पुरुष के आधीन रहना दुष्ट व्यसन में क से एक दूसरे को 
सेका थात यही निश्चय, जानना कि जब विवाह होवे तब ख्री के साथ चु सोर 

पुरुष के साथ स्री बिक चुकी अर्थात्‌ जो खी और पुरुष के साथ हाव, भाव, नख- 
हि शेप 
परपुरुषगमनादि काम हैं इनको छोटके ७ ड स rt है. 
सदा प्रसन्न रहें | जो राह्मणवर्शस्थ हों तो Fe नी अ के हट पा का 
स्री लड़कियों को पढावे नानाविध उपदेश और हक २ i 
छ त्व करके उनंको विद्वान्‌ करें खी 

त्‌ सत्कार करने योग्य देवी खी 
मान अध्यापकों को समझे 1 
यों को सम्झे | पढानेहारे अध्यापक ओर |. 


! 
| 
| फा पूजनीय देव पति और पुरुष की पूजनीय अथा 
| है जबतक गुरुकुल में रहें तबतक माता पिता के स 
| अध्यापक अपने सन्तानो के समान शिवय 
| अध्यापिका केसे होने चाहिये: 
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र. फर रड हि i 
हि... चचुथसमप्रुल्लास, ॥ १ र्‌ ९ 
| ह 
र आर्मज्ञानं समारस्भस्तितिक्षा धमनित्यता । 


यमर्था नापकषेन्ति स वे पण्डित उच्यते ॥ १॥ 
` | निषवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेबते । 

|| झनास्तिकः श्रहधान एतत्पणडतलक्षणस्‌ ॥ २ ॥ 
द्विप्र विजानाति चिरं श्रृणोति, विज्ञाघ चार्थ भजते न | 
नासस्ृष्टो ह्यपयुङ्क्ते पराथें, तत्प्रज्ञानं प्रथमं परिडतस्य॥३॥ 
नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्ट नेच्छन्ति शोचितुम्‌ । 


| | आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः ॥ ४॥ 

है| | प्रषृत्तताक्‌ चित्रकथ उाहवानू प्रतिभानत्रान्‌ । 

ख | झाशु मन्थस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते ॥ ५॥ 

र | श्रुतं प्रज्ञानुगं यस्य प्रज्ञा चेवं श्रुतानुगा । 

| असंभिन्नायमर्याद्‌ः पण्डिताख्यां लभेत सः ॥ ६ ॥ 

| ये सब महाभारत उद्योगपव बिदुरप्रजागर अध्याय ३२ के श्लोक हैं-( अर्थ ) 


जिसक्रो आत्मज्ञान सम्यक्‌ आरम्भ अर्थात्‌ जो निक्रम्मा आलसी कभी न रहे सुख, 
दुःख, हानि, लाभ, मानापमान, निन्दा, स्तुति में हर्ष शोक कभी न करें, धमे ही में 
नित्य निश्चित रहै, जिसके मन को उत्तम २ पदार्थ अर्थात्‌ विषय सम्बन्धी वस्तु 
्ाकर्षश न कर सके वही परिडत कहाता हे ॥१॥ सदा धमेयुक्त कर्मा का सेवन, 
अधमेयुक्त कामों का त्याग, ईश्वर, वेद, सत्याचार की निन्दा न करनेद्दारा, इश्वर | 
आदि में अत्यन्त श्रद्धालु हो यही पण्डित का कपेब्याकत्तन्य कर्म है ॥२॥ जो कठिन | 
विषय को भी शीघ्र जान सके, बहुत काल्पय्यन्त शा्नों को पढे, सुने ओर विचारे, | 
जो कुछ जाने उसको परोपकार में प्रयुक्त करे, अपने स्वार्थ के लिये कोई काम न 
करे, विना पूछे वा विना योग्य समय जाने दूसरे के अर्थ में सम्मति तु दे बही प्रथ i 
प्रज्ञान पण्डित होना चाहिये ॥ ३ ॥ जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कभी न | 


करे नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करे, आपत्काल में मोह को न प्राप्त अथात्‌ व्याकुल 


mn sei ese. 
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सत्माथप्रकाशः ॥ 


न हो वही बुद्धिमान्‌ पण्डित है ॥४॥ जिसकी वाणी सब विद्याओं घोर प्रश्‍नो ] 
' त्तरों के करने में अतिनिपुणा, विचित्र, शाखों के प्रकरणों का वक्ता, यथायोग्य | 
ओर स्मृतिमान्‌ ग्रन्थों के यथाथ अर्थ का शीघ्र वक्ता हो वही पण्डित कहाता है 
॥ ५ ॥ जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सत्य अर्थ के अनुकुल ओर जिसका श्रवण बुद्धि $ | 
अनुसार हो जो कभी श्रार्य श्रर्थातू श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का छेदन न को | 
बही पण्डित संज्ञा को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ जहां ऐसे २ स्त्री पुरुष पढानेवाले होते हें 
वहां विद्या धम और उत्तमाचार की वृद्धि होकर प्रतिदिन आनन्द ही बढ़ता रहता 
है। पढने में अयोग्य ओर मूर्ख के लक्षण:--- 


- अश्रुतश्च समन्नद्धा दारद्रश्च महामनाः । 
अथांश्चाऽकर्मणा प्रेप्सुमूंढ इत्युच्यते बुचेः ॥ १ ॥ 
झनाहुतः प्रविशति ह्यपृष्टो बहु भाषत । 
आविश्वस्ते विश्वसिति मढचता नराधमः ॥ २ ॥ 
गे झोक भी महाभारत उद्योगपर्न विदरप्रजागर अध्याय ३२ क है:-( अथ) 
जिसने कोई शास्त्र न पढ़ा न सुना और अतीव घमण्डी दरि होकर बड़े २ मनो 


रथ करनेहारा विना कर्म से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करनेवाला हो उसी को | 


बुद्धिमान्‌ लोग मूह कहते हैं | १ ॥ जो बिना बुलाये सभा व किसी के घर में 
प्रविष्ट हो, उच्च आसन पर बैठना चाहे, 


के अयोग्य वस्तु वा मनुष्य में बिश्वास करे वही मूढ़ ओर सब मनुष्यों में नीच मनुष्य | 
कहाता है ॥२॥ जहां ऐसे. पुरुष अध्यापक उपदेशक, गुरु ओर माननीय होते हैं | 


वहां | 
हाँ अविद्या, अधम, असभ्यता, कलह, विरोध और फूट बढ़ के दु:ख ही बढ़ | 
जाता है | अब ह के लक्षण | 


शलस्य मदमाहो च चापलं गोष्ठिरेव च । 
स्तब्धता चाभिमानित्वं तथाऽत्यागित्वमेव च 

डत वे सत्त दाषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां लताः ॥ १॥ 
| छुखाथन: ता विद्या कृतो विद्यार्पिन: 
| उताथा वा त्यजेद्धिया विद्यार्थी वा त्यजे 


स्सुखयू ॥ २॥ | 
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चतुथेसमुन्नास; ॥ ११३ 


ये भी विदुरप्रजागर अध्याय ३६ के श्लोक हैं-( अर्थ ) ( श्रालस्य ) अर्थात्‌ 
शरीर ओर बुद्धि में जडता, नशा, मोह किसी वस्तु में फैँसावट, चपलता ओर इधर | 
उधर की व्यर्थ कथा करना सुनना, पढ़ते पढाते रुक जाना, ्रभिमानी, श्रत्यागी 
होना ये सात दोष विद्यार्थियों में होते हैं ॥ १ ॥ जो ऐसे हैं उनको विद्या भी नहीं 
शाती ॥ सुख भोगने की इच्छा करने वाले को विद्या कहां ? और विद्या पढ़नवाले को 
सुख कहां ? क्योंकि विषयसुखार्थी बिद्या को ओर विद्यार्थी विषयसुखं को छोड दे ॥२॥ 
ऐसे किये विना विद्या कभी नहीं हो सकतीं और ऐसे को बिद्या होती है :-- 
सत्ये रतानां सततं दान्तानामूध्वरेतसाम्‌। | 
ब्रह्मचर्यं दहदेद्राजन्‌ रूवेपापान्युपासितम्‌ ॥ 

जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त, जितेन्द्रिय श्रोर जिनका वीर्य अ्ध:स्खलित कभी 
न हो उन्हीं क| ब्रह्मचय्य सच्चा ओर वे ही विद्वान होते हैं ॥ इसलिये शुभ लक्षयायुक्त 
अध्यापक ओर विद्यार्थियों को होना चाहिये | अध्यापक लोग ऐसा यन्न क्रिया करें 
जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, सभ्यता, जितेन्द्रियता, 
सुशीलतादि शुभगुणयुक्त शरीर ओर आत्मा का पूर्णं बल बढ़ा के समग्र वेदादि शास्त्रों , 
में विद्वान हों, सदा उनकी कुचेष्टा छुड़ाने में और विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करै । ओर 
विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय, शान्त, पढ़नेहारों में प्रेम, विचारशील परिश्रमी 
होकर ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे पूर्ण विद्या, पूर्ण आयु, परिपूण धर्म और पुरुषार्थ 
करना अजाय इत्यादि ब्राह्मण वा के काम हैं। क्षत्रियों का कम्म राजधर्म में 
कहेंगे । वेश्यों के कमे ब्रह्मचयादि से वेदादि विद्या पढ विवाह करके देशों की भाषा नाना 
प्रकार के व्यापार की रीति उनके भाव जानना, बेचना, खरीदना, छीपद्वीपान्तर 
में जाना आना, लाभार्थ काम का आरम्भ करना, पशुपालन ओर खेती को उन्नति 
चतुराई से करनी करानी, धन का बढ़ाना, विद्या ओर धर्म की उन्नति में व्यय करना, 
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११४ ' सत्याथप्रकाशः ॥ 


पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 


ये पुरुषों के भी हैं | पति ओर स्री का वियोग दो प्रकार का होता है कहीं कार्या) 
देशान्तर में जाना ओर दूसरा मृत्यु से वियोग होना इनमें से प्रथम का उपाय | 
है कि दूर देश में यत्रार्थ जावे तो खी को भी साथ रक्खे इसका प्रयोजन यह है कि. 
बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिये (प्रश्न) खी श्रौर पुरुष के बहुत विवाह | 
होने योग्य हैं वा नहीं ?( उत्तर ) युगपत्‌ न श्रथात्‌ एक समय में नहीं ( प्रश्न । | 
क्या समयान्तर में अनेक विवाह होने चाहिये ( उत्तर ) हां जसे:- | 
सा चेदचतयोनिः स्थादूगतप्रत्यागतापि वा । | 
पानभवन भत्रा सा पुनः संस्कारमहईति॥ मनृ०६।१७६॥ | 

जिस स्त्री वा पुरुष का पाणिम्रहणमात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ 

हो रथात्‌ ग्रक्ततयोनि खी और अत्षतवी र्य पुरुष हो उनका अन्य खी वा पुरुष के | 
साथ पुनर्विवाह होना चाहिये किन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वश में दातयोनि खी 
च्षतबीय पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिये (प्रश्न) पु 
( उत्तरः) ( पदिला ) खी पुरुष मै प्रेम 
खी ओर खी को पुरुष छोड़ कर दूसरे के साथ सस्बन 
वा पुरुष पति व स्त्री के मरने के पञ्चा 
वा पूर्व पति के पदार्थों 


नर्विवाह में क्या दोष है! 
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स्वप्नोन्यगेहवासश्च नारीसन्दूषणानि षटू ॥ मनु०६।१ ॥ | 

मद्य भांग आदि मादक द्रव्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का सङ्ग, पतिवियोग | | 
अकेली जहां तहां व्यर्थ पाखण्डी आदि के दर्शन के मिष स फिरती रहना और पराग | | 
घर में जाके शयन करना वा वास ये छ: स्त्री को दूषित करनेवाले दुर्गुण हैं। थोर | 
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का लड़का गोद ले लगे उससे कुल चलेगा ओर व्यभिचार भी न होगा ओर जो ब्रह्मः | 
चरथ न रख सके तो नियोग करके सन्तानोस्पत्ति करले ( प्रश्न ) पुनर्विवाह और | 
नियोग में क्या भद हे ? (उत्तर) (पहिला) जैसे विवाह करने में कन्या अपने | 
पिता का धर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है ओर पिता से बिशेष सम्बन्ध नहीं | 
रहता और विधवा श्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है ( दूसरा ) उसी | 
विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दायभ।गी होते हैं और विधवा स्त्री | 
| के लड़के वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते न उसका गोत्र होता न उसका स्वत्व उन । 
| लड़कों पर रहता किन्तु वे मृतपति के पुत्र बजते उसी का गोत्र रहता ओर उसी | 
| के पदार्थों के दायभागी होकर उसी घर में रहते हें ( तीसरा ) विवाहित स्त्री पुरुष | 
| को परस्पर सेवा ओर पालन करना अवशय है और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी | 
| सम्बन्ध नहीं रहता ( चौथा ) विवाहित स्त्री पुरुष का सम्बन्ध मरयापयन्त रहता | 
| और निय॒क्त स्री परुष का कार्य के पश्चात्‌ छूट जाता है ( पांचवां ) विवाहित स्त्री | 
| परुष आपस में गृह के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न किया करते ओर नियुक्त स्त्री | 
| परुष अपने २ घर के काम किया करते हैं ( प्रश्न ) विवाह और नियोग, के नियम । 
| एकसे हैं वा प्रथक्‌ २? ( उत्तर ) कुछ थोडासा भेद है जितने पूर्व कह आये और । 
| यह कि विवाहित स्त्री पुरुष एक पति ओर एक ही स्त्री मिल के दश सन्तान उत्पन्न 
। कर सकते हैं ओर नियुक्त स्त्री पुरुष दो वा चार से अधिक सन्तानोत्पत्ति नहीं कर | 
| सकते अर्थात्‌ जेसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता दै वेसे जिसकी स्त्री वा पुरुष 
| मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है कुमार कुमारी का नहीं । जेसे विवाहित स्त्री 
पुरुष सदा स रहते हैं वेसे नियक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं किन्तु विना 
| जातुदान के समय एकत्र न हों जो स्त्री अपने लिये नियोग करे तो जब दूसरा गभ 
। रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का सम्बन्ध छूट जाय ओर जो पुरुष अपने लिये करे 
| तो भी दूसरे गर्भ रहने से सम्बन्ध छूट जाय परन्तु वहां नियक्त स्त्री दो तीन वष 
| पर्य्यन्त उन लडको का पालन करके नियक्त पुरुष को दे देवे ऐसे एक विधवा स्त्री 
दो अपने लिये और दो २ श्रन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये सन्तान कर सकतो 
| और एक मतस्त्रीक पुरुष भी दो अपने लिये और दो २ अन्य चार विधवाश्रों के 
लिये पुत्र उत्पन्न कर सकता है ऐसे मिलकर दश २ सन्तानोत्पत्तिकी घग्राज्ञावेदम हे ॥ 


इमां त्वसिन्द्र मीढदः सुपत्रा सुभग। छणु । 
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दशास्यां पुत्रानाधेंहि पतिमेकादश कृषि ॥ 
च० ॥ सं० १० | सू ८४५ । सं° ४५ ॥ 

हे ( मीढव, इन्द्र ) वीर्य सींचने में समर्थ ऐश्वययुक्त पुरुष तू इस विवाहित |: 


| 

| 

| 

खी वा विधवा खियों को श्रेष्ठपुत्र ओर सौभाग्ययुक्त कर विवाहित स्त्री में दश | | 
| 

| 

| 


पुत्र उत्पन्न कर शौरग्यारहवीं खी को मान | हे खी ! तू भी विवाहित पुरुष वा नियुक्त 
पुरुषों से दश सन्तान उत्पन्न कर ओर ग्यारहवे, पति को समझ । इस वेद की आज्ञा 
से ब्राह्मण क्षत्रिय ओर बेश्यवणस्थ जी ओर पुरुष दश दश सन्तान से अधिक | 
उत्पन्न न करें क्योंकि अधिक करने से सन्तान निबल, निबुद्धि, अल्पायु होते हैं| 
ओर स्री तथा पुरुष भी निवल, अल्पायु ओर रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुतसे | 
दुःख पाते हैं ( प्रश्न ) यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दीखती है ( उत्तर) 
जसे विना विवाद्दितों का व्यभिचार होता है वैसे विना नियुक्तों का व्यभिचार 
कहाता है इससे यह सिद्ध हुआ कि जेसा नियम से बिवाह होने पर व्यभिचार 
नहीं कहाला दो नियमपूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कहावेगा, जेसे-दूसरे की 
कन्या का दूसरे कुमार के साथ शास्त्रोक्त विधिपूर्वक विवाह होने पर समागम में 
व्यभिचार वा पाप लज्जा नहीं होती वेसे ही वेदशास्त्रोक्त नियोग में 
पाप लज्जा न मानना चाहिये (प्रश्न ) है तो ठीक परन्तु यह वेश्या के सदृश कर्म 
दीखता है | ( उत्तर ) नहीं क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष वा 
को नियम नहीं है ओर नियोग में विवाह के समान नियम हैं नसे दूसरे को जी 
दन दूसर क साथ समागम करने सें विवाहपूवक लज्जा नहीं होती वैसे ही नियोग 
सें सीन होनी चाहिये | क्या जो व्यभिचारी पुरुष वा स्त्री होते हैं वे विवाह होने 
पर भी कुकम से बचते हैं। (प्रश्न) हमको नियोग की बात में पाप मालम पडता 
है ( उत्तर ) जो नियोग की बात में पाप सानते हो तो ठा 


तो विवाह में पाप क्यों नहीं 
मानत £ पाप तो नि के रोकने मे है कयो & ड 
तो नियोग के रोकने म ह क्याोक इश्वर के सृष्टेकमानुकून स्त्री पुरुष 


का ES व्यवहार रुकही नहीं सकता सिवाय वेराग्यवान्‌ पूर्णबिद्वान्‌ योगियों 

कै? क्या गभपातनरूप भूणहत्या और विधवा खी और मतक स्त्री पुरुषों के महा- 

सन्ताप को पाप नहीं गिनते हो ? कयो ववी | 

शा न्स हो + क्योकि जबतक वे युवावस्था में हैं मन में सन्ता- 

नं त आर विषय की चाहना होनेवालों को किसी राज्यव्यवहार वा जातिव्यव- 
पर क्र जप 0 ज >> |: 

हार स रुफावट होने से गुप्त २ कुकर्म बुरी चाल से होते रहते हें इस व्यभिचार 
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| मे रोकने का एक यही ओष्ठ उपाय हे कि जो जितेन्द्रिय रह सकें 
(त विवाह बा नियोग सौ न करे तो टीक है परन्तु. जो ऐसे नहीं हैं उनका 
विवाह ओर श्रापत्काल में नियोग अवश्य होना चाहिये इससे व्यभिचार का न्यून 
होना प्रेम से उत्तम सन्तान होकर मनुष्यों की बृद्धि होना सम्भव दै आर गभहृत्या 
सर्वथा छूट जाती है । नीच पुरुषों से उत्तम खी ओर वेश्यादि नीच खरियो से उत्तम 
पहपों का व्यभिचाररूप कुक्रमे, उत्तम कुल में कलंक, वंश का उच्छेद, खी पुरुषों 
र सन्ताप और गभहत्यादि कुकर्म विवाह और नियोग से निवृत्त होते हैं इसलिये 
नियोग करना चाहिये ( प्रश्न ) नियोग में कया २ बात होनी चाहिये ? ( उत्तर ) 
असे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे हो प्रसिद्धि से नियोग, जिसः प्रकार विवाह में भद्र 
पुरुषों की. अवुमति आर कन्या वर की प्रसन्नता होती. दै वैसे नियोग, में भी अर्थात्‌ 
जब. खी पुरुष का नियोग,होना हो. तब अपने कुटुम्बः में पुरुष खियों, के सामने प्रकट 
करें कि. हम दोनों नियोग' सन्तानोत्पत्ति. के. लिये करते हैँ जब नियोग का नियम 
पूश होगा तब हम संयोग न करेंगे जो. अन्यथा करें तो पापी, पार जाति वा राज्य 
के दयडनीय हों । महीने में एकवार गर्भाधान का काम करेंगे, गभ रहे पश्चात्‌ एक 
वर्ष पर्यन्तः प्रथक्‌ रहेंगे ( प्रश्न ) नियोग अपने वणं में होना चाहिये वा अन्य वर 
के साथः भी ? co ) अपने वरा में बा अपने! से उत्तमवरास्थ पुरुष के साथ 
अर्थात्‌ वैश्या खी वैश्य, क्षत्रिय ओर ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिया क्षत्रिय ओर ब्राह्मण 
के साथ, ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती दै । इ तात्पय्यः यह है 
कि वीर्य सम वा उत्तम वर्ण का चाहिये अपने से नीचे के बण का. नहीं । खी ओर 
पुरुष की सृष्टि का. यही! प्रयोजन दै कि धर्म से अर्थात! वेदोक्त रीति स. विवाह वा 
नियोग से सन्तानोत्पत्ति करना ( प्रश्न ) पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्य- 
कता है क्योंकि वह दूसरा विवाह करेंग्रा ? ( उत्तर ) हम लिख आय, हे ढिजों में 
खी और पुरुष का एक ही वार विवाह होना वेदादि शास्त्रों ग्रे लिखा है ढितीय- 
वार नहीं कुमार आर कुमारी का ही बिवाह होने मै न्याय ओर विथवा स्त्री के साथ 
कुमार पुरूष ओर कुमारी स्त्री के साथ सृतस्त्रीक पुरुष के विवाह होने मे अराल 
अर्थात्‌ अधर्म हे जसे विधवा स्त्री के साथ पुरुष बिवाह नहीं bs 02 
| ही विवा हित अर्थात्‌ स्त्री स समागम किये हुए पुरुष के साथ तिबार करने र ह 
, | कुमारी झी न करेगी । जब विवाह किये हुए पुरुष को कोई जुरा कच्या घोर 
` विधवा स्त्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा तब पुरुष ओर स्त्री को नियोग 
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कव... सत्यार्थप्रकाशः ॥ ४ 


शि र धय SN ध ‘° वि Se ताली च. XN 
: | करने की आवश्यकता होगी | ओर यही धम हे कि असे के साथ चेत्ते 


ढी 
| सम्वन्ध होना चाहिये ( प्रश्न ) जसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण हे वैसे नियोग 
| में प्रमाण है वा नहीं, ( उत्तर ) इस विषय में बहुत प्रमाण हैं देखो और सुनो: 
| /-> 1: (ह हिन 2 क 
कुहस्विहोषा कुट्ट वस्तोरम्थिना कुहामिपिल्ं करत. 
क तही 2 1100 १ शय SSS Vers पिन ने ता ह 
कुहोषतुः । को वा शयुत्रा विधव देवरं मय न योषां छशुते 
सधस्थ आ ॥ ऋ० ॥ सं० १० सू? ४०। म०२। 
LRN ° ~ च ७ ० 
उदोष्ब नार्यभजीवलाक गतासुभतमुप शेष एष्टि। 


त || ददि घे च ~ ७ ॥ ९ ८३ श्र 
हस्तथाअस्यं दिथिषोस्तवद पत्युजेनित्वमभि सं बंभूय॥ चा ०) 
भश १० | सू० १८। सं० ८ ॥ 


| हे ( अखिना ) स्त्री पुरुषो ! जस ( देवरं विधवेव ) देवर को बिधवा और 
| ( योपा मयन्न ) विवाहिता स्त्री अपने पति को ( सधस्थे ) समान स्थान शय्या में 
। भद होकर सन्तानों को ( शा, कृसुते ) सब प्रकार से उत्पन्न करती है वैसे तुम 
। डों स्त्री पुरुष ( कुइस्विदोषा ) कहां रात्रि और ( कुह वस्त: ) कहां दिन मं वसे 
। थे ! ( कुहासिपित्वम्‌ ) कहां पदार्थों की प्राप्ति ( करत: ) की ? ओर ( कुद्दो घतु: ) 
| किस ह कहां वास करते थे ? ( को बां शयुत्रा ) तुम्हारा शयनस्थान कहां हु 
| तथा कोन वा किस देश के रहनेवाले हो ? इससे यह सिद्ध हुआ कि देश नि 
| में इः पुरुष सङ्ग ही में रहे ओर विवाद्वित पति के समान नियुक्त पति ग्रहण 
। करके विधवा स्त्री भी सन्तानोत्पत्ति कर लेवे (प्रश्न ) यदि क्सी का छोटा भाई 
| ही न हो तो विधवा नियोग किसके साथ करे ? ( उत्तर ) देवर 


| ~ 


| देवर शठ द्‌ 1७०३० ज्र ° = भ्र ~ ~ 
355 शान्द का अथ जसा तुम समके हो वैसा नहीं देखो निरुक्त में 
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के साथ परन्तु 


/ 
~ “यच 
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दवरः कस्माद्‌ हवितीया वर उच्यते ॥ निरु० अ० ३। ख० १५॥ 

देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता.हे चाहे छोटा भाई 
च S श्प श त्र ञ्प्र ~ © SN 3७ ड १» 

| ता बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण वा अपने से उत्तम वण्‌ वाला हो जिससे नियोग 

| करे उसी का नाम देवर है ॥ 


इ ( नारी ) विधवे तू ( एतं गतासम 


ह ) इस मरे हुए पति की आशा छोड के | 
£ २५ ००७ प 3 ह 
| ( शेषे ) बाकी पुरुषों में { अभि, ह| 


ज्ञ व्‌ च . १ [ope ` ~ > 1 
2: गीवल्लोकमू ) जीते इए दूसर पति को ( उयेहि ) }. 
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चतुर्थसमरुन्ञासः ॥ ११६ 


ठ और (दीष ) इस बात का विचार ओर निश्चय रख किं जो ( हस्त- 
प्रास्य दिधिषोः ) तुझ विधवा के पुनः पाणिग्रहण करनेवाले नियुक्त पति के | 
। | सम्बन्ध के लिये नियोग होगा तो ( इदम्‌ ) यह्‌ ( जनित्वम्‌ ) जना हुआ बालक र 
। | उसी नियुक्त ( पत्युः ) पति का होगा ओर जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो | 
यह सन्तान ( तव ) तेरा होगा | ऐसे निश्चय युक्त ( अभि, सम्‌, बभूथ ) हो 
। | और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे ॥ 


000 I क्र & "७ ८७) ४: न ४ र | र 1 ल । 
अदवृध्न्यपादन्या ढा शवा पशुभ्य ९ सयमा; सवच।॥(। | 
क्र ~ || ° GC _ Fi र “ 
प्रजावैती वीरसूर्देवृकामा स्योनेमसग्नि गाईपत्यं सपय ॥ 
झथर्व० ॥ कां० १४ | अनु० २। सं०१८॥ | 
हे ( अपतिध्न्यदेवृष्नि ) पति ओर देवर को दुःख न देनेवाली खी तू (इह्‌) | 
इस गृहाश्रम में ( पशुभ्यः ) पशुओं क्रे लिये ( शिवा ) कल्याण करनेहारी ( सुय- | 
माः ) अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने ( सुवर्चाः ) रूप और सर्व शास्त्र विद्या- | 
युक्त ( प्रजावती ) उत्तम पुत्र पौत्रादि से सहित ( वीरसू: ) शूरवीर पुत्रों को जनने | 
( देशकामा ) देवर की कामना करनेवाली ( स्योना ) और सुख देनेहारी पति | 
'बा देवर को ( एघि ) प्राप्त होके ( इमस्‌ , इस ( गाहंपत्यम्‌ ) गृहस्थ सम्बन्धी | 
( अग्निम्‌ ) अग्निहोत्र को ( सपय ) सेवन किया कर | 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः॥ मनु ० ६। ६६ ॥ | 
जो अक्ततयोनि स्त्री विधवा होजाय तो पति का निज छोटा भाई भी उससे | 
< | विवाह कर सकता है ( प्रश्न ) एक स्त्री वा पुरुष कितने नियोग कर सकते हे और | 
बिवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता हे ( उत्तर ):-- 

श्र 004 उ |S 

सोमं: प्रथमो विविदे गन्धत्रों विविद उत्तरः । 
पु ~ 029 (1002 > 
ततीयों अग्निष्ट पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः । 


ee oe PROTO RRA RRP 7 _ 


० ॥ सं० १०। सू० दश्‌ | मं० ४० ॥ । 
हे स्त्रि! जो ( ते ) तेरा ( प्रथमः ) पंहिला विवाहित ( पतिः ) पति लुक | 
को ( विविदे ) प्राप्त होता दै उसका नाम ( सोमः ) सुकुमारतदि गुणयुक्त होने | 
से सोम जो दुसरा नियोग से ( विविदे ) प्राप्त होता वह ( गन्धव: ) एक स्त्री से | 


- CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


98 । by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


द 
संभोग करने से गन्धर्व जो ( तृतीय उत्तरः ) दो के पश्चात्‌ तीसरा पति होता है| 
चौथे से लेके ग्यारहवें तक नियोग से पति होते हैं वे ( मनुष्यजाः ) मनुष्य नाम | 
से कहाते हैं जैसा ( इमां त्वमिन्द्र ) इस मंक्र से ग्यारहवें पुरुष तक स्त्री नियोग | 
कर सकती है वेसे पुरुष भी ग्यारहवीं स्त्री तक नियोग कर सकता है (प्रश्न ) | 
एकादश शब्द से दश पुत्र ओर ग्यारहव पति को क्यों न गिरने ? ( उत्तर ) ज्ञो | 
ऐसा अथ करोगे तो “विधवेव देवरम्‌? “देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते? 
“अदेवुध्ति” ओर “गन्धवो विविद उत्तरः? इत्यादि वेदप्रमाणों से विरुद्धाथ होगा |. 
क्योंकि तुम्हारे अथ स दूसरा भी पति प्राप्त नहीं होसक्रता | | 

रू 
देवराद्वा सपिण्डाद्वा खिया सम्यङ्‌ नियुक्तया । 
न >> 6 “> 
प्रजञप्तिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ १ ॥ 
SN LN FS © 
ज्यष्ठो यवीयसो भाय्या यवीयान्वाग्रज स्त्रिय म्‌ । 
(oN च हट है ट्र 
पातता भवता गत्वा ॥नयुक्तावप्यनापाद ॥ २॥ 
he te 000 
अरस: कत्रजञ्चतर ॥ २ ॥ मत०६। ५६ । ४८ । १५६ ॥ 
इत्यादि मनुजी ने लिखा हे कि (सपियड ) अर्थात्‌ पति की छ; पीढियों में | 
पति का छोटा वा बड़ा भाई अथवा खज।तीय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ परुष 
स विधवा खरी का नियोग होना चाहिये परन्तु जो वह मृतस्त्रीक परुप आर विधवा 
स्त्री सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है और जब सन्तान 
का सवथा क्षय हो तब नियोग होवे। जो श्यापत्काल अथांतू सन्तानों के होने की 
इच्छा न होने में बड़े भाई की स्त्री से छोटे का और छोटे की स्त्री से बडे भाई 
का नियोग होकर सन्तानोत्पत्ति होजाने पर भी पन वे नियुक्त आपस में समागम 
करं तो पतित होजाये अर्थात्‌ एक नियोग में दसर पुत्र के गभ रहने तक नियोग 
की श्रवधि हे इस के पश्चात समागम न करें ओर जो दोनों के लिये नियोग हुआ । 
८ तो चौथे गर्भ तक अर्थात पूर्वाक्त रीति स दश सन्तान तक हो. सकते हैं पश्चात 
ह पि गिनी जाती है इससे वे पतित शिने जाते हैं | और जो विवाहित स्त्री | 
उतर भा दशवे गभ से अधिक समागम करें तो कामी और निन्दित होते हैं | 
| अर्थात्‌ विवाह वा नियोग सन्तानों ही के अर्थ किये जाते पशुवत्‌ कामक्रीडा के रे 


। लि ये नहीं । प्रश्न ) नि योग मर प गी. छह E | 
|] T T ड॒ 
| | ५ ् री हात न वाज गी. तपातकभ गी 1! ( उत्तर ) | 
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चतुथसम॒ज्ला सः ॥ १२१ | 


तप्रन्यामच्छुस्त सुभग पात मत्‌ ॥ च०॥ म० १० ख० १०॥ 
“जब पति सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी खरी को आज्ञा देवे कि 
हे सुभगे ! सोभाग्य की इच्छा करनेहारी स्त्री तू (मत्‌ ) मुझ से ( अन्यम्‌ ) दूसरे पति 
| की (इच्छस्व ) इच्छा कर क्योंकि अब मुझ सै सन्तानोत्पत्ति न हो सकेगी | तव | 
स्री दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे परन्तु उस विवाहित महाशय पति की | 
सेवा में तत्पर रहे घेसे ही खी भी जब रोगादि दोषों से ग्रस्त होकर सन्तानोट्पत्ति | 
में असमर्थ हो तब अपने पति को श्राज्ञा देवे कि हे स्वामी आप सन्तानोत्पत्ति की | 
| इच्छा मुझसे छोड के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिये | | 
| जसा कि पाण्डु राजा की स्त्री कुन्ती और माद्री आदि ने किया और जेसा व्यासजी | 
| ने चित्राङ्गद और विचित्रवीर्य के मरजाने पश्चात्‌ उन अपने भाइयों की स्त्रियों से | 
| नियोग करके अस्बिका अम्बा में धतराष्ट्र ओर अस्वालिका में पाण्डु और दासी में | 
विदुर की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी इस बात मे प्रमाण ह ॥ 
प्राषता धमकायाथ प्रताच्याऽष्टा नरः समा; । 

विद्यार्थं षड्‌ यशोर्थं वा कामाथ त्रीस्तु वत्सरान्‌ ॥ १ ॥ 
बन्ध्याष्टमेऽधिवेद्याबदे दशमे तु मृतप्रजा । | 
एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥२॥ मनु० ६७६।८१॥ | 


विवादित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ परदेश में गया हो तो आठ वर्ष, 
विद्या और कीर्ति के लिये गया हो तो छः और घनादि कामना के लिये गया हो तो | 
तीन वर्ष तक बाट देख के पश्चात्‌ नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करले, जब विवाहित 
पति अवे तब नियुक्त पति छूट जावे ॥ १ ॥ वैसे ही पुरुष के लिये भी नियम है कि 
बन्ध्या हो तो आठवें ( विवाह से आठ वर्ष तक स्त्री को गर्भ न रहे ), सन्तान होः | 
कर मरजावे तो दशर्वे, जब २ हो तब २ कन्या ही होवें पुत्र न हों तो ग्यारहवे वष- 
तक ओर जो श्रप्रिय बोलने वाली हो तो सद्यः उस स्त्री को छोड के दूसरी स्त्री से 
नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर लेवे ॥ २.॥ वेसे ही जो पुरुष अत्यन्त दु:खदायक ' 
हो तो स्त्री को उचित दे कि उसको छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग कर सन्तानोत्पत्ति | 
कर के उसी विवाहित पति के दायभागी सन्तान कर लेवे । इत्यादि प्रमाण ओर 
युक्तियों से स्वयंवर विवाह और नियोग से.-अपने २ कुल की उन्नति करे असा 
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““ञ्ोरस? अर्थात्‌ बित्राहित पति स उत्पन्न हु पुत्र पिता के पदार्थो का स्वामी होता है 


वैसे ही “त्तेत्रज' अर्थात्‌ नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी ग्रतपिता के दायभागी होते 
हैं | अब इस पर खी ओर पुरुष को ध्यान रखना चाहिये कि वीय और रज को 
| अमूल्य समर्फे जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को परस्त्री, वेश्या वा दुष्ट पुरुषों के | 
सङ्ग में खोते हैं वे महामूख होते हें क्योंकि किसान वा माली मूर्ख होकर भी | 
अपने खेत वा वाटिका के विना अन्यत्र बीज नहीं बोते जोकि साधारण बीज आर । 
मूख का ऐसा वत्तमान हे तो जो सर्वोत्तम मनुष्यशरीररूप वृत्त के बीज को कुक्षेत्र 
म॑ खोता है वह महामूखे कहाता है क्योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता झर | 
“आत्मा बे जायते पुत्र:” यह ब्राह्मण ग्रन्थों का वचन है ॥ 

अङ्गद ङ्गात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे । 

आत्मा व पत्रनामास स जाव शरद शतस ॥ ।नरु० ३।४॥ 
पुत्र तू अङ्ग २ से उत्पन्न हुए वीर्य से ओर हृदय से उत्पन्न होता है इस- | 
लिये तू मेरा आत्मा दै मुझ से पूत्र मत मरे किन्तु सो वर्ष तक जी | जिससे ऐसे २ । 
महात्मा ओर महारयो के शरीर उत्पन्न होते हें उसको वेश्यादि दुश्क्षेत्र में बोना | 
वा दुष्टबीज अच्छे क्षेत्र में घुवाना महापाप का काम है (प्रश्न ) विवाह क्यों | 


करना ? क्योंकि इससे स्त्री पुरुष को बन्धन में पडके बहुत संकोच करना और || 


~ 


दुःख भोगना पडता दै इसलिये जिसके साथ जिसकी प्रीति हो तबतक वे मिले || 
रह जब प्रीति छूट जाय तो छोड देवें ( उत्तर ) यह पशु पत्तियों का व्यवहार है | 
मनुष्यों का नहीं जो मनुष्यों में विवाह का नियम न रहे तो सब गृहाश्रम के अच्छे २ | 
व्यवहार नष्ट भ्रष्ट होजायं कोई किसी की सेवा भी न करे रौर महा व्यभिचार | 
बढ़कर सब रोगी निवल और अल्पायु होकर शीघ्र मरजाय, कोई किसी से | 
भय वा लज्जा न करे, वृद्धावस्था म कोई किसी की सेवा भी न 1 करे और महाः |. , 
व्याभचार बढ़कर सब रोगी निर्बल ओर अल्पायु होकर कलो के कुल नष्ट हो-| 
जार्ये | कोई किसी के पदार्थों का स्वामी वा दायभागी भी न हो सके और न | 
किसी का करिसी प्रदार्थ पर दीधकालपर्यन्त स्वत्व र इत्यादि दोषों के निवारणार्थ | 
विवाह ही होना सवथा योग्य है ( प्रश्न) जब एक विवाह होगा एक पुरुष को एक 

स्त्री और एक स्त्री को एक पुरुष रहेगा तब स्त्री गभवती ती. अमा 


| परुष दीघरोगी हो ओर दोनों की युवावस्था हो, रहा न जा 


| 


स्थिररोगिशी श्रथवा | 
य तो फिर क्या करें ! | 
; i 
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चतुर्थसमुज्ञासः ॥ १२३ 


( उत्तर ) इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हैं। और गर्भवती खी से एक 
वर्ष समागम न करने के समय में पुरुप से वा दीर्घरोगी पुरुष की खी से न रहा 
ज्ञाय तो किसी से नियोग करके उसके लिये पुतरोत्पत्ति करदे, परन्तु वेश्या- 
गमन वा व्यभिचार कभी न करें | जहांतक हो वहांतक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, 
प्राप्त का रक्षण ओर रक्षित की वृद्धि, बढे हुए धन का व्यय देशोपकार करने में 
किया करें, सब प्रकार के अर्थात्‌ पूर्वोक्त रीति से अपने २ वर्णाश्रम के व्यवहारों 
को अत्युस्साहपूर्वक प्रयत्न से तन, मन, घन से सर्वदा परमार्थ किया करें । अपने 
माता, पिता, शाशु, “श्वशुर की अत्यन्त शुश्रूषा करें, मित्र और अड़ोसी, पड़ोसी, 
राजा, विद्वान्‌, वेद्य और सत्पुरुषों से प्रीति रख के और जो दुष्ट श्रधमी हैं उनसे 
उपेक्षा श्र्थात्‌ द्रोह छोड़कर उनके सुधारने का यत्न किया कर्‌ । जहांतक- बने वहां 
तक प्रेम से अपने सन्तानों के विद्वान्‌ और सुशिज्ञा करने कराने में धनादि पदार्थों 
का व्यय करके उनको पूर्ण विद्वान्‌ सुशिक्षायुक्त कर दें और धर्मयुक्त व्यवहार 
कर के मोक्ष का भी साधन किया करें कि जिसकी प्राप्ति स परमानन्द भोगे और | 
ऐसे ऐसे हछोकों को न माने जेसे।--- [ 


ति NAN 00 we a ) AX 
पातताप छज' श्रां न च शूद्र [जतान्द्रयः | 


निहुंग्घा चापि गोः पूज्या न च दुग्धवती खरी ॥ 


झश्वालस्भं गवालञ्भं संन्यासं एलपेत्रिकमू । 
ha NY ha ९५.0 
दवराज्व सुतोत्पांत कलो पञ्च विवजयेत्‌ ॥ 
नष्टे मृत प्रब्रजिते क्लीवे च पातिते पत्तो । 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 
ये कपोलकल्पित पाराशरी के श्लोक हैं । जो दुष्ट कमचारी द्विज को श्रेष्ठ और 
| कमकारी शूद्र को नीच माने तो इससे परे पक्षपात, अन्याय, अधम दूसरा. 
अधिक क्या होगा ? क्या दूध देनेवाली वा न देनेवाली गाय गोपालों को पालनीय 
होती हैं वैसे कुम्हार आदि को गधही पालनीय नहीं होती और यह दष्टान्त भी 
विषम है क्योंकि द्विज और शूद्र मनुष्य जाति, गाय और गधही भिन्न जाति हैं 
कथङ्चित्‌ पशु जाति से दृष्टान्त का एक देश दार्टान्तं में मिल भी जावे तो भी इसका 
| | अयुक्त होने से यह र्होक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो सकते ॥ १ ॥ 
१७ - : 
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जब अश्चालम्भ अर्थात्‌ घोड़े को मार के अथवा गवालम्भ गाय को मार, | | 
होम करना ही वेदविहित नहीं है तो उसका कलियुग में निषेध करना दविर 
क्यों, नहीं ? जो कलियुग में इस नीच कर्म का निषेध माना जाय तो त्रेता आ 
में विधि आजाय तो इसमें ऐसे दुष्ट काम का श्रेष्ठ युग में होना सवथा असं | 
है और संन्यास की वेदादि शाखनों में विधि दै उसका निषेध करना निर्मूल है | | 
'मांस का निषेध है तो सवदा ही निषेध दै जब देवर से पुत्रोत्पत्ति करना बेह | | 
लिखा है तो इस ःछोक का कर्त्ता क्यों भूंसता है ? ॥ २ ॥ | | 

| । 


यदि ( नष्टे ) अर्थात्‌ पति किसी देश देशान्तर को चलागया हो घर में दी 
नियोग कर लेवे उसी समय विवाहित पति आजाय तो वह किसकी खी हो! 
कोई कहे कि विवाहित पति की, हमने माना परन्तु ऐसी व्यवस्था पाराशरी में तो 
नहीं लिखी | क्या खरी के पांच ही आपत्काल हैं जो रोगी पड़ा हो वा लडाई 
होगई हो इत्यादि आपत्काल पांच से भी अधिक हैं इसलिये ऐसे ऐसे क्रोको को 
कभी न मानना चाहिये ॥ ३ ॥ (प्रश्न ) क्योंजी तुम पराशर मुनि के वचन को | | 
भी नहीं मानते ? ( उत्तर ) चाहे किसी का वचन हो परन्तु वेदविरुद्ध होने से | | 
नहीं मानते ओर यह तो पराशर का वचन भी नहीं है क्योंकि जैसे “ ब्रह्मोवाच| | 
वशिष्ठ उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विष्णुरुवाच, देव्युवाच” इत्यादि श्रेष्ठों का 
नाम लिख के अन्थरचना इसलिये करते हैं कि सर्वमान्य के नाम से इन ग्रन्थं 
को सब संसार मान लेवे और हमारी पुष्कल जीविका भी हो । इसलिये अन 
गाथायुक्त ग्रन्थ बनाते हैं कुछ २ प्रक्षिप्त ह्ोको को छोड के मनुस्मृति हो वेदानुकूश 
है अन्य स्मृति नहीं । ऐसे ही अन्य जालम्रन्थों की व्यवस्था समभलो (प्रश्न) | | 


ग 5 
हाम सब से छोटा वा बड़ा दै ? ( उत्तर ) अपने अपने कत्तेन्यकमो में सब 
बड़े हैं परन्तु: | 


|. 
| 
| 2 
| 
| 
| 


| 


यथा नदीनदाः सवें सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ 
तथवाश्रामणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ १॥ | | 
मनु० ६। ६०॥ हा... 
यथा वायु समाश्रित्य वत्तन्ते सर्वजन्तव:। 
तथा ग्रहस्थमा श्रित्य वर्त्तन्ते सवे आश्रमाः ॥ २॥ | 
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युस्सात्त्रयाप्याश्चामणा दाननाश्नन चान्वहम्‌ | 


| शृहस्थनेव धाय्यन्त तस्माउञ्येष्ठाश्रमो शहरी ॥ ३॥ 
७ | स सधाय्यः प्रय्न स्वगमचयमिच्छता । 
त! | | सुख चइच्छता ।नित्य योऽधायों दुबलेन्द्रियेः ॥ ४ ॥ 
| | मनु० ३ । ७७-७६ ॥ 

मो | | जैसे नदी ओर बडे २ नद तबतक अमते ही रहते हैं जबतक समुद्र को प्राप्त 
दो! | | नहीं होते वैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब श्याश्रम स्थिर रहते हैं विना इस आश्रम 
ते |- | के किसी आश्रम का कोई ब्यवहार सिद्ध नहीं होता | जिसस ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ 
ता | | ओर संन्यासी तीन आश्चमों को दान ओर अन्नादि दे के प्रतिदिन गृहस्थ ही घारण 
$ कर|. | करता है इससे गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है अर्थात्‌ सब व्यवहारों में घुरन्थर कहाता है 
॥ करो। | इसलिये मोक्ष ओर संसार के सुख की इच्छा करता हो वह प्रयत्न से गृहाश्रम का 
ने ऐ | धारण करे | जो गृहाश्रम दुबलेन्ट्रिय अर्थात्‌ भीरु आर निबल पुरुषों से धारण 
नाम | | करने अयोग्य हे उसको अच्छे प्रकार धारणा करे | इसलिये जितना कुळ व्यवहार 
का | संसार सें हे उसका आधा गुहाश्रम है जो यह ग्रहाश्रम न होता तो सन्तानोत्पत्ति 
नये| । के न होने. से ब्रह्मचय्य, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम कहां से हो सकते ? जो कोई 

| | ग्रहाश्रम की निन्दा करता है बही निन्दनीय है श्रौर जो प्रशंसा करता है वही प्रशं- 


। | सनीय हे परन्तु तभी गृहाश्रम में सुख होता हे जब स्त्री और पुरुष दोनों परस्पर 
| | प्रसन्न, विद्वान्‌, पुरुषार्थी और सब प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता हों इसलिये गृहा- 
। श्रम के सुख का मुख्य कारश ब्रह्मचय्य ध्यौर पूवोक्त स्वयंवर विवाह हे । यह संक्षेप 
| से समावत्तन, विवाह और गृहाश्रम के विषय में शिक्षा लिख दी । इसके आगे 
| वानप्रस्थ ओर सन्यास के विषय में लिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 
सभाषावसाषत्त समावत्तमाववाहणहाश्रपावषय 
वतुर्थः?ससुल्लासः सम्पूणः ॥ ४ ॥ 
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| आथ पञ्चससश्चह्मासारञ्भः ॥ | 


अथ वानप्रस्थसंन्यास्तविधिं वक्ष्यामः ॥ 


उ 


ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य शही भवेत्‌ गृही भूवा 
वनी अवेद्वनी भूत्वा प्रबजेत्‌ ॥ शुत० कां १४ ॥ 


मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्य्याश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर वान. | 
प्रस्थ और वानप्रस्थ होके संन्यासी होवें अर्थात्‌ यह अनुक्रम से आश्रम का विधान है ॥ | 
एव ग्रह्वाश्रसं [स्थत्वा वाववत्स्नातका हज: क्‍ 
वन वन्त [नयता यथावाद्वाजतान्द्रयः ॥ १॥ 
गहस्थस्तु यदा प्र्यट्ठलापालतमात्मनः | 
अपत्यस्यव चापत्य तदारण्य समाश्रयत्‌ ॥ २ ॥ 
- सत्यञ्य आास्यमाहार सव चेव पारच्छ दस | 
उनञ्पु साया नर क्षुप्य वनं गच्दत्सहव वा ॥ ३ ॥ 
| आउतहात्र समादाय गह्य चा।ग्नपारच्छढ्स ॥ ` 
यासाठ्रणय ।नःस्तरत्य नवसान्नयतान्द्रयः ॥ ३॥ 
सुन्यन्नावावचेमध्यः शाकसूलफलन वा। | 
उतानव महायज्ञाज्िवपेद्राधिपूवकम ॥५॥ मनु०६। १-५॥ 


| इस प्रकार स्नातक अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य 
| क्षत्रिय ओर वैश्य गह 


वक गहाश्रम का कर्त्ता द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण 
अम म ठहर कर निश्चितात्मा और यथावत्तू इन्द्रियों को जीत कें 


> ६६२ eh 
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वन में वसे ॥ १ ॥ परन्तु जब गृहस्थ शिर के श्वेत केश और त्वचा ढीली हो 
जाय और लड़के का लड़का भी होगया हो तब वन में जाके वसे ॥ २ ॥ सब 
प्राम के आहार ओर वल्थादि सब उत्तमोत्तम पदार्थों को छोड पुत्रों के पास खली 
को. रख वा अपने साथ ले के वन में निवास करे ॥ ३ ॥ साङ्गोपाङ्ग अग्निहोत्र 
को ले के ग्राम से निकल दृढेन्ट्रिय होकर अ्रयय में जाके वसे ॥ ४॥ नाना प्रकार 
के सामा आदि अन्न, सुन्दर २ शाक, मूल, फल, फूल, कंदादि से पूर्वोक्त पंचम- 
हायज्ञों को करे ओर उसी से अतिथिसवा और आप भी निर्वाह करे ॥ ५ ॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्ान्तो मेत्रः समाहितः । 
दाता नित्यमनादाता सवेभूतानुकस्पकः ॥ १ ॥ 
अप्रयलः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः ॥ 
श्रणेष्वममश्चेव तच्चमूज्ननि केतनः ॥ २॥ मचु०६। ८।२६॥ 
स्वाध्याय अर्थात्‌ पढ़ने पढ़ाने में नित्ययुक्त, जितात्मा, सबका मित्र, इन्द्रियों 
का दमनशील, विद्यादि का दान देनेहारा और सब पर दयालु, किसी से कुछ भी 
पदार्थ न लेवे इस प्रकार सदा वर्तमान करे ।। १ ॥ शारीर के सुख के लिये अति 
प्रयत्न न करे किन्तु ब्रह्मचारी रहे अर्थात्‌: अपनी श्री साथ हो तथापि उससे 
विषयचेष्टा कुछ न करे, भूमि में खोवे, अपने आश्रित वा स्वकीय पदार्थों में ममता | 
न करे, वृक्ष के मूल में वसे ॥ २॥ | 
तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचय्यां 
चरन्तः । सय्यद्वारण त ॥वरजा: प्रयान्त यत्राऽमतः स 
पुरुषा ह्यव्ययात्मा ॥ मरड० ॥ ख० २ । म० ११ ॥ 
जो शान्त विद्वान्‌ लोग वन में तप घधर्म्माबुष्ठान और सत्य की श्रद्धा करके 
भिक्ताचरण करते हुए जंगल में वसते हैं वे जहां नाशरहित पूण पुरुष हानि लाभ- 
रहित परमात्मा है वहां निर्मल होकर प्राणद्वार से उस परमात्मा को प्राक्त होके | 


अभ्यादधामि समिधमग्ने ्रतपते त्वयि । 
ब्रतञ्च श्रद्धां चोपेमीन्धे त्वा दीक्षितो अहम ॥ | 


यजवद्‌ ॥ अध्याय २० । स० २४ ॥ 


शव 


रै 
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रक ११०५ x क क निति मी 
वानप्रस्थ को उचित है कि-- मैं अग्नि में होम कर दीक्षित होकर बत 
७. ० च | 
सत्याचरण आर श्रद्धा को प्राप्त होऊं--ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो, नाना प्रकार | 
की तपश्चर्या, सत्सङ्ग, योगाभ्यास, सुविचार से ज्ञान ओर पवित्रता प्राप्त करे | 
| पश्चात्‌ जब संन्यासम्रहण की इच्छा हो तब खरी को पुत्रों के पास भेज देवे फिर | 
| संन्यास ग्रहण करे ॥ इति संक्षेपेणा वानप्रस्थविधि: ।। 
| कु हु —<~ < 

अथ श LR 

अथ सन्यास्तावाधः ॥ 
> ~ ५ ० (AN, 
वनेषु च विहूत्येवं तृतीयं भागमायुषः । 

९ ~ ७ 7०: 
चतुथमायुषा भाग त्यक्त्वा सङ्गान्‌ परित्रजेत्‌ ॥ 
सलु० ६ । ३३ ॥ | 

इस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग श्रर्थात्‌ पचासवें वर्ष से पचहत्तर | 
| वष पयन्त वानप्रस्थ होक आयु के चोथे भाग में संगों को छोड के परिब्राट अर्थात्‌ | 
| संन्यासी हो जावे ॥ प्रश्न ) गृहाश्रम और वानप्रस्थाश्रम न करके संन्यासाश्रम करे || 
| कछ पाप होता हवा. नहीं ? ( उत्तर ) होता हे ओर नहीं भी होता ( प्रश्न) । 
। यह दे प्रकार की बात क्यों कहते हो ( इत्तर ) दो प्रकार की नहीं क्योंकि जो | 
| वाल्यावस्था में विरक्त होकर विषयों में फैसे वह महापापी और जो न फॅसे वह || 
महापुण्यात्मा सत्पुरुष हे ॥ हु 
य ~ Nw ~ a - + 6 | 
ट द्ह्रच वरजत्तदहरव भन्नजद् नादा गृहाद्वा शत्रह्मचया- | 
देव प्रत्रजत्‌ ॥ 
ये ब्राह्मणग्रन्थ के वचन हैं | 
वन स संन्यास ग्रहण करलेवे पहिले 
अर्थात्‌ वानप्रस्थ करे. गहस्थाश्रम ही 
~ गो पूः 0 प्र 
है कि जो पूण विद्वान्‌ जितेन्द्रिय वि 


>] 


जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर वा | 
सन्यास का पक्षक्रम कहा और इसमें विकल्प | 
स (अ प्रहर करे और तृतीय पक्ष यह | 
| पूण षय भोग की कामना से रहित परोपकार करने | 
क. ह सं युक्त पुरुष हो वह त्रह्मचर्याश्रम ही से सन्यास लेवे और वेदों में भी | 
यतयः ब्राह्मणस्य विजानतः” इत्यादि पदों से संन्यास का निधान ३ पर्य 
न र श्र २ 118 डु सस । 
गावरता दुश्रारतान्नाशान्तो नासमाहितः । 4 
= [aN & 

नाशान्तमानसो वापे प्ज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ h: 1: >ह 
"७... 06०1 वजा २॥ सम रखी ७ 5. 7... (पी 
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जो दुराचार से पृथक्‌ नहीं, जिसको शान्ति नहीं, जिसका आत्मा योगी नहीं |. 
और जिसका मन शान्त नहीं है वह संन्यास ले के भी प्रज्ञान से परमात्मा को | 
प्राप्त नहीं होता इसलियेः-- 


NAANANAANAANANAA 


यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्च्छेद ज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महाति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ 
कठ० । वल्ली ३। म० १३ ॥ 
संन्यासी बुद्धिमान्‌ वाणी ओर मन को अधम से रोक के उनको ज्ञान ओर 


श्त्मा में लगावे पौर उस ज्ञानस्वात्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञान 
को शान्तस्वरूप आत्मा में स्थिर करे ॥ 


परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नारस्यक्कतः 
कृतेन। तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं 
ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ सुएड० । खं० २। मं० १२॥ 
सब लौकिक भोगों को कर्म से संचित हुए देखकर ब्राह्मण अथात्‌ संन्यासी 
वैराग्य को प्राप्त होवे क्योंकि अकृत अर्थात्‌ न किया हुआ परमात्मा कृत अर्थात्‌ 
केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता इसलिये कुळ अर्पण के अथ हाथ में ले के वेदवित्‌ 


ओर परमेश्वर को जाननेवाले गुरु के पास बिज्ञान के लिये जावे, जाके सब | 
सन्देहो की निवृत्ति करे परन्तु सदा इनका संग छोड देवे कि जो: | 


आवद्यायामन्तर वत्तमानाः स्वयं धारा! पाण्डतस्मन्यमा- 
नाः। जङ्घन्यमानाः पारयान्त मूढा श्रन्धनेव नायमाना 
यथान्धाः ॥ १॥ अविद्यायां बहुधा ,वत्तमाना वय कृताथा 
| इत्यभिमन्यान्त बालाः। यत्कामणा न प्रवद्यान्त रागात्‌ त- 
नातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ॥२॥ मुएड० । ख०२।म०८।8॥ 
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सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


को पाते हैं || १ ॥ जो बहुधा अविद्या में रमणा करनेवाले बालबुद्धि हम कृताथ है| 
ऐसा मानते हैं जिसको केवल कर्मकांडी लोग राग से मोहित होकर नहीं जान| 
आर जना सकते वे आतुर होके जन्म मरणरूप दुःख में गिरे रहते हैं ॥ | 
इसलियेः-- | 

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्ध 
सत्वाः त ब्रह्मलाकषु परान्तकाल परासृता, पारसुच्यान्त | . 
सव ॥ सुणड० । ख० २। म० ६ ॥ 

जो वेदान्त अर्थात्‌ परमेश्वर प्रतिपादक वेदमंत्रों के अर्थज्ञान और आचार गे 
अच्छे प्रकार निश्चित संन्यासयोग से शुद्धान्तःकरण संन्यासी होते हैं वे परमेश्वर | 
में मुक्ति सुख को प्राप्त हो भोग के पश्चात्‌ जब मुक्ति में सुख की अवधि पूरी| 
होजाती दै तब वहां से छूटकर संसार में आते हें मुक्ति के विना दु:ख का नाश नहीं 
होता क्योंकि: | 

न वे सशरीरस्य सतः प्रियाग्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वा. | 
वसन्त न प्रयाप्रय स्पशत;॥ छान्दा०। प्र ८। ख० १२॥ | 
. जो देहधारी दै वह सुख दुःख की प्राप्ति से पथक्‌ कभी नहीं रह सकता और | 
जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सवव्यापक परमेश्वर के साथ शद्ध द्ध होकर रहता। 
हे तब उसको सांसारिक सुख दुःख प्राप्त नहीं होता इसलिये:-.- 


पत्रषणायाश्च 1वत्तषणायाश्र लाकषणायाश्र व्यत्थायाथ 
'भक्ताचय चरान्त॥ शुत० कां० १४। प्र ५। ब्रा० २। कं०१॥| | 
लोक मै प्रतिष्ठा वा लाभ धन से भोग वा मान्य पुत्रादि के मोह से अलग | 
हो के संन्यासी लोग भिक्षुक होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं॥। 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं तस्यां सपवेदस हुत्वा ब्राह्मण 
| प्रत्रजत्‌ ॥ १ ॥ यजुर्वेदब्राह्मण ॥ - 
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क) 
| FS DN 
En पञ्चमसपल्ञासः ॥ 
ON १३१ 
ख| प्राजापत्यां निरूप्योष्टि सववेदसदचिणाम्‌ । 


श्रात्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रब्रजेद्‌ गृहात्‌ ॥ २॥ 
थो दस्वा सबभूतेभ्यः प्रबजत्यभयं गात्‌ । 

तस्य तेजोमया लोका अवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३ ॥ 
मनु० ६॥ ३८ । ३& ॥ | 


[छ 
| प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ इष्टि अर्थात्‌ यज्ञ करके उसमें 
| यज्ञोपवीत शिखादि चिन्हों को छोड आहवनीयादि पांच अग्नियों को प्राण, अपान, ' 
ब्यान, उदान और समान इन पांच प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मवित्‌ घर 
[र मे| | से निकल कर संन्यासी होजावें ॥ १ ॥ २ ॥ जो सब भूत प्राणिमात्र को अभय- 
मेश्वर|| | दानः देकर घर से निकल के संन्यासी होता हे उस ब्रह्मवादी अर्थात्‌ परमेश्वर प्रका- 
पूरी | | शित वेदोक्त धर्मादि विद्याओं के उपदेश करनेवाले संन्यासी के लिये प्रकाशमय 
[ नहीं | अर्थात्‌ मुक्ति का थ्वानन्दस्वरूप लोक प्राप्त होता है। ( प्रश्न ) संन्यासियों का क्या [ 
। | धर्म दे ? ( उत्तर ) धर्म तो पत्तपातरहित न्यायाचरण, सत्य का ग्रहण, असत्य 
व| का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की ः्राज्ञाका पालन, परोपकार, सत्यभाषणादि लक्षण 
। | सब श्राश्रमियों का अर्थात्‌ सब मनुष्यमात्र का एक ही हे परन्तु संन्यासी का. 
१ ॥ । | विशेष धर्म यह हे कि:-- 
आर. दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रप्रते जलं पिबत्‌ । 
॥ ॥ सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ १॥ 
| ® ४5 - ७. >>> 
| कुद्धयन्त न प्रातिक्रध्य दाकुष्ट: कुशलं वढत्‌ । 
थि ससद्वारावकीणा च न वांचमनृतां वदेत्‌ ॥ २ ॥ 
॥ ॥ ) प्र ल्य लश ८ 
१॥| अध्यात्सरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः । 
ह| 'आत्सनैव सहायेन सुखाथीं विचरंदिह ॥ ३ ॥ 
है ॥ 
| क्लृक्तकेशनखश्मश्रः पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ । 
ग | बिचरेज्ञियतो नित्यं सवभ़्तान्यपाडयन्‌ ॥ 8 ॥ 
_ | इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वषच्तयणं च । 
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ANAAAANAAAAAAAANAAAAAA AINA 
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अहिंसया च भूतानामस्तत्वाय कल्पत ॥ ५॥ 

दूषितोऽपि चरेद्धम यत्र तत्राश्रमं रतः । 

॥ समः सर्वेषु भूतेषु न लिट घम्मकारणम ॥ ६ ॥ 

॥ फलं कतकेवृच्तस्य यद्यप्यस्घुप्रलादकम्‌ । 

7११ न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदाति ॥७॥ 

|} _ प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत्कृता: । 

७1 ` व्याहृतिप्रणवेयुक्ता विज्ञेयं परमन्तपः ॥ ८ ॥ 

दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 

तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निम्रहात्‌ ॥ ६ ॥| 

प्राणायाभेदेहेदोषान्‌ धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । 

प्रत्याहारेण संसगान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥ १०॥ 
चावचेषु भूतेषु दुज्ञेयामक्कतात्माभिः । 

ध्यानयोगेन संपश्येद गातिमस्यान्तरात्मनः ॥ ११॥ 


बा ८6 


अहिसयेन्द्रियासडुवेंदिकेश्वेव कम्सेमिः । 
तपसश्चरणेश्रोभस्साधयन्तीह तत्पदस्‌ ॥ १२ ॥ 
यदा भावेन भवाति सवेभावेषु निस्पृहः । | 
तदा सुखसवाधोति प्रेत्य चेह च शाइवतमू ॥ १३॥ | 
चतुभिरपि चेवेतेनिस्यमाश्चमिभि द्विजः । | 
दशलचणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः ॥ १४ ॥ 
धात: चमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनि्रहः। 
घीवद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलचणस ॥ १५ ॥ 
अनन वाधना सवास्त्यकत्वा सगाञशनः शुनः । 
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सर्वद्वन्द्वविनिमुक्तो ब्रह्मणयेवावतिष्ठते ॥ १६॥ | 

मनु० अ० ६। ४६ । ४८ । ४६ । ५२ | ६०।६६। ६७ | 

७०-७३ । ७५ । ८० । ८१ । ९१ । ९२ ॥ 
जब संल्यासी मार्ग में चले तब इधर उघर न देखकर नीचे पृथिवी पर दृष्टि 
रख के चले । सदा वस्न से छान के जल पिये निरन्तर सत्य. ही बोले सर्वदा मन 
से विचार के सत्य का ग्रहण कश असत्य को छोड देवे ॥ १ ॥ जब कहीं उपदेश 
वा संवादादि में कोई संन्यासी. पश क्रोध करे अथवा निन्दा करे तो संन्यासी को 
उचित दै कि उस पर आप क्रोध न करे किन्तु सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही 
करे और एक सुख का, दो नासिका के, दो आंख के ओर दो. कान के छिद्रो में 
बिखरी हुई वाणी को किसी कारण्‌ से मिथ्या कभी न बोले ॥ २॥ अपने आत्मा 
आर परमात्मा में स्थिर ध्य़पेक्षारहित. मद्य मांसादि वर्जित होकर आत्मा ही के स- 
हाय से सुखार्थी होकर इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिये. 
सदा विचरता रहे ॥ ३ ॥ केश, नख, डाढी, मूळ कोः छेदन करवावे सुन्दर प्त 
दरड और कुसुम्भ आदि से रंगे हुए वखों को ग्रहण करके निश्चितात्मा सब भूतों 
को पीडा नः देकर सर्वत्र विचरे ॥ ४ ॥ इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक, | 
को घोटा सब प्राणियों से निर्वेर वत्तकर मोक्ष के लियेसा मथ्य बढाया करे ॥५॥ | 


(४ 
कोई संसार में उसको दूषित व भूषित करे तो भी. जिस करिसी आश्म में बसता 
होकर स्वयं धर्मात्मा ओर ; 


हुआ पुरुष अर्थात्‌ संन्यासी सक्र प्राशियों म पत्तपातरहित 
अरन्यां को. धर्मात्मा करने मै प्रयत्नः किया करे । आर यह अपने मन में निश्चित 
जाने कि. दड, कमण्डलु झर काषायवस्थ आदिः चिन्ह.धारण घम. के कारणा नहीं 
हैं, सब मतुष्यादि प्राणियों का सत्योपदेश , आर विद्यादान से उन्नति करना सत्याची 
कां मुख्य कमे है ॥ ६ ॥ क्योंकि यद्यपि निर्मली वृत्त का फल पीस के गद्रे जल में 
डालने से जल्ल का शोधन होता है तदपि विना उसके 'डाले उसके नाम कथन 
दा. अवशामान्न से जल शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ इसलिये ब्राह्मण अर्थात्‌ बरह्म- 
वित्‌. संन्यासी को उचित दै क्रि प्रॉंकारपूर्वक सप्व्याह्ृतियो से विधिपूवक शासा 
जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु तीन से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे FR 
संन्यासी का परमतप दै ॥ ८ ॥ क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने ओर गल्लाने से 
धातुझों के मळ नष्ट होजाते हैं वेसे दी प्राणों के निम्रह से मन आदि इन्द्रियों के दोष |. 
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हँ ~ ७ "०००० यया | 
, भस्मीभूत होते हैं ॥ ६ ॥ इसलिये संन्यासी लोग नित्यप्रति प्राणायामों से आत्मा. | 


घरन्त:करण आर इन्द्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से संगदो ष, ध्यान 
से अनीश्रर के गुणों अर्थात्‌ हप शोक और अविद्यादि जीव के दोषों को भस्मीभू 
करें || १० ॥ इसी ध्यान योग से जो अयोगी अविद्ठानों को दुःख से जानने योग्य 
छोटे बडे पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति उसको ओर अपने आत्मा और श्रन्तर्यामी 
परमेश्वर की गति को देखे ॥ ११ ॥ सब भूतों से निर्वेर इन्द्रियों के विषयों का 
त्याग, वेदोक्त कर्म ओर अत्युग्र तपश्चरण से इस संसार में मोक्षपद को पूर्वोक्त स्‌. 
न्यासी ही सिद्ध कर ओर करा सक्ते हैं अन्य नहीं || १२॥ जब संन्यासी सब भावों में 
अर्थात्‌ पदार्थों में निःस्पृह कांक्षारहित ओर सब बाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से 
पवित्र होता है तभी इस देह में ओर मरण पाके निरंतर सुख को प्राप्त होता हे॥१३॥ 
इसलिये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासियों को योग्य है कि प्रयत्न से दृश 
लक्षणयुक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन करें ॥ १४॥ पहिला लक्षण-(धृति) सदा परय | 
रखना । दूसरा-(क्षमा) निन्दा स्तुति मानापमान हानिलाभ आदि हु:खों में भी सहनः 
| | तीसरा-(दम) मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर ग्रधर्ग से रोक देना अर्थात 
अधम करने की इच्छा भी न उठे | चोथा-(अस्तेय) चोरीला अर्थात्‌ वि गज 
वा छल कपट विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा वेदविरुद्ध उपदेश से परपदार्थ का 
झप करना चोरी और उसको छोड़ देना साहूकारी कंहाती है। पांचवां-(शौच) रागः 
इष पक्षपात छोड़ के भीतर और जल मृत्तिका मार्न आदि से बाहर की पवित्नत्ता ल्ली 
छाठा-(इन्द्रियनिग्रह) अधर्माचरणों से रोक के इन्द्रियों को धई ही में सदा च | 
सातवां-(धीः) मादकद्रव्य बुद्विनाशक अन्य पदार्थ दष्ट्ों का संग अलस्य क. 
छोड के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन सत्पुरुषों का न यो 0007 
आंठवां-(विद्या) पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त य॒ 
उपकार लेना सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन में, 
जसा वाणी में वैसा कम में वर्च से 
जो पदाथ जैसा हो ला ह त कद 
तथा लत कारमा १5 [ह्‌ राला अर बसा ही करना। ॥ 
क या जिका ः क शान्त्यादि गुणों को अहण करना | 
| भ्ण ह। इस दश लक्षणयुक्त पत्तपांतरहित न्य 0 
चारो आश्रमवाले करें और इसी वेदोक्त धर्म ही में tt ह 
| कर चलाना संन्यासियों का विशेष ब है॥ १ र Fb EF ल्ल 
Ee RSNA ५ ॥ इसी प्रकार स धीरे २ सबः 


*४४४४५५५५--५-५--५-------५-----------/------. 
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गाम्यास से बुद्धि का बढाना. 
थार्थज्ञान और उनसे यथायोग्य | 
जसा मन में वैसा वाणी में | 
त अविद्या है | नववां-(सत्य) | 
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संगदीषों को छोड हप शोकादि. सव इन्द्रों से विमुक्त होकर संन्यासी ब्रह्म ही में 
अवस्थित होता है संन्यासियो का मुख्य कम यही है कि सब गृहस्थादि आश्रमों को 
सब प्रकार के व्यवहारो का सत्य निश्चय करा अधर्म व्यवहारो से छुडा सब संशयो 
का छेदन कर सत्य धमयुक्त व्यवहारों में प्रदत्त कराया करें || 

(प्रश्न ) सन्यासग्रहण्‌ करना ब्राह्मण ही का ध्म है वा चात्रियादि का भी? 
( उत्तर) ब्राह्मण ही को अधिकार है क्योंकि जो सब वणो में पूर्ण विद्ठ'न्‌ धाम्मिक्र 
परोपकारप्रिय मनुष्य है उसी का व्राह्मण नाम है विना पूर्ण विद्या के धर्म, परमेश्वर 
की निष्ठा और वेराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उपकार नहीं 
हो सकता इसी लिये लोकश्रृति है कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है अन्य को 
नहीं यह मनु का प्रमाण भी है:--- [ 
एष वो५सिहितो धर्मा ब्राह्मणस्य चतुविधः । 
पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राजधमान्‌ निबोधत ॥ मदु ६1 ६७ ॥ 

यह मलुजी महाराज कहते हैं कि हे ऋृषियो ! यह चार प्रकार अर्थात ब्रह्म- 
चय्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यासांश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है यहां वत्तमान 
म॑ पुण्यस्वरूप ओर शरीर छोडे पश्चात्‌ मुक्तिरूप अक्षय आनन्द का देनेवाला संन्यास 
धर्म है इसके आगे राजाओं का धर्म मुझ से सुनो । इससे यह सिद्ध हुआ कि 
संन्यासम्रहण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का है. ओर क्षत्रियादि का ब्रह्मचर्या- 
अम दै (प्रश्न ) संन्यासम्रहण्‌ की आवश्यक्ता क्या है ! (उत्तर) जसे शरीर म॑ शिर 
की आवश्यक्ता वैसे ही आश्रमों में संन्यासाश्रंम की आवश्यक्ता है क्योंकि इसके 
विना विद्या धर्म कभी नहीं. बढ़ सकता और दूसरे आश्रमों को बिं्यामहण गृहक्कत्य 
आर तपश्चर्यादि का सम्बन्ध होने से श्रवकाश बहुत कम मिलता हे । पक्षपात छोड 
कर वत्तना दूसरे आश्रमों को दुष्कर हे जसा संन्यासी सवतोमुक्ते होकर जगत्‌ का 
उपकार करता हे वैसा अन्य आश्रमी नहीं कर सकता क्योंकि संन्यासी को सत्य- 
E से पदार्थो कें विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता हे उतना घन 
आश्रमी को नहीं मिल सकता । परन्तु जो ब्रह्मचय्य स संन्यासी होकर जगत्‌ को 
सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति कर सक्रत हे, उतनी ग्रहइत्थ वा वानप्रस्थ आश्रम 
करके संन्यासाश्रमी नहीं कर सकता ( प्रश्न.) सन्यास ग्रदूए करना इधर के 


Nt मे ऱ्ञ 


अभिप्राय से विरुद्ध हे क्योंकि ईधर का;श्भिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने महे जब. 
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Mor pn RM MT दा i >> वी 
ग्रहाश्रम नहीं करेगा तो उससे सन्तान दवी न होंगे जब संन्यासाश्रम ही मुख्य है । 
सब मनुष्य करें तो मनुष्यों का भूलच्छेदन होजायगा ( उत्तर ) अच्छा, विवाह 
करके भी बहुतों के सन्तान नहीं होते अथवा होकर शीघ्र नष्ट होजाते हैं फिर 
भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करनेवाला हुआ जो तुम कहो कि «४ 'यत्ने कृष | 
यदि न सिध्यति कोञ्त्र दोषः” यह किसी कवि का वचन है, अर्थ-जो यत्न करने |. 
से भी कार्य्यं सिद्ध न हो तो इसमें क्या दोष? अर्थात्‌ कोई भी नहीं | तो हम तुमसे | 
पूछते हैँ कि गृहाश्रम से बहुत सन्तान होकर आपस में विरुद्धाचरणा कर लड मरे | 
तो हानि कितनी बडी होती हे, समझ के विरोध से लडाई बहुत होती है, जब | 
संन्यासी एक वेदोक्तधम के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखों मन- | 
ष्यों को बचा देगा सहस्रों गृहस्थ के समान मनुष्यों की बढती करेगा और सश | 
मनुष्य सन्यासम्रहण्‌ कर ही नहीं सकते क्योंकि सब की विषयाशक्ति क 
सकेगी, जो २ संन्यासियो के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सब जा 


के पुत्र तुल्य हैं ( प्रश्न ) संन्यासी लोग कहते हैं कि हमको कुळ 


अ भर) कर्तव्य नहीं | 
५ खर लकर आनन्द में रहना, अविद्यारूप संसार से माथापञ्ची क्‍यों करना ! 
अपने को ब्रह्म मानकर सन्तुष्ट रह | 


र ॥। | | 
र हुना, कोई आकर पूछे तो उसको भी बैसा ही उपदेश |. 
करना है तू भी ब्रह्म है तुझ को पाप पुणय नहीं लगता क 
तृषा प्राण का ओर सुख दु:ख मन का धर्म 
व्यवह्‌ रभ शि पि रुप हे [os भ्ट्‌ | 
न्न गी सब कल्पित जात्‌ झूठ हैं इसलिये इसमें फैसना बुद्धिमानों का काम |. 
Ee ड्ड पाप इुएय होता हे वह देह ओर इन्द्रियों का धर्म हे आत्मा का | 
हा, इत्यादि उपदेश करते हैं और आपने कुछ विल तण संन्यास का धर्म कहा है | 
झब क DIRK 

हम किसकी बात सच्ची और किसकी झंडी नही १ | | 
को अच्छे कर्म भी कर्य नहीं ? इदो ५३०७ “(उत्तर ) क्या उनः | | 

पच यी Nh देखो “ व दिकश्चैतर क्सि: ४ मनुञी ने वै दिक कर्म 
जो धर्मयुक्त सत्य कर्म हैं सन्यासियो | 

युक्त सत्य कर्म हैं सन्यासिये को भी अवश्य करना लिखा दै क्या भोजन 

। 
जो ये कर्मे नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोडने से | 


 छादुनादि कर्म वे छोड़ सकेंगे ? 
वे पतित ओर पापभागी नहीं होंगे । 
नहीं होंगे ? जब गहस्थो से. | 
एदस्थो से अन्न वखादि लेते हैं. और | 
र ३ ] ते हँ ओर ही, 
जते आंख से देख ना || | 


व्यथ है वैसे ही जो संन्यासी | 
१) “चार नहीं करते तो वे भी जगत्‌ | 
व. मापन ता आहि से माथापच्ची क्यों . करना श्यादि | 


भी नहीं हू 
नो संन्यासी || 


यों कि शीतोष्ण शरीर का, | 
दै जगत्‌ मिथ्या और जगत्‌ के |' 


ee ८८.5 न Si के Ep] बाकी £ ॥ = अ 
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लिखते ओर कहते हैं वेसे उपदेश करनेवाले ही मिथ्यारूप और पाप के बढानेहारे 
पापी हैं। जो कुळ शरीरादि से कम्म किया जाता है वह सब आत्मा ही का और 
उसके फल का भोगने वाला भी आत्मा है | जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे 
अविद्या निद्रा में सोते हें क्योंकि जीव अल्प अह्पज्ञ और त्र सवव्यापक सर्वज्ञ 
दै ब्रह्म नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्तस्वभावयुक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता 
है। ब्रह्म को सवव्यापक सवज्ञ होने से श्रम वा अविद्या कभी नहीं होसकती और जीव 
को कभी विद्या और कभी अविद्या होती है ब्रह्म जन्ममरण दुःख को कभी नहीं 
प्राप्त होता ओर जीव प्राप्त होता हे इसलिये वह नका उपदेश मिथ्या हे ( प्रश्न ) 
संन्यासी सव कम्मविनाशी ओर श्रग्नि तथा धातु को स्पर्श नहीं करते यह बात 
सच्ची हैं वा नहीं (उत्तर) नहीं “सम्यङ नित्यमास्ते यस्मिन्‌ यद्वा सम्यङ न्यस्य- 
न्ति दुःखानि कर्माणि येन स संन्यासः स प्रशस्तो. विद्यते यस्य स संन्यासी” जो 
ब्रह्म और जिससे दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो 
वह संन्यासी कहाता हे इसमें सुकम का कर्तां और दुष्ट कर्मों का नाश करनेवाला 
| कहाता हूँ ( प्रश्न ) अध्यापन और उपदेश गृहस्थ किया करते हैँ पुन 
संन्यासी का क्या प्रयोजन है ? ( उत्तर ) सत्योपदेश सब आश्रमी करें और सुनें 
परन्तु जितना अवकाश ओर निष्पक्षपातता संन्यासी को होती है उतनी गृहस्थो को 
नहीं, हां जो ब्राह्मण हें उनका यही काम है कि पुरुष पुरुषों को और खनी खिर्योको 
सत्योपदेश ओर पढ़ाया करें जितना भ्रमण का अवकाश संन्यासी को मिलता हे 
| उतना गृहस्थ ब्राह्मणा दिकों को कभी नहीं मिल सक्ता जब ब्राह्मण वेदविरुद्ध आचरण 
कर तब उनका नियन्ता संन्यासी होता है इसलिये संन्यास का होना उचित है 
(पश्न ) “एकरात्रि वसेदू ग्रामे’? इत्यादि वचन्नों से संन्यासी को एकत्र एकरात्रिमात्र 
| रना अधिक निवास न करना: चाहिये । ( उत्तर). यह बात थोडे से अंश में तो 
अच्छी है कि एकत्रवास करने से जगत्‌ का उपकार अधिक नहीं हो सकता और 
स्थानान्वर-का भी अभिमान होता .हे राग द्वेष भी -श्रधिक होता. है परन्तु जो 
12. उपकार एकत्र-रहने से होता .हो तो रहे जसे जनक राजा के यहाँ चार चार 


महीने तक पञ्च्चशिखादि और अन्य संन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे। ' 
ओर “एकत्र न रहना” यह बात आजकल के पाखण्डी सम्प्रदायियो ने बनाई है । 
क्योंकि जो संन्यासी एकत्र अधिक रदेंगा तो हमांरा पाखण्ड खण्डित होकर अधिक | 
बढ़ सकेगा ( प्रश्न ):-- 
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८ ` | 
यतीनां काञ्चनं दद्यात्ताम्बूलं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 

: चोराणामभय दद्यात्स नरो नरक ब्रजेतू ॥ 

| । | इत्यादि वचनों का-अभिप्राय यह हँ कि संन्यासियो को जो सुवण दान दे तो 
दाता नरक को प्राप्त होवे ( उत्तर ) यह बात भी वर्णाश्र मविरोधी सम्प्रदायी और 
गणी स्वार्थसिन्धुवाले पौगररिको की. कल्पी हुई है, क्योंकि संन्यासियो को धन मिलेगा 
तो वे हमारा खयडन बहुत कर सकेंगे ओर हमारी हानि होगी तथा वे हमारे 
श्याधीन भी न रहेंगे और जव भिक्षादि व्यवहार हमारे आधीन रहेगा तो डरते रहेंगे | 
जब मूर्ख और स्वार्थियों को दान देने में अच्छा समझते हँ तो विद्वान्‌ ओर परोप 
कारी संन्यासियों को देने में कुछ दोप नहीं हो सकता. देखो;--- 


| 

| 
वावधान च रत्नान गवावक्तपूपपादयत्‌ ॥ १८ | 
'नाना प्रकार के रत्न सुवर्णादि धन (विविक्त) अर्थात्‌ संन्यासियों को देवे और | 
| 

| 

|| 


५-५.५/५-८--८५५-५८८८८५/५८५५/५८५५/५८/५/४४५/४/४/४४ 
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वह शोक भी अनथक है क्योंकि संन्यासी को सुवणं देने से यजमान नरक को 
जावे तो चांदी, मोती, हीरा आदि देने से स्वर्ग को जायगा (प्रश्न ) यह पण्डितजी 
इसका पाठ बोलते भूल गये यह ऐसा है कि “यतिहस्ते धनं दद्यात्‌’? थ्रथात्‌ 
जो संन्यासियों के हाथ में धन देता है वह नरक में जाता दै ( उत्तर ) यह भी 
वचन अविद्वान्‌ के कपोलकल्पना से रचा दै क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता 
` नरक को जाय तो पग पर धरने वा गठरी बांध कर देने से स्वी को जायगा इस-| 
लिये ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं | हां यह बात तो है कि जो संन्यासी योगः| 
क्षेम से अधिक २क्खेगा तो चोरादि स पीडित और मोहित भी होजायगा परन्तु जो || 
'बिंद्वान्‌ है वह अयुक्त व्यवहार कभी न करेगा, न मोह में फैँसगा क्योंकि वह प्रथम 
गृहाश्रम म अथवा ब्रह्मचय में सब भोग कर वा सब देख चुका हे और जो ब्रह्मचर्य से 
होता दै वह पूण वेराग्ययुक्त होने से कभी नहीं फैसता (प्रश्न ) लोग कहते हैं 
'कि श्राद्ध में सन्यासी आवे वा जिमावे तो उसके पितर भाग जाये और नरे 
| मै गिर ( उत्तर ) प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ आई| 
| मरे हुए वितरों को पहुँचाना ही असम्भव वेद और युक्तिविरुद्ध होने से मिथ्या हैं। 
| ओर जब आते ही नहीं तो भाग कौन जायेंगे जब अपने पाप पुण्य के अनुसार 
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इश्वर की व्यबस्था से मरणा के पश्चात्‌ जीव जन्म लेते हैं तो उनका आना केसे हो 
सकता दै ! इसलिये यह भी बात पेटार्थी पुराणी और वैरागियों की मिथ्या कल्पी 
हुई दै यह तो ठीक दै कि जहां संन्यासी जायेंगे वहां यह म॒तकश्राद्ध करना 
वेदादि शाख्नों स विरुद्ध होने से पाखण्ड दूर भाग जायेगा (प्रश्न ) जो ब्रह्मचय्य 
से सन्यास लेवेगा उसका निर्वाह कठिनता से होगा और काम का रोकना भी 
| प्रति कठिन है इसलिये गृहाश्रम वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध होजाय तभी संन्यास 
| ज्ञना अच्छा है (उत्तर) जो निर्वाह न कर सके इन्द्रियों को न रोक. सके वह 
ब्रह्मचर्य्य से संन्यास न लेवे, परन्तु जो रोक सके वह क्‍यों न लवे ? ज़िस पुरुष 
ने विषय के दोष ओर वीर्यसंरक्षण के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं 
होता और उनका वीर्य्य विचाराग्नि का इन्धनवत्‌ है अर्थात्‌ उसी में व्यय होजाता 
है। जैसे वैद्य ओर ओषधों की आवश्यक्ता रोगी के लिये होती है बेसी नीरोगी 
के लिये नहीं | इसी प्रकार जिस पुरुष वा खरी को विद्या... धर्मवृद्धि और सब 
| संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो वह विवाह न करे । जेसे पंचशिखादि 
पुरुष और गागी आदि ख्ियां हुई थीं इसलिये संन्यासी का होना अधिकारियों 
| को उचित दै और जो अनधिकारी संन्यासग्रहण करेगा तो आप डूबेगा आरो 
| को भी डुबावेगा जैसे “सम्राड्‌” चक्रवर्ती राजा होता दै वेसे “परित्राट! संन्यासी 
होता है प्रत्युत राजा अपने देश में वा स्वसम्बन्धियो में सत्कार पाता है और 
संन्यासी सर्वत्र पूजित होता है ॥ 
विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नेव तुल्यं कदाचन । 
स्चद्श पज्यत राजा विद्वान्‌ सवत्र पज्यत ॥ 
यह चाणक्य नीतिशास्त्र का होक है-विद्वान्‌ ओर राजा की कभी तुल्यता 
नहीं हो सकती क्योंकि राजा अपने राज्य ही में मान भर सत्कार पाता है ओर 
विद्वान सर्वत्र मान. और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है । इसलिये विद्या पढ़ने, सुशिक्षा 
लेने और बलवान होने श्वादि के लिये ब्रह्मचर्य्य, सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध 
' करने के अथे गृहस्थ, विचार ध्यान ओर विज्ञान बढाने तपश्चर्या करने के लिये 
वानप्रस्थ ओर वेदादि सत्यशाख्ों का प्रचार, धम व्यवहार का महरा घ्योर दुष्ट व्यव- 
हार के त्याग सत्योपदेश और सब को .निःसंदेह करने आदि के लिये सन्यासाश्रम 
2 है) परन्तु जो इस संन्यास के मुख्य धम सत्योपदेशादि नहीं करते वे पतित ओर 
| १६ 
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नरकगामी हैं | इससे संन्यासियों को उचित है कि सत्योपदेश शङ्कासमाधान 
वेदादि सत्यशा्रों का अध्यापन ओर वेदोक्त धम को बृद्धि प्रयत्न से करके सब | 
संसार की उन्नति किया करें (प्रश्न ) जो संन्यासी से अन्य साधु, वरागी, गुसाई 
खाखी आदि हैं वे भी संन्यासाश्रम में गिने जायेंगे वा नहीं 1 (उत्तर्‌ ) नहीं क्योंकि | 
उनमें संन्यास का एक भी लक्षण नहीं, वे वेदविरुद्ध माग मे प्रदत्त होकर वेद से | 
अधिक अपने संप्रदाय के आचाय्यौँ के वचन मानते ओर अपने ही मत को प्रशंसा | 
करते मिथ्या प्रपंच में फैँसकर अपने स्वार्थ के लिये दूसरों को अपने २ मत गे 
` फँसाते हैं सुधार करना तो दूर रहा उसके बदले में संसार को बहका कर अधोगाति| 
को प्राप्त कराते ओर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं इसलिये इनको संन्यासाश्रम । 
में नहीं गिन सकते किन्तु ये स्वार्थाश्रमी तो पक्के हैं ! इसमें कुछ संदेह नहीं । जो | 
स्वयं धर्म मै चलकर सब संसार को चलाते हँ श्राप ओर सब संसार को इस लोक| 
अर्थात्‌ वर्चमान जन्म में परलोक अर्थात्‌ दूसरे जन्म में स्वर्ग अर्थात्‌ सुख का भोग) 
करते कराते हैं वे ही धर्म्मात्मा जन संन्यासी ओर महात्मा हें । यह संक्षेप से| 
संन्यासाश्रम की शिक्षा लिखी । अब इसके आगे राजप्रजाधम विषय लिखा जायगा॥ | 


इति ्रीमदयानन्दसरस्वतीश्वामिङृते सत्याथेप्रकाशे 
सुभाषाविभषिते दानप्रस्थसंन्यासाश्चमदिषये 
पञ्चमः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ` ॥ 
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2 
अथ राजधमान्‌ व्याख्यास्यामः ॥ 
राजधर्मान्‌ प्रवच्यामि यथावृत्तो अवेन्नुपः । 
संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्व परमा यथा ॥ १॥ 
ब्राह्मं प्रातन संस्कारं च्षत्रियेश यथाविधि । 
सर्वस्याल्य यथान्यार्य कर्तव्यं परिरक्षणग्र ॥ २ ॥ 
'सलु० ७ ॥ १।२॥ 


अब मनुजी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्रमों | 
के ब्यवहार कथन के पश्चात्‌ राजधर्मों को कहेंगे कि किस प्रकार का राजा होना | 
चाहिये और जैसे इसके होने का सम्भव तथा जैसे इसको परमसिद्धि प्राप्त होवे | 
उसको सब प्रकार कहते हैं || १॥ कि जैसा परम विद्वान्‌ ब्राह्मण होता है वेसा | 
विद्वान्‌ सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य दै कि इस सव राज्य की रक्षा न्याय से | 
यथावत्‌ करे उसका प्रकार यह्‌ है;- | 


त्रीशिं राजांना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः 
सदांसि ॥ "० ॥ सं० ३। सु० ३८ । मं० ६ ॥ 

ईश्वर उपदेश करता है कि ( राजाना) राजा आर प्रजा के पुरुष मिल के 
( विदथे ) सुखप्राप्ति और विज्ञानवृद्धिकारक राजा प्रजा के सम्वन्धरूप व्यवहार में | 
' (त्रीणि सदांसि ) तीन सभा अर्थात्‌ विद्याय्येस भा, धर्माय्यसभा, राजार्य्यसभा हँ. 
| | नियत करके ( पुरूणि ) बहुत प्रकार के ( विश्वानि ) समग्र प्रजासम्बन्धी मनु 
` | प्यादि प्राणियों को ( परिभूषथः ) सब ओर से विद्या स्वातन्त्र्य धर्म सुशिक्षा और |. 
धनादि से अलक्त करें ॥ | 
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तं स॒भा च सार्मेतिश्च सना च॥१॥ अथव० कां० १४।| 
अनु० २। व० ६ | मं० २॥ 


सभ्य स॒भां में पाहि ये च सभ्या: सभासद: ॥ २ | 
झथवे० कां० १६ । झनु० ७। ब० ५५ । मं ६ ॥ 


( तम्‌ ) उस राजधर्म को ( सभा च ) तीनों सभा ( समितिश्च ) संग्रामादि 
की व्यवस्था और ( सेना च ) सेना मिलकर पालन करें ॥ १ ॥ सभासंद और 
राजा को योग्य है कि राजा सब सभासदों को आज्ञा देवे कि हे ( सभ्य सभा 
के योग्य मुख्य सभासद्‌ तू ( मे ) मेरी ( सभाम्‌ ) सभा की धर्मयुक्त व्यवस्था का 
( पाहि ) पालन कर ओर ( ये च ) जो ( सभ्याः ) सभा के योग्य ( सभासद्‌ः) 
सभासद्‌ हैं वे भी सभा की व्यवस्था का पालन किया करें || २ || इसका अभि. 
प्राय यह है कि एक को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा 
जो सभापति तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा आर सभा प्रजा 
ओर प्रजा राजसभा के आधीन रहै यदि ऐसा न करोगे तो: 


के अधीन 


2 च्य ~ ~ A WN ७ 1“: 
राष्ट्रमव ।वश्याहान्त तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः । विश- 
मव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राप्री विशमत्ति न पृष्ठ पशं सन्यत | 
इत ॥ शृत० कां० १३ । प्र २। ब्रा ई | के० ७। द ॥ | 


जो प्रज्ञा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवग रहे 


४ तो ( राष्ट्मेव विश्याहन्ति ) राज्य | 
प्रवेश करके प्रजा का नाश किया | 


होके ( राष्ट्री विशं घातुक: ) प्रज कर जिसलिये अला राजा स्वाधीन वा उन | 
४20 ` / मजा का नाशक होता है अर्थात्‌ ( विशमेव राष्ट्रा- | 
याद्यां करोति ) वह राजा प्रजा को खाये जाता (अत्यन्त पीडित करता ) है इः । 
पि किसी एक को राज्य मं स्वावीन न करेना चाहिये जैसे सिंह बा मांसाहारी || 
दृष्ट पुष्ट पशु को मारकर खालेते हैं वैसे (राष्ट्री विशमत्ति ) खतन्त्र राजा प्रजो 
) र र दै अर्थात्‌ किसी को आपने से आधिक न होने देता श्रीमान्‌ को लूट 
खूद '्रन्याय ड > - प | 

0 उस न यड लेके अपन & पूरा करेगा, इसलियिः--- | खु ठर 


शं 
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| षष्टसपुल्लासः ॥ १४३ 


इन्द्रों जयाते न परा जयाता अधिराजो राजसु राज- 
यात | चंक्रत्य इडया वन्द्यश्चापसद्या नमस्या भवह ॥ 
| | हअथव० का० ६ | अनु० १० । व० ६८ | स० १॥ 

है मनुष्यो ! जो ( इह ) इस मनुष्य के समुदाय में ( इन्द्र: ) परम ऐश्वर्य का 

कर्त्ता शत्रुओं को ( जयाति ) जीत सके ( न पराजयाते ) जो शत्रुओं से पराजित 
न हो ( राजसु ) राजाओं में ( अधिगाज: ) सर्वोपरि विराजमान ( राजयातै ) 
| | प्रकाशमान हो ( चर्कृत्य: ) सभापति होने को अत्यन्त योग्य ( ईड्यः ) प्रशंसनीय 
गुण कमे स्वभावयुक्त (वन्द्यः ) सत्करणीय ( चोपसद्यः ) समीप जाने ओर शरण 
लेने योग्य ( नमस्यः ) सब का माननीय ( भव ) होवे उसी को सभापति राजा 
करे ॥ [ 
॥ च) hc 4.10. ७ चरे रु च 
| इमन्देवा असपत्न ₹सुवश्व महते चत्राय महत ज्येष्ठय।य 
जा। | महते जान॑राज्यारन्द्रस्येन्द्रियायं ॥ यजु० अ० & | मं०.४०॥ 
| हे ( देवा: ) विद्वानो राजप्रजाजनो तुम (इमम्‌) इस प्रकार के पुरुष को 
। | ( महते कषत्राय ) बड़े चक्रवर्त्ति राज्य ( महते ज्यैष्ठयाय ) सब से बड़े होने ( महते 
| | जानराज्याय ) बड़े २ विद्वानों से युक्त राज्य पालने ओर ( इन्द्रस्येन्द्रियाय ) परम 
| ऐश्वययुक्क राज्य और धन के पालने के लिये ( असपत्न सुवध्वम्‌) सम्मति करके 
सर्वत्र पक्षपातरहित पूर्ण विद्या विनययुक्त सब के मित्र सभापति राजा को सर्वा- 
धीश मान के सब भूगोल शत्रुरहित करो और:-- 

स्थरा व: सन्त्वायधा परायाद वळ उत प्रातष्कन । 

युष्माकमस्तु तावंधा पनायसा सा मत्वस्य सायन: पु 

ऋ० ॥ मं० १। सू० ३६ | मं० २॥ 

ईश्वर उपदेश करता दै कि हे राजपुरुषो ! ( वः ) तुम्हारे ( आयुधा ) आग्ने- 

यादि श्रस्ज और शतघ्नी अर्थात्‌ तोप भुशुण्डी अर्थात्‌ बन्दूक धनुष वाण तलवार 
आदि शस्र शत्रओं के (पराणुदे ) पराजय करने ( उत प्रतिष्कभे ) आर रोक 


लिये ( बीळ ) प्रशंसित और ( स्थिरा ) टढ ( सन्तु ) हों ( युष्माकम्‌ ) ओर | 
तुम्हारी (तविषी) सेना ( पनीयसी ) प्रशंसनीय (अस्तु ) होवे कि जिससे तुम |. 
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सदा विजयी होओ परन्तु ( मा मत्यस्य मायिनः ) जो निन्दित अन्यायरूप कोप 
करता है उसके लिये पूर्व वस्तु मत हों अर्थात्‌ जबतक मनुष्य धार्मिक रहते 
तभी तक राज्य बढ़ता रहता है और जब दुष्टाचारी होते हैं तब नष्ट भ्रष्ट होजाता 
दै | महाविद्वानों को विद्यासभाऽधिकारी, धार्मिक विद्वानों को धर्मसभाऽविकारी. | 
प्रशसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासद्‌ और जो उन सब में सवो । 
गुण कम स्वभावयुक्त महान्‌ पुरुष हो उसको राजसभा का पतिरूप मान के सव | 
प्रकार से उन्नति करें | तीनों सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम निया | ) 
ओर नियमों के आधीन सब लोग वर्ते सव के हितकारक कामों में सम्मति क| 
स्वहित करने के. लिये परतन्त्र ओर धमयुक्त कामों मे अर्थात्‌ जो २ निज केकापर| 
हैं उन २ में स्वतन्त्र रहें | पुनः उस सभापति के गुण केसे होने चाहिये: | 
इन्द्रा;निलयमाकाणामग्नश्व वरुणस्य च । 

IN वि ० थक ~ ७1९, ~ 
चन्द्रावत्तशयाश्चव मात्रा 1नह्वत्य शाश्वताः ॥ १॥ | 
तपत्यादित्यवच्चेष चच्षषि च अनांसि च । | 
नचेनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यमिवीचितुम ॥ २॥ | 
सोऽग्निभवति वायुश्च सोऽकः सोमः स घर्वराट । | 
स कुवरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ ३ ॥ 
मनु० ७ ॥ ४।६।७॥ 

चह सभरा राजा इन्द्र अथात्‌ विद्युत्‌ के समान शीघ्र ऐश्वयकर्ता बायु के समात | 
सब के प्राणवत्‌ प्रिय और हृदय की बात जाननेहारा, यम पक्षपातरहित न्यायाः |; 
धीश के समान वर्तनेवाला, सूर्य्यं के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक अंधकार | 
अर्थात्‌ अविद्या अन्याय का निरोधक, अप्नि के समान दष्टो को भस्म करनेहारा, | 
वरुण श्रथातू बांधनेवाले के सदृश दुष्टो को अनेक प्रकार से बांधनेवाला, चच | 
को श्रपने तेज से तपानेहारा 1. ही त ke 

समथ न हो॥ २ ॥ और जो अपने से ड je et न्यात | 
| धनव दुष्टों का बन्धनकर्त्ता, बडे ऐश्वर ne अक, स 
| यत्राला होत्रे वही सभाध्यत्षु समेश 


| 
| 
| 


| 
| 
| 


) ५ 


| के योग्य होवे ॥ ३ | सच्चा राजा कौन 
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AAAI IAS SSSI SISSY IIIS ANNAN AA 
NSS शशश शी शर शशश शशश.” 
| 


ल राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः । 
चठणामाअमाणां च घसस्य प्रतिभः स्मृतः ॥ १ ॥ 
दरड! शास्ति प्रजाः सवा दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्डः सुप्तष जागाच दरड धम विदुवधाः ॥ २॥ 
समीच्य स घृतः सम्यक्‌ सवा रञ्जयति प्रज्ञाः । 
असमीच्य प्रशातस्तु बिनाशयाते सवतः ॥ ३ ॥ 
दुष्यथु लखववणाश्च गसव्यरन्खरवलतयः । | 
सवलोक प्रकोपश्च भवेदण्डस्य विश्वमात्‌ ॥४॥ 
यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति प्रापहा । | 
ब्रजास्तज्ञ न सुह्यन्ति नेता चत्साघु पश्यति ॥ ५॥ 
तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 
समीच्य कारिण प्राज्ञ धसकामाथेकोविदम्‌ ॥ ६॥ 
तं राजा प्रणयन्लस्यक्‌ त्रिवर्गेशाभिवद्धते। 
कामात्मा विषमः चुद्रों दण्डनेव निहन्यते ॥ ७॥  .. 
दण्डो हि सुमहत्तेजो दुधरश्चाक्ृतास्मभिः । | 
` घमाद्विचल्षित हन्ति नृपमेव सबान्धवम्‌ ॥८॥ | 
सोऽसहायेन मूढेन लुब्धनाक्तबुद्धिना । 
न शक्यो न्यायतो नेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ६ ॥ 
शुचिना सत्यसन्धेन यथा शास्त्रानुसारिणा । 
प्रणेतुं शुक्यते दण्ड; सुसहायेन धीमता ॥ १०॥ | 
मनु० ७ ॥ १७-१६ । २४-२८ | ३०। ३१ ॥ ` 


जो दण्ड हे. बढी पुरुष, राजा, वही न्याय का प्रचारकर्ता ओर सब का शास- |. 
नक्ता, बही चार वर्ण और चार आश्रमों के धम का प्रतिभू अर्थात्‌ जामिन है ॥१॥ | 
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बही प्रजा का शासनकर्ता सब प्रजा का रक्षक सोते हुए प्रजास्थ मनुष्यों | 
है इसी लिये बुद्धिमान्‌ लोग दण्ड ही को धम कहते हैं ॥ २॥ जो दण्ड अच्छे प्रका 
बिचार से धारण किया जाय तो वह सब प्रजा को आनन्दित कर देता हे थोर जो | 
विना विचारे चलाया जाय तो सब ओर स राजा का विनाश कर देता है'॥ ३॥ | 
बिना दरड के सब वर्ण दूषित ओर सब मर्यादा छिन्न भिन्न होजायें । दण्ड के यथा. | 
बत्‌ न होने स सब लोगों का प्रकोप होजावे ॥ ४ ॥ जहां कृष्णवर्ण रक्तनेत्र भय. | 
क्र पुरुष के समान पापों का नाश करनेहारा दण्ड विचरता है वहां प्रजा मोह | 
को प्राप्त न होके आनन्दित होती है परन्तु जो दण्ड का चलानेवाला पक्षपात रहित 
विद्वान हो तो || ५ ॥ जो उस दण्ड का चलानेवाला सत्यवादी विचार के करने. | 
हारा बुद्धिमान्‌ धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने में पण्डित राजा है उसी दो | | 
उस दरड का चलानेद्वारा विद्वान्‌ लोग कहते हैं || ६ ॥ जो दण्ड को अच्छे प्रकार 
राजा चलाता हे वह धम भ्र्थ और काम की सिद्धि को बढाता है ओर जो विषय 
मे लम्पट, टेढा, ईर्ष्या करनेहारा छुद्र नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा होता है, वह दर 
से ही मारा जाता है || ७ || जब दरड बड़ा तेजोमय है उसको अविद्वान्‌ अधमा: 
त्मा धारण कहीं कर सकता तब वह दण्ड धम से रहित राजा ही का नाश कर देता 
7 7 ५७01 ae ? न बिद्या, खुशिज्ञा से रहित, विषयों में 
और जो पवित्र आत्मा sl आर सत हि हे पछ ; | र 

ey i त्पुरुष् गग सङ्ग यथावत्‌ नीतिशाख्रके 
उ कहार हाय से युक्त बुद्धिमान्‌ है वही न्यायरूपी दगड 
के 2012 में समर्थ होता है ॥ १० ॥ इसलिये: ; 

सेनापत्यं च राज्य च दण्डनेतृत्वमेव च । 

धी 

सवलोकांधिपत्यं च वेदशाख्रविदईति ॥ १ ॥ 

दशावरा वा परिषद्यं धर्म परिकल्पयेत्‌ । 

र त SOs व 

रा वापि या त धर्म न विचालयेत्‌ ॥ २॥ 
| इठुकस्तका नरुक्तो धर्मपाठकः । 
' „ तयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत्स्यादशावरा ॥ ३ ॥ | 
|  ऋग्वेदविद्यजुविद्व सामवेदविदेव च। | 
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त पह्ठसमुन्नासः ॥ * ५5 | 
शी न i का ताता र 
गता | जयबरा पारंषउज्ञया धमसंशयानिशये ॥ ४ ॥ 

रका एकोपि वेदविद्धमं यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । 

| स विज्ञेयः परो धर्मा नाज्ञानासुदितोऽयृतेः ॥ ५ ॥ 

हे | अत्रतानासमन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनास्‌ । 

क सहरूश्‌ः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥ ६ ॥ 

मोह | यं वदन्ति तमोभूता मुखा घर्ममतद्विदः । 

हि| तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्तननुगच्छति ॥ ७॥ 

ने सनु० १२ ॥ १०० | ११०-११४ ॥ 

को सब सेना ओर सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के 


सब कार्यों का आधिपत्य ओर सब के ऊपर वत्तमान सर्वाधीश राज्याधिकार इन 
चारों अधिकारों में संपूर्ण वेद शाख्ो में प्रवीण पूर्ण विद्यावाले धर्मात्मा जितेन्द्रिय 
सुशील जनों को स्थापित करना चाहिये श्रर्थात्‌ मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधि- 
कारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान और राजा ये चार सब विद्याओं में पूण बिद्ठान्‌ न 
होने चाहिये ॥ १ ॥ न्यून से न्यून दश विद्वानों अथवा बहुत न्यून हों तो तीन 
विद्वानों की सभा जेसी व्यवस्था करे उस धर्म अर्थात्‌ व्यवस्था का उछंघन कोई 
भी न करे || २॥ इस सभा में चारों वेद, न्यायशाख, निरुक्त, धमशाख आदि 
के वेश्या विद्वान्‌ सभासद्‌ हो परन्तु वे ब्रह्मचारी, गृहस्थ आर वानप्रस्थ हो तब वह 
सभा हो कि जिसमें दश विद्वानों से न्यून न होने चाहिये ॥ ३। ओर जिस सभा में 1 
ग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जाननेवाले तीन सभासद्‌ होके व्यवस्था करें उस सभा कु 
की कीहुई व्यवस्था को भी कोई उहंघन न करे ॥ ४ ॥ यदि एक अकेला सब 
वेदों का जाननेहारा द्विजों मै उत्तम. संन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ |. 
धर्म हे क्योंकि अज्ञानियों के सहस्रो लाखों क्रो डों मिल के जो कुळ व्यवस्था करें उसको | 

| कभी न मानना चाहिये ॥ ५ ॥ जो ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि व्रत वेदविद्या वा वि- 
पर से रहित जन्मंमात्र से शूद्रवत्‌ वत्तमान हैँ उन सहस्रों मनुष्यों के मिलने से १ 
भी सभा नहीं कहाती ॥ ६ ॥ जो अविद्यायुक्त मूर्ख वेदों के न जाननेवाले मनुष्य 
जिस धर्म को कहे उसको कभी न मानना चाहिये क्‍योंकि जो मूखों के कहे हुए 

धमं के अनुसार चलते हैं उनके पीछे सेकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैँ। ७ ॥ 


> 
परक जा पाक क नको का न नन कालको क क अक 
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FETE ञ न संत्याथप्रकाशः ॥ 
इसलिये तीनों अथात्त्‌ ति धर्मसभा और राजसंभाध्यो में मूखा को कमी भरती 
न करे किन्तु सदा विद्वान्‌ और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करे ओर सब लोग ऐसे. | 
त्रेवि्भ्यख्रणां विद्यां दणडनात च शाश्वताय 4 | 
आन्वीक्षिकी चात्मविद्यां वात्तारस्मॉश्‍च लोकतः॥ १॥ | 
इन्द्रियार्णा जये योगं समातिष्ठद्विवानिशम्‌ । | 
जितेन्त्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजा; ॥ २॥| 
दश कामसमुत्थानि तथाष्टौ कोधजानि च । | 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः । 
वियुञ्यतेऽथषमंभ्यां कोधजेऽ्ात्मनेव तु ॥ ४ $` 
खृगयाच्षो दिवास्वप्नः परीवादः खियो मदः । | 
तोय्यज्िकं व्रथाटया च कामजो दशको गणः ॥ ५॥ | | 
पशुन्यं साहसं द्रोह इष्यांसूयार्थद्‌षणम््‌ । | 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोष्टकः ॥ ६॥ 
दयारप्यतयासूलं यं सर्वे कवयो विदः । 
त यनन जयल्लांन तज्जावतावभो गणो ॥ ७ ॥ 
पानमच्षाः (ख्रयश्चेव मृगया च यथाक्रमम्‌ । 
एतत्कष्टतस विद्या्चतष्क कामजे गण्‌ ॥ ८ ॥ 
दुरडस्य पातनं चेव वाकूपारुष्याथदूषणे । 


अ्छाचजञाप गण 1 वद्यात्कष्टमतात्त्रक सदा ॥ ३ ॥ 
- सतकस्यास्य वगस्य सवत्रवानुषाडण | 


बूत पूव शुरुतर विद्याइयसनमात्मचान्‌ ॥ १०॥ 
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-१एसपुल्ञासः |. १४६ 
णा री 
| व्यसनस्य च सूर्याश्च व्यसनं कष्टमुच्यते ।. 
ब्यसन्यघो5घो व्रचति स्वर्यात्यव्यसनी मृतः-॥ ११॥ - 
लु० ७॥ ४३-५३ ॥ 
राजा और राजसभा के सभासद्‌ तब हो सकते हैं कि जब वे चारों वेदों को 
| कर्मोपासना ज्ञान विद्याश्रों के जाननेवालों से तींनों बिद्या सनातन दर्‌डनीति न्याय- 
विद्या आत्मविद्या श्र्थात्‌ परमात्मा के गुण कम स्वभावरूप को यथावत्‌ जाननेरूप ब्रह्म- 
विद्या और लोकसे वार्ताओं का आरम्भ (कहना और पूछना ) सीखकर सभासद्‌ वा 
सभापति' होसकें ॥ १ ॥ सब सभासद्‌ ओर सभापति इन्द्रियों को जीत अपने वश 
में रख के सदा धर्म में वत्तें ओर अधम से हटे हटाए रहें | इसलिये रात दिन नियत 
` समय में योगाभ्यास भीं करते रहैँ क्योंकि जो जितेन्द्रिय हो अपनी इन्द्रियों (जो 
मन, प्राण अर शरीर प्रजा हैं इस ) कों न जीत ले तो बाहर की प्रजा को अपने 
वश में स्थापन करने को समथ कभी नहीं हों सकता ॥ २ ॥ दृढोत्साही होकर जो 
' काम से दश ओर क्रोध से आठ दुष्ट व्यसन कि जिन में फैसा' हुआ मनुष्य कठि- 
' नता से निकल सके उनको प्रयत्न से छोड ओर छुडा देवेः॥ ३ ॥ क्योंकि जो राजा 
। | काम से उत्पन्न हुए दृश दुष्ट व्यसनों में फँसता. हे वह श्रथ अर्थात्‌ राज्य धनादि. 
| ः ओर धर्म से रहित होजाता दै और जो क्रोध से उत्पन्न हुए श्राठ बुरे व्यसनो' मै 
। फैसला है कह शरीर से भी रहित होजाता हे. ॥ ४ ॥ काम से उत्पन्न हुए व्यसन: 
| मिनाते हैं देखो-मृगया खेलना, ( अन्त ) अर्थात्‌ चोपड खेलना, जुआ,खेलनादि, , 
| दिन में सोना, कामक्रथा वा दूसरे की निन्दा किया करना, स्मियों का. अति संग, 
। मादक द्रव्य अर्थात्‌ मद्य; अफीम, भांग, गांजा, चस्स.श्रादि का सेवन, याना, बजा- 
| ना, नाचना वा नाच कराना सुनना ओर देखना, बृथा इधर उधर घूमते रहना ये 
। दृशः कामोत्पन्न'व्यसन हैं ॥ ५॥ क्रोध से: उत्पन्नः व्यसनों को गिनाते हे--''पेशुन्यम्‌” 
। अर्थात्‌ चुगली करना, विना विचारे बलाहकार से किसी की ख्री से चुरा काम करना, 
' द्रोह रखना, इष्य अर्थात्‌ दूसरे की. बड़ाई वा उन्नति देखकर जला. कम्ना, “असूया?” 
' दोषों में गण, गुणों मै दोषारोपण करना, “अथदूषण”” अर्थात्‌, अधमयुक्त बुरे कामों 
` में धनादि का व्यय करना, कठोर वचन बोलना और विज्ञाःअपराध कडा वचन-वा 
। विशेष दुण्ड देना ये आठ ढुगुण क्रोध स उत्पन्न होते हें ॥ ६॥ जो संब विद्वान्‌ लोग 
| कामज और क्रोधजो का मल जानते हैं कि जिससेये संब दुगु मनुष्य को प्राप्त 
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१५० सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


| 
व्यय 0.०70०7 0.006 0 00 07 याव तक 17 | 
होते हैं उस लोभ को प्रयत्न स छोडे ॥ ७ ॥ काम के व्यसनों में | | 
मद्यादि अर्थात्‌ मदकारक द्रव्यो का सेवन, दूसरा पासों आडि स जुआ खेलना | 
तीसरा खियों का विशेष सङ्ग, चोथा मगया खेलना ये चार महादुष्ट व्यसन हें ॥ ८ | | 
. ओर क्रोधजञों में विना अपराध दण्ड देना, कठोर वचन बोलना शौर धनादि का | 
अन्याय में खर्च करना ये तीन क्रोध से उत्पन्न हुए बड़े दुःखदायक दोष हैं॥ ३॥ |. 
जो ये ७ दुर्गुण दोनों कामज शर क्रोधज दोषों में गिने हैं इनमें से पूर्व २ अयात्‌ | 


| 
| 


से मृगया खेलना, इससे खियों का अत्यन्त सङ्ग, इससे जुआ अर्थात्‌ दूत करना | 
ओर इससे भी मद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन दै ॥ १०॥ इसमें यह्‌ 
निश्चय दै कि दुष्ट व्यसन में फँसने से मरजाना अच्छा है क्योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष | 
~ fि ~ 0 | 
हैं वह अधिक जियेगा तो अधिक २ पाप करके नीच २ गति अर्थात्‌ अधिक २|| 
दुःख को प्राप्त होता जायया और जो किसी व्यसन में नहीं फैसा वह मर भी) 
जायया तो भी सुख को प्राप्त होता जायगा इसलिये विशेष राजा आर सब मनुष्यों | 
को उचित है कि कभी मृगया ओर मद्यपानादि दुष्ट कामों में न फॅसे और ठा | 
व्यः मो ~ १७ 0 0 रों | 
ब्यसनों से पृथक्‌ होकर धर्मयुक्त गुण कर्म स्वभावों में सदा व्ष के अच्छे २ काम. 
किया करं ॥ ११ ॥ राजसभासद्‌ ओर मंत्री केसे होने चाहिये: | 
मोलान्‌ शास्त्रविदः शूरोजव्धलचान्‌ कुल्लो दूगतान्‌ । 
[a 2: hn [0१ / 
'साचवान्सस चाष्टा वा प्रकुवीत परीक्षितान्‌ ॥ १ ॥ 
श्र १३ ® ९ 0000 | 
यप यत्सुकरं कम तदप्येकेन दष्करम । 
~ तो ~ ~ छे 
'वशपताऽसहायन किन्तु राज्यं महोदयम्‌ ॥ २॥ 
४ > न्त EN क ७ ~ 
तः सारू [चन्तयन्नित्यं सामान्यं सन्धिविद्रद्धम्‌ । 
स्थान समुदयं गुसि लब्धप्रशमनानि च ॥ ३॥ 
तषां स्व स्वमभिप्रायसुपलभ्ध पृथक्‌ पृथक । 
52 ७ Lo ॥ की की 
समस्तानाञ्च कार्येषु विद्ध्याद्धितमात्मन; ॥ ४ ॥ 
न्यानपि प्रकर्दी LR 
! अन्यानपि कुवत शुचीन्‌ घराज्ञानवस्थितान्‌ । 
i स्प्ग i त्यान्प्तप री कि 
- >: सितान्‌ ॥ औ०॥२ ॐ | सस्य सिमहितृनमात्यान्सुपरीज्षेतान्‌ ॥ ९ ॥।.. 
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~ ॥ 2 
पष्ठसमुल्लास! ॥ १५१ | 

ee | 

[एक । निवर्चेतास्य यावाद्भधारात कतव्यता नृभिः । 

नना, | लावतोऽतन्द्रितान्‌ दचान्‌ श्रकुवीत विचक्षणान्‌ ॥ ६॥ 

८॥॥ | . तेषामर्थे नियुञ्जीत शूरान्‌ दक्षान कुलोद्‌गतान्‌ । 

णा शुचीनाकरकमान्ते भीरूनन्तनिवेशने ॥ ७ ॥ 

| | दृतं चेव प्रकुवात सवशास्रविशारदस्‌ । 

इस- || इङ्गिताकारचटज शाच दक्ष ङुलाटूगतम्र ॥ ८ ॥ 

| अनुरक्तः शुचिद च: स्मृतिमान्‌ देशकालवित्‌ । 

| वपुष्मान्बीत भीवाग्सी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ६ ॥ 

5२|| ` सनु० ७ ॥ ५४-५७ । ६०-६४ ॥ 

E | स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादि शाख्रों के जाननेवाले, शूरवीर, जिनका | | 


| | लक्ष्य अर्थात्‌ विचार निष्फल न हो ओर कुलीन, अच्छे प्रकार सुपरीक्षित, सात व | 
५ || | आठ उत्तम धार्मिक चतुर “सचिवान्‌” अर्थात्‌ मन्त्री करे ॥ १ ॥ क्योंकि विशेष | 
सहाय के विना जो सुगम कर्म है वह भी एक के करने म॑ कठिन होजाता है जब | 
ऐसा है तो महान्‌ राज्यकम्म एक से कैसे हो सकता है ? इसलिये एक को राजा | 
शौर एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम हे | 
॥ २ ॥ इससे सभापति को उचित है कि नित्यप्रति डन राञ्यकमों में कुशल विद्वान्‌ 
मन्त्रियो के साथ सामान्य करके किसी से ( सन्धि ) मित्रता किसी से ( वित्र ) | 
विरोध ( स्थान ) स्थिति समय को देख के चुपचाप रहना अपने राज्य की रक्षा 
करके बेठे रहना ( समुदयम्‌ ) जब अपना उद्य अर्थात्‌ वृद्धि हो तब दुष्ट शु पर | 
चढाई करना ( शुप्तिम्‌ ) मूल राजसेना कोश आदि की रक्षा ( लब्धप्रशमनानि ) 

जो २ देश प्राप्त हों उस २ में शान्तिस्थापन उपद्रवरहित करता इन छः गुणों का 
विचार नित्यप्रति किया करें || ३॥ विचार से करना क्रि उन सभासदों का एथकू २ 
अपना २ बिचार ओर अभिप्राय को सुनकर बहुपत्तानुसार कार्यों में जो कार्य अपना | 
ओर अन्य का हितकारक हो वह करने लगता || ४॥ अत्य भी पवित्रात्मा; बुद्धि- 
मान्‌, निश्चितबद्धि, पदार्थों के संग्रह करने में अतिचलुर, सुपरीक्षित मन्त्री करे 
॥७५॥ जितने मनुष्यों के कार्य्य सिद्ध होसकें उतने आलस्यरहित बलवान्‌ ओर 
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र ५२ ` सत्यार्थप्रकाशः ॥ दि 
बहे २ चतुर प्रधान पुरुषों को अधिकारी अर्थात्‌ नौकर करे || ६ ॥ इनके भ : र 
शूरवीर बलवान्‌ कुलोत्पन्न पवित्र शत्यो को बडे २ कर्मा में और मा । र्‌ 
नेवालों को भीतर के कर्मों में नियुक्त करे ॥ ७॥[ जो प्रशंसित कल में उत्प 
चतुर, पवित्र, हावभाव ओर चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्यत्‌ में होनेवाली बात | 
को जाननेहारा सब शात्रों में विशारद चतुर हे, उस दूत को भी रक्खे ॥ ८। | | 
वह ऐसा हो कि राज काम में अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त) निष्कपटी, पविच्नात्मा | 
चतुर बहुत समय की बात को भी न. मूलनेवाला, देश और कालानुकूल र्मा | | = 
का कत्ता सुन्दर रूपयुक्त, निभय ओर बड़ा वक्ता हो वही राजा का दूत होने # | च 
प्रशस्त है ॥ ६ || किस २ को क्या २ अधिकार देना योग्य हेः- | द्‌ 
अमात्य दरड आयत्तो दण्ड वेनायेकी क्रिया। / |: 
> ™ ~ [eS 6 | 
नृपतां काश्राष्ट्र च दूने सन्धिविपयंयो ॥ १ ॥ | |: 
दू 150 र लस = ७ | 
त एव {हे संधत्त भिनत्त्येव च संइतान्‌ । | 
i ~ tC ev | 
इतस्तत्कुरुत कम भिद्यन्ते येन वा नवा ॥ २॥ | |( 
0 a | 
बुद्ध्वा च सव तत्स्वेन परराजचिकी वितम । |` 
तथा प्रयत्नमातिष्ठद्यथात्मानं न पीड्येते 1 ३॥ || |` 
. धनुदुरगं मददौदुर्गमब्दुर्मं वाक्षेणव वा । | - 
CN ९ ट्र चर | 
2४१ गारदुग वा समाश्रित्य वसेत्पुरम्‌ ॥ ४॥ | | 
0 2: ha i | 
एकः शृतं योधयाते प्राकारस्थो धनु रः । 
शत Le ७ 7४७ थी ~ ; ड 
pr दश सहस्रश तस्माटूदुग ।वधीयत ॥ ५ ॥ ` रि 
तत्स्यादायुधसम्पतन्नं धनधान्येन वाइ); । र 
ha ४२ ~ खे 

नाहमणः [शेल्पिमियन्त्रेयवसेनोदकेन च ॥ ६ ॥ ॥ 
त ध्ये ( . च fi 
) स्य र य सुपयालं कारयंद्‌ण्हमात्मनः । 
434 हाची शत्र जलरचतम,न्तरतम्‌ ॥ ७ ॥ व 
तद्ध्यास्याहह { ग | 
८ 04 दाव ष्वणा लक्षणान्विताम्‌ । ॥ | 
_ उल महात सम्भ्रतां ह्यां ह यां रूपिब्रतायृः॥ = ॥=॥ || | 
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पृष्ठममुल्लास! ॥ १५३ 


AAAS INDRA 
BT 


पुरा।हत प्रकवाते उणुयादव च।खजम्‌ । 
तऽस्य शद्याशि कमाशि कुय्युव तानि कानि च॥ ६ ॥ 


मनु० ७ ॥ ६५। ६६ । ६८ | ७० । ७४-७८ ॥ 


अमात्य को दरडाधिकार, दगड में विनय क्रिया अर्थात्‌ जिससे श्रन्यायरूप दण्ड 

न होने पावे, राजा के आधीन कोश ओर राजकार्य्य तथा सभा के आधीन सव 
कार्य्य और दूत के आधीन किसी से मेल वा विरोध करना अधिकार देवे ॥ १ ॥ 
। | दूत उसको कहते हैं जो फूट में मल ओर मिले हुए दुष्टों को फोड़ तोड़ देवे। दूत वह 
| | कर्म करे जिससे शत्रुओं में फूट पड़े ॥ २ ॥ वह सभापति ओर सब सभासद्‌ वा 
| | दत आदि यथार्थ से दूसरे विरोधी राजा के राज्य का श्रभिप्राय जान के वेसा यत्न 
| करे कि जिससे अएने को पीडा न हो || ३ || इसलिये सुन्दर जङ्गल धन धान्ययुक्त 
देश में ( धनुटुंगम्‌ ) धवुर्घारी पुरुषों से गहन ( मह्दीढुगम्‌ ) मट्टी से किया हुश्या 
। | (अगब्दुगम्‌ ) जल से घेरा हुआ ( वाक्षम्‌ )-अर्थात्‌ चारों ओर वन ( नुढुर्गम्‌ ) 

चारों ओर सेना रहे ( गिरिदुगम्‌) अर्थात्‌ चारों ओर पहाड़ों के बीच में कोट बना 
के इसके मध्य में नगर बनावे ॥ ४ ॥ और नगर के चारों ओर ( प्राकार ) प्रकोट 
बनावे, क्योंकि उसमें स्थित हुआ एक वीर धनुर्थारी शख्नयुक्त पुरुष सो के साथ ओर 
सौ दृश हजार के साथ युद्ध कर सकते हैं इसलिये अवश्य दुग का बनाना उचित 
है॥ ५ ॥ वह दुर्ग शस््नास्र, धन, धान्य, वाहन, ब्राह्मण जो पढ़ाने उपदेश करने- 
हारे हों ( शिल्पि ) कारीगर, यन्त्र नाना प्रकार की कला, ( यवसेन ) चारा घास 
ओर जल आदि से सम्पन्न अर्थात्‌ परिपूर्ण हो || ६॥ उसके मध्य में जल वृक्ष पुष्पा- 
दिक सब प्रकार से रक्षित सब ऋतुओं में सुखकारक श्वेतवर्ण अपने लिये घर जिस 
में सब राजकाय्य का निर्वाह हो वैसा बनवावे ॥ ७ ॥ इतना अर्थात्‌ ब्रह्मचय्य से 
विद्या पढ के यहांतक राजकाम करके पश्चात्‌ सौन्दर्यरूप गुणयुक्त हृदय को अति- 
प्रिय बड़े उत्तम कुज्ञ में उत्पन्न सुन्दर लक्तणयुक्त अपने क्षत्रियङुल की कन्या जो 
कि अपने सदृश विद्यादि गुण कमे स्वभाव में हो उस एक ही स्त्री के साथ विवाह 
करे दूसरी सब स्त्रियों को अगम्य समझकर दृष्टि से भी न देखे ॥ ८ ॥ पुरोहित 
ओर क्रूत्विज का स्वीकार इसलिये करे कि वे श्रग्निद्वोत्र आर पत्तेष्टि आदि सब 
राजघर के कर्म किया करें और आप सर्वदा राजकार्य में तत्पर रहे अथात्‌ यही 
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१५४ सत्याथप्रकाश! ॥ 
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राजा का सन्ध्योपासनादि कम है जो रात दिन राजकाय्य में वृत्त रहन धो | 
कोई राजकाम बिगडने न देना || ६ ॥ | 


सांवर्सरिकमासेश्च रा्ट्रादाहारयेद्रालिम्‌ । 
स्याच्चाम्नायपरो लोके वत्तेत पितुवन्नृषु ॥ १॥ 
अध्यत्षान्‌ विविधान्‌ कुयात्‌ तत्र तत्र विपश्चितः । 
तेऽस्य सवोणयवेक्षरन्नृणां कार्याणि कुताम्‌ ॥ २ ॥ 
आवृत्तानां गुरुकुलाद्विप्राणां पूजको भतेत्‌ । 
नृपाणामचयो हाष निधिब्राह्मो विधीयते ॥ ३ ॥ 
समोत्तमाधमे राजा त्वाहूतः पालयन्‌ प्रज्ञाः । 
न निवतेंत संग्रामात्‌ चात्रं धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ४ ॥ | 
चाहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो मह्रीक्षितः | 
उष्यमानाः पर श॒क्तथा स्वग यान्त्यपराङ्सुखाः ॥ ५ ॥ 
न च हन्यारस्थलारूढं न क्लीवं न कृताञ्जलिम्‌ । 
न सुक्तकश नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
न उत न विसन्ाइं न नग्नं न निरायुधम्‌ । 
नाउुव्यमान पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
नायुधव्यसन प्राप्त नार नातिपरिक्षतम्‌ । 
न भात न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ८॥ 
यस्तु भातः परावृत्तः सङ्घामे हन्यते परेः । . 
| ८ भजुयहुष्कृत किचित्तत्सव॑ प्रतिपद्यते ॥ ६ ॥ 
| यच्चास्य सुक्त काचिदमुत्राथमुपाजितम । 
भत्ता तत्सवमादत्त परावत्तहतस्य लु ॥ १० ॥ 
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| पएुसएुज्ञासः || १५५ 


राह्शच दद्युरुद्धाराभत्येणा वेदिकी शतिः । 
प 


OC fs oe टी 
राशा च सवयाधन्धा ढतिउ्पमपुथग्जिवम्‌ ॥ १२ ॥ 
मनु० ७॥ ८०-८३ दछ । ८६। ६९-६७ ॥| 


वार्षिक कर शाप्पुरषो के द्वारा ग्रहण करे और जो सभापतिरूप राजा | 
| आदि प्रधान पुरुष ह वे सब सभा वेढानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान | 


YO 


1 ०9 ट राञ्यकाड f (८ f 
| वत्त॥ १ ॥ उस राञ्यकाय्य में विविध प्रकार के प्र्ध्यक्षां को सभा नियत करे । 


~ 
1 


इनका यही काम है जितने २ जिस २ काम में राजपुरुष हों वे नियमानुसार वत्त | 
| कर यथावत्‌ काम करते हैं वा नहीं जो यथावत्‌ करें तो उनका सत्कार और जो | 
| विरुद्ध करें तो उनको यथावत्‌ दण्ड किया करे ॥ २ ॥ सदा जो राजाओं का वेद | 
| प्रचारखूप अक्षय कोप है इसके प्रचार के लिये कोई यथावत्‌ ब्रह्मचर्य से वेदादि | 
| शास्त्रा को पढ़कर गुरुकुल से आवे उसका सत्कार राजा और सभा यथावत्‌ करें | 
| पथा उनका भी जिनके पढाये हुए विद्वान्‌ होवें ॥ ३ ॥ इस बाश के करने से राज्य | 
| में विद्या की उन्नति होकर अत्यन्त उन्नति होती है जब कभी प्रजा का पालन करने | 
| बाले राजा को कोई अपने से छोटा, तुल्य और उत्तम संग्राम सें आह्वान करे तो | 
क्षत्रियों के धर्म का स्मरण करके संग्राम में जाने से कभी निवृत्त न हो अर्थात्‌ वडी | 
| चतुराई के साथ उनसे युद्ध करे जिससे अपना ही विजय हो ॥ ४॥ जो संग्रामों | 
| में एक दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना | 
सामर्थ्यं हो विना डर पीठ न दिखा युद्ध करते. हें वे सुख को प्राप्त होते हैं है 
विमुख कभी न हो, किन्तु कभी २ शत्रु को जीतने के लिये उनके सामने से छिप- | 
| गा उचित है क्योंकि जिस. प्रकार से शत्रु को जीत सके वैसे काम करें जैसा । 
| सिह क्रोध से सामने आकर शख्चाम्नि मै शीघ्र क्षस्म हो जाता है वैसे मूर्खता से | 

नष्ट भ्रष्ट न हो जावें ॥ ५ ॥ युद्ध समय में न इधर उधर खड़े, न नपुंसक, न हाथ 
जोड़े हुए, न जिसके शिरके बाल खुलं गये हों, न बेठे हुए, न “ में तेरे शरण हूं!” 
ऐसे को ॥ ६ ॥ न सोते हुए, न मूर्छा को प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुधसे | 
रहित, न युद्ध करते हुए को देखनेवालों, न शत्रु के साथी ॥ ७॥ न आयुध के | 
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ए५६ सत्माथमकाशः ॥ | 


प्रहार से पीडा को प्राप्त हुए, न दुःखी, न अत्यन्त घायल, न डरे हुए ओर न प) |¬ 
यन करते'हुए पुरुष को, सत्पुरुषों के धम का स्मरण करते हुए योद्धा लोग क 
मारे किन्तु उनको पकड़ के जो अच्छे हों वंदीगृह में रखदे ओर भोजन आच्छ 
दन यथावत्‌ देवे और घायल हुए हों उनकी ओषधादि विधिपूवक करे उनको: 
| चिडावे न दुःख देवे जो उनके योग्य काम हो करावे विशेष इस पर ध्या 
रखंखे कि खी, बालक, बृद्ध और आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषों 'पर शस्त्र कभी; 
चलावे उसके खडके वालों को अपने सन्तानवत्‌ पाले ओर खियो को भी पाले झ 
को अपनी बहिन और कन्या के समान समभे कभी विषयासक्ति की दृष्टि से भी । 
| 


AANA AAA 
ANAND 


न देखे अब राज्य अच्छे प्रकार जम जाय ओर जिनमें पुनः २ युद्ध करने की शंकर 
न हो उनको सत्कारपूर्वक छोड़कर अपने २ घर वा देश को भेज देवे ओर जिससे | 
भविष्यत्‌ काल मे विघ्न होना संभव हो उनको सदा कारागार में रक्खे ॥ ६॥ 
| और जो पायन थर्थात्‌ भागे ओर डरा हुझ्या भृत्य शत्रुओं से मारा जाय वह | 
स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दण्डनीय होये ॥ ६ ॥ ओर जो उसकी प्रतिष्ठा | 
जिससे इस लोक घौर परलोक में सुख होनेवाला था उसको उसका स्वामी ले लेता 
है जो भागा हुआ मारा जाय उसको कुछ भी सुख नहीं होता उसका पुण्यफल सब| 
नष्ट होमाता ओर उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो जिसने ध्म से यथावत्‌ युद्ध किया | 
हो ॥ १० ॥ इस व्यवस्था को कभी न तोडे कि जो २ लडाई में जिस जिस शृत 
वा अध्यक्ष ने रथ, घोडे, हाथी, छत्र, धन धान्य, माय आदि पशु ओर स्रिया तथा| 
अन्य प्रकार के सव द्रव्य ओर घी, तेल. आदि के कुप्पे जीते हों वही उसका | 
प्रहणा करे ॥ १११ परन्तु सेनास्थ जन भी उन जीते हुए पदार्थों में से सोलह्यां। 
भाग राजा को देडे घौर राजा भी सेनास्थ योद्धाओं को उस धन में से जो सबने 
मिल्ल के लीता हो खोलहवां भाग देवे | और जो कोई युद्ध में मर गया हो उसकी 
खी ओर सन्तान को उसका भाग देवे और उसकी खी तथा असमर्थ लडकों | 
यथावत्‌ पालन करे जब उसके लड़के समर्थ हो जावे तब उनको यथायोग्य अपि 
कार देवे जो कोई अपने राज्यकी वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय,आर थ्यानन्दवद्धि है 
| इच्छा रखता हो वह इस मर्य्यादा का उलङ्घन कभी न करे ॥ १२ ॥ 


अलव्ध चव [सप्तत लव्ध रच्षत्प्रयरनतः । । र 
१ राखत वद धच्चव वृद्ध पात्रषु निःक्षिपेत्‌ ॥२॥ 5 | 5 
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पष्ठसपुन्नासः ॥ १४७ 


झलब्यमिच्छेदरडेन लब रचेदवेचया | 
रक्षितं वद्धयेद्‌ वृद्धया वृद्ध दानेन निःचिपेत्‌ ॥ २ ॥ ` 


_ अमाययैव वर्तेत न कथंचन मायया । 


बुष्यतारश्रयुक्ता चः-सायाजङ्गत्य स्वसवतः ॥ ३ ॥ 


- नास्य छुद्र परा 1वद्याच्छदर 'वद्यात्परस्य लु । 
गूहत्कूम इवाङ्गान रच्ाद्ववरसात्मनः ॥ 8: ॥ 


कर्वञ्चन्तयेदथोन्‌ लिहवच्च पराक्रमेतू । 
वकवच्चावलम्पेत शशवच्च दिनिष्पतेत्‌ ॥ ५. ॥ 
एवं विजबमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः । 
तानानयेहश सवान्‌ साम्रादिभरुपक्रम ॥ ६ ४ 
यथोद्धरति निदोता कच्चे धान्यं च रक्षाति । 

तथा रचेन्नुपो राष्ट्र हन्याञ्च परिपान्थनः ॥ ७ ॥ 
मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेचया । 

सोऽचिराद्‌ भ्रश्यते राज्याजीकिताच्च सबान्धवः ॥ ८॥ 
श्रीरकर्षणारप्राणाः चीयन्ते प्राणिनां यथा 

तथा राज्ञामपि प्राणाः चीबन्त राष्ट्रकषणातू ॥ ६ ॥ 
राष्टस्थ संग्रह नित्य विषानामिदमाचरत्‌ । 


सुसंण्हीतराष्ट्रो हि पार्थवः सुखमघत ॥ १० ॥ 


द्वयोखयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम्‌ । 
तथा ग्रमशतानां च कुय्याद्राष्टूस्य सग्रहृमू ॥ ११ 


 ग्रामस्याघपात कयादशुमासपात तथा । 


विशुतीश शतेशं. च सहख्पतिमव च॥ १२॥ | 
ग्रामे दोषान्समुत्पन्नान्‌ ग्रामकः शनक स्वयस्‌ । 
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| नित्यप्रति अपनी रक्षा करके शत्र के किये हु 
| कोई शत्रु अपने छिद्र अर्थात्‌ निर्बलता को न 
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| १५८ सत्याथप्रकाशः ॥ 


, SI 


Co तय 
शसेदू ग्रामदशेशाय दशेशो विशुतीशिनय ॥ १३ ॥ 
बिंशतीशस्तु तत्सवं शतेशाय निवेदयेत्‌ । 

शंसेद्‌ यामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम ॥ १४॥ 

तेषां मास्याणि कार्याशि पृथक्कार्याणि चेव हि । 


न आधी अभय RSNA SSNS 
~ ~~ > 


राञ्चो5न्य; सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः ॥ १५ 
नगरे नगरे चेक कुर्यास्सवॉर्थचिन्तकस्‌ । 

उच्चेः स्थानं घोररूपं नक्षत्नाशामिव यइ ॥ १६ ॥ 

स तानलुपरिक्ामेरसवीनेव सदा स्वयम । 

तेषां इसे परिणयेत्सम्पग्राष्ट्रषु तञ्चरेः ॥ १७ ॥ 

राजो हि रच्चाधिक्रताः पर्वादायिनः शठाः । 

शत्या अवन्ति आयेण तेभ्यो रचेदिमाः प्रजाः ॥ १८॥ 
थे कायिकेभ्पोऽथमेव शह्णीयुः पापवतसः । 
तेषां सदस्वमादाय राजा कुर्यात्त्रवासनभू । 
भनु०७॥६६। 


। १६ ॥ 


राजा ओर राजसभा अलब्ध की प्राप्ति की 
| रक्षित को बढ़ावे और बढ़े हुए धन को 
| पदेशक तथा असमर्थ अनाथों के पाल 
| पार्थ के प्रयोजन को जान आलस्य 


इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे, 
वेदविद्या, धर्म क बेदमागों |. 
: विद्या, धम का प्रचार, विद्यार्थी, वेदमागो- 


पा 2 छोड़कर इसका भलीभांति नित्य. धनुष्ठान करे 
| द क Fr कु दु का इच्छा, नित्य देखने से प्राप् को रक्षा, रक्चित की बद्रि | 
| अर्थात्‌ व्यांजादि स बढ़ावे और बढ़े हुए धन को पूर्वोक्त मार्ग में लल ट २| 
। ट्र ० RP ध्द TR 2 5 

| कदापि किसी के साथ छल से न वत्ते किन्छु निष्कपट होकर सब से वत्ता र्खे और | 


ए छल को जान के निवृत्त करे || ३ ॥ | 
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3०३ | १०४-१०७। ११०-११७। १२०-१२४॥ | 


चिक्की 0 | 
ने म लगावे ॥ १ | इस चार प्रकार के पुरु 
व्यय करे ॥ २॥ | 


जान सके भोर स्वयं शत्रु के ह्लं को || | 
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AA 


| जैसे कछुआ अपने आङ्गो को गुप्त रखता दै वैसे शत्र के प्रवेश करने के 
हिंद्र को गुप्त रक्खे ॥ ४ ॥ जेसे वशुला ध्यानावस्थित होकर मछली के पकड़ने को 
ताकता दै वैसे उअ्थसंग्रह का विचार किया करे, द्रव्यादि पदार्थ और बल की वृद्धि 
कर शत्र को जीतने के लिये सिंह के समान पराक्रम करे, चीता के समान छिपकर 
शत्रश्रों को पकडे र समीप में आये बलवान्‌ शत्रुओं से खरगोश के समान दूर 
भाग जाय आर पश्चात उनको छल से पकड़े ॥ ५ ॥ इस प्रकार विजय करनेवाले 
सभापति के राज्य में जो परिपन्थी अर्थात डाकू लुटेरे हौ उनको ( साम ) मिला 
लेना ( दाम ) कुळ देकर ( भेद ) फोड़ तोड़ करके वश में करे और जो इनसे 
वश में न हों तो अतिक्रठिन दण्ड से बश में करे ॥ ६ ॥ जेस धान्य का निकाल- 
नेवाला छिलकों को अलग कर धान्य को रक्षा करता अथातू टूटने नहीं देता है वैसे 
राजा डाकू चोरों को मारे शौर राज्य की रक्षा करे ॥ ७॥ जो राजा मोह से, 
गविचार से अपने राज्य को दुर्बल करता है वह राज्य ओर अपने वन्धुसहित जीवन 
से पूव ही शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता दै ॥ ८॥ जस प्राशियों के प्राण शरीरों को 
कृषित करने से क्षीगा होजाते हैं बसे ही प्रजाओं को दुवज्ञ करने से राजाशा क प्राण 
अर्थात्‌ बलादि बन्धुसहित नष्ट हो जाते हैं ॥ ६ ॥ इसलिये राजा झोर राजसभा 
राजकार्य्य की सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न करें क्रि जिससे राजकार्यं यथावत सिद्ध 
हों जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता है उसको सुख सदा बढता दै 
॥ १० ॥ इसलिये दो, तीन, पांच और सो म्रामों के बीच में एक राज्यस्थान रक्खे 
जिसमें यथायोग्य भत्य अर्थात कामदार आदि राजपुरुषों को रखकर सब राज्य 
के कार्यों को पूर्ण करे ॥ ११ ॥ एक २ आम में एक २ प्रधान पुरुष को रखे 
उन्हीं दश मामो के ऊपर दूसरा, उन्हीं बीस ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं सो 
प्रामों के ऊपर चौथा और उन्हीं सहस्र ग्रामा के ऊपर पांचवा पुरुष रक्खे अर्थात्‌ 
जैसे आजकाल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं दश ग्रामों में एक थाना भर दो 
थानों पर एक बड़ा थाना और उन पांच थानों पर एक तहसील ओर दश | 
पर एक जिल्ला नियत किया दै यह वही अपने मनु शराडि घमशाख सं राजनीतिका 
प्रकार लिया हे ॥ १२ ॥| इसी प्रकार प्रबन्ध करे ओर आज्ञा देवे क्रि वह एक २ ग्रामा | 


को पति ग्रामो में नित्यप्रति जो २ दोष उत्पन्न हों उन २ को गुप्तता स दश आम 
फे पतिको विदित करदे आर बह दश घामाधिपति उसी प्रकार बीस प्राम के स्वामी 
को दृश रामों का वर्चमान नित्यप्रति जना देवे॥ १२ ॥ ओर बीस ग्रामों का अधिः । 
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१६० सत्यार्थप्रका ष! ॥ 
४06. र NEES 
पति बीस प्रामों के वर्तमान को शतम्रामाथिपति को नित्यप्रत्ति निवेदन करे वेसे सो 


` ग्रामो के पति आप सहस्राधिपति अर्थात्‌ हजार ग्रामों के स्वामी को सो २ ग्रामो ५ 
वर्तमान को प्रतिदिन जनाया करें | और बीस २ ग्रामके पाँच अधिपति सो २ प्रा 
के अध्यक्ष को और वे सहस्न २ के दश अधिपति दशसह के अधिपति हो | 

आर लक्तमामों की राजसभा को प्रतिदिन का वत्तेमान जनाया करें । ओर बे सह| 
राजसभा महाराजसभा अर्थात्‌ सावभौमचक्रवर्ति महागाजसभा में सब भूगोल ७ | 
वर्तमान जनाया करें || १४ ॥ और एक २ दश २ सह प्रार्मो पर दो सभाएति| 
वैसे करं जिनमे एक राजसभा में दूसरा अध्य आलस्य छोडकर सब न्यायाधी. || 
शादि राजपुरुषो के कामों को सदा घूमकर देखते रहें ॥ १५ ॥ बड़े २ नगरों मे| 
एक २. विचार करनेवाली सभा का सुन्दर उच्च और विशाल. जैसा कि च्मा | 
है वेसा एक २ घर बनावे उसमें बड़े २ विद्यावृद्ध कि जिन्होंने बिद्या से सब प्रका | 
की परीक्षा की हो वे बेठकर विचार किया करें जिन नियमों से राजा ओर प्रजा | 
की उन्नति हो वैसे २ नियम ओर विद्या प्रकाशित किया करें ॥ १६ ॥ जो नित्य 

घमनेवाला सभापति हो उसके अधीन सब गप्तचर अर्थात्‌ दूतों को खखे जो राजञ 
पुरुष ओर भिन्न २ आति के रहें उनसे सब राज ओर प्रजापुरुषों के सब दोष और 
गुण गुप्तरीति से जाना करे जिनका अपगध हो उनको दरड ओर जिन का गुण 
हो उनकी प्रतिष्ठा सदा क्रिया करे ॥ १७ ॥ राजा जिन को प्रजा की रक्षा का 
कार देवे वे धार्मिक सुपरीक्षित विद्वान्‌ कुलीन हों उनके आधीन प्राय: शठ ओर 
परपदाथ हरनेवाले चोर डाकुझ्ओों को भी नौकर रख के उन को दुष्ट कम से बचाने 
के लिये राजा के. नौकर करके उन्हीं रक्षा करनेवाले विद्वानों के स्वाधीन करके उन 
से इस प्रजा की रक्षा यथावत्‌ करे ॥ १८ ॥ जो राजपुरुष ग्रन्याय से वादी प्ति 
वादी से गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करे उसका सवस्वहरण करके यथायोग्य 
दण्ड देकर ऐसे देश में रक्खे कि जहां से पुन: लौटकर न आसके क्यों क्रि यदि उस 

'को दण्ड न दिया जाय तो उसको देख के अन्य राजपुरुष भी ऐसे दष्ट काम बं | 

ओर दण्ड दिया जाय तो बचे रहं परन्तु जितने स उन राजपरुषों का योगे | 


भलीमांति हो और वे भलीभांति धनाढ्य मी हों उतना धन वा भूमि राज्यकी ग्रोर 
से मासिक वा वार्षिक अथवा एक वार मिला करे और जो वद्ध हो उनको भौ| 
आधा मिला करे परन्तु यह ध्यान में रक्खे क्रि जबतक वे जिये तबंतक वह जी | 
| बिका बनी रहे पश्चात्‌ नहीं, परन्तु इनके सन्तानों का सत्कार बा नौकरी उनके गुर्ण | 


नन कार)? २ 


NAA AAA 
~, 
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RE meme 5 ना पणी 
Ca अवश्य देवे । गौर जिसके वालक जब तक समर्थ हाँ ओर उनकी खी 
कलल के निर्वाहाथ राज की ओर से यथायोग्य धन मिला करै 


हो तो उन सब 
क ओ उसकी खी वा लड़के कुकर्मी होजाये तो कुछ मी गन मिला 
प 


[जा बराबर रक्‍खे ॥ १६ ॥ 

यथा फलेन युज्येत राजा कत्ता च कमणाम्‌ । 

तथाविद्दय नुपो राष्ट्र कल्पयेत्सतत करान्‌ ॥ १ ॥ 
थाल्पाऽस्पमदन्त्याऽऽद्यं वारय्यांकावस्सषट्पदा: । 
तथाऽल्पाऽल्पो ग्रह्मीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दकः करः ॥ २॥ 
नोच्छिन्यादात्मनो सूले परेषां चातितृष्णया । 
उच्लिन्दन्ह्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयत्‌ ॥ ३॥ 
 तीदणश्चेव मदुश्व स्यात्काय वीदंय महापातः 
तीचणश्चव सदुश्चेष राजा भवाति सम्मतः ॥ ४॥ 
एवं सर्व विधायेदमिति कत्तठयमात्मनः । 

परिरक्षदिमाः प्रजाः ॥ ५ ॥ 
विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राद्ध्रियन्ते दस्युभिः प्रजा; । 
सम्पश्यतः सभ्रत्यस्य मृतः स न तु जावात ॥ ६॥ 
चत्रियस्य परो धः प्रजानामेव पालनम्‌ । 
निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा भर्मेण युज्यते ॥ ७॥ 
मनु० ७ ॥ १२८। १२६ । १३६ । १४० । १४२-१४४३ ॥ 


र 


क्त 
` जसे राजा खोर कर्मा का क्ता राजपुरुष वा प्रजाजन पुखरूप फल से यु 


जसें 
होवे वेसे बिचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर कि गी वकक ल 
1 3 
:| जोक ब 1 थोडे २ भोग्य पदाथ को प्रहर कर 
छडा ओर भैवर ळे ब 


से थोडा २ वार्षिक कर लेवे ॥ २॥ अतिलोभ से अ 
उच्छिन्न अर्थात्‌ नष्ट कदापि न करे क्योंकि ञो 


व्यवहार और सुख के मूल का 
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१६२ । सत्याथेप्रकाश! ॥ | छ 


~ - 


छेदन करता है वह अपने को ओर उनको पीड़ा ही देता है ॥ ३॥ जो महीप | । eo 
कार्य्यं को देख के तीक्ष्ण ओर कोमल भी दोवे वह दुष्टों पर तीक्षण और ष्ठ | | [बि 
कोमत्ब रहने से राजा अतिमाननीय होता दै ॥ ४ ॥ इस प्रकार सब राज्य 
प्रबन्ध करके सदा इस में युक्त ओर प्रमादरहित होकर अपनी प्रजा का पाक्न) | 
निरन्तर करे ॥ ५ ॥ जिस भृत्यसहित देखते हुए राजा के राज्य में से डाकू ज्ञो] | 
रोती विलाप करती प्रजा के पढार्थ ओर प्राणों को हरते रहते हैं वह जानो भ | 
अमात्यसहित मृतक है जीता नहीं ओर महाठुःख का पा।नेवाला है ॥ ६ ॥ र) 
राजाओं का प्रजापालन करना ही परमधर्म है ओर जो मनुस्मृति के सप्तमाध्याद| | 
में कर लेना लिखा दै और जसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजा धरम से व| | 
होकर सुख पाता है इससे विपरीत दुःख को प्राप्त होता हे ॥७॥ | 

| 
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उत्थाय पश्चिमे याम्र कृतशोच: समाहितः 
हुताग्नब्राह्मण श्चाच्च्य प्रविशेत्स शभां सभाम्‌ ॥ १॥ 
तत्र ।स्थता; प्रजाः सवाः प्रातिनन्य बिलजयेत्‌ । 
विद्याज्य च प्रजाः सवा मन्त्रयेत्सह सन्त्रिमिः ॥२॥ | 
गिरिपुष्ठ समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः । | 
अरण्य नि:शुलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥ ३॥ | 
यस्य मन्त्र न जानन्ति समागम्य पथग्जना: । 
स कृत्स्नां पृथिवीं भुङ्के कोशहीनोऽपि पार्थिव: ॥ ४॥ | 
भनु०७। १४५-१४८ ॥ 


जत्र पिछली प्रहर रात्रि रहे तब उठ शौच आर सावधान होकर परमेश्वर का 
| अग्निहोत्र धार्मिक विद्वानों का सत्कार ओर भोजन करके भीतर सभा में प्रवेश 
करे || १ ॥ वहां खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हों उनको मान्य दे और उनको | ; 
छोड़कर मुख्य मन्त्री के साथ राजव्यवस्था का विचार करे ॥. २ .॥ पश्चात्‌ उसकै | 
| साथ घूमने को चला जाय पर्वत की शिखर अथवा एकान्त घर वा जङ्गल जिसमें एरी | 
| शलाकाभीनहो वसे एकान्त स्थान में बेठकर्‌ विरुद्ध भावना को छोड मंत्री के स 
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| To । ३ ॥ जिस राजा के गूढ बिचार को न्य जन मिलकर नहीं नान 
| |; पट J 3 र 
तू जिसका विचार गम्भीर शुद्ध परोपकाराथ सदा गुप्त रहे बह धनहीन 


| श्रथ डे 
॥ व पथिवी के राज्य करने में समर्थ होता है इसलिये अपने मन से एक 


भी राजा स 


| | औ काम न करे कि जबतक सभासदों की अनुमति न हो ॥ ४ ॥ 
झासनं चेव याने च संधि विग्रहमेव च । 
कार्य वीचय प्रयुञ्जीत देव संश्रवजेव च ॥१॥ 
इंधि तु दिविय विद्याद्राजा विभइमेव च । 
उभे यानासने चेव हिविधः संशवः स्मृतः ॥ ३ ॥ 


स्वयंकृतश्च कार्यार्थमकाले काल एव वा । 


मित्रस्य चेदापक्ते द्विदिधो विग्रह: स्मृतः ॥ ४ ॥ 
एकाकिनश्चात्यविके कार्य प्राते यडच्छया । 


सइतस्य च मित्रेण द्विविधं यानसुच्यते ॥ ५ ॥ 
चीणस्थ चेव कमशो देवात्पूर्वकृतेन वा । 
मित्रस्य चालुरोषेन द्विविधं स्मृतमासनम्‌ ॥ ६ ॥ 
बलस्य स्वानिनखैच स्थितिः कार्याथसिद्धये । 
द्विविधं कीर्त्यते दवें षाडरारयणुणवेदिमिः ॥ ७ ॥ 
| | अर्थसंपादनार्थं च पीड्यमानः स शवुमिः । 
| | "साधुषु व्यपदेशार्थं ड्विविध संश्चय; स्मृतः ॥ 5 | | 
| | . यदावगच्छेदायत्यासाधिक्यं धुवमात्मन: । । 
तदासे चाल्पिकां पीडां तदा सन्धि समाश्रयत्‌ ॥ ५ ॥ 
० क 2 क यया 
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| १६४ सत्याथप्रकाशः ॥ 


यदा प्रहुष्टा मन्येत सनवारुलु घकुतासशस््‌ | 
अत्याच्छुत तथात्मान तदा कुवत [वयहूमू ॥१०॥ 
यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकम्‌ । 

परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपुं प्रति ॥ ११ ॥ 
यदा तु स्यात्परिच्चीणो वाइनेन बल्लेन च । 
तदासीत प्रयत्नेन शुनकेः सांत्वयज्ञरीन्‌ ॥ १२ ॥ 
मन्येतारिं यदा राजा सवथा बलवत्तरम्‌ । 

तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेत्काय्यमःत्मनः ॥ १३३ 
यदा परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌ । 

तदा तु संश्रयेत्‌ कषिप्रं धार्मिक बलिनं नृपम्‌ ॥ १४ ॥ 
निग्रहं प्रकृतीनां च कु्याद्योरिबलस्य च । 

उपसेवेत तं नित्यं सवयत्नेगुरु यथा ॥ १५॥ 

यदि तत्रापि संपश्येद्दोषं संश्रयकारितम्‌ । 

सुयुद्धमेव तत्राऽपि निर्विशंकः समाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
मनु० ७॥ १६१-१७६ || 


राजादि राजपुरुषों को थह बात लक्ष्य में रखने योग्य है जो ( आसन)| 
स्थिरता ( यान ) शत्रु से लड़ने के लिये जाना ( संधि ) उनसे मेल करलेना (हि| 
मह्‌ ) दुष्ट शत्रुओं से लढाई करना ( द्वैध० ) दो प्रकार की सेना करके स्वविनय क | 
लेना और ( संश्रय ) निर्बलहा में दूसरे प्रबल राजा का आश्रय लेना ये छ; प्रका 
के कम यथायोग्य कार्य्यं को विचार कर उसमें युक्त करना चाहिये ॥ १॥ राज 
मो संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैघीभाव और संश्रय दो २ प्रकार के होते हैं म 
| को यथावत्‌ जाने ॥ २ ॥ (संधि ) शत्रु से मेल अथवा उससे विपरीतता १ 
| परन्तु वचमान ओर भविष्यत्‌ में करने के काम बराबर करता जाय यह दो प्रह 
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षष्ठुसमुल्लासः ॥' 


१६४. 


5 ) काय्यसिद्धि के लिये या ७... अनु- 
चित समय में. स्वयं. किया वा मित्र के अपराध. करने वाले शत्रु. र साथ. विरोध दो 
रकार से करना चाहिये ॥ ४ ॥ ( यान ) अकस्मात्‌ कोई, कार्य्य प्राप्त होने में 
एकाकी. वा मित्र के साथ मिल. के. शत्रु की ओर जाना यह दो Er का गमन क्‌- 
हाता है ॥ ५ ॥ स्वयं किसी प्रकार क्रम से क्षीण होजाय. अर्थात्‌ निबल होजाय 
आथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में बेठ रहना यह दो प्रकार का आसन कः 
हाता दै॥.६ । । कार्यसिद्धि के लिये सेनापति ओर सेना के दो विभाग करके विजय 
करना दो प्रकार. का दवे कहाता है ॥ ७ ॥ एक किसी. अर्थः की सिद्धि के लिये 
किसी बलवान्‌ राजा वा किर्सी महात्मा का शरण लेना जिससे शत्रु पीडित न 
हो दो प्रकार का आश्रयः लेना कहाता है ॥' ८ ॥ जब यह' जान pe इस” समय 
युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी और पश्चात्‌ करने से अपनी वृद्धि ओर विजय 
अवश्य होगा तब शत्रु. से मेल करके उचित समय तक. धीरज. करे ॥ 8 ॥. जब 
अपनी सत्र प्रजा वा. सेना अत्यन्त प्रसन्न उन्नतिशील और श्रेष्ठ जाने, वैसे अपने को 
भी. समझे, तभी. शत्रु. से. बिग्रह ( युद्ध ) कर लेवे॥ १० ॥. जब अपने बल अथात्‌ 
सना को हर्ष और पुष्टियुक्त प्रसन्न भाव. से जाने और शत्रु का बल. अपने से बिपः 
रीत निर्बल होजावे तब शत्रु की. ओर युद्ध करने. के लिये जावे ॥.११ ॥ जब सेना 
बल वाहन से क्तीण होजाय तब. शत्रुओं को धीरे २ प्रयत्न से शान्त करता हा 
श्रपने- लाद में बैठा रहे ॥ १२ ॥ जब राजा शजु. को. अत्यन्त. बलवान. जानें तब 
द्विगुण वा दो प्रकार की. सेना करके अपना कार्य. सिद्ध करे | १ ३ ॥ जब आप्र 
समक. लेवे. कि. अब. शीघ्र शत्रुओं को. चढाई सुझ पर होगी तभी किसी धार्मिक े बल- 
वान्‌. राजा का आश्रय शीघ्र ले लेवे ॥ १४ ॥ जो प्रजा अ सेना शत्रु के 
बल का निग्रह करे अर्थात्‌ रोके उसकी सेवा सब यत्नो क के सहृश नित्यः क 
करे ॥ १५ ॥ जिसका आश्रय लेवे उस. पुरुष. के कर्मों में दोष देखे तो वहां. र 
घ्रच्छे,प्रकार यद्ध ही को निःशंक होकर करे ॥ १९ ॥ जो धार्मिक राजा हो हा 
| बिरोध. कभी न करें किन्तु उससे सदा मेल रक्खे. और जो दुष्ट प्रबल हो उसी के 
. जीतने के. लिये. य पूर्वोक्त प्रयोग. करना उचित. हे ॥ 


| सर्वोपायैस्तथा कुर्याज्ञीतिज्ञ: एथवापातः । 
। यथास्याभ्यांधिका न स्युनित्रोदासीनशत्रवः ॥ ९ ल 


॥ 
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आयति सवंकायांणां तदात्व॑ च विचारयेत्‌ । 
अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषो च तत्त्वत्तः ॥ ३ ॥ 
` श्रायत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः । 


ती ~ CN NN OR च 
अतीत काय्यशेषज्ञः शङ्ञाभेनामिभूयते ॥ ३ ॥ 
यथेने नाभिसंद्ध्युमित्रोदासीनशुत्रवः । 


तथा सर्व संविदध्यादेष सामासिको नयः ॥ ४॥ 
सनु ७ ॥ १७७-१८० ॥ 


नीति का जाननेवाला प्रथिबीपति राजा जिस प्रकार इसके मित्र | | 
| ( मध्यस्थ ) ओर शत्रु अधिक न हों ऐसे सब उपायों से वर्स || १ ॥ सब कायें 
| का वत्तमान में कर्तव्य और भविष्यत्‌ में जो २ करना चाहिये शौर जो २ क| 
कर चुके उन सब के यथार्थता से गुण दोषों को विचार करे | २॥ पश्चात्‌ दोप . 
| के निवारण ओर गुणों की स्थिरता में यत्न करे जो राजा भविष्यत्‌ अथात्‌ र | 
| करनेवाले कर्मा में गुण दोषों का ज्ञाता वर्तमान में तुरन्त निश्चय का कर्त और | 
किये हुए कार्यों में शेष कतव्य को जानता है वह शत्रुओं से पराजित कभी नह 
| होता ॥ ३ ॥ सब प्रकार स राजपुरुष विशेष सभापति राजा ऐसा प्रयत्न करे हि| 
| जिस प्रकार राजादि जनों के मित्र उदासीन और शत्र को वश में करके अन्यथात 
| करावे ऐसे मोह में कभी न पैसे यही संक्षेप से बिनय झर्थात्‌ राजनीति कहात्ती दवै॥ ४॥ 


स 


कृत्वा विधानं सूले तु यात्रिक च यथावाधे। 
उपग्यास्पदं चेव चारान्‌ सम्पम्विधाय च ॥ १॥ 
संशोध्य त्रिविध भार्ग पड़विध च बलं स्वकम्‌ ॥ 
सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनैः ॥२॥ 
शु्युसेविनि मित्र च गहे युक्ततरो भवेत्‌ । 


| गतप्रत्यागते चेव स हि कष्टतरो रिपुः ॥ ३॥ 
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AAA) 


'दण्डव्यूदेन तन्माग यायासु शुकटेन बा । 
बराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ ४ ॥ 
यतश्च भयमाशंकेत्ततो विश्तारयदू बक्षम्म्‌ । 

पद्मन चेव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयसू ॥ ५ ॥ 
सेनापतिबलाध्यक्षो सवेदिलु निवेशयत्‌ । 

ग्रततश्च भयमाशङ्कत्‌ प्राचीं तां कल्पयेददिशम ॥ ६ ॥ 
गुल्मांश्च स्थापयेदासान्‌ कृतसंज्ञान्‌ समन्तत्चः । 
स्थाने युद्धे त झशलानभीरूनविकाररखः ॥ ७ ॥ 
संहतान्‌ योधयेवल्पान्‌ कामं विस्तारयेद्‌ बहून्‌ । 
सूच्या वञ्धण चेंवेतान्‌ व्यूहेन व्यूह्य योधषेत्‌ ॥ ८ ॥ 
स्यन्दनाश्वैः समे युध्येदनृपे नोहिपेश्तथा । 


LAN 


० % PDN ले 0 
वृच्चगुल्मावृते चापेरसिचमायुषः स्थल ॥ & ॥ 


>) 


प्रहषयेद्‌ बलं व्यूह्य तांश्च सम्यक्‌ परीक्षयत्‌ । 


~ 


७७ 


चेष्टाश्चैव विज्ञानीयादरीन्‌ योधयतामपि ॥ १० ॥ 
E राष्ट्रं चास्यो पपीड मेत्‌ । 
दूषयेज्चास्य सततं यतसान्नोदकेन्घनम्‌ ॥ ११ ॥ 
भिन्द्याञ्चेव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । 
समवस्कन्द्येच्चेनं रात्रो विज्वासयेत्तथा ॥ १९ ॥ 
प्रमाणानि च कुत्रीत तेषां घन्यान्पथादितान्‌ । ` 
रलेश्च पूजयेदेनं प्रधांनपुरुषेः सह ॥ १३ ॥ 
आदानमप्रियकरं दान प्रियकारक । 
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_ हें वे ही अच्छे प्रकार लड़ लड़ा जानते हैं जब शिक्षा करे तब ( ढुणडव्यूह ) दरे 


| जैसे सुश्वर एक दूसरे के पीठे दोड़ते जाते हैं और कभी २ सब मिलकर झुंड | 
| जाते हें बेसे (मकर०) जेसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सना को बनावे ( सूची. | 


चारों ओर से सेनाओं को रखके मध्य में आप रहे ॥ 


| "रन्तु दूसरी ओर भी पक्का प्रबन्ध रक्खे नहीं तो पीछे वा पार से शत्र की घा | 
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१६८ सर्याथप्रकाशः ॥ 


अभीप्सितानामयानां काले युक्तं प्रशुस्यते ॥ १४ ॥ 
मन० ७ ॥ १८९-१६२ । १६४-१६६. । २०३ । २०४ ॥ 
> 


जच राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य. की रक्षा 
प्रबन्ध और यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके सब सेना, यान, वाहून, श्न, 
| छादि पूर्ण लेकर सर्वत्र दूतों अर्थात्‌ चारों ओर के समाचारों को देनेवाले पुरुषों को 
गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने को जावे ॥१।। तीन प्रकार के मा। 
` अर्थात्‌ एक स्थल ( भूमि ) में दूसरा जल ( समुद्र वा नदियों ) में तीसरा आकाश. 
मार्गों को शुद्ध बनाकर मूमिमार्ग में रथ, अश्व, हाथी, जलमें नौका और आकाश 
में विमानादि यानों से जावे ओर पैदल, रथ, हाथी, घोडे, शस्त्र ओर अख खार 
पानादि सामग्री को यथावत्‌ साथ ले बलयुक्त पूर्ण करके किसी निमित्त को प्रसिद्द 
करके शत्रु के नगर के समीप धीरे २ जावे ॥ २॥ जो भीतर से शत्रु से मिल्ला 
ओर अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रक्खे गुप्तता से शत्रु को भेद देवे उसके जने 
आने में उससे बात करने में अत्यन्त सावधानी रक्खे क्योंकि भीतर शत्र ऊपर मित्र 
पुरुष को बड़ा शत्रु समझना चाहिये ॥३॥ सब राजपुरुषों को युद्ध करने की विद्या 
सिखावे और आप सौखे तथा अन्य प्रजाजनो को सिखावे जो पूव शिक्षित योद्धा होते 


र 


स 
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समान सेना को चलावे (शकट० ) जैसा शकट अर्थात्‌ गाडी के समान. (वराइ०) 


व्यूह ) जैसे सूई का. अप्रभाग सूक्ष्म पश्चात्‌ स्थूल ओर उससे. सूत्र स्थूल होता है 
वैसी शिक्षा से सेना को बनावे, जेसे.( नीलकण्ठ ) ऊपर नीचे कपट मारता है इस 
र सना को बनाकर लड़ावे-॥ ४ ॥ जिधर भय विदित हो उसी ओर सता को || 
फलावे) सब सेना के पत्नियों को चारों ओर रख के (प 


ध्यव्यूह ) अर्थात्‌ पद्माका | 
५ |) सेनापति ओर बहा || 
व्यक्त अर्थात्‌ आज्ञा.का देने और सना के साथ लड्ने लडानेवाले. वीरों को आठ. 
दिशाओं में रक्खे, जिस ओर से लड़ाई होती हो उसी ओर सब सेनाका दुस र 


< 
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| धार्मिक स्थित होने ओर युद्ध करने में चतुर भयरहित ओर जिनके मन 
| मं किसी अकार का विकार न हो उनको चारों ओर सेना के रक्खे || ७॥ जो थोड़े 
| दभ पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर लड़ावे काम पडे तो उन्हीं 
| क्षो मट फैला देवे जब नगर दुर्ग वा शत्रु की सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो 


| सेना को बनाकर लड़ावें जो सामने शतघ्नी ( तोप ) वा सुसुंडी (बन्दूक ) छूट 
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चृष्टुसमुल्लासः ॥ १६६ 


SS 
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सम्भव होला दै ॥ ६ ॥ जो गुल्म अर्थात्‌ दृढ स्तम्भों के तुल्य युद्धविद्या 


तब (सचीव्यूह ) अथवा ( वजव्यूह ) जेसे दुधारा खड्ग दोनों ओर काट करता 
9 रि) 7२ कप ५, 0 
वैसे युद्ध करते जाय ओर प्रविष्ट भी होते चले -वैसे अनेक प्रकार के व्यूह्‌ श्रथात्‌ 


रही हो तो ( सर्पव्यूह ) अर्थात्‌ सप के समान सोते २ चले जायें जब तोपों के 
पास पहुंचे तब उनको मार वा. पकडू तोपों का मुख शत्रु की ओर फेर उन्हीं तोपों 
से वा बन्दूक आदि से उन शत्रुओं को मारें अथवा बृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख 
के सामने घोड़ों पर सवार करा दौड़ावें और मारें बीच में अच्छे २ सवार रहें एक 
वार धावा सा शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर पकड़ लेवे अथवा भगा दं॥८॥ 
जो समभूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े ओर पदातियों से ओर जो समुद्र में 
युद्ध करना हो तो नोका ओर थोड़े जल में हाथियों पर, क्त आर झाडी में वाण 
तथा स्थल बालू में तलवांर ओर ढाल से युद्ध करें करावें || & ॥ जिस समय युद्ध 
होता हो उस समय लड़नेवालों को उत्साहित ओर हर्षित करें जब युद्ध बन्द हो- 
जाय तब जिससे शोय और युद्ध में उत्साह हो वैसी वक्तृता से सब के चित्त को 
खान पान अन शस्त्र सहाय और औषधादि से प्रसन्न रक्‍खे व्यूह्‌ के बिना लडाई 
न करे न करावे, लडती हुई अपनी सेना की चेष्टा को देखा करे कि ठीक २ सती 
है वा कपट रखती दै ॥ १०॥ किसी समय उचित सममे तो शत्रु को चारों ओर 
| घेर कर रोक रक्खे और इसके राज्य को पीड़ित कर शत्रु के चारा, अन्न, जल 
आर इन्धन को नष्ट दूषित करदे ॥ ११ ॥ शत्रु के तालाब नगर के प्रकोट और. खाई 
को तोड फोड दे, रात्रि में उनको ( त्रास ) भय देवे और जीतने का उपाय करे 
॥ १२ ॥ जीत कर उनके साथ प्रमाण अर्थात्‌ प्रतिज्ञादि लिखा लेवे ओर जो 
उचित समय समझे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा करदे और 


CN 0 1 
उससे लिखा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात्‌ जैसी हि रा 
नीति हे उसके अनुसार चंल के न्याय से प्रजा का पालन करना र 2 । के 
देश कर ऐसे पुरुष उनके पास रक्खे कि जिससे पुनः उपद्रव न हो आर जाह 


र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


०७७००७ dass beds Boia each IA HENLE SA तंत र काकाको. 
ss 


| ९ 
| १९७७ सस्याथप्रकाशः 11 


AANA 


व जज सा ST 
0000 


| जाय उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्नादि उत्तम पदार्था के ष 
| से करे और ऐसा न करे कि जिससे उसका योगक्षेम भी न हो जो उसको वर 
| गृह करे तो भी उसका सत्कार यथायोग्य श्क्खे जिससे वह हारने के शोक} 
| रहित होकर आनन्द में रहे | १३ ॥ क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थ परश | 
| करना अप्रीति ओर देना प्रीति का कारण हे ओर विशेष करके समय पर उचि 
| क्रिया करना और उस पराजित के मनोवाड्छित पदार्थो का देना बहुत उत्तम) 
| ओर कभी उसको चिड़ावे नहीं न हँसी ओर न ठट्टा करे, न उसके सामने हमे 
| तुझ को पराजित किया हे ऐसा भी कहे, किन्तु आप हमारे भाई हें इत्यादि मान 
। प्रतिष्ठा सदा करे ॥ १४ ॥ 


| हिरणयभूमिसंप्राप्त्या पार्थिवो न सथैघते । 
| . यथा मित्र श्रुष लब्ध्वा कशमप्यायतिच्चमब ॥ १ ॥ 
' धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्ठप्रकृतिभेव च । 
अनुरक्त स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥ २ ॥ 
प्राज्ञ कुलीनं शूरं च दक्ष दातारमेव च । 
कृतज्ञं धृतिसन्तञ्च कष्टमाहुररि बुषाः ॥ ३ ॥ 
आय्यता पुरुषज्ञानं शोय करुणवेदिता । 
स्थोललच्यं च सततमुदासीनगुणोदयः ॥ ४ ॥ 
मनु ७ । २०८-३११ ॥ 
| मित्र का लक्षण यह है कि राजा सुवर्ण और भूमि की प्राप्ति से वेसा गईं 
| बढ़ता ॥ जसे निश्चल प्रेमयुक्त सविष्यत्‌ की बातों को सोचने और काय सिद्ध करे 
बाले समथ मित्र अथवा दुर्बल मित्र को भी प्राप्त हो 
जानने ओर कृतज्ञ अर्थात्‌ किये हुए उपकार को स 
` अघुरायी स्थिरारम्भी लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त हो 
सदा इस बात को दृढ रक्खे कि कभी बुद्धिमान्‌, कुलीन, शूर, बीर, चतुर, दाता 
किये हुए को जाननेहारे और भान पुरुष को शत्रु न बनावे क्योंकि जो ऐस 
| | बनाबेगा वह दु:ख पावेगा || ३॥ उदासीन का लक्षण-जिसमें प्रशंसित गण | 
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के बढ़ता हे ॥ १ ॥ भम को 
दा माननेवाले प्रसन्न स्वभ 
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अच्छे बुरे मतुष्यों का ज्ञान, शूरवीरता और करूणा भी स्थूललक्य अर्थात्‌ 
र २ की बातों को निरन्तर सुनाया करे वह उदासीन कहाता है॥ ४॥ 


एवं सवामेदं राजा सह संमन्त्र्य मन्त्रिभिः । 


४४ द ~ = i oe _ NN 

हि वयायाम्याप्लुत्यसध्याह्न भोक्तुमन्तःपुरं विशेत्‌ ॥ 

म मनु० ७। २१६ ॥ 

मो | पोक्त प्रातःकाल समय उठ शौचादि सन्ध्योपासन अग्निहोत्र कर वा करा 

| | सब मन्त्रियों से विचार कर सेना में जा सब भ्रत्य ओर सेनाध्यक्षो के साथ मिल 
| उनको हर्षित कर नाना प्रकार की व्यूहृशिंक्षा अर्थात्‌ कवायद कर करा सब घोडे, 


हाथी, गाय आदि का स्थान शस्त्र आर अपन का कोश तथा वेद्याय, धन के कोशों 
को देख सब पर दृष्टि नित्यप्रति देकर जो कुळ उनमें खोट हों उनको. निकाल 
व्यायामशाला में जा व्यायाम कर मध्याह समय भोजन के लिये “ अन्तःपुर ” 
अर्थात्‌ पत्नी आदि के निवासस्थान में प्रवेश करे ओर भोजन सुपरीक्षित, वुद्धिवल- 
पराक्रमवद्धेक, रोगनाशक, आनेक प्रकार के अन्न व्यड्ज़न पान आदि सुगन्धित 
मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे कि जिससे सदा सुखी रहे, इस प्रकार सब राज्य 
के कार्यों की उन्नति किया करे ॥ प्रजा से कर लेने का प्रकारः : 


पञ्चाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः ।. 


धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा ॥ 

मनु० ७ । १३० ॥ ट कत 
। व्यापार करनेवाले वा शिल्पीजनो को सुवण और चांदी का जितना लाभ ह्यो 
| उसमें स पचासवां भाग, चावल आदि अन्ना में छठा, आठवां वा बारहवां भाग 
| लिया करे और जो धन लेवे तो भी उस प्रकार से लेवे कि जिससे किसान,श्रादि 
| खाने पीने और धन से रहित होकर दुःख न पावें । क्योंकि प्रजा के धनाढ्य 
| श्रारोग्य खान पान आदि से सम्पन्न रहने पर राजा की बडी उन्नति होती दै प्रजा- 
| को अपने सन्तान के सद्दश सुख देवे ओर प्रजा अपने पिता सहश राजा ओर राज- ' 
| पुरुषों को जाने यह बात ठीक दै कि राजाझों के राजा किसान आदि परिश्रम | 
| करनेवाले हैं और राजा उनका रक्षक है जो प्रजा न हो तो राजा किसका ! ओर 


२३ 


"५५१०...  ::: २ 


CC-0.:Gurukul Kangri Collection, 11010//9 


ke 
RT Or 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
१३२ ४ सत्यार्थप्रकाशः ॥ > 0 


क्क ६७६ 0 


प्रीतियुक्त काम में परतन्त्र रहें । प्रजा की साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा प 
| राजपुरुष न हों राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा.न चले, यह राज्ञ | 
राजकीय निज काम अर्थात्‌ जिसको “ पोलिटिकल ” कहते हैं संक्षेप से कह हि| 
| अब जो विशेष देखना चाहे वह चारों वेद मनुस्मृति शुक्रनीति महाभारतादि | 
देखकर निश्चय करे और जो प्रजा का न्याय करना हैँ वह व्यवहार मनुस्मृति) 
ष्टम और नवमाध्य़ाय आदि की रीति से करना चाहिये, परन्तु यहां भी से | 


से लिखते हैं:- 
प्रत्य दशदुष्टश्च शात्रव हा 
अष्टादशसु मागषु नेबछान एथक्‌ एथकू ॥ १ ॥ 
तेषामाद्यमुशादानं निक्षेपो ऽस्वामिविकयः | 
संभ्रय च समुत्थानं दत्तस्यानपकर्म च ॥ २ ॥ 
वेतनस्येव चादानं सविदश्च वयतिकमः । 
कयांवक्रयानुशया ववादः स्वामेपालयाः ॥ ३ ॥ 
सासाववादधघसश्च पारुष्य ढण्डवा चक | 
स्तय चं साहस चेव ख्रालड्यहणमंव च ॥ ४ ॥ 
स्रीयुधर्मा विभागश्च दातमाहूय एव च । 
पदान्यष्टादशता!न व्यवहारस्थिताविह ॥ ५ ॥ 
एषु स्थानषु भयिष्ठ विवाद चरतां नणाम्‌ । 
जम शा्चतमााश्चत्य क॒यात्कायावोनिण॒यस्‌ ॥ ६॥ 
घसा विद्धस्त्वघमण सभां यञ्जोपतिष्ठत | ॒ 
शल्य चास्य न कुन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ ७।| 
सभा वा न प्रवष्ठव्या वक्तव्यं वासमंजसम््‌ । 
 'अदुवान्चञ्चुरन्वाप नरां भवात किल्विषी ॥ =॥ ` छु 
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यत्र धर्मो ह्यप्रमंश सत्यं यत्रानूतेन च'। 

इन्यते. प्रेच्चरमाणानां. हतास्तत्र सम्यसदः॥ ६ ॥ 

धर्म एव हतो हन्ति धमो रचाति रखितः । | 
तस्माद्धर्मो न हन्तव्या मा नो घम्नां हताऽवघोत्‌॥१०॥ 
वृषो हि भगवान्‌ घमस्तस्य यः कुरुत ह्यलपू । 

वृषलं. तं विदुर्देवास्तस्माद्धम न लोपयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
एक: एवं सहृद्धमों निधनेष्यनुयालि, यः । 

शरीरेण समज्नाश सवेमन्यद्धि गच्छति ॥ ९२॥ 
पादो' धर्मस्य कर्त्तारं पादः साचिणमूच्छति। | 
पादः सभासदः सवान्‌ पादो राजानमृच्छाति॥ १३.॥ 
राजा भवत्सनेनास्लु मुच्यन्ते च सभासदः । 

एनो गच्छति कर्त्तारं निन्‍दाहों यत्र निन्द्यते ॥ १४ ॥ 


AY 


सनु० ८ । ३-८ | १२-१६ ॥ः 

सभा राजा रः राजपुरुष सब लोग देशाचार ओर शाखव्यवहार हेतुओं से 
निम्नलिखित. ्रठाग्ह. विवादास्पद मार्गा में विवादयुक्त कर्मा-का निर्णय: प्रतिदिन किया 
करें और जो २ नियम शास्त्रोक्त न. पावें और उनके होने की आवश्यकता "जाने तो 
उत्तमोत्तम. नियम. बांधे कि जिससे राजा ओर प्रजा की उन्नतिः हो ॥ १ ॥ अठाग्ह 
मार्ग. ये हैं--उत्तमें से. १-( ऋणादान ) किसी से शरण लेने. देने. काः निवाळु 
२-( निन्लेप-). धरावट अर्थात्‌ क्रिसी- ने. किसी. के पास-पदार्थ काहो. आर मांगे पर्‌ 
क्रय ) दूसरे के पदार्थ को दूसस बच. सेवे ।-2=(संभूय च 


क 0 
समुत्थानम्‌.) मिल्न मिला के किसी पर अत्याचार करना । ५-( दत्तस्यानपकर्म च ) 
तनस्येच चादानस्‌ ) वेतन अर्थात्‌ 


oS 0 > i = वे 
| दिय हुए पदाथ. का. न दत्ता ॥ र. Rk स्द्ठ 
किसी की “नौकरी” में. से लेलेना वा कम देना | ७-( प्रतिज्ञा ) प्रतिज्ञा: से- वड 

A त्‌ इन में झगडा होना-।- ६-पशु के 
बना |. ८-( कयविक्रयालुशय-) अर्थात्‌ लेन देन में झगडा ६ वि ह को । 
स्वामी और पालनेवाले का झगडा ॥ ३ ॥ १० _सीमा का विवाद । ११-किसे | 


न: देना | ३-( श्रस्वामिवि 


॥ 


शै 
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कठोर दण्ड देना । १२-कदोर वाणी का बोलना | १ ३-चोरी डांका 
किसी काम को बलात्कार सै करना | १४-किसी की खी वा युसुष का व्यभिचार ठ 
॥४॥ १६-श्ली ओर पुरुष के धम में व्यतिक्रम होना | १ ७-विभाग अर्थात्‌ दायभाग | | 
में वाद उठना । १८-दूत अर्थात्‌ जड़पदार्थ और समाहय अर्थात्‌ चेतन को 
दाव में धर के जुश्चा खेलना । ये अठारह प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्था 
हैं॥ ५ ॥ इन व्यवहारों में बहुतसे विवाद करनेवाले पुरुषों के न्याय को नाती 
के आश्य करके किया करे अर्थात्‌ किसी का पक्षपात कभी न करे ॥६॥ 
जिस सभा में अधमे से घायल होकर धर्म उपस्थित होता है जो उसका शल्य अर्थात 
तीरवत्‌ धर्म के कलङ्क को निकालना और अधर्म का छेदन नहीं करते अर्थात धमी | 
का मान अधर्मी को दण्ड नहीं मिलता उस सभा में जितने सभासद हैं वे सब 
घायल के समान समझे जाते हैं ॥ ७॥ धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभा मेकभी प्रवेश 
न करे ओर जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले जो कोई सभा में अन्याय होते 
हुए को देखकर मौन रहे अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह महायाषी होताहै 
॥ ८॥ जिस सभा में अधर्म से धर्म, असत्य से सत्य सब सभासदों को देखते 
मारा जांता हे उस सभा में सब मृतक के समान हैं जानो उनमें कोई भी ह 
जीता ॥९। मरा हुआ धर्म मारनेवाले का नाश ओर रक्षित किया हुआ धर्म स्पा 
धा रक्षा करता है इसलिये धर्म का हनन कभी न करना इस डर से कि मारा हआ 
धर्म कभी हमको न मारडाले ॥ १० [| जो सब ऐखर्या के देने और सुखों ही. 
करनेवाला क उसका लोप करता है उसी को विद्वान्‌ लोग वृषल अर्थात्‌ शूद्र और 
नीच नाण हैं इसलिये किसी: मनुष्य कोः धर्म का लोप करना उचित नही | १॥ 
इस संसार मे एक धर्म ही सुहृद्‌ है जो मत्यु के पश्चात्‌ भी साथ है ओ 
सब पदार्थ वा संगी शरीर के नाश के सल ही नाश 0 क ह 
त न को प्राप्त होते हैं अर्थात सब 
संग छूट जाता है ॥१२॥ परन्तु धर्म का संग कभी नहीं छूटता जब राजसभा मै 
"जागा से हा किया जाता है वहां अधर्म के चार विभाग होजाते हैं न| 
से प अधम के कर्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदों और चौथा पाद अघी | 
सभा के सभापति राजा को प्राप्त होता है ॥१३॥ जिस सभा में पिला के योग्य | ४ 
की निन्दा, स्तुति के योग्य की स्तुति, दण्ड के योग्य को दणड और मान्य के योग्य || | 
का मान्य होता है वहां राजा और सब सभासद्‌ पाष से रहित और पवित्र होजाते || 
हैं | ए हिता है॥ १४ 1 अ साची ममर काना रि के कर्त्ता ही को पाप प्राप्त होता है ॥ १४ || अब साक्षी कैसे करने चाहियेः- || 


>> 
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8 पाता सवेषु वणषु काय्याः कायषु साक्षण:। 


` सर्वधर्मेविदो 5लुब्धा विपरातांस्तु वजयेत्‌ ॥ 
ख्रीणां साच्यं खियः कुयुद्वजानां सदृशा द्विजाः 
शद्राश्च सन्तः शृद्राणामन्त्यानामन्त्ययानयः ॥ २॥ 
साहसेष च स्वेषु स्तेयसङ्ग्रहणेषु च । 
वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ ३॥ 
बहुत्वं परिणज्ञीयात्साचिद्वेषे नराधिप । 

समध तु णणात्कृष्टान्‌ गणद्ंध ।हजात्तमान्‌ ॥ ४ ॥ 
समच्चदशनात्साद्य श्रवणाच्चत्र सिध्याति । | 
तत्र सत्यं जवन्साची घर्माथोभ्यां न हीवते ॥ ५॥ | 
_ साक्षी दृष्टश्ुतादन्यद्विबुउन्नाय्यससदि ! 

अवाड्न रकमम्येति प्रेत्य स्वगाच्च हीयते ॥६॥ 
स्वभावेनेव यद व्रृयुस्तद्‌ याह्यं व्यावहारिकम्‌ । 
अतो यदन्यद्विब्रूयुधमाथ तदपार्थकम्‌ ॥ ७ ॥ 
सभान्तः साक्षिणः प्राध्ानर्थिप्रत्यधिसन्निधो । 

` प्राडूविवाकोऽनुय॒ञ्जीत त्रिधिनाऽनिन सान्स्त्रयन्‌ ॥ ८ ॥ 
यद्‌ द्वयारनयोवेत्थ कार्येस्मिन्‌ चेष्टिते मिथ. । 

तठू ब्रत सवे सत्येन युष्माकं ह्यत्र साचिता ॥ ६ ॥ 
सत्य साक्ष्य ब्रवन्साक्षा लाकानाप्नातं पुष्कलान्‌ । 
इह चानुत्तमां कीत्त वागेषा ब्रह्मजा ॥ १० ॥ 
सत्येन पूयते साक्षी घमः सत्यन वरत । | 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सवेवर्णेषु साचिन :॥१९॥ 
आत्मेव ह्यात्मनः साच्ची गतिरात्मा तथात्मनः । 
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मावमंस्थाः स्वमात्मानं नृणा साच्छिणप्तुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
, यस्य विद्वान्‌ हि वदतः घेत्रज्ञो नाभिशङ्कते । 
तस्माश्च दवा; श्रयास लाकऽन्य पुरुष वदुः ॥ १३ ॥ 
एको ऽहमस्मीर्यात्मानं यस्त्वं कल्याण कन्यसे । 

नित्यं स्थितस्ते हृद्येष पुण्रपापक्चिता सुनिः ॥ १४॥ 


मचु०८॥६३।६८।७२-७५। ७८८१।८३।८४ । ६६ । ६१॥ 


सब वण मै धार्मिक, विद्वान्‌, निष्क्रपटी, सब प्रकार अमः को जाननेवाले, 
लोभरहित, सत्यवादी को न्यायव्यवस्था मे साक्षी करे इससे विपरीतो को कभी न करे 
॥ १ ॥ खियों की साक्षी स्त्री, द्विजों के ढिज, शूद्रों के शूद्र और अन्त्यजो के 
अन्त्यज साच्ती हों || २ ॥ जितने बलात्कार काम चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन, 
दण्डनिपात रूप अपराध हैं उनमें साच्ती की परीज्ञा न करे और अत्यावश्यक भी 
समभे क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं ॥ ३ ॥ दोनों ओर के साक्ियों में से वहु- 
पत्तानुसार, तुल्य. साक्षियों में उत्तम सुरी पुरुष की साक्षी के अनुकूल और दोनों 
के साक्षी उत्तम गुणी ओर तुल्य हों तो डिजोत्तम अर्थात्‌ ऋषि महर्षि और यतियों 
की साक्षी के अनुसार न्याय करे ॥ ४ ॥ दो प्रकार के साच्ची होना सिद्ध होता है 
एक साक्षात्‌ देखने ओर दूसरा सुनने स, जब सभा में पूछे तब जो साच्ची सत्य 
“बोले वे धर्महीन और दरड के योग्य न होवें और जो साक्षी मिथ्या बोले वे यथा- 
योग्य दुण्डनीय हों ॥ ५ ॥ जो राजसभा वा किसी उत्तम पुरुषों की सभा में साक्षी 
देखने ओर सुनने से विरुद्ध बोले तो वह ( अत्राङ्नरक ) अर्थात्‌ जिह्वा के छेदन 
से दुःखरूप नरक को वत्तमान समय में प्राप्त होवे और मरे पश्चात्‌ सुख से हीन 
होजाय ॥ ६ ॥ साक्षी के उस वचन को मानना कि जो स्वभाव ही से व्यवहार 
सम्बन्धी बोले ओर इससे भिन्न सिखाये हुए जो २ वचन बोले उस २ को न्याया- 
धीश व्यर्थ समझे ॥ ७ ॥ जब श्रर्थी ( वादी ) और प्रत्यर्थी ( प्रतिवादी ) के 
सामने सभा के समीप प्राप्त हुए सात्तियों को शान्तिपूर्वक न्यायाधीश और प्राड्वि- 
वाक अर्थात्‌ वकील वा बारिस्टर इस प्रकार से पूछे ॥ ८ ॥ हे साक्षी लोगो ! इस | 
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PN 


क्योंकि तुम्हारी इस काय्य में साच्छी है 11 & ॥ जो स्राक्षी सत्य बोलता दै बह 
जन्मान्तर में उत्तम जन्म ओर उत्तस लोकान्तरों में जन्म को प्राप्त होके सुख भोगता 
है इस जन्म वा पर जन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता हे क्योंकि जो यह वाणी 
है वही वेदों 'में सत्कार शौर तिरस्कार का कारण लिखी है | जो सत्य बोलता 
है वह प्रतिष्ठित ओर मिथ्यावादी निन्दित होता है || १० ॥ सत्य बोलने से साक्ती 
पवित्र होता ओर सत्य ही बोलने से धम बढ़ता हे इससे सब वरणो में साक्तियों 
को सत्य ही बोलना योग्य है ॥११॥ श्रात्मा का साक्षी आत्मा ओर आत्मा 
की गति आत्मा दवै इस को ज्ञान के हे पुरुष ! तू सब मनुप्यो का उत्तम साच्ती अपने 
आतमा का खरयसांर मत कर अर्थात्‌ सत्यभापशा जो कि तेरे आत्मा मन वाणी में 
है वह सत्य ओर जो इससे विपरीत है वह मिथ्याभाषण दै | १२॥ जिस बोलते 
हुए पुरुप का विद्वान्‌ क्षेत्रत्त अर्थात्‌ शरीर का जाननेहारा आत्मा भीतर शङ्का को 
प्राप्त नहीं होता उससे भिन्न विद्वान लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते।। १३॥ 
हे कल्याण की इच्छा करनेहारे पुरुष! जो तू “में अकेला हुँ? ऐसा अपने आत्मा 
में जानकर मिथ्या बोलता है सो टीक नहीं दै किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में 
न्वर्यामीरूप से परमेश्वर पुण्य पाप का देखनेवाला मुनि स्थित है उस परमात्मा 
से डरकर सदा सत्य बोला कर ॥ १४ ॥ 


लोभान्मोहाद्भयान्मेत्रार्कासात्‌ क्रोघासथैत्र च । 
अज्ञानादूबालभावाश्च साक्ष्य वितथसुच्यते ॥ १॥ 
एषामन्यतमे स्थाने यः साच्यमनृतं वदेत्‌ । 
- तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूवशः ॥ २ ॥ 
. लोभात्सहस्रदणडयस्तु मोहात्पूवन्तु साहम्‌ । 
, भयादद्वा मध्यमो दण्डयो मत्रात्पूव चतुगुणमू ॥ ३ ॥ 
` कामादशगुणं पूव क्रीघात्त त्रिगुणं परम्‌ । 
` श्रज्ञानादद्दे शते पूर्ण बालिश्याच्छतमव तु ॥ ४॥ 
॥ उपस्थमुदर [जह्वा हस्ता पादा च पञ्चमम । . a 
॥ चचुनासा च कण च धन .दहस्तथव च ॥ ५. ॥ |. stores £ 
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पं न्न शककक 0 0 ॥ 
१७८ सत्याथेप्रकाश! ॥ ह, 


अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालो च तत्त्वतः | 
साराऽपराधा चालाक्य दणड दण्ड्यपु पातयत्‌ ॥ ६ ॥ 
_ भ्रधमदरडनं लोके यशोध्नं कीत्तिनाशनम्‌ । 
अस्वग्यञ्च परत्रापे तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अदण्डयान्दण्डयन्‌ राजा ढण्डयांश्चवाप्यद ण्डयन्‌ | 
अयशा महदाझोति नरक चेव गच्छति ॥ ८॥ 
 वाग्दण्ड प्रथम कुयाद्धिगूदणडं तदनन्तरम्‌ । 
तताय धनदण्डं तु बधदण्डमतः परम्‌ ॥ ६ ॥ | 
मनु० ८। ११८-१२१ । १२५-१२६ ॥ 


> कट 401252... 


FSM RS SY ON 


य्या 


| “जो लोभ, मोह, भय मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और बालकपन से साकी 
| देवे वह सब मिथ्या समझी जावे ॥ १॥ इन में से किसी स्थान में साक्षी भूष 
` | बोले उसको वच्यमाणा अनेक विध दरड दिया करे ॥२॥ जो लोभ से भूठी साती || 
॥ देवे तो उससे १५ ॥=) (पन्द्रह रुपये दश आने ) दण्ड लेवे. जो मोह से झूठी साकी 
॥ देवे उससे ३ =) (तीन रुपये दो आने) दरड लेवे जो भय व 
| उसस ६) ( सवाळ: रुपये ) दरड लेवे और जो 
| 3 १२॥) ( साढ़े बारह रुपये ) दरड लेवे || 
साक्षी देवे उससे २ ५) ( पच्चीस रुपये ) दण्ड ले 
| देवे उससे ४६॥ ।=) ( छयाळीस रुपये चोदृह 
| नवा स झूठी साच्ची देवे उससे ९) ( छ: रुपये ) दरड लेवे और जो. बालकप्रन से| 


| मिथ 
Se तो उससे १] 7) ( एक रुपया नो आने ) दण्ड लेवे ॥ ४॥ 
ज्पनान्द्रय, उद्र, जिह्वा, हाथ, पग, आंख, नाक कान, धन ओर देह थे 


से मिथ्या साक्षी देव 
उरुप मित्रता से झूठी साक्षी ले 
३॥ जो पुरूष कामना से मिथ्या 
वे, जो पुरुष क्रोध से भूठी साक्षी 
आन ) दण्ड लेवे, जो परुष अन्ना 


असा देश, जसा काल ओर पुरुष हो उसका जैसा || 
। क्योंकि इस संसार में जो अधर्म से दण्ड करना है | 


| अपराध हो व्रैसा ही दण्ड करे | ६। 
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0 १00 | 
| पूर्व प्रतिष्ठा वर्तमान और भविष्यत्‌ में ओर परजन्म में होनेवाली कीत्तिका नाश 
। | | क्रमेहार है और परजन्म में भी दुःखदायक होता है इसलिये अधर्मयुक्त दण्ड 
| | कसी पर न करे॥ ७॥ जो राजा दयडनीयों को न दण्ड ओर अदण्डनीयों को दण्ड 
| देता है अर्थात्‌ दरड देने योग्य को छोड़ देता ओर जिसको दण्ड देना न चाहिये 
उसको दणड देता है वह जीता हुआ बड़ी निन्दा को ओर मरे पीछे बडे दुःख को 
प्राप्त होता दै इसलिये जो अपराध करे उसको सदा दण्ड देवे और अनपराधी को 
दणड कभी न देवे 1 ८ ॥ प्रथम वाणी का दरड भ्रर्थात्‌ उसकी “ निन्दा” दूसरा 
“क्‌? दण्ड अर्थात्‌ तुझको विक्कार है तू ने ऐसा बुरा काम क्यों किया, तीसरा 
उससे “धन लेना” ओर चोथा “बध” दणड अर्थात्‌ उसको कोड़ा वा बेत से 
मारना वा शिर काट देना ॥ 8 ॥ | । 


येन येन यथाङ्गन स्तेनो नृषु विचेष्ठते। 
तत्तदेव इरेदस्य प्रत्यादशाय पार्थिवः ॥ १ ॥ 
पिताचार्यः सुहृन्माता भाय्यां पुत्रः पुरोहितः । 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधमे न तिष्ठति ॥ २॥ 
| काषोपणु अवेदण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतों जनः । 
तत्र राजा भवइणड्यः सहस्रमिति धारणा ॥ ३ ॥ 
शष्टापाद्यन्तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ । 
षोडशेव तु वेश्यस्य द्वात्रिंशत्‌ क्षत्रियस्य च ॥ ४ ॥ 
नाह्मणस्य चतुषष्ठि: पूर्ण वापि शतं भवेत्‌ । | 
गुणा वा चलुःषष्टिस्तद्दोषयुणाविद्धि सः ॥ ५ ॥ 
ऐन्द्र स्थानमभिम्रप्सुयेशशचाचयमव्ययम्‌। | 
` नोपेक्षत क्षणमपि राजा साहालिक नरम्‌ ॥ ६ ॥ 
वारुष्ठात्तस्कराव्वेव दणडेनेव च हिंसतः। 
_ साहसस्य नरः कत्ता विज्ञेयः पापक्ृत्तमः ॥ ७॥ 
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साइसे वत्तमानन्लु यो मर्षयति पार्थिवः । 
स विनाश अजत्याशु चिद्रष 
न मित्रकारणाद्राजा विपुल्लाद्वा धनागमात्‌ । 

समुत्खजेत्‌ साहसिकान्सवभूतभयावहान्‌ ॥ ६१ 

गुरु वा बालड्द्ो वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । 

| आततायिनमायान्तं ' हन्यादेवाबिचारयन्‌ ॥ १० ॥ 

| ` नाततायिबषे दोषो हन्तुभवति कश्चन । 
आ वाप्रकाश वा मन्युस्तन्मन्युमुच्छाते ॥ ११ ॥ 
यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्ञीगो न दुष्टवाक्‌ । 

न साहसिकदण्डघ्नो स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥ १२॥ 


मनु० ८ । ३३४-३३८ । ३४४-३४७ । ३५० । ३५१ । 
३८६ ॥ 


| चोर जिस प्रकार जिस २ अङ्ग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता हे उस | | 
अङ्ग को सब मनुष्यों की शिक्षा के लिये राजा हरण अर्थात्‌ छेदन करदे ॥ १॥ 
। चाहे पिता, आचार्य्य, मित्र, खी, पुत्र और पुरोहित क्यों न भो जो स्वधम में स्थित 
। नहीं रहता वह राजा का दण्ड्य नहीं होता अर्थात्‌ जब राजा न्यायासन पर बै 
| न्याय करे तब किसी का पक्षपात न करे किन्तु यथोचित ढुण्ड देवे ॥ २ ॥"निस 
न्या में साधारण मनुष्य पर एक पैसा दण्ड हो उसी अपराध में राजा को 
सहस्र पैसा दण्ड होवे अर्थात्‌ साधारण मनुष्य से राजा को सहस्र गुणा ॥ | 
होना चाहिये मन्त्री अर्थात्‌ राजा के ढीवान को आठसौ गुणा उससे न्यून को| 
सातसो गुणा ओर उससे भी न्यून को छःसो गुणा इसी प्रकार उत्तम २ अर्था | | 
जो पक छोटे से छोटा भृत्य अर्थात्‌ चपरासी है उसको श्राठगुणे दण्ड से कम १. 
होना चाहिये क्योंकि यदि प्रजापुरुषों से राजपुरुषों को अधिक दण्ड न होवे तो. 

| राजपुरुष प्रभापुरुषों का नाश कर देवें जेस सिंह अधिक और बकरी थोडे दण्ड पै 
| चश में आजाती हे इसलिये राजा से लेकर छोटे से छोटे भृत्य पय्यन्त राजु | 
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~ NO 
हो अषराध में प्रजापुरुषों से अधिक दणड. होना चाहिये ॥ ३ ॥ श्र बैसे ही जो 
बनेकी होकर चोरी करे उस शूद्र को चोरी से आठ गुणा, वेश्य को सोलह 
गुणा, चात्रिय कोः बीस गुणा ॥ ४ ॥ ब्राह्मण को चॉसठगुणा वा सो गुणा अथवा 

एकसौ श्र्ठाईस गुणा होना चाहिये अर्थात्‌ जिसका जितना ज्ञान और जितनी 
प्रतिष्ठा अधिक ही उसको अपशाध में उतना ही अधिक दण्ड होना चाहिय। ५ ॥ 
राज्य के अधिकारी धर्म्म ओर ऐश्वर्य की इच्छा करनेवाला: राजा बलात्कार काम 
करनेवाले डाकुओं को दण्ड. देने में एक. क्ण भी देर न करे ॥ ६ ॥ साहसिक 


/ 


मक्या 


पुरुष का लच्ञण!-¬ | 
जो दुष्ट वचन बोलने, चोरी करने, विना अपराध से दण्ड देनेवाले से भी 
साहस. बलात्कार काम करनेवाला है वह्‌ अतीव पापी दुष्ट है || ७ ॥ जो राजा 
साहस में वत्तमान पुरुष को न दणड. देकर सहन करता है वह शीघ्र ही नाश को | 
प्राप्त होता है और राज्य में द्वेष उठता है ॥ 5॥ न. मित्रता ओर न पुष्कल धन 
प्राप्ति से भी राजा सब. प्राशियों को दुःख देनेवाले साहसिक मलुष्य को बंधन 
छेदन किये. विना कभी छोड |. ६ ॥ चाहे गुरु हो, चाहे पुत्रादि बालक हों, चाहे 
पिता आदि वृद्ध, चाहे ब्राह्मण और चाहे बहुत शास्त्र आदि का ओता क्यों न हो 
| धर्म को छोड अधर्म में वर्तमान दूसरे को विना अपराध. मारनेवाले हैं उनको 
विना विचारें मारडालना श्र्थात्‌ मार के पश्चात्‌ विचार करना चाहिये ॥ १० ॥ 
दुष्ट पुरुषों के मारने में हन्ता को पाप नहीं होता चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध 
क्योंकि क्रोधी: को क्रोध से मारना' जानो क्रोध से क्रोध की लडाई है ॥ ११ ॥ 
' जिस. राजा के राज्य में न चोर, न: परखीगामी, न दुष्ट वचन का बोलनेहारा, ने 
| साहसिक डाकू आर न दण्डध्न: अर्थात्‌ राजा की आज्ञा का अङ्ग करनेवाला है. 
वह राजा, अतीव, श्रेष्ठ है ॥ १२ ॥. 


स्स्स 


नमाण 


भत्तोरे लंघयेद्या खी स्वज्ञातिगुणदपिता । 
तां शविः खाद्येद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ १ ॥ 
पुमांसं दाइयेत्पाप शयने तत आयस । | 
अभ्यादध्युशच काष्ठानि तत्र दह्यत पापत ॥ २ ॥ 
दाघाव्वनि यथादेश यथाकालङ्करा भतू । 
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नदीतीरेषु ताद्रिद्यात्ससुद्रे नास्ति लक्षण ॥ ति 


अहन्यहन्यवेच्षेत कमान्तान्वाइनानि च । 
आयव्ययो च नियतावाकरान्कोषमेव च ॥ ४ | 


| 
| 
SM) Cr | 
एवं सवानिमानूजा व्यवहारान्समापयन्‌ । | 
। 


BER Loo (9 ~ ९ 

व्यपाह्य 1काल्वष सव प्राघ्रात परमा गातम ॥ ५॥ 

मनु० ८। ३७१-३७२ । ४०६ । ४१६ । ३२० | 
| जो सत्री अपनी जाति गुण के घमण्ड से पति को छोड़ व्यभिचार करे उसके | 
बहुत खी ओर पुरुषों के सामने जीती हुई कुत्तों से राजा कटवा कर मरवा हाहे | 
॥ १ ॥ उसी प्रकार अपनी खी को छोड़ के पर खी वा वेश्यागमन करे डो पापी. | 
जन को लोहे के पलंग को अग्नि से तपा के लाल कर उस पर झुला के जीते के 
बहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म कर देवे ॥ २ ॥ (प्रश्न ) जो राजा राणी भथा 
न्यायाधीश वा उसकी खी व्यभिचारादि कुकर्म करे तो उसको कोन दरड देवे! 
(उत्तर ) सभा अर्थात्‌ उनको तो प्रजापुरुषों से भी अधिक दण्ड होना नाहि 
(प्रश्न ) राजादि उनसे दण्ड क्यों महण करेंगे (उत्तर) राजा भी | 
भाग्यशाली मनुष्य दे जब उसी को दरड न दिया जाय और वह दण्ड ग्रहृण न 
करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्यों मागे ? आर जब सब प्रजा आर त 
राज्याधिकारी और सभा धार्मिकता से दरड देना चार 
है जो ऐसी व्यवस्था न हो तो र 


प 


स्न्स्य््प्म्स्स्य्म्प्स्प्म् 


एक पुण्यात्मा 


नाशकर आप भी नष्ट होजाएं अथा 
न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा और 
उससे नीच पुरुष दूसरा कौन होगा || | 

होना उचित नहीं क्योंकि मनुष्य किसी अङ्ग" 


उस गे ~ ९ 9 - 
तलाक के अथ का स्मरण करो क़ि 
धम है जो उसका लोप करता है 


( प्रश्न ) यह कड़ा दण्ड 


बनानहारा वा जिलानेवाला नहीं हे इसलिये ऐसा 
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ड स; ॥ १८२ 


~ 


जिसको तुम सुगम दण्ड कहते दो वह करोड़ों गुणा अधिक | 
होने से करोड़ों गुणा कठिन होता दै क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब 
थोडा २ दण्ड भी दैना पड़ेगा अर्थात्‌ जसे एक को मनभर दण्ड हुआ ओर दूसरे 
को पावभर तो पावभर अधिक एक मन दरड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग 
में आधपाव बीससेर दुगड पड़ा तो ऐसे सुगम दणड को दुष्ट लोग क्या सममते हैं ! 
असे एक को मन ओर सह मनुष्यों को पाव २ दणड हुआ तो ६) ( स- 
वाह्लः ) मन मनुष्य जाति पर दरड होने से अधिक ओर यही कडा तथा वह एक 
मन दण्ड न्यून ओर सुगम होता द्वै । जो लम्बे माग में समुद्र की खाड़ियां वा 


PR 
न 
नः म्प्य्न्व््य्य्य्न्म्न् कवि 
ङ नायम ऽ 


नदी तथा बड़े नदों में जिसना लम्बा देश हो उतना कर स्थापन करे ओर महा- | 
डा ट में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जेसा अनुकूल देखे कि जिस- 
pi से राजा और बड़े २ नोक़ाओं के समुद्र में चलानेवाले दोनों लाभयुक्त हों वेसी 
को | व्यवस्था करे परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो कहते दै. कि प्रथम जहाज 
पा नहीं चलते थे वे झूठे हैं और देश-देशान्तर द्वीप-द्वीपान्तरों में नोका से जाने- 
के | वाले अपने प्रजास्थ पुरुषों की सर्वत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकार का दुःख न 
| | देवे ॥ ३ । राजा प्रतिदिन कर्मों की समाप्तियों को, हाथी घोड़े आदि बाहना 
प को नियत लाभ और खरच, “आकर” रत्नादिको की खाने ओर कोष ( खजाने) 


को देखा करे ॥ ४ ॥ राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत्‌ समाप्त करता 
कराता हुआ सव पापों को हुडा के पग्मगति मोष्त सुख को प्राप्त होता द्वैत ५॥ 

* | (प्रश्न ) संस्कृतविद्या में पूरी राजनीति है वा अधूरी १ ( उत्तर) पूरी है 
क्योंकि जो २ भूगोल में राजनीति चली ओर चलेगी बह सब संस्कृत विद्या से ली 
है और जिनका प्रत्यक्ष लेख नहीं है उनके लिये:-- - 


ब्य ha Dl ON 
प्रत्यहं ज्ञोकटरैश्व शाखदष्टेश्व हेतुभिः ॥ मनु० ८। ३॥ 
जो नियम राजा और प्रजा के सुखकारक ओर धर्मयुक्त समझा आ 
नियमों को पूर्ण विद्वानों की राजसभा बांधा करे | परन्तु इस पर नप 2. प 
कि अहांतक घन सके वहांतक बाल्यावस्था में विवाह न करन दैन युवावस्थ 


> देना ब्रह्मचय थाव 
बिना प्रसन्नता के विवाह न करना करांना ओर न करने देना बहला आ. न 
| सवन करना व्यभिचार और बहुविवाह को बन्द करे कि जिल 


| आत्मा में पूर्ण बल सदा रहे क्योंकि जो केवल आत्मा का बल अर्थात्‌ प 
| बढ़ाये जाये और शरीर का बल न बढ़ावें तो एक ही बलवान उसी | 


. 


« 
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सेकडों विद्वानों को जीत सकता हे आर जो कवल शरीर ही का बल बढ़ाया जाग | 
आत्मा का नहीं तो भी राज्यपालन की उत्तम व्यवस्था विता विद्या के कभी ही | 
हो सकती विना व्यवस्था कें सब आपस में ही फूट टूट' विरोध लडाई भगर | 
करके नष्ट भ्रष्ट होजाय इसलिये सर्वडाः शरीर ओर आत्मा के. बल को बढाते रहना | 
चाहिये जेसा बल ओर बृद्धि का नाशक. व्यवहार व्यभिवार ओर अति विषया. | 
सक्ति हे वेसा ओर कोई नहीं है विशेषतः क्षत्रियो को दृढांग और बलयक्त होना | 
चाहिये क्योंकि जब वे ही विषयासक्त होंगे तो. राज्यधम ही. नष्ट होजायगा और 
इस पर भी ध्यान रखना चाहिये कि “यथा राजा तथा प्रजा” जैसा राजा होता | 
है वैसी ही उसकी प्रजा होती है इसलिये राजा और राजपुरुषों को आति उचित । 
है कि कभी दुष्टाचार न करें किन्तु सब दिन धर्म न्याय से वर्कर सव के सुधार | 
का दृष्टान्त बने || 


यह संक्षेप से राजधर्म का वर्णन यहां किया है विशेष वेद, मनुस्मृति के | 
सप्तम, अष्टम, नवम अध्याय में ओर शुक्रनीति तथा विढुरप्रजागर और महाभा-| 
रत शान्तिपढ के राजधम और अपद्धर्म आदि पुस्तकों में देखकरू पूणा राजनीति | 
को धारण करके मारडलिक अथवा सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य कर ओर यह सम-| 
झ कि “वय प्रजापते: प्रज खअभूम 7! ( यह यजत्रे का वचन हवे) हम प्रजापति || 
अर्थात्‌ परमेश्वर को प्रजा और परमात्मा हमारा राजा हम उसके किंकर भत्यवत्‌ | 
हैं वह कृपा करके अपनी सृष्टि में हम को राज्याधिकारी करे और हमारे हाथ से 


- अपने सत्य न्याय की प्रबृत्ति करावें । अब आगे ईश्वर और वेद्विषय में लिखा 
जायगा ॥ 


~ 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिक्कते सत्याथ- . 
प्रकाशे सुभाषाविभरषिते राज धर्मविषये 
षष्ठ: समुन्नासः सम्पूर्णः ॥ ६ 
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चर ब्‌ र्‌ > टा पृ | ख्य त द 
अथेश्यरवंदावषय व्याख्यास्यामः ॥ 
बयो अरे परमे व्योमन्यस्मिन्‌ देवा अघि विशवे 
निषदः । यस्तज्ञ देढ किमृचा कारष्यात य इत्ताद्वदुर इसमे 
समासते ॥ १ ॥ ऋ० ॥ सं० १ । स॒० १६४ । म० ३६ ॥ 


ईशा वास्यभिद सर्व यत्किञ्च जगत्याञ्जगत्‌ । तेन 
स्यक्तन भुञ्जीथा मा शंधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ २ ॥ यजु० ॥ 
० ४० । छ १ ॥ 


७ ~ | र 

आहुस्झंवं वसुनः पूठयस्पतिंर घनानि संजयामि शश्वत 

7 (00 कछ ७ ०००५ ७ शह (5 1 # 

मां हन्ते पितर न जन्तवोऽहे दाशष विभजाम भाजनस्‌ ॥ २॥ 
अहन्निन्द्रो न परा जिग्य इद्धम न मृत्यवत्व तर कदाचन । 


ष् सन्वन्तो याचता वस्न म पूरवः सख्य रपाथन ॥ 


॥ झृ० ॥ सै० १० | सू० ४८ । भ० १।५॥ 
्रह्मचय्याअस की शिक्षा में लिख चुके ह 


च्तरे० ) इस मन्त्र का थ 2 
तलम. आर जिसमें पथिवी सूर्य्यादि लोक 


अर्थात्‌ जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्यायुक्त 
| स्थित हैं ओर जो आकाश के समान व्यापक स देवों का देव परमेश्वर है उसको ज्ञो 


लुष्य न जानते न मानते ओर उसका इयान नहीं करते वे नास्तिक मन्दमति ४. 
| दुःखसागर में ढूने ही रहते, हं. इसलिये सवदा उसी को जानकर सब मनुष्य र 
होते हैं ( प्रश्न.) वेद में ईश्वर अनेक है. इस बात को तुम मानते हो वा, नहीं ४ 
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pr TO जार? दह्‌ | || जज 
( उत्तर ) नहीं मानते, क्‍योंकि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक क 
सिद्ध हों किन्तु यह तो लिखा दै कि ईश्वर एक दै ( प्रश्न) वेदों में जो अनेक देवा 
लिखे हैं उसका क्या अभिप्राय दै ! ( उत्तर ) देवता दिव्य गुणों से युक्त होने; 
कारण कहाते हैं जेसी कि पृथिवी, परन्तु इसको कहीं ईश्वर वा उपासनीय नहीं माना; 
देखो इसी मन्त्र में कि जिसमें सब देवता स्थित हैं वह जानने और उपासना काऱे 
योग्य ईश्वर दै, यह उनकी भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का प्रहणा करते हैं पा 
श्वर देवों का देव होने से महादेव इसी लिये कहाता है कि वही सब जगत्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति, प्रलयकर्त्ता न्यायाधीश अधिष्ठाता “त्रयखिशन्त्रिशता ०” इत्यादि वेदों भै प्रमाण 
है इसकी व्याख्या शतपथ में की हे कि तेतीस देव अर्थात्‌ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, 
आकाश, चन्द्रमा, सूर्य्य और नक्षत्र सव सृष्टि के निवासस्थान होने से ये आठ चसु | 
प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूम्म, ककल, देवदत्त, धनञ्जय ञौ 
जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र इसलिये कहाते हैं कि जब शरीर को छोड़ते हैं तब रोदन करानेवाऐ 
होते हैं । संवत्सर के बारह महीने बारह आदित्य इसलिये हैं कि ये सब की ध्यायु को 
लेते जाते हैं । बिजुली का नाम इन्द्र इस हेतु से है कि परम ऐश्वर्य्य का हेतु है। य 
को प्रजापति कहने का कारण यह हे कि जिससे वायु बृष्टि जल ओषधी की शुदि 
विद्वानों का सत्कार श्योर नाना प्रकार की शिल्पविद्या से प्रजा का पालन ताई | 
ये तंतीस पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कहाते हैं | इनका स्वामी और सब से बहा 
होने से परमात्मा चोंतीसबां उपास्यदेव शतपथ के चोदहवं काण्ड में स्पष्ट लिखा है| 
इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा हे जो ये इन शात्रों को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर | 
माननेरूप श्रमजाल में गिरकर क्यों बहकते ॥ १ ॥ हे मनुष्य ! जो कुळ इस संसार 
में जगत्‌ हे उस सब में व्याप्त होकर नियन्ता है वह ईश्वर कहाता है उससे डर करत 
अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर उस अन्याय का त्याग आर न्यायाचर- | 
रूप धर्म से अपने आत्मा से आनन्द को भोग ॥ २. ॥ ईश्वर सब का उपदेश करता है| 


~ 


NN 


~ ~ ७० ओर ०० “ew, द स 
पिताको सन्तान पुकारते हैं वैसे पुकारे में सब को सुख देनेहारे जगत्‌ के लिये ताता 
| प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिये करता हूं ॥ ३॥ में परमैश्चर्य्यवान्‌ सूर्य | 

20525: | 
| *सदश सब जगत्‌ का प्रकाशक हूं कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी रुत्य 
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कि हे मनुष्यो ! में ईश्वर सब के पूवे विद्यमान सब सगत्‌ का पति हूं में सनातन जगः || 
त्कारण ओर सब धनों कांविजय करनेवाला और दाता हूं मुझ ही को सब जीव जैसे || 


॥ (५ को हो ० उ. श प च 
T को प्राप्त होता हूं में ही जगत्रूप धन का निर्माता इं सब जगत की उत्पत्ति कले || 
& ५ ८ ० हिटर | 


६ 
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रा अल 


जीवो ! ऐश्वय्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग 
से मांगो ओर तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत हो 

। भै सत्यभाषणरूप स्तुति करनेवाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन 
रथात्‌ वेद का प्रकाश करनेहारा और सझको वह वेद यथावत्‌ 
नभ के ज्ञान को में बढ़ाता म॑ सत्पुरुष का प्रेरक यज्ञ करनेहारे को 


ph 


उससे 
2. ता इस विश्व सं जो कुछ है उस सब कार्य्य का बनाने ओर धारण 
परमे. || 
त ल हूं इसलिये तुम लोग मुझ को छोड किसी दूसरे को मेरे स्थान में.मत 
ky क्‌ 


पो, मत मानो और मत जानो ॥ ४ ॥ 
~) | ५५ 
बादु || | हिरणयगभः समवत्तेताये भुतस्य जातः पातरक आसात्‌। 
~ | AON 
ए।| | स दांघार प॒थिवरी द्यामुतेमां कर्में देवाय हविषा विषम ॥ 


यजु० ॥ अ० १३१३॥।॥४॥ 

यह यजुर्वेंद का मन्त्र दै-हे मलुष्यो ! जो सृष्टि के पूव सब सूय्यादि तेजवाले 
लोको का उत्पत्ति स्थान आधार ओर जो कुछ उत्पन्न हुआ था और होगा 
उसका स्वामी था, दै और होगा वह पथिवी से लेके सूर्य्यलोक पर्य्यन्त सृष्टि को 


है बना के धारण कर रहा है उस सुखस्वरूप परमात्मा ही की भक्ति जैसे हम करें 
बा बैसे तुम लोग भी करो । ( प्रश्न ) आप ईश्वर २ कहते हो परन्तु उसकी सिद्धि 
हे किस प्रकार करते हो ? ( उत्तर ) सब प्रत्यन्षादि प्रमाणा स (प्रश्न) ईश्वर में 
र्र प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट सकते ? ( उत्तर ॥ 
मठयपदेश्यमठ्याभचारव्य- 


न इन्द्रणाथसानकषात्पन्न ज्ञान 
वसायात्मक प्रत्यक्तम्‌ ॥ न्याय० अ० १ । स० ४ ॥ 

का सूत्र है--जो श्रोत्र, त्वचा, चछु, जिह्वा, 
गन्ध, सुख, दुःख, सत्यासत्य आदि विषयों 
ड्रे उसको प्रत्यक्ष कहते हें परन्तु वह 
न्द्रयों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता 


यह गोतम महर्षिकृत न्यायदशेन 
घाण और मन का शब्द, स्पश, रूप, रस, 
के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता 
निश्रम हो | अब विचारता चाहिये कि इरि 
है गुणी का नहीं. जैसे..चारों 
का ज्ञान होने से गुणी जो प्रथिवी उसका श्रात्मा 
वैसे इस प्रत्यक्ष सष्टि में रचना विशेष आदि ज्ञाना 


गा 
त्वचा आदि इन्द्रियों से स्पश, रूप, रस ओर गन्ध 
युक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता ह 


दि गुणों के प्रत्यक्ष होने से 


| 
A 


| दीनों का र्थ एक ही होता है तो दो शब्दों का होना व्यर्थ हे इसलिये एक शब्द का रहना 
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परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है और जब आत्मा मन छौर मन इन्द्रियों को किसी बि | 
में लगाता वा चोरी आदि बुरी वा परोपकार श्रादि अच्छी बात के करने का जित 
क्षण में आरम्भ करता है उस समय, जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित बिष | 
पर झुक जाती है उसी क्षण में श्वात्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शकक | 
ओर लज्जा तथा अच्छे कामो के करने में अभय, निःशङ्कता और आनन्दोत्स॥| 
उठता है वह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से हे और जब | 
जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का विचार करने सें तत्पर रहता है उसको उसी | 
समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो अनुमानाद से| 
परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या सन्देह हे ? क्योंकि कर्य्य को देख के कारण का | 
अनुमान होता है ( प्रश्न ) ईश्वर व्यापक हे वा किसी देशविशेष में रहता है| 
(उत्तर ) व्यापक हे क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, स्व 
नियन्ता, सब का स्रष्टा सब का घर्ता ओर' प्रलयकर्त्ता नहीं हो सकता अप्राप्त देश | 
में कत्ता की क्रिया का असम्भव है ( प्रश्न , परमेश्वर दयालु ओर न्यायकारी ह|| ` 
वा नहीं ! ( उत्तर ) हे (प्रश्न ) ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं जो न्याय को || 
तो दया ओर दया करे तो न्याय छूट जाय क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो | 
कम के अनुसार. न अधिक न न्यून सुख. दु:ख पहुंचाना । और दया उसको कहते | 
हैं जो अपराधी को बिना दरड दिये छोड़ देना (उत्तर) न्याय और दया का नाम || 
मात्र ही भेद दै क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से दरड | 
देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बन्द होकर दुःखों को प्राप्त न हों 
बही दया कहती दै जो पराये दु:खों का छुड़ाना और जसा आर्थ दया और न्योय का 
तुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उसको उतता 
वेसा ही दण्ड देना चाहिये उसी का नाम न्याय है और जो अपराधी को दण्ड त||' 
FT त्तो द्या का नाश होजाय क्योंकि एक अपराधी डांकू को छोड देने से सहसा 
धर्म्मात्मा पुरुषां को दु:ख देनाहे जब एक के छोडने म॑ सहस्नों मनुष्यों को दःख प्रा॥ | 
द्दोता है वह दया किस प्रकार हो सकती है दया वही है कि उस डांक को क रखकर ६. 
पाप करने से बचाना डांकू पर ओर उस डांक को मारदेने से बा सहसों मनुष्यों पर | 
दया प्रकाशित होती हे । प्रश्न ) फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए? क्योंकि उ | 


०५, m७. 


एप» /ज& छू AM Mw 51: 9-+ 2 A. 


छा 


। ल च्छ इस ~ क Sl 0११ ~ | 
तो च्छा था इसमे कया विदित होता द्वे कि दया खोर न्याय का एक प्रयोजन नहीं | 
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SRE के अनेक ताम और एक नाम के अनेक अथ नहीं 
स | ० ) होते हैं । ( उत्तर ) तो पुनः तुमको शङ्का क्यों हुई ( प्रश्न ) 
हः | र ही ह इसलिये । ( उत्तर ) संसार मे.तो सच्चा & दोनों न मं 
शङ्का ता दै परन्तु उसका विचार स निश्चयः ऱ्या श्रपना क | न्न रवर की 
त्साह | या तो यह. है. कि जिसने सब. जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के. अथ जगत 
हो | | र पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रक्खे हैं इसस भिन्न दूसरी बड़ी दया कौनसी 
न | | त का फल प्रत्यच्त दीखता हे |. सुख ड की 0007 शा 
न से | | छोर न्यूनता स. फल 'को प्रकाशितः कर रही ह्‌ इ दोनों का FR भेद ह ण 
[का | | ज्ञो मन में सत्र को सुख होने आर ड्ल 010 को IE ककि ह ॥ 
हे! | बह दया ओर बाह्य चेष्टा अथात्‌ वन्धन छेदनादि यथावत्‌ दण्ड देना न्याय कहा 


| है दोनों का एक प्रयो जन यह हे कि सब को पाप और दुःखों से पृथक्‌ कर देना ( pi 

Bn कार ? (उत्तर) निराकार, क्योंकि: जं गो साकार होता तो 

| व्यापक न होता. जब व्यापक. न होत! तो सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर म न घट सकते: 
छ) प Zi ज्र हर डि ह्ते न्रे थ र छ णा 

क्योंकि परिमित वस्तु में: गुण कम्मे स्वभाव भी परिमितः रका हता गप 4 

र ` पनत नहीं: होसकता इससे यही 

धा, तुषा और रोग, दोप, छेदन, भेदन ध्रादि से रहितः नहीं: होसकता >> छ, ; 

का. ऽ , ` उसवे कान, आंख श्राद 

| निश्चित दै क्रि इश्वर निराकार हे जो साकार हो तो 5 से र होता है| 
य. 2 क्‍योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है. 
झवयवों का बनानेहारा दूसरा होना चाहिये क पो क. 

चेतन अवश्य होना चाहिये । जो कोई यहा ऐसा 


| उसको संयुक्त करनेवाला निराकार 
| जि > शरीर बना नो भी वही. सिद्ध 
| कहे कि ईश्वर ने स्वेच्छा: से आपही आप अपना शरीर बना लिया तो भी वह 


भर १5 ८७ ण्ण हीं. | 
| हुआ कि शरीर बनने के पूर्व निराकार था इसलिये परमात्मा कभी शरीर घाग नहा | 


र सच्म कारणों से स्थूलाकार बना देता 
| करता किन्तु निराकार होने से सब: जगत्‌, को सूच्म कारणों से स्थूला कार बना ल 


र्ता हुक 
| है । ( प्रश्न ) ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है वा नहीं १ ( उत्तरः) है, ग. हस | 
सर्वशक्तिमान्‌ शब्द का आर्थ जानते हो वैसा नहीं. किन्तु सा शब्द्‌ i | 
यही अथ हे कि ईश्वर अपने काम. अर्थात्‌ त्पत्तिः पारा श्चि आर सब 2 
के पुण्यः पापः की यथायोग्य: व्यवस्था करने: में किंचित्‌ भी bo को 40 Be 
लेता अर्थात्‌ अपने अनन्त सामर्थ्य सें ही सब अपना काम पुस है| Ho 2 2 “2 
हक तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहें सो करे क्योंकि उसके उपर इसा 


उन | ळे र ला कि सब कुछ चाहता ओर 
||. | गदो है। ( उत्तर ) वह क्या चाइता है जो त कह मार, अनेक र्र | 
ह|| | फेर सकता हे तो हम तुम से पूछते दै कि पर So 

| | है RS = २ कप हे 


७०४ कक म 
2 ort bot ह 
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बना स्वयं अविद्वान्‌ चोरी व्यभिचारादि पाप कर्म कर ओर दुःखी भी हो सकत] 
जैसे ये काम ईश्वर के गुण कम्म स्वभाव से विरुद्ध हैं तो जो तुम्हारा कहना है॥ | 
वह सब कुछ कर सकता है यह कभी नहीं घट सकता इसलिये सर्वशक्तिमान्‌ 
का अर्थ जो हमने कहा वही ठीक हे । (प्रश्न ) परमेश्वर सादि है वा अनादि । 
( उत्तर) अनादि अर्थात्‌ जिसका आदि कोई कारण वा समय न हो उसको अनार 
कहते हैं इत्यादि सब अर्थ प्रथम समुल्लास में कर दिया है देख लीजिये (प्रश्न) पर 
मेश्वर क्या चाहता हे ? ( इत्तर ) सब की भलाई और सब के लिये सख चाह 
| है परन्तु स्वतन्त्रता के साथ किसी को बिना पाप किये पराधीन नहीं करल (प्रश्न 
परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये वा नहीं ? ( उत्तर ) करनी 
चाहिये (प्रश्न ) क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड स्तुति प्रार्थना 
करनेवाले का पाप छुड़ा देगा। (उत्तर ) नहीं (प्रश्न) तो फिर स्तुति | 
क्यों करना ! (उत्तर) उनके करने का फल अन्य ही है (प्रश्न ) क्या है! 
(उत्तर) स्तुतिसि ईश्वर में प्रीति उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स 
का बा प्राथना से निरमिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से 
परब्रह्म से 02 आर उसका साक्षात्कार होना । (प्रश्न) इनको स्पष्ट करके समकाश्रो 
हे (प्रश्न) ज॑से:-- । ः 


TIN SPT मम पर 


01 
“ हि पर्यगाच्छुकमकायमंत्रण मस्नाविरळ शुद्धमपापविद्धम्‌ 
4 कावमनीषी पॉरभूः स्वयस्मय।थातथ्यतो ऽर्थान्‌ व्यदधा- 
| च्लाश्वतीभ्यः समाभ्य: ॥ यजु० ॥ अ० ४० सं० क ॥ 
| शी खर को स्तुति) वह परमात्मा सब में व्यापक, शीघ्रकारी और अनन्त बलवान 
| | जो शुद्ध, सर्वज्ञ, सब का अन्तर्यामी, सर्वोपरि विराजमान, सनातन, स्वयं सिद्ध , परमेश्वर 

। अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी.२ , । 
। 17 वेदद्वारा कराता है यह सगुण स्तुति अर्थात्‌ जिस २ गुण से सहित परमेश्वर की | 

| जित कस्ता यद सगुण, ( आकाय ) अर्थात्‌ वह कभी शरीर धारणा वा जन्म गही ||. 
Il जिसमें छिद्र नहीं होता नाड़ी आदि के बन्धन में नहीं आता और कमी || 
| Td नहीं करता जिसमें केश दुःख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि जिस २ र|. 
ह द टेषादि गुणों से पृथक्‌ मानकर परमेश्वर की स्तति करना हे वह निर्गुण स्तृति है इस | > 
| | का फल यह हे कि जेसे परमेश्वर के गुण है पैसे गुण करम स्वभाव अपने भी करना मै 


पेत्नीःसनातन विद्या से यथावत अर्थों का. 
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AS 


ह रे तो आप भी न्यायकारी होवे आर जो केवल भांड के समान | 


मेश्चर के गणाकीत्तन करता जाता ओर अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तात 


र 
करमा व्यर्थ ६ ॥ प्राथना: 


यामचा देवगणाः 1पलरश्चापाक्तत। तया मासद्य सथया- 
उं मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ १॥ यसु ० ॥ अ० ३२ । म०१४॥ 


तेजोऽसि तेजो मयि घेहि । वीय्येमसि वीय्यू मयि घेहि। 
बर्षामासि बलं मयि घेहि। ओजोऽस्योजो मयि घेहि। मन्यु- 
वि 10 TATA "| _ /॥9 I Ar 
{सि मन्यु मथि घेहि । सहोऽसि सहा मथि घाह ॥ २॥ 
यजु० ॥ झ० १६ । सं० ६ ॥ 
NE 0 || 
हवर दरग 
यज्जाग्रतो दूरसुदति देव तढु सुस्त य तथेतेति। दरंगमं 
[4७ 2५ ¢ 
| ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवलङ्कल्पमस्तु ॥ ३॥ 
[| ~ SN € _1 
येन कम्रोणयपसों मनीषिणों य॒ज्ञे कृएवन्त । दथेषु धीरा: 
ha US 
यदपव यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः। पमस्तु ॥ ४॥ 


यत्प्रज्ञानमत चेता श्वृतिश्व यज्जातेरन्तरसृत प्रजाछु। यःसा- 
क्षक्मते किचन कस क्रियते तन्मे मनः शबसङ्कल्पमस्तु ॥ ५॥ 
येनेदं भतं भवनं भविभ्यत्परिगरहीतममुतन सवम्‌ । यन य॒ज्ञ 
स्तायते स्त होता तन्मे मनः शिवलईल्पतस्छु ॥ ६॥ 
यस्मिन्नचः साम य्जशषि बस्मिन्प्रतिष्ठिता रथना भा।ज वारा: 
यर्म श्चि्तछसवमो तँ प्रजानां तन्मे मन॑ः शवसक्कल्पमस्तु ॥७ 
सुषाराथरश्त्रानेव यन्मनृष्यान्ननः यत ऽमाशासवाजनऊई 

|| | हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसक्ूल्यपस्यु ॥ 5॥ 
| यजु०॥ अ० ३४। मं० १।२।३।४।५। ६॥ 
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[कणकण वळ, . &२ सत्यार्थप्रका शः ॥ किक ` 
हे ग्ने ! अर्थात्‌ प्रक्राशस्वरूप परमेश्वर आप कृपा से जिस बुद्धि को जो | 

सना विद्वान्‌ ज्ञानी और योगी लोग करते हैं उसी वुद्धि से युक्त बुद्धिमान्‌ हो| 
इसी वत्तमान समय में आप कीजिये॥ १ ॥ आप प्रकाशस्वरूप हैं कृपा कर गुम 
भी प्रकाश स्थापन कीजिये | आय अनन्त यराक्रमयुक्त: हैं इसलिये मुक में भी कृपः 
कटाक्ष से पूर पराक्रम घरिये | आप अनन्त बलयुक्त हैं इसलिये मुझ में भी व्ष | 
धारण कौजिये । श्राप नन्त सामथ्ययुक्त हे इसलिये मुझको भी पूर्ण साम | 
दीजिये | आप दुष्ट काम ओर दुष्ट 
थाप निन्दा, स्तुति ओर स्वअपराधियों का सहन करनेवाले हैं कृपा से मुभको | 
वेसा ही कीजिये ॥ २ ॥ हे दयानिधे ! आप की कृपा से मेगा मन जागते में द र्‌ | 
जाता, दिव्य गुणयुक्त रहता है ओर वही सोते हुए मेरा मन सुपुप्ति को प्राप्त ३ | 
वा स्वप्न में दूर जाने के समान व्यवहार करता सब प्रकाशकों का प्रकाशक | 
एक वह मेरा मन शिवसङ्कल्प अर्थात्‌ अपने और दूसरे प्राणियों के आर्थ कल्याण 
का सङ्कल्प करनेहारा होवे किसी की हानि करने की इच्छायुक्त कभी न होवे || ३॥ 
ह सर्वान्तर्यामी जिससे कम करनेहारे धेययुक्त विद्ठ न्‌ लोग यज्ञ और युद्धादि [| 
कम करते हैं जो अपूव सामर्थ्ययुक्त पूजनीय ओर प्रज्ञा के भीतर रहनेवाला हे क | 
मेरा मन धर्म करने की इच्ळायुक होकर श्रधर्म को सर्वथा छोड देवे ॥ ४ ॥ जो 
उत्कृष्ट ज्ञान ओर दूसरे को, चितानेह्दारा निश्चयात्मकवृत्ति दे और जो प्रज,ओं | 
भीतर प्रकाशयुक्त ओर नाशरहित है जिसके विना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर 
j न इन सब भूत, भविण्यत्‌, वत्तमान व्यवहारो की 
जानते जो नाश हि जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिल के सबं प्रकार त्रिका- | 
अविद्यादि क्लेशों से प्रथक्‌ रहे ॥ ६ ॥ ६ आरि पह ह. he. ६ | 
से मेरे मन में जेसे र्थ के मध्य घुरा त तरा या हर र | 
ते हैं वैसे ऋग्वेद, यजु 


| प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विदित होता है वह मेरा मन अविद्या || 


इश्वर उधर डुल्लाता हे जो हृदय में प्रतिष्ठि 


नि Mh 
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पर क्रोधकारी हैं हुझको भी वेसा ही कौजिये।।.. 


चे जिसमें अथर्व हर | 
सामवेद और जिसमें अथर्ववेद भी प्रतिष्ठित होता हे और जिसमें सर्वज्ञ सरव | . 


अभाव कर विद्य है nr My 
000२ विद्यांप्रिय सदा रहै ॥ _७॥ हे सर्वनियन्ता ईश्वर ! जो मेरा मंन रस्सी | 
न घांड़ो क समान अथवा घोडों के नियन्ता सारथी के ठ्य मनुष्यों को अल 


त गतिमानू ओर अत्यन्त वेग वाला है (| | 


नी. 


IN 


Al HAN Ys 


A DH टला. HH ल. 


| 


1. ~ 
रगा मन सब ई 7 


स्‌ थ्‌ ~ सद भि 
से पृथक्‌ करके मोक्ष के आनन्दरूप अमृत को प्राप्त 


॥ | य करता है उसको वेसाही वर्तमान करना चा 
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= कोड उता ॥ १६३. 


AARON 
NSS LEN 


्रयों को अधर्माचरण से रोक के धर्मपथ में सदा चलाया करे ऐसी 


AANA AAA 


1) 


कृपा सुझ पर कीजिये ॥ ८-॥ 
~ 1 १ i ञ्ग्र > व I~ दे | ~ 
अग्न नय सुपथा राय अरमान bis उडुन 


= t Se 0] 
विद्वान्‌ । ययाध्यस्मजज हु गाया भायष्ठा त नम उाक्त 
विधेम ॥ यजु० ॥ अ० ४० । म० १६ ॥ = 

हे सुख के दाता स्वप्रकाशस्वरूप सबको जाननेहारे परमात्मन्‌ ! आप हमको 
श्रेष्ठ माग से सम्पूण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइये ओर जो हम में कुटिल पांपाचरणरूप 
मार्ग है उससे पृथक्‌ कीजिये इसलिये हम लोग नम्रतापूर्वक आपकी बहुतसी स्तुति 
करते हैं कि आप हम को पवित्र करें। | 
९ ० छि न्य 
मा नों महान्तमुत मा नोंऽश्रभेकं मा न उचन्तयुत मा 
¢ कु, १०९ ७० ०९ ° Le eh 
न॑ उच्चितम्‌ । मा नो वघीः पितरं मोत मातरं मानः ।श्रया- 
न्वो रुद्र रीरिषः ॥ यजु {० १५ ॥ 
स्तन्वो रुद्र रीरिषः ॥ यजु० ॥ ० १६ । स० १ 
हे रुद्र ! ( दुष्टों को पाप के ठुःखस्वरूप फल को देके रुलाने वाले परमेश्चर ) 
आप हमारे छोटे बडे जन, गरम, माता, पिता ओर प्रिय, बन्धुवर्गं तथा शरीरा का 
हनन करने के लिये प्रेरित मत कीजिये, ऐसे माग से हम को चलाइये जिससे हम 


आपके दण्डनीय न हों । 


RNS 0 
असतो मा सदू गमय तमसो मा ज्योतिगमय सत्यां 


'माऽमृतं गमयेति ॥ शतपथब्रा० १४।३।१।३०॥ _ ः 


Ly में 
हे परमगुरो परमात्मन्‌ ! आप हमको असत्‌ मार्ग से प्थक्‌ कर सन्माग में १ 
कीजिये अविद्यान्धकार को छुडा के विद्यारूप सूय को प्राप्त कीजिये ओर मृत्यु रोगा 
कीजिये अर्थात्‌ जिस २ दोष वा 
ना कीजाती है 
दे 


€ 

गुणा से पर के परमे प्रार्थ 
इुर से परमेश्वर और अपने को भी पृथक्‌ मात के परमेश्वर को ही 
[त की.प्राथना 


बह्‌ विधि निषेधमुख होने से सगुण निगु प्रार्थना जो मतुष्य जिस न 
हिये अर्थात्‌ जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति 


७ 
॥ 0 >. 
CC-0. Gurukul Kangri तलतिर): Haridwar )" 
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१६४ , हा > ॥ 


के लिये परमेश्वर की प्रार्थना करे उसके लिये जितना अपने से प्रयत्न र 
उतना किया करे अर्थात्त्‌ अपने पुरुषार्थ के उपरान्त प्राथना करनी योग्य दै | 
प्रार्थना कभी न करनी चाहिये और च परमेश्वर उसका स्वीकार करता है कि 


_ 
हे परमेश्वर ! आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझको सब से बड़ा, मेरे ही प्रतिष्ठा न | 
| 
| 
| 
ग 


मेरे आधीन सब हो जाय इत्यादि वर्योकि जब दोनों शत्रु एक दूसेर के नाश 
लिये प्रार्थना करे तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश करदे ! जो कोई कहे कि जि |. 

प्रेम अधिक उसकी प्राथना सफल होजावे तब हम कह सकते हैं कि जिस 
प्रेम न्यून हो उसके शत्रु का भी न्यून नाश होना चाहिये । ऐसी मूखता की प्र 
करते २. कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा हे परमेश्‍वर ! छाप हमको रोटी बन | 
खिलाइये, मेरे मकाब में झाडू खगाइये, वस्न धो दीजिये ओर खेती बाहो॥ | 
कीजिये इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे रहते वे मा | [ 
हैं क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है उसको जो कोई तोह ` ¦ 
वह सुख कभी न पावेगा जसे:--- | 


Le NO 0 (४ 


कः He त र्ज र ० [| | 
कुवन्नवह कमाण ।जजीविषच्छत& समा; ॥ यजु०। 
अ० ४० | म० १ ॥ ३ 


ये पता 3 > हु १ | 
परमेश्वर श्राज्ञा देता है कि मनुष्य सो वर्ष पर्यन्त अर्थात्‌ जबतक जी 


तबतक कमे करता हुआ जीने की इच्छा करे झालसी कभी न हो-। देखो या | 
के बीच में जितने प्राणी अथवा अप्राणी हैँ वे सब अपने २ कर्म और यत्न त्त | 
ही रहते हैं जसे पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते पृथिवी आदि सदा घूमते र| 
ब्त त बढ़ते घटते रहते हैं बेसे यह दृष्टान्त मनुष्यों को सी ग्रहण कण| 
योग्य हे जेसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है वैसे धर्म त 


र 
| में सहायक होता हे हानिकारक क में नहीं,. जो कोई गुड़ मी 
रा 3 

| ऐसा कहंता ८ उसको गुड प्राप्त वा उसको स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता और 
ल्ल करता हैँ उसको शीघ्र वा विलम्ब से गुड मिल ही जाता हे । अब तीस 
| उपासनाः-- \ ह 
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सतभसपुल्लास, ॥ १६५ 
__नायिनिर्धृतमलस्य वेतसो निवेशितस्यात्मनि यहु 


~ ह्या ba [ 
करणने झुह्या ॥ 


यह उपनिषद्‌ का वचन दै-जिख पुरुष के समाधियोग से अविद्यादि मल नष्ट | 
| होगये हैं आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है उसको जो पर- | 
| परात्मा के योग का सुख होता हे वह बाणी से कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस । 
| ग्रानन्द को जीवात्मा अपने अन्त:करणा से प्रहण करता है । उपासना शब्द का | 
| अर्थ समीपस्थ होना है अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने ओर उसको | 
| सर्वव्यापी सर्वान्तर्यामीरूप से प्रत्यक्ष करने के लिये जो २ काम करना होता है । 
| बहू २ सब करना चाहिये अर्थात्‌:- | । 


La ~ ९ पारि ~ 
तत्रा 5हिसासत्यास्तेयन्रह्मचयापरिग्रहा यमाः ॥ योगश्‌ 
साथनपादे । सु० ३० ॥ 


इत्यादि सूत्र पातञजलयोगशास्न के हैं _जो उपासना का आरम्भ करना चाहे | 
५ न 0 ~ Nh 
| उसके लिये यही आरम्भ हे कि वह किसी से बैर न रक्खे, सवदा सब से प्रीति | 
| ~ > kN ~ > 
| करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, जिते- | 
| स्ट्रिय हो, लम्पट न हो आर निरभिमानी हो, अभिमान कभी न करे, ये पांच । 
| प्रकार के यम मिल के उपासना योग का प्रथम अङ्ग दै । | 
गोचसन्तोषतपःश्वाध्याये खरप्रशिधानानि नियमा: ॥ 
णावलन्ताषतपःश्वाध्याय अआरप्राणु घाना ४३1६ 
ho ५ 5 
यांगशा० साधनपाद । सू० ३२ ॥ 
षि ४ ° ने है . 
राग द्वेष छोड भीतर और जलादि से बाहर पवित्र रहे, धर्मे से पुरुषाथ डु | 
से लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न अप्रसञ्चता करे प्रसन्न होकर आलस्य छोड्‌ | 
भ्‌ तो जेर धर्म ही का अनुष्ठान करे 
सदा पुरुषाथ किया करे, सदा सुख ढुःखों का सहन स ८ क | 
मे ४ _ प पो सङ्ग ~ ¢ हँ 
अधर्म का नहीं, सबंदा सत्य शास्त्रों को पढे पढावे सत्पुरुषा का सङ्ग करे श र न रस्‌” | 
> ८ ` नित्य या करे, अपने घ्यात्मा | 
शस एक परमात्मा के नाम के अथ विचार कर नित्यप्रति जप कवि करे, क. हे | 
को परमेश्वर की आज्ञानुकूल समर्पित कर देवे । इत पाँच प्रकार के नियमा को (न 


२६. 
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१६६ ` सत्याथंप्रकाशः ॥ कि) 


DNNNNAANNNANAAAAAANNANNAAAANAANAAANNNAAAAANNNANANNNANNNANNNAAAAAAANA 


| के उपासनायोग का दूसरा अङ्ग कहाता है | इसके आगे छः अङ्ग योयशा्न 
| 
। 


अग्वेदादिभाष्यभूमिका % में देख लेवें । जब उपासना करना चाहें तब एकान्त शु 
देश में जाकर श्रासन लगा प्राणायाम कर बाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक 
को नाभिप्रदेश में वा हृदय, कण्ठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड हैं किलो 
स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा ओर परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा $ | 
मग्न होजाने से संयमी होवें | जब इन साधनों को करता है तब उसका आता 
ओर अन्तःकरण पवित्र होकर सत्य से पूणं होजाता है नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान | । 
बढ़ाकर सुक्तितक पहुंच जाता है जो आठ प्रहर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान | 
करता हूँ वह सदा उन्नति को प्राप्त होजाता है वहां सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वा | 
की उपासना करनी सगुण और द्वेष, रूप, रस, गन्ध, स्पर्शादि गुणों से पथक मार | 
| अतलूरुम आत्मा क भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर मे चढ़ स्थित हो जाना निर्मणोणः | 
| सना कहाली दै इसका फल जेसे शीत से श्रातुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत 
| निइत्त हो जाता है वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दःख छूट कर परेश्च | 
| गुण कम स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कम स्वभाव पवित्र होजाते ह इसलिये 


| परमेश्वर को स्तुति प्राथना और उपासना अवश्य करनी चाहिये । इससे इसका 
फल पृथक्‌ होगा परन्तु 


मा का बल इतना बढेगा वह पर्वत के समान दख। 

FR Sr र सब को सहन कर सकेगा क्या यह छोटी ब 

| के ` जा परमेश्वर को स्तुति प्राथना ओर उपासना नहीं करता वह कृतघ्न 
घ्पौर मूख hot Ye > ~ 

fe र भी होता हे क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत्‌ के सब पदारथ 

| जावी को सुख के लिये दे रकस हे ड 

| का सुख के लिये दे रक्खे हें उसका रुणा भल जाना ईश्वर ही को न मानना 
कृतघ्नता और मूर्खता है । | 


| प्रश्न ) जब परमेश्‍वर के ओत्र नेत्रादि इति 
| नहीं हँ फिर वह इनिद्रयों का काम कैसे कर सकता है ? ( उत्तर ):- 


अपायपादा जवना होता पश्यत्यचचः स श्रणोत्यकणंः 
त वत्ति वद्य न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्यं परुषं महान्तम्‌॥ || 
रवताशवतर उपनिषदू | झ० ३ । मं० १६ ॥ | 


| प्राप्त होने पर भी न घघरावे 


/ 


परमश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्तिरूप हाथ से सब का रचन अहण करता, ||. 


ग न्त5 | 
1 न परन्तु व्यापक होने से सब से अधिक वेगवान, चज का गोलक नहीं पर्छ| 
SRR 4०४० हज < | 


नल RR » UN | 
झै अृ्वेदाद्भाष्यभूमिका के उपासना विषय में इनका वर्णन हे । EE |. 
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सप्षमसश्चुल्लासः ॥ १३७ 


AANA मी मर A 
किक लरी कद 


| ह देखता, दद पा तथापि सब द 6. सुनता, 'प्रस्त:करण नहीं 
तलब जगत्‌ को जानता द ओर उसको अवविसहित गात कोई भी 
| वही उसी को सनातन सम से अष्ठ सब में पूण होने से पुरुष कहते 1 वह्‌ इन्द्रियों 
झौर अब्तःकव्ण के विना अपने सव (a अपने सामथ्ये से करता है। (प्रश्न) 

| उसको बहुतसे मनुष्य निष्क्रिय र निशुण कहते हैं ? ( उत्तर ):- 
न तस्य काय्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्याधिकश्न 

| Nr i eR 
| दृश्यते। पराश्य शुक्तिविविधेव शयते स्वाभाविको ज्ञानबल- 
| क्रिया च ॥ खताश्वतर उपनिषद्‌ अ० ६। म० ८ ॥ | 
परमात्मा से कोई तद्रूप काय्य और उसको करण्‌ अर्थात्‌ साधकतम दूसरा | 
| अपेक्षित नहीं न कोई उसके तुल्य ओर न अधिक है सर्वोत्तमशक्ति अर्थात्‌ जिसमें | 
अनन्त ज्ञान, अनन्त बल ओर अनन्त क्रिया दै वह स्वाभाविक रथात्‌ सहज उसमें 
। सनी जाती है जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रय न | 
क्र सकता इसलिये वह किछु तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया भी है। (प्रश्न) | 
| जत वह क्रिया करता होगा तब अन्तवाली क्रिया होती होगी वा अनन्त !( इत्तर) | 
| जितने देश काल में क्रिया करनी उचित सममता है उतने ही देश काल में क्रिया | 
| करता है न अधिक न न्यून क्योंकि बह विद्वान्‌ है। ( प्रश्न ) परमेश्वर अपना पु” 
जानता है वा नहीं ? ( उत्तर ) परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है क्योंकि ज्ञान उसको कहते 
| हैं कि जिससे ज्यों का त्यां जाना जाय अर्थात्‌ जो पदार्थ जिस प्रकार का हो उसको | 
| हे, परमेश्वर अनन्त है तो अपने को अनन्त ही | 
त ओर सान्त को | 
ज्ञेसा गुण कर्म | 


| उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान 
| जानना ज्ञान, उससे विरुद्ध अज्ञान अर्थात्‌ अनन्त को सार 
| अनन्त जानना अम कहाता है “यथार्थदर्शन ज्ञानमिति” जिसका 
| स्वभाव हो उस पदाथ को वैसा ही जानकर मानना ही ज्ञान और विज्ञान कहाठा | 
000 ८६ दि १ । 
हं इससे उलटा अज्ञान इसलिये:--- तका 
| ~ > 
को शो ४ 5 | १ 
क्लेशुकर्मविपाकाशयेरपराम्रृष्टः पुरुषावशष इश्वर 
ho ~ be ५ छे 
योग सू० समाचिपादे । सु० २४ ॥ | 
| SE ध्य यव 
जो अविद्यादि कलेश, कुशल, अकुशल, इष्टा अषि आर र फलदायः | 
कर्मों की वासना से रहित है वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहाता दै ( ऋता | 


१ 
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१६८ सत्यार्थपरका श! ॥ | 
इरवरासच्! ॥ ९ ॥ सा० आ १ । सळ १२ mi 
स्‌ 
प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः ४ २॥ सां छ० ५ | सु ७ | 4 
सम्बन्धाभावान्नातुमाबश्‌ ॥ ३ ॥ सां० अ० ५। सृऽ ११ ॥ |” 
प्रत्यक्ष से घट सकते ईश्वर की सिद्धि नहीं होती || १ ॥ क्योंकि जब उसै 1 
| सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं हो सकता | गैर या 4 
| सम्बन्ध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता पुन: प्रत्य ज्ञानुभान के न होने ते |. | 
| शब्दप्रमाण आदि भी नहीं घट सकते इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती |३| | 
| (उत्तर) यहां ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है ओोर न ईश्वर जगत्‌ का उपाह | 
| कारण हे ओर पुरुष से विलक्षण अर्थात सर्वत्र पूणण होने से परमात्मा का नाम पुरुष और | 
| शरीर में यच करने से जीव का भी नाम पुरुष है क्योंकि इसी प्रकरण में कहा है._ | 
भधानशाक्तयागाचचरसङ्गापत्तिः॥ १॥ सत्तामात्राशत्सोरव. | 
प्र २ ॥ आतिरापे ्रघानकारयस्वस्य ॥ ३॥ सा ० झ० ५ ||| | च 
छु० ८ । ९ । १२४६ स्‌ 
याद पुरुष को प्रधानशक्ति का योग हो तो परुष में स ह1पत्ति होजाय प्रर्थात | य 
| जे मरति सूच्म मिलकर कायप में सङ्गत हुई है वैसे परमेश्वर भी. स्थूल हे ||. 
| जाय इसलिये परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित कारण ||” 
| 2 ॥ १ || जो चेतन से जगत की छत्पत्ति हो तो जसा परमेश्‍वर समग्रेश्वययक्त ह >. 
| ह ससार म भी सर्वेश्वर्य का योग हो दिये सो नहीं है इसलिये परमेश्‍वर | | दद 
। ही गा करप नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ २ ॥ क्योंकि उपनि | ज 
| भा प्रधान ही को जगत कारण कहती > | 
का उपादान कारण कहती है || ३ ]॥ जसे;---- प्र 
अजामकां ला हस शुक्ल कुष्ण ह्रीः प्रजा जमाना स्व त 
| | रा 
रूपाः ॥ -धताश्वतर उपानेषढ ० ४ । सं० ५ ॥ श 
जो जन्मरहित सत्व, रज क्‍ 
| हो जाती है इत सत्व, रज, तमोणुणरूप प्रकृति है बदी स्वरूपाकार से बहुत प्रजाह् | % 
| ह 7 गळत परिणामिनी होने स अवस्थान्तर हो जाती है और पुर | इ 
अपरिग्शामी होने से व थान , 
i BE ह स्वर होकर दूसो रूप में कमी नहीं प्राप्त होत || | ४1 
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सदा कूटस्थ निर्विकार रहता हे इसलिये जो कोई कपिलाचाय्य को अनीश्वरवादी | 


तर्वक्षत्वादि धर्मयुक्त ओर “अतति सत्र व्याप्नोतीत्यास्मा” जो सर्वत्र व्यापक और 
सर्वज्ञादि धर्मयुक्त सब जीवों का आत्मा है उसको मीमांसा वैशेषिक ओर न्याय | 


ईश्वर मानते हैं । ( प्रश्न ) ईश्वर अवतार लेता है वा नहीं ! ( उत्तर ) नहीं | 


क्योंकि “ अज एकपात्‌ ” “ सपरय्यंगाच्छुक्रमकायम्‌ ” ये यजुबैद्‌ के वचन हैं इत्यादि | 
वचनो से सिद्ध दै कि परमेश्वर अन्म नहीं लेता । ( प्रश्न ):-- 
यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य सदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 


स० गा० ० ३। ञ्छा०७॥ 
श्रीकृष्णाजी कहते हैं. कि जब २ धर्म का लोप होता दै तब तब में शरीर 
धारण करता हैं। ( उत्तर ) यह बात वेदविरुद्ध होने से प्रमाण नहीं ओर ऐसा हो 
सकता है कि श्रीकृष्स्व धर्मात्मा ओर धम को रशा करना चाहते थे कि मं युग २ 
में जन्म लेके श्रेष्ठो की रक्षा और हुष्टों का नाश करूं तो कुछ दोष नहीं क्योंकि “परो 
सतां विशतय:!? परोपकार के लिये सत्पुरुषों का तब मन धन होता हैं 
तथापि इस श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते । (प्रश्न) जो ऐसा हे तो संसार | 
चौबीस ईश्वर के अवतार होते हैं और इनको अवतार क्यों मानते हैँ ! (उत्तर) | 
वेदार्थ के जानने, सम्प्रदायी लोगों के बहकाने और अपने अप अविद्वान होने | 


रे अमजाल में फैस के ऐसी २ ग्रप्रमांणिक बाक करते “पोर मानते हु (प्रश्न ) | 


जो ईश्वर अवतार न लेवे तो कंस रावणाबि दुष्टों का नाश केसे होसके ! (उत्तर) 

प्रथम जो जन्मा हे वह अवश्य मत्यु को प्राप्त होता है जो ईश्वर अवतार शरीर | 
धारण किये विना जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थितिं, प्रलय करता हे उसके सामने कंस | 
रावणादि एक कीडी के समान भी नहीं वह सवेन्या पक होने स. कंस रावणादि के | 


शरीरों में भी परिपूण हो रहा हे जब चाहे उसी सथ मर्मच्छेदन कर नाश । 
गुण कर्म स्वभावयुक्त परमात्मा को एक | 


केर सकता हे | भला इस अनन्त | 
सुद्र जीव के मारने के लिये जन्म मरणायुक्त कहनेवाले को मूखपन स अन्य कुळ | 


| में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो “ न भूतो न भविष्यति 7 ६ 


| असे कोई अनन्त आकाश को कहे कि गर्म में आया वा मूठी में धर लिया 
| कहना कभी सच नहीं हो सकता क्‍योंकि आकाश अनन्त ओर सव में व्यापक हे जा 
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सत्याथप्रकाश, ॥ 


| णादिका बध और गोवर्धनांदि पवतों का उठाता बड़े कर्म हैं ? जो कोई इ सू 

६ | 
दश कोई न हे, न होगा । और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं ग 
ऐप 


| से न आकाश बाहर आता ओर न भीतर जाता वैसे ही अनन्त सर्वव्यापक पता ; 
| के होने स उसका आना जाना कभी सिद्ध नहीं हो सकना। जाना वा आना वहाते 
| सकता हे जहां नहो क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहीं से झाया ! श्र | 
| बाहरे नहीं था जो भीतर से निकला ? ऐसा ईश्वर के विषय में कहना और मानना विद्य. 
| हीनों के सिवाय कोन कह और मान सकेगा | इसलिय परमेश्वर का जाना आना जम | 


| मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता इसलिये “ईला !? आदि भी ईश्वर के अवतार नहीं ऐस । 
| समझ लेना क्योंकि राग, द्वेष, क्षुधा, तृषा, भय, शोक, दु:ख, सुख, जन्म, मरण रि । 
| गुणयुक्त होने से मनुष्य थे। (प्रश्न ) ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा न्हा!' 
| (उत्तर्‌ ) नहीं, क्योंकि जो पाप क्षम्रा करे तो उसका न्याय नष्ट होजाय ओर स । 
| मलुष्य महापापी होजायें क्योंकि क्षमा की बात सुन ही के उनको पाप करने में नि. 
| यता आर उत्साह होजाये जसे राजा अपराध को च्मा करदे तो वे उत्साहपूक 
| अधिक २ बड़े २ पाप करें क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा करदेगा ओर उसी | 
। भी भरोसा होजाय कि राजा से हम हाथ जोडते आदि चेष्टाकर अपने अपराध हर | 
| लगे ओर जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध क | 
| में प्रश्‍त्त हो जायंगे इसलिये सब कर्मों 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि by Arya Samaj Foundation Chennai and | 


००० र? EASE RS dt =i mAs 
सप्तमसपुल्लासः । 0020 । 


क पुरुषों को सारके अपराधी नहीं होते वेसे पदा की प्रेरणा और आधीनता से | 
काम सिद्ध हों तो जीव को पाप वा पुण्य न लगे उस फल का भी प्रेरक परसेश्वर | 
वे नरक स्वर्ग अर्थात्‌ दुःख सुख की प्राप्ति भी परमेश्वर को होवे। जेसे किसी | 

| | मनुष्य ने शख विशेष से किसी को मारडाला सो वढी माग्नेवाला पकडा जाता है | 

"१. | और बही दण्ड पाता है शस्त्र नहीं। वेसे ही पराधीन जीव पाप पुण्य का भागी | 


| i ञ्प्र नल द्र के क ल 6 क ७७ में जीव स्वतन i 
| | नहीं हो सकता | इसलिये अपने सामर्थ्यानुकूल कम करने में जीव स्वतन्त्र परन्तु | 


हो. ८ दु र 

र | जब वह पाप कर चुकता हें तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल | 
एप ' यम ज नह | 
३ भर भोगता है इसलिये कम करने में जीव स्वतन्त्र और पाप ठु:खरूप फल भोगने में | 
गि 


परतन्त्र होता है । ( प्रश्न ) जो परमेश्वर जीव को न बनाता ओर सामथ्य न देता | 
वो जीव कुछ भी न कर सकता इसलिये परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव कर्म | 
करता है ( उत्तर ) जीव उत्पन्न कभी न हुआ, नादि है जैसे, ईश्वर ओर जगत्‌ का | 
उपादान कारण निमित्त हे और जीव का शरीर तथा इन्द्रियों के गोलक परमेश्वर | 
के बनाये हुए हैं परन्तु वे सब जीव के आधीन हैं जो कोई मन कर्म वचन से पाप | 
पुण्य करता हे वही भोगता है ईश्वर नहीं, जैसे किसी ने पहाड़ से लोहा निकाला | 
उस लोहे को किसी ब्यापारी ने लिया उसकी दुकान से लोहार ने ले तलवार | 
बनाई उससे किसी सिपाही ने तलवार लेली फिर उससे किसी को मारडाला | अब | 


ग यहां जैसे वह लोहे को उत्पन्न करने उससे लेने तलवार बनानेवाले आर तलवार | 
jg । | को पकड़ कर राजा दण्ड नहीं देता किन्तु जिसने तलवार से मारा वही दण्ड पाता | . 
र है । इसी प्रकार शरीरादि की उत्पत्ति करनेवाला परमेश्वर उसफे कमो का भोक्ता | | 
नशो | | नहीं होता किन्तु जीव को भुगानेवाला होता है । जो परमेश्वर कम करता तो | 


कोई जीव पाप नहीं करता क्योंकि परमेश्वर पवित्र और धार्मिक होने से किसी | 
जीव को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता । इसलिये जीव अपने काम करने में | 
स्वतन्त्र दै, जैसे जीव अपने कामों के करने में स्वतन्त्र है वैसे ही परमेश्‍वर भी अपने कामो | 
| के करने में स्वतन्त्र है | (श्च) जीव ओर ईश्वर का स्वरूप, गुण,कर्म ओर स्वभाव कैसा है ! | 
(उत्तर) दोनों चेतनस्वरूप हैं, स्वभाव दोनों का पवित्र अविनाशी और धार्मिकता FE 
है परन्तु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सब को नियम म bl | 
को पाप पुण्यों के सम देना आदि धर्मयुक्त कमै हैं | ओर जीव के सन्तानीत्पत्ति 
उनका पालन, शिल्प विद्यादि अच्छे बुरे कमोड १ क 
MU SR UUs 000 मत अनन्त बल आदि गुण हैं और जीव के- | 
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हां | ~+ (३) - | 
| रि हाँ ! जीवों के कम की अपेक्षा से त्रिकालज्ञा ईश्वर में है स्वत; तही 
| असा स्वतन्त्रता से जीव करता है वैसा ही सर्वज्ञता से ईश्वर जानता दै ध्य | ३ 
२). र ठ १ पै i 2: 
| असा ईश्वर जानता है वेसा जीव करता है अर्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ वर्चमा | | मव 
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इच्छाद्रेष्रयत्नसुखदुःखञ्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति 
| 
न्यायद० आ० १ | छू० १० ॥ 
प्राणापाननिर्भेषान्मेषमनोगतीन्द्रियाग्तरविकार, मु 
दुःखेच्छाइषों प्रयत्नाश्वात्मनो लिङ्गानि ॥ वेशृषिक् र्‌ 
झ० ३। आ० २ । सू० ४ ॥ | 


(इच्छा) पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा (द्वेष ) दुःखादि की शि 
वेर ( प्रयत्न ) पुरुषाथ बल्न ( सुख ) आनन्द ( दुःख ) विलाप अप्रसन्नता ( ज्ञान | 
विवेक पहिचानना ये तुल्य हैं परन्तु वैशेषिक में ( प्राण ) प्राण को बाहर से मीत 
को लेना ( अपान ) प्राणवायु को बाहर निकालना ( निमेष ) आंख को मरी | 
( उन्मेष ) आँख को खोलना ( मन ) निश्चय स्मरण और अहङ्कार करना (ग) 
चलना (इन्द्रिय ) सब इन्द्रियों का चलाना ( भ्रन्तरबिकार ) भिन्न २ सुधा, ता. 
हष, शोकादियुक्त होना ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं इन्हीं से शात 
की प्रतीति करनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं है, अबतक आत्मा देह में होता है को । 
तक ये गुण प्रकाशित रहते हें और जब शरीर छोड़ चला जाता हेतव ये गर 
शरीर में नहीं रहते जिसके होने से जो हों और न होनेख न हों वे गुण उसी के होते 
जैसे दीप और सूर्यादि के न होने से प्रकाशादि का न होना ओर होने सेश्ोगा 
वैसे ही जीव और परमात्मा का विज्ञान गुणद्वारा होता है (प्रश्न) परमे 
त्रिकालदर्शी है इससे भविष्यस्‌ की बातें जानता है वह जेसा निश्चय को 
जीव वैसा ही करेगा इससे जीव स्वतन्त्र नहीं और जीव को ईश्वर दण्ड भी श 
सकता क्योंकि जसा ईश्वर ने अपने ज्ञान से निश्चय किया है बेसा ही जीव करता 
दे | ( उत्तर ) ईश्वर को त्रिकालद्शी कहना मूखता का काम है, क्योंकि गे 


ईश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा न होके होता. है इसलिये. परस 
का ज्ञान सदा एक रस अखण्डित वत्तमान रहता है भूत भविष्यत्‌ जीवों के लि 
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| rs फा र स्वतन्त्र ~ च म ९ ~ ¢ 
न और फल देने में ईथर स्वतन्त्र ओर जीव किञ्चित्‌ वतमान और कर्म करने 
{ सति हो > ज्ञ 2 

| | प्रेखतन्त्रदै । ईर का अनादि ज्ञान होने से जेसा कमं का ज्ञान दै वैसा ही दुगड 


देने का मी ज्ञान अनादि दै दोनों ज्ञान उस के सत्य हैं क्या कर्म ज्ञान सचा और 
दड ज्ञान मिथ्या कभी हो सकता हे ? इसलिये इसमें कोई दोष नहीं आता | 
(प्रश्न ) जीव शारीर में भिन्न विशु है वा परिच्छिन्न ? ( उत्तर ) परिच्छिन्न, जो 
बिमु होता तो जाम्तू, स्वप्न, सुपुप्ति) मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना 


कभी नहीं ही सकता इसलिये जीव का स्वरूप अल्पज्ञ, अल्प अर्थात्‌ सूक्ष्म है ओर 


हल परमेश्वर अतीव सूच्मात्सूच्मतर अनन्त सवज्ञ शो सवेत्यापक खला हे इसलिये 
भी जीव ओर परमेश्वर का या व्यापक सम्बन्ध हैँ | ( प्रश्न ) जिस जगह में एक 
गोका. | वस्तु होती है उस जगह में दुसरी वस्तु नहीं रह सकती इसलिये जीव और ईश्वर 
गी) का संयोग सम्बन्ध हो वक लि न्याम नहीं 12 ( उत्तर ) यद नियम 
त.) समान आकारवाले. पदार्थों, में घट सकता हे असमानाकृति में नहीं । असे लोहा 
रत). | स्थूल, अग्नि सूक्ष्म होता हे इस कारण से लोहे में विद्युत्‌ अग्नि व्यापक होकर 
क| | एक ही अवकाश में दोनों ग्हते हैं वैसे जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव 


से सूक्ष्म होने से परमेश्चर व्यापक ओर जीव व्याप्य है । जेसे यह व्याप्य व्यापक 


गुए NN ~ ~ 
क| | उरवन्य जीव ईश्वर का है वैसे ही सब्य सेवक, आधाराधेय, स्वामिभ्त्य, राजा 
` || पजा झोर पिता पुत्र आदि भी सम्बन्ध हैँ । (प्रश्न ) जो पृथक्‌ २ हैं तो- 


७ ० ~ र्‌ 
गान बहा ॥ १ ॥ छइ अझारम ॥ २ ॥ 
तत्त्वमसि ॥ ३ ॥ छायात्मा ब्रह्म ॥ ४ ॥ 
- वेदों के इन महावाक्यो का अर्थ क्या है ! ( उत्तर ) ये वेदवाक्‍्य-ही नहीं हैं 
किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों के वचन हैं ओर इनका नाम महावाक्य कहीं सत्यशास्त्रो मे नहीं 
लिखा अर्थात्‌ ( आहम्‌ ) में ( ब्रह्म ) अर्थात्‌ ब्रह्मस्थ ( आस्मि ) हूं यहां तात्स्थ्योपाधि 


No ) 4 ह ह 
है जैसे “मञ्चा: क्रोशन्ति? मञ्चान पुकारते हैं । मञ्चान जड़ हैं उनमें पुकारने 


का सामर्थ्य नहीं इसलिये मञ्चस्थ मलुध्य पुकारे हे इसी प्रकार यहां भी जानचा। 
कोई कहे कि ब्रह्मस्थ सब पदा हैं। पुनः जीव को ब्रह्मस्थ कहने में क्या विशेष दै! | 
इसका उत्तर यह हे कि सव पदार्थ ब्रह्मस्थ हैं परन्तु जैसा साधम्ययुक्त निकटस्थ जीव 
| है बैसा अन्य नहीं और जीव को व्रह्म का ज्ञान और मुक्ति में वह ब्रह्म के साज्चात्स- 
'भवन्ध में रहता है इसलिये जीव का ब्रह्म के साथ तात्स्थ्य व तत्सहचरितोपाथि अर्थात्‌ 


| 
| 
श 


२७ ` च 
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श्रेवक्ेतो प्रियपुत्र ! 


सस्याथप्रकाशू! ॥ 
|! नो म सा FR. 
|. ब्रह्म का सहचारी जीव है | इससे जीव ओर ब्रह्म एक नहीं जेसे कोई किसी | 
| ` कहे कि में और यह एक हैं अर्थात्‌ अविरोधी हैं वैसे जो जीव समाधिस्थ पे 
| में प्रमवद्ध होकर निमग्न होता है वह कह सकता हे कि में आर ब्रह्म एक न| | * 
` अविरोधी एक अवकाशस्थ हैं| जो जीव परमेश्वर के गुण कमे स्वभाव के गुज 
| अपने गुण कर्म स्वभाव करता है वही साधम्य से ब्रह्म के साथ एकता कह सञ्च हृ 
म. हे । (प्रश्न ) अच्छा तो इसका अर्थ कैसा करोगे ! ( तत्‌ ) ब्रह्म (त्वं ) ऐशी मि 
i. ( असि ) है । हे जीव ! ( सवम्‌ ) तू ( तत्‌ ) वह अक्ष ( असि ) हे । (उत्त) ह 
शै तुम ततू शब्द से क्या लेते हो, “त्रह्म?” अहझपद की अजुवृत्ति कहां से लाये! | र 
i ~ ~ | १ गीदे Daa यृ हो 
॥ सदेव सोस्येदमग्न श्रासीदकमंवाद्वतीय बहा ॥ द 
| || भ 
. इस पूर्व वाक्य से तुम ने इस छान्दोग्य उपनिषद्‌ का दर्शन भी नहीं छि | ह 
जो वह देखी होती तो वहां ब्रह्म शब्द्‌ का पाठ ही नहीं दै ऐसा मूठ क्यों इहं | में 
किन्तु छान्दोग्य में तो:- | | में 
ha 4५ 5 AX रेट ५ Ne रज 
सद्व सास्यद्स्र आसाळ्कमवाडतायस्‌ ॥ 
छाँ० प्र ६। ख० ३ | मं १॥ 
ऐसा पाठ हे वहां ब्रह्म शब्द नहीं । ( प्रश्न ) तो आप तच्छन्द स कयौँ है| | ६ 
हैं? ( उत्तर ) 12 
| ट 
0 र ल्‌ करे > ही ९ 0 ५ 
लय एषाणुसा ॥ एतदात्म्यामह्‌ ९ सच तत्सत्य०७१/| 
टू पुमा 1403 “२० (नच ३ ७21 
आतमा तत्तमाल -्वतकतो इति ॥ छान्दो० प्र० ६। खं०८। ड 
म०६।७॥ ने 
| । र ` बह परमात्मा 0. योग्य है जो यह अस्यन्त सूक्ष्म ओर इस सब्जी. डे 
| अर जीव का आत्मा है वही सत्यस्वरूप और अपना आत्मा आप ही है।। 


तदात्मकस्तदन्तयामी त्वमसि ॥ 


. विळी by Arya Samaj Foundation ड and eGangotri 


) सप्तमसपुल्लास! 2 आमो २०५ 


य आत्मनि तिए्ट्नात्मनोन्तरोयमात्मा न वेद यस्यात्मा 
शरीरम्‌ । शादमनोन्तरोयमयति स त आत्मान्तरयास्यमतः ॥ 


यह वृहृदारययक का वचन है | महर्षि याज्ञवल्क्यः अपनी स्री मैत्रेयी से कहते 
हूँ कि हे मैत्रेयि ! जो परमेश्वर आत्मा अर्थात्‌ जीव में स्थित ओर जीवात्मा से 
भिन्न है जिसको मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है 
जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात्‌ जैसे शारीर में जीव रहता है वेसे ही 
ज्ञीव में परमेश्वर ब्यापक हे जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पाप पुणयो का सांच्ती 
होकर उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता है वही अविनाशी स्वरूप तेरा 
भी अन्तर्य्यामी आत्मा अर्थात्‌ तेरे भीतर व्यापक हे उसको तू जान | क्या कोई 
इत्यादि वचनों का अथ दूसरा कर सकता है ? “यमात्मा ब्रह्म?” अर्थात्‌ समाधिदृशा 
में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता हे तब वह कहता हे कि यह जों 
मेरे में व्यापक है वही ब्रझ सर्वत्र व्यापक है इसलिये जो आजकल के वेदान्ती 
जीव ब्रह्म की एकता करते हैं वे वेदान्तशाख्र को नहीं जानते ( प्रश्न ):-- 


। | झनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति॥ 
मे | छां प्र ६। खं० ३। मं २॥ 


तत्सृष्ट्वा तदेवालुप्राविशत्‌॥ तेत्तिरीय० ब्रह्मान° अनु० ६ ॥ 


परमेश्वर कहता है कि में जगत्‌ और शरीर को ग्चकर जगत्‌ में व्यापक शरीर 
जीवरूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करूं । परमेश्वर 
ने उस जगत्‌ और शरीर को बना कर उसमें वही प्रविष्ट हुआ इत्यादि श्रुतियों 
। | का ग्रथ दूसरा कैसे कर सकोगे ? ( उत्तर ) जो. तुम पद पदार्थ और वाक्यार्थ 
`| जानते तो ऐसा अनर्थ कभी न करते! क्योंकि यहाँ ऐसा समझो एक प्रवेश ओर 
। दूसरा अनुप्रवेशं अर्थात्‌ पश्चात्‌ प्रवेश कहाता हे परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों 
के साथ प्रविष्ट के. समान होकर वेदद्वारा सब नाम रूप आदि को विद्या को 
प्रकट करता हे औरः शरीर में जीव को प्रवेश करा आप जीव के भीतर आनुप्रविष्ट 
“| | दोरहा है जो तुम अनु शब्द काध्ञर्थ जानते तो बैसा विपरीत अर्थ कभी न करते। यर 


क्र 
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२०६ - ड ॥ 


( प्रश्न ) “सोऽयं देवदत्तो य उष्णकाले काश्यां दष्टः स इदानीं वद । 
मथुरायां दृश्यते”! अर्थात्‌ जो देवदत्त मैंने उष्णकाल्ल में काशी में देखा था उसी को 
वर्षा समय में मथुरा में देखता हूं | यहां काशी देश उष्णुकाल को छोड कर शरीर. । 
मात्र में लक्ष्य करके देवदत्त लक्षित होता है.वेसे इस भागत्यागलक्षणा से ईश्वर || 
का परोक्ष देश काल माया उपाधि और जीव का यह देश काल अविद्या और अल्पज्ञता 
उपाधि छोड़ ;चेतनमात्र में लक्ष्य देने 'से एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्षित || 
होता है | इस भागत्यागलक्षणा श्र्थात्‌ कुछ ग्रहण करना और कुछ छोड देना |) 
जैसा सवज्ञत्वादि वाच्यार्थ ईश्वर का और अल्पज्ञस्वादि वाच्यार्थ जीव का छोड कर 
चेतनमात्र लक्ष्याथे का ग्रहण करने से द्वैत सिद्ध होता है यहां क्या कह सकोगे [ 

(उत्तर ) प्रथम तुम जीव ओर ईश्वर को नित्य मानते हो वा अनित्य ? ( प्रश्न). 
इन दोनों को उपाधिजन्य कल्पित होने से अनित्य मानते हैँ। ( उत्तर ) उस 
उपाधि को नित्य मानते हो वा अनित्य ? (प्रश्न ) हमारे मत झें;--- 


AX घे [oN DP NO ~ 
जावशा च पवशुद्धाचाद्वभेदस्तु तयोद्ठणोः | 


अविद्या तच्चितार्योगः षडस्माकमनादयः ॥ 
Do ७ (0१ 0 6५ 
कार्य्यांपाधिरय जीवः कारणोपाधिरीश्वरः | 


LenS 


काय्यकारणतां हित्वा पणंबोधो ऽत्र व्य 
| | हित्वा पूसुबोघोऽत्रशिष्यते ॥ 


७ 

र “संक्षेपशारीरिक” और "शारी रिकभाष्य'? में कारिका हैं-हम वेदान्ती छ; 
या अर्थात्‌ एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा. नह, चोथा जीव.. और ईश्वर का 
विशेष भेद, पांचवां अविद्या अज्ञान और छठा अविद्या: और चेतन का योग इनको | 
gs मानते हैं परन्तु एक ब्रह्म अनादि अनन्त और अन्य पांच अनादि उ हँ 
जैसा कि प्रागभाव होता है जबतक अज्ञान. रहता है तबतक ये पांच रहते हि | आर इन | 
पांच की आदि विदित नहीं होती इसलिये अनादि और ज्ञान होने के पश्चात्‌ वह || 
होजाते हें इसलिये सान्त अर्थात्‌ नाशवाले क ः ना 


हाते हैं। ( उत्तर) यह तुम्हारे दोनों होक 
| अशुद्ध क्योंकि अविद्या के योग के विना जीव और माया के योग के विना इश्वर तुम्हारे 
हि | मतम सिद्ध नहीं हो सकता इससे “ तच्चितो योग: ” जो कठा पदार्थ तुमने मिना है वह 


| तही रहा क्योंकि वह अविद्या माया जीव ईश्वर म चरितार्थ होगया और ब्रहम तथा माया ||. 1२ 
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| सम्पसगुज्ञास: ॥ २०७ 
ह बता ईश्वर को अविद्या ओर दह 
न योग के विना ईश्वर नहीं ब > 


जत्र अन्तःकरण जिस २ 


| ् के 0 भर त ०३ वि दा र 
बर ब्यर्थ है इसलिये दो हो पदाथ अथातू ब्रह्म ओर अविद्या तुम्हारे 
गित 2 ` Ne याहि 
पू ता ते हें छः नहीं । तथा आप का प्रथम कार्यापाधि कारणोपाधि 
मेँ सिद्ध हौ सिद्ध व हो सकता हे कि जब अ्रनन्त, नित्य, 
i ब्र को सिद्ध करना त ह्‌ र 
वै जीव ओर क सर्वव्यापक त्रह्म में अज्ञान सिद्ध करें जो उसके एक देश 
क्तस्वभाव, i ८ 
1110 ४ स्वविषयक अज्ञान अनादि सर्वत्र मानोगे तो सब ब्रह्म शुद्ध नहीं 
-अ ~ व ~ प्र घ 
ग साश्रय और जब एक देश में अज्ञान मानोगे तो वह परिच्छिन्न होने से इधर 
१4 ता रहेगा जहां ९ जायगा वहां २ का ब्रह्म अज्ञानी ओर जिस २ 
घ्राता. जो के है ट्र हर > 
ष होडता जायगा उस २ देश का ब्रह्म ज्ञानी होता रहेगा तो किसी देश के 
देश को छो. दि शद्ध ज्ञानयुक्त न कह सकोगे और जो अज्ञान की सीमा म॑ ब्रह्म 
ह शार म 
ब्रह्म को 'प्रनाद शु छि चै रझ के ब्रह्म के कडे ददौ जायेगे । जो 
३ वह अज्ञान को जानेगा बाहर गैर भीतर के ब्रह्म के डुकड़े ६ | 
ज्याठा खण्ड नहीं ओर जो श्रखणंड 
हो कि टुकड़ा हो जाओ ब्रह्म की क्या हानि तो अखण्ड नहीं आ 
टु न ॐ अभाव वा बिपरीत ज्ञान भी गुण होने से किसी 
>तो श्रज्ञानी नहीं तथा ज्ञान के ग्रभाव व 
“ वसे रहेगा य दि ऐसा हे तो समवाय सम्बन्ध होने 
` | जय के साथ नित्य सम्बन्ध से रहेगा यदि 5 उ 
| र के गैर के एक देश में फोड़ 
| | ३ अनित्य कभी नहीं हो सकता ओर ज्ञसे शरीर के एक दे MR 
| | सत्र दु:ख फैल जाता है वैसे ही एक देश में अज्ञान सुस ढल क 1... 
| त SN थि अर्थात्‌ अन्तःकः 
लव्यि होने से सब व्रह्म ठुःखादि के अनुभव से ही कार्योपाचि रथात्‌ be 
। के भेटें कि ब्रह्म व्यापः 
| | छी उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोगे तो हम पूछते & "क न एकदेशी 
१ किक € [ee न्न न) 
वां परिच्छिन्न ) जो कहो व्यापक्र और उपाधि परिच्छ है अर्थात्‌ एकरे & 
८ ह हीं १ चल 
रौर एथक्‌ २ हैं तो अन्तःकरण चलता फिरता है वा नहीं : (उत्त ) स 
ह्य फिर वा 
फिरता है | (प्रश्न) अन्तःकरण के साथ त्र भी चलता फिरता ह 
हता हे ९ ( उत्तर ) स्थिर रहता हे । ( प्रश्न ) 9 ह 
Wf शो ~ पज पोर जिस २ दंश को प्राप्त हाता ह 
| फो छोड़ता हे उस २ देश का ब्रह्म आज्ञानरहित अ. ; र 0 
| उस २ नता होगा वैसे चाण में ज्ञानी ओर अज्ञान 
bf न rs sr eR जगा और जेस अन्य के 
1 ७ 2 भ ङ्ग गा 
| | व्रह्म होता रहेगा इससे मोक्ष और बन्ध भी क्षणभङ्ग हैं ती हुई बस्तु वा वात 
षि 1 4 त्य मैं कता वैसे कल क 
|) देखे का झ्य स्मरण नही कर. सकता वसे कल गी] सि व fe और 
| भ ज्ञान नहीं रह सकता क्योंकि जिस समय देखा खु और काल है । जो कहो 
| इसरा काल जिस समय स्मरण करता, वह दुसरा दशक २ हैं इस 
| कवि न्न कहे 0 = | क हो क्रि अरस्त:करण भिन्न ७ 
| क्ष एक हे तो सर्वज्ञ क्यों नहीं ! जो कही । में ज्ञान नहीं हो सकता । 
। ३ ९7२ होजाता दोगा एज 2 ' द्‌ भी भिन्न २ हो जाता होगा तो वह जड ६ उल", र 


» 
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| 
जो कहो कि न केवल ब्रह्म और न केवल अन्तःकरण को ज्ञान होता हे क्नि 
अन्तःकरणस्थ चिदाभास को ज्ञान होता है तो भी चेतन ही को अन्तःकरण द्वारा || - 
ज्ञान हुआ तो वह नेत्रद्वारा अल्प अल्पज्ञ क्यों हे ! । इसलिये कारणोपा | 
आर कार्योपाधि के योग से ब्रह्म जीव ओर ईश्वर नहीं बना सकोगे किन्तु ईश्का 
नाम ब्रह्म का हे ओर ब्रह्म स भिन्न अनादि, अनुत्पन्न ओर अमृतस्वरूप जीव का 
नाम जीव है । जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का नाम है तो वह चणभन्ग 
होने स नष्ट हो जायगा मोक्ष का सुख कोन भोगेगा ? इसलिये ब्रह जीव और 
जीव त्रह्म कभी न हुआ नहै ओर न होगा । (प्रश्न ) तो “सदेव सोम्येदमय़ 
आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌” छान्दोग्य० अद्वैतसिद्धि केसी होगी हमारे मत में तो 
ब्रह्म से पृथक्‌ कोई सजातीय विजातीय और स्वगत अवयवों के भेद न होने से 
एक ब्रह्म ही सिद्ध होता हे जब जीव दूसरा है तो अद्वैत सिद्ध केसे हो सकता है। 
(उत्तर) इस भ्रम में पड़ क्यों डरते हो विशेष्य विशेषण बिद्या का ज्ञान करो 
कि उसका क्या फल है जो कहो कि “व्यावत्तक विशेषेण भवती ति? विशेषण 
भेदकारक होता है तो इतना और भी मानो “प्रवत्तक प्रकाशकमपि विशेषणं 
भवतीति” विशेषण प्रवत्तक और प्रकाशक भी होता है तो समझो कि शहत 
विशेषण ब्रह्म का हे इस में व्यावर्त्तक धर्म यह 
अनेक जीव आर त 


NNN AAAS TOSS 


स् है कि अद्वेत वस्तु अर्थात्‌ जो 
ऐका स्व हे उन से ब्रह्म को पृथक्‌ करता हे और विशेषण का प्रकाशक 
धम यह ह कि ब्रह्म के एक होने की प्रवृत्ति करता है जैसे “असिमन्नगरेउद्वि तीयो 
देवदत्त: | अस्यां सनायामद्वितीय: शूरवीरो विक्रमसिंह:!? किसी ने किसी 
से कहा कि इस नगर में अद्वितीय | 
शूरवीर विक्रमसिंह है | इस से 
दूसरा धनाढ्य और इस सेना 


धनाढ्य देवदत्त और इस सेना में अद्वितीय 
क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सदृश इस नगर में 
में विक्रमसिंह के ह है 

| न * समान दूसरा शूरवी न 
लार तथिव छाति 000 त 
1 a $ पदाथ पश्चादि प्राशि ओर वृत्तादि भी हैं उनका निषेध 
प 1 | वसे ही ब्रह्म के सहश जीव वा प्रकृति नहीं ति किन्तु न्यून तो है ||| 
द्ध हुआ कि त्र गो 
5 सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्थ सत्त्व अनेक हैं | | 


उनसे भिन्न कर ब्रह्म के एकत डे 

त्व को सिद्ध करनेहारा ग्रा द्र दि हे 
he र हारा अद्रेत वा अद्वितीय बिशोषया 
'इसस जीव वा प्रकृति का और कार्य्य RR 
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I आआ किञ्चित धर्मस्य मिल्ने से एकता नहीं हो सकती 
5 उत्तर) कील 2 005. 
डॅन 7 


ता नहीं । जैसे मनुष्य और कीड़ी आंख से देखते, 


त्वादि डोर पग से चलते हैं तथापि मनुष्य की आकृति दो पग ओर कोडी 


खाते 
मुख सेखा 
करी ग्राकृति प्रतेक पग स्या 


अनन्त ज्ञान ञ्ानन्द बल क्रि ग । 
4 छाल्पस्वरूप सब भ्रान्तित्व और परिच्छिन्नतादि गुण ब्रह्म 


ओर परमेश्वर एक नहीं क्योंकि इनका स्वरूप भी ( पर- 
उससे कुळ स्थूल होने से ) भिन्न है ( प्रश्न ):-- 


या नि्रान्त्ित्व और व्यापकता जीव से और जीव 


के ए्रल्पक्ञान; अल्पबल, 
स भिन्न होने से जीव 
बेश्वर अतिसूच्म ओर जीव | 

अथोदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भय भवात दवतायाः 


भयं भवति ॥ | 
यह बहदारण्यक का वचन दै । जो ब्रह्म ओर जीव में थोडा भी भेद करता 
है उसको सय प्राप्त होता है क्‍योंकि दूसरे ही से भय होता है। ( उत्तर ) हस 
का ग्रै यह नहीं है किन्तु जो जीव परमेश्वर का निषेध वा किसी एक देश काल में 
परिच्छिन्न परमात्मा को माने वा उसकी आज्ञा और गुण कम स्वभाव 2; विरुद्ध 
होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से वैर करे उसको भय प्राप्त होता है क्योंकि हिं- 
तीय बुद्धि अर्थात्‌ ईश्वर से मुझ से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा किसी मनुष्य से कहें 
कि तुझ को में कुछ नहीं समझता तू मेरा कुळ भी नहीं कर सकता वा किसी की हानि 
करता और दुःख देता जाय तो उसको उनसे भय होता है ओर सब प्रकार का 
अविरोध हो तो वे एक कहाते हें जैसा संसार में कहते दे. कि देवदत्त, यज्ञदत्त ओर ` | 
बिष्णुमित्र एक हैं अर्थात्‌ अविरुद्ध हें । विरोध न रहने से सुख ओर हा से. 
| इ'खब्ाप्त दोता है। ( प्रश्न ) त्रम और जीव को सदा एकता अनेकता रहती दै वा 
| कभी दोनों भिलके एक भी होते हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) अभी न पूव ड्या 
स्तर देंदिया है परन्तु साधर्म्य अन्वयभाव से एकता होती है जे ल 5 
स्य जडत्व होने स और कभी पथक न रहते से एकता और आकार क ७ 
परम अरूप अनन्त आदि गुणा और मूर्त के परिच्छिन्न दश्यस्त आदि वधस्य खे | 
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5 सस्याथप्रकाशः ॥ 
भेद होता दै अर्थात्‌ जैसे पृथिव्यादि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं क. 
क्‍योंकि अन्वय श्रर्थात्‌ अवकाश के विना मूत्त द्रव्य केभी नहीं रह सकता और । 
व्यतिरेक अधात्‌ स्वरूप से भिन्न होने से पृथक्ता है वेसे ब्रह्म के व्यापक होने से भी | 
आर पृथिवी आदि द्रव्य उससे अलंग नहीं रहते ओर स्वरूप से एक भी नहीं हेत 
जैसे घर के बनाने के पूर्व भिन्न २ देश में मट्टी लकड़ी और लोहा आदि पदा 
श्राकाश ही में रहते हें जब घर बन गया तब भी आकाश में हें और जब वह पृ 
होगया अर्थात्‌ उस घर के सत्र अवयव भिन्न २ देश में प्राप्त होगये तब भी आ. 
काश में हैं अर्थात्‌ तीन काल में आकाश से भिन्न नहीं हो सकते और स्वरूप पे 
भिन्न होने स न कभी एक थे, हैं ओर होंगे, इसी प्रकार जीव तथा सब संसार के 
पदाथ परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा से तीनों कालों में भिन्न ओर स्वरूप 
भिन्न होने से एक, कभी नहीं'होते | आज कल के वेदान्तियों की दृष्टि काणे पुरुष 
के समान अन्वय की ओर पड़ के व्यतिरेकभाव से छूट विरुद्ध होगई है कोई मौ 
ऐसा ज्र नहीं है कि जिसमें सगुणनिर्गुणता, अन्वय, व्यतिरेक, साध्य वैधस्य | ¢ 
ओर विशेषण भाव न हो | ( प्रश्न ) परमेश्वर सगुण है वा निर्गुण ?( जि. न 17 


प्रकार दै | ( प्रश्न ) भला एक घर में दो तलवार कभी रह सकती हे । एक पदार्थ में 
सगुणता ओर निर्गुणता 


9. ; 
ओर चेतन के ज्ञानादि क 4, र र | ) जैसे जड़ के रूपादि गुर 
रूपादि जड के गण न गहै गुर यु ४ का में इच्छादि गुण हैं ओर स्‌ 
यित पूं तः ति जज आशय 
वह निगण कि जे ह सगुण ओर जो गुणों से रहित || | बह 

ह्‌ ३ ढ | अपने २ स्वाभाविक गुणों से सहित और दूसरे विरोधी ३ 
गुणों से रहित होने स सब पदार्थ सगुण और निगुण ई कोईभी ऐसा पढाई नही है 

0 कर निर्णुणता वा केवल सगुणता ह किन्तु एक ही में सगुणता 

थ्योर निर्गणता सदा रहती दद वेर ॥ ह मं सगुण 


ही परमेश्वर श्रपने अनन्त ज्ञान बलादि गुणों त 
> क रूपादि जड के तथा हेपादि जीव के गुरणों से पथक्‌ होने 
स शुः णा ग : ~ XW) | 
| ग त हें अर्थात्‌ ds अन्म नहा लेता तब निगुण और जब अवार |. 
EE | नो € तन सगुण कहाता हे ! ( उत्तर) यहे कल्पना केवल अज्ञानी और अवि 

ie की है जिनको विद्या नहीं हो य 00. 
नक. 1 नहीं होती वे पशु के स 


सहित होने से सगुण 


मान यथा तथा बर्डाया करते हँ 
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ट ॥ २११ 


जै ज्य अण्डवण्ड वकत है मनुष्य अण्डवण्ड बकंता है वैसे ही अविद्वानों के कहे वा लेख 


4 सा फना चाहिये (प्रश्न) परमेश्वर रागी दे वा विरक्त ? (उत्तर) दोनों 
म) | कोऽ ह राग अपने से भिन्न उत्तम पदाथा में होता है सो परमेश्वर'से कोई | 
1 हज र उत्तम नहीं इसलिये. उसमें राग का सम्भव नहीं और जो प्राप्त को | 
शै | पदाथ दनको विरक्त कहते हैं ईश्वर व्यापक होने से किसी पदार्थ को छोड़ ही'नहीं 
न | तक विरक्त भी नहीं । ( प्रश्‍न ) ईश्वर में इच्छा हे वा नहीं ! (उत्तर) 
भरा. || | पेसी इच्छा नहीं क्योंकि इच्छा भी अपाप उत ओर जिसकी छ से सुख वि 
से | | शेष होवे उसकी होती दै तो इश्वर में इच्छा होसके, न उससे कोई अप्राप्त पदार्थ, 
के | | त कोई उससे उत्तम ओर पूणे सुखयुक्त होने से सुख की अभिलावा भी नहीं है, 
प इसलिये ईश्वर में इच्छा का तो सम्भव नहीं gf इक्तण्‌ अर्थात्‌ सब प्रकार की 
प || | विद्या का दशन ओर सब्‌ सृष्टि का करना कहाता दे वह ईजृण हें. । इत्यादि सं- 
भौ || षप विषयों से ही सज्जन लोग बहुत विस्तरण कर लेंगे ॥ . | 
यं || द संक्षेप से ईश्वर का विषय लिखकर वेद का विषय लिखते हैं ॥ 
॥ कि यस्माहचों अपार्तदान्‌ यजुर्यस्सादपार्कषन्‌। सामानि यस्य 
१ || | लोमान्यथर्वाङ्गिरसो सुखघ । स्कस्भन्त अहि कतमः स्विदेव 
र|) | सः॥ अथवे० काँ० १० । प्रपा० २३ । अलु० ४। भे० २०॥ 
|| | जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथववेद प्रकाशित हुए हत 
त || | वह कौनसा देव दै ? इसका ( उत्तर ) जो सव को उत्पन्न करके धारण कर रहा 
| | | है वह परमात्मा है ॥ 


| स्वयस्भूयीयातथ्यतो थान व्यद्धाच्चाश्व॒तीभ्यः समा 
|| | भ्यः ॥ यजु० झ० ४०।म० ८ ॥ > है 

। जो स्वयस्भ, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर हवै वह ल 
_जीवरूप प्रजा के कल्याणार्थ यथावत्‌ रीति पूर्वक वेद दारी सब विद्याओं का 
। उपदेश करता द्वै। ( प्रश्‍न ) पनि सराप निराकार मानते हो वां साकार ! 
(उत्तर ) निराकार मानते हैं ( प्रश्‍न ) जब निराकार है तो वैदविद्या का अ 
बिना झुख के वर्णोचचारण कैसे होसंका होगा ? क्योंकि वणा के उचारण में ता- | 
“आहि स्थान, जिह्वा का प्रयत्न अवश्य होना चाहिये । ( उत्तर) परमेश्वर के. 


६ 
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~ 
२१२ सत्याथेप्रकाश! ॥ 


हिया शोर खेल्यापक दोने से जीवों को अपनी व्याप्ति से वेद बि 
उपदेश करने में कुछ भी सुखादि की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि सुख जिह्वा से वग 
च्चारण अपने से भिन्न के बोध होने के लिये किया जाता है कुछ अपने लिये ही 
क्योंकि सुख जिह्वा के व्यापार करे बिना ही मन में अनेक व्यवहारों का विचार 
झर शब्दोच्चारंण होता रहता है कानों को अंगुलियों से मंद के देखो सुनो छनि 
| बिना मुख जिह्वा ताल्वादि स्थानों के केसे २ शब्द हो रहे हैं, वेसे जीवों को अनत 
| यामीरूप से उपदेश किया हे । किन्तु केवल दूसरों को समझाने के लिये उच्चारण 
करने की आवश्यकता है | जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक हे तो अपनी 
| अखिल वेदविद्या का उपदेश जीवस्थ स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है || 
| फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरों को सुनाता हे इसलिये ईश्वर 
| में यह दोष नहीं आसकता | ( प्रश्‍न ) किनके आत्मा में कब वेदों का प्रकाश 
| किया । ( उत्तर ):-- 

अग्नेऋग्वेदो वायोयजुवेदः सूर्य्यात्सामवेदः॥ श॒त०११। 

>°] ०. 3 

४।२।२॥ 


प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य तथा अङ्गिरा इन 


भूषियों के आत्मा में एक २ वेद का प्रकाश किया | ( प्रश्न ) :-- 

, 2 Oa Le 0 AMA 9 ~ AR च्छ | ८ 
यात्रह्वाणावदधात पूव या व वेदाश्व प्राइणात तस्म॥ | || 
श्वताश्व० अ० ६ । म० १८ ॥ प्र 
आ इस वचन से ब्रह्माजी के हृदय में वेदों का उपदेश किया है फिर आग्न्यादि ||| | 

1 क आत्मा मे क्‍यों कहा ! (उत्तर) ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आहि के || | प्र 

| द्वारा स्थापित कराया, देखो ! मनु ने क्या लिखा हि ॥--- हे 
~ ~ (र ° 

आ नवायुरविभ्यस्तु त्रये ब्रह्मसनातनम्‌। | ॥ 
ढुदोइ यजञासद्ध्यथमुग्यज्ञःसामलच्षणम्‌ ॥ मनु० १। २३॥ || |: 

| ई जिसु/परमात्मा ने आदि सृष्टि म मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारी 1, त 
न महर्षियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये ओर उस ब्रह्मा ने अग्नि वायु आदित्य | | ६ 
| ओर अङ्िरा से ऋग्यजुः साम और अथे का अहण किया | (प्रश्न) उन चारों || | इ 
| दी में वेदों का प्रकाश किया अन्य में नहीं इससे ईश्वर पक्षपाती होता है। (उत्तर) | | 


~ र क ५ 
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4 RNS AH > ७ A SSSI Ti 


ब्र जी से से अधिक पवित्रात्मा थे अन्य उन के सदृश नहीं थे इसलिये | 
स में € 022 डो 
वहीचा का प्रकाश उन्हीं में किया (प्रश्न) किसी देशभाषा में वेदों का 
[५ 


क संस्कृत में क्यों किया ९ (उत्तर ) जो किसी देशभाषा में प्रकाश | 


पवित्र विद्य 


हीं || | प्रकाश ने करर > उज योंकि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता । 
है ह वरतपशपाती दोजाता, क्योंकि: ता [रि क$... 
पे ॥ सुगमता और विदेशियों को कठिनता वेदों के पढने पढ़ाने की होती इसक्षिये | 
त्त यल ही में प्रकाश किया जों किसी देश की भाषा नहीं ओर वेदभाषा अन्य सब | 
पते. | संस्कृ 


है उसी में वेदों का प्रकाश किया जैसे ईश्वर की पृथिवी आदि | 


गों गा 
भाषा का कार Ke हद ~ ~ | 
_ हि सव देश और देशवालों के लिये एकसी ओर सब शिल्पविद्या का कारण ६ वस | 
पृष्टि 


परमेश्‍वर की विद्या की भाषा एकसी होनी चाहिये कि सव देशवालों को र 
पहने में तुल्य परिश्रम होने से ईश्वर पज्चपाती नहीं होता | ओर सब स का | 
कारण भी हे (प्रश्न) वेद ईश्वरक्कत हैं 2.१ नहीं इसमें क्या प्रमाण ! ( उत्तर ) । 
असा ईश्वर, पवित्र, सर्वविद्यावित्‌ , शुद्धगुणकर्मस्वभाव, न्यायकारी, दयाळु आदि गुण | 
बाला है वैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल कथन हो वह्‌ 
इश्वरकृत अन्य नहीँ और जिस मे सृष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाण श्ाप्तों के चोर पवि- | 
चाला के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो वह ईश्वरोक्त । जेसा ईश्वर का निश्रम जात | 
जैसा जिस पुस्तक में आन्तिरहित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह he जाः | 
क्खा हे वैसा ही ईश्वर, सुष्टिकाय, कारश ओर जीव | 
| का प्रतिपादन जिस में होवे वह परमेश्वरो क्त पुस्तक होता है और झो प्रत्य गा | 
प्रमाण विषयों से अविरुद्ध शुद्धात्मा के स्वभाव से विरुद्ध न हो इस प्रकार के दुद 
घ्न्य बाइबल कुरान आदि पुस्तकें नहीं इसकी स्पष्ट व्याख्या बाइबल ओर कुरान शी 
प्रकरण में तेरहवें और चोदहवें समुछास में की जायगी । (प्रश्न) वेद की ईश्वर से | 
होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं क्योंकि मलुष्य लोग क्रमशः ज्ञान बढते है. 

| षत्‌ पुस्तक भी बना लेंगे। (उत्तर) कभी नहीं बना सकते, क्योंकि विना कारण | 
| फे कार्योत्पत्ति का होना असम्भव है जैसे जङ्गली मनुष्य सृष्टि को य beh 
| तही होते और जब उनको कोई शिक्षक मिलजाय तो विदाम दोजाते हैं क १. 

* | भी किसी से पढे विना कोई भी विद्वन, नहीं होता | इस प्रकार जो पत तो सब | 
| | भादिसृष्टि के ऋषियों को वेदविद्या न पढाता और वे अन्य को न व्र डि 
| भोग अविद्वान्‌ ही रह जाते, जैसे किखी के बालक को गरमा bE जायगा । | 
| भगो वा पशुओं के सङ्ग में रख देवे तो वह जैसा सङ्ग दै पैसा ह्‌ 030 


ेश्वर हे और जेसा सृष्टिक्रम र 
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AAA: 


इसका दृष्टान्त जङ्गली भील आदि हैं जंबंतक आयोवत्त देश से शिक्षा नहीं गक | 


AAAS AS SAAN 
ट AANA 5 ला 


तबतक मिश्र यूनान ओर यूरोप देश ग्रादिस्थ मलुष्यो मे कुछ भी विद्या नहीं हुई 
ओर इङ्गलेगड के कुलुम्बस आदि पुरुष अमेरिका में जबतक नहीं गये थे तवते | | ह्या 
भी सहखों लाखों छोड़ों वर्षों से मूर्ख अर्थात्‌ विद्याहीन थे पुनः सुशिच्ता के पान ३ हि 
विद्वान्‌ होगये हैं, बसे ही परमात्मा से सृष्टि की आदि में विद्या शिक्षा की रि 
स उत्तरोत्तर काल में विद्वान्‌ होते आये । ¢ 
sal 2 की bo RN ग ८ खर 
श्न EEL भाय गुरु कलनानवच्छचातू ॥ थार ह समा 
धपाद ल० २६॥ 
जस वत्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ ही के विद्वान्‌ होते हे क्षे र 
र पे ष्‌ | 
हारा द क्योंकि असे जीव सुषुप्ति ओर प्रलय में ज्ञानरहित होजाते हैं वेसा परमेश ल 
नहीं होता उसका ज्ञान नित्य है इसलिये यह निश्चित जानना चाहिये कि विना निमित्त 
से नेमित्तिक प्रथ सिद्ध कभी नहीं होता । ( प्रश्न ) वेद संस्कृतभाषा से हो 


2 सें प्रकाशित 

इए आर वे अग्नि आदि क्षि लोग 'उस संर इंतसाषा को नहीं जानते थे फि 

र क उन्होंने केसे जाना ? ( उत्तर ) परमेश्वर ने जनाया और धर्माचा 

योगी महर्षि ज्ञीग जब २ थ्‌ 

ह्‌ जब २ जिस २ के झथ की जानने की इच्छा करके च्यानाव स्थित 
परमश्वर के स्वरूप में समाधि स्थित हुए तब २ परमात्मा ने ञ्रभीष्ट मन्त्रों के 


अथ जनाय जब बहुतों के शात्माओं से वदाथप्रकाश हुआ तब प्रपृषि सुनियों ने वह 
अथ ओर भ्रृषि मुनियो के इतिहास 


पूवक ग्रन्थ बन क्त त्रि 

रह्म जो वेद उसका व्याख्यान ग्रन्थ होने तगर गयो Re नी 

चऋषया ( अन्प्रहष्टए; ) सन्त्रान्सम्गर दुः ॥ निरु० १।२०॥ || | 
A i दुशन जिस षि को हुआ और प्रथम ही जिसके पहले || 
LR ने प्रकाशित नहीं किया था किया और दूसरों को पढ़ाया ||| 
ल या मन्न के साथ-क्रषि के नाम स्मरणार्थ लिखा आता 
रे जिया को मन्त्रकर्त्ता बतलाब उनको मिथ्यावादी समझे वे तो मन्त्री 

अथ प्रकाशक दें | ( प्रश्न ) मेद "किन अन्यो का नाम है ? ( = 
अञ्जु» साम ओर अथर्व मस्त्रसंहिताओं - क्र अन्य का नहीं ( व क 


सन्त्रत्राह्षणुयाव दनामघय हणा यस. 75 (| 
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र प्रतिज्ञा सूद्रादि का अथ क्या करोगे! ( उत्तर ) देखो 
त्यादि के ह हि 6. 
क के आरम्भ अध्याय की समाप्ति में वेद यह सनातन से शब्द लिखा 
त 


सहित [ पुर नर च Ee a ऱ्य व ञ्‌ द प्नि < कहीं ० 
ह है और ब्राह्मया के पुस्तक के आरम्भ वा अध्याय की समाप्ति म कहीं नहीं 


त्यपि निगमो भवाति । इति ब्राह्मशप्र॥ नि० अ०५। 


खं०३1४॥ 
= ही>. रवि द्र ष्‌ ४" ठ 
ठन्दोब्राह्मणानि च ताडिषयांणि॥ अष्टाध्या० ४ । ९१६ ॥ 
इसमे भी स्पष्ट विदित होता है कि वेदमंत्रभाग ओर ब्राह्मणव्याख्याभाग 
है इसमें जो विशेष देखना वाहे तो मेरी वनाई “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख 
लीजिये वहां अनेकशाः प्रमाण से विरुद्ध होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो 
साता ऐसा ही सिद्ध क्रिया गया हे क्‍योंकि जो माने तो वेद सनातन कभी नहीं 


&:4 


हो सकें क्योंकि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुतसे ऋषि महर्षि ओर राजादि कै इतिहास 
लिखे हैं और इतिहास जिसक्रा हो उसके जन्म के पश्चात्‌ लिखा जाता हैं द 
भी उसके जन्म के पश्चात्‌ होता है वेदों में किसी का इतिहास नहीं किन्तु विशेष 
जिस २ शब्द से विद्या का बोध होवे उस २ शब्द का प्रयोग किया द्द (तची 
मनुष्य की संज्ञा वा विशष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं । (प्रश्न ) वेदों की कितनी 
शाखा हैं ! ( उत्तर ) ग्यारहसौ सत्ताईस (प्रश्न ) शाखा क्या कहाती है 1( उत्तर) 
व्याख्यान को शाखा कहते हैं । (प्रश्न ) संसार में विद्वान्‌ वेद के लकी 
विभागों को शाखा मानते हैं ! ( उत्तर ) तनिकसा बिचार करो तो 5 क्योंकि 
जितनी शाखा हैं वे आशवलायन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध ६ आर नक 
संहिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध दै जैसा चारों वेदों को परमेश्वरकत मानते हैं ॥ 
वैसे आश्वलायनी आदि शाखाओं को उस २ क्रूषिकृत मानते हैं और सब राता | 
में मंत्रों की प्रतीक धर के व्याख्या करते हैं, जैसे तैत्तिरीय शाखा में “इषत्वोजे त्वेति' १ 
| सत्यादि प्रतीके धर के व्याख्यान किया दै और वेदसंहिताओं में किसी 5 | 
| | हीं घरी इसलिये परमेश्‍वरकृत चारों वेद मूल इवा ओर आवलायनी आहि ह । 
शाखा अषि मुनिकृत है परमेश्‍वरकृत नहीं जो इस विषय की. विशेष si | 
ना चाह वे “चेदा दिभाष्यभूमिका” में देख लेवे जसे माता पति प्त कन. 1 
र कृपारृष्टर कर उन्नति चाहते हैं वैसे ही परमात्मा ने सभ मनुष्यों पर कृपा ए छि कर उन्नति चात ई दसे ही पाने २ 


N 
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२१६ |. तक काका | सत्याथप्रकाशः ॥ 


+ AADANAAANAAAAAAAAAAAAAAANNANNAAAA ASOD) तल. 


A, 


वेदों को प्रकाशित किया है जिससे मनुष्य अविदयान्वकार अमजाल से छूर 
विद्या विज्ञानरूप सूर्य को प्राप्त होकर अत्यानन्द में रहें ओर विद्या तथा सुसं कौ 
वृद्धि करते जायें । ( प्रश्न ) वेद नित्य हैं वा अनित्य! (उत्तर ) नित्य हे क्यो || 
परमेश्वर के नित्य होने से उसके ज्ञानादि गुण भी नित्य दै ओ नित्य पदार्थ ह उसे || 
गुण, कमं, स्वभाव नित्य ओर अनित्य द्रव्य के अनित्य होते हैं । (प्रश्न ) क्या 
यह पुस्तक भी नित्य है ! ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि पुस्तक तो पत्र और स्याही का 
बना दै वह नित्य केसे हो सकता हे ? किन्तु जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध है 
नित्य हैं (प्रश्न) ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान से डन 
लोगों ने वेद बना लिये होंगे! ( उत्तर ) ज्ञान ज्ञेय के विना नहीं होता ग्ायत्र्यादि 
छन्द षड्जादि ओर उदात्ताऽनुदात्तादि स्वर के ज्ञानपूर्वक गायज्यादि छन्दोंके 
निर्माण करने में सवज्ञ के विना किसी का सामर्थ्य नहीं दै कि इस प्रकार सर्वज्ञान- 
युक्त शाख बनासके हां, वेद को पढने के पश्चात्‌ व्याकरण निरुक्त और छन्द रहि 
ग्रंथ क्रषि मुनियों ने विद्याश्रों के प्रकाश के लिये किये हैं जो परमात्मा वेदों का 
प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बनासके इसलिये वेद परमेश्वरोक्त हैं इन्हीं के 
अनुसार सव लोगों को चलना चाहिये और जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा 


ऱ्य मत दै तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद अर्थात्‌ जो कुछ वेदों में कहा 
हैँ हम उसको मानते हैं | ) 


Ml? AH, 


af oO 


अब इसके आगे सृष्टि के विषय सें लिखेंगे | यह संक्षेप से ईश्वर और 
वेदृविषय में व्याख्यान किया है || ७ ॥ 


इति श्रीमदयानन्द'सरस्वतीस्वामिक्कते सत्याथ- 
प्रकाशे सुभाषाविभूषितईश्वरवेद विषये 
सपतमः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ७॥ 
/ TT HAPs 
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`अथ सृष्ट्युत्सत्तिस्थितिप्रलयविषयान 
व्याख्यास्यामः 


तम आसात्तससा गढमय प्रकत सालल सत्रमा इदम्‌ । 
| | तच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीत्तप॑सस्तन्म॑हिना जायतेकम्‌ ॥२॥ 
| झ० मं १० । स० १२६। मं ७। ३॥ 


| 000 


| हिरण्यगर्भः समेवत्तत्ाभे भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसात्‌। 
| त दाधार एथिवी द्यासतेमां कर्में देवाय हविषां विधेम ॥३॥ 
_ | ० सं० १० । सू १२१ । मं० १ ॥ 

| पुरुष एवद्‌ ९ सवे यद्ूत यच्च भाव्यम्‌ । उताप्रतत्वस्थ- 
| शानो यदन्नेनातिरोहति ॥ ४॥ यजुः अ० ३१। स०२॥ 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्त यन जातान जीवन्ति 


|| | परपरयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्म ॥ ५॥ तात्त- 
| , | “योपनि० भृशुवज्ली । अनु० १ ॥ 
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२१८. सत्यार्थमरकाशः ॥ 


हे ( अङ्ग ) मनुष्य ! जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है जो 
आर प्रलय करता है, जो इस जगत्‌ का स्वामी जिस व्यापक में यह सब र | 
उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है सो परमात्मा हैं उसको तू जान ओर त | 
को सृष्टिकर्ता मत मान || १ ॥ यह सब जगत्‌ सृष्टि के पहिले अन्धकार से 
राविरूप मे जानने के अयोग्य आकाशरूप सब जगत्‌ तथा तुच्छ अर्थात्‌ अनन्त फ्‌ 
मेश्वर के सन्मुख एकदेशी आच्छादित था पश्चात्‌ परमेश्वर ने अपने साम्ये से 
कारणरूप से कार्यरूप करदिया || २॥ हे मनुष्यो ! जो सब सूर्यादि तेजस्वी ह 
का आधार ओर जो यह जगत्‌ हुआ है ओरं होगा उसका एक आद्वितीय पति 
' परमात्मा इस जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था और जिसने पृथिवी से ले; 
सूर्यंपर्यन्त जगत्‌ को उत्पन्न किया है उस परमात्मा देव की प्रेम से अक्ति क्या 
कर ॥]३॥ हे मनुष्यो | जो सब मै पूण पुरुष और जो नाश रहित कारण र 
जीव-का स्वामी जो पृथिव्यादि जड और जीव से अतिरिक्त दै वही पुरुष इस स्व 
भूत, भविष्यत्‌ शोर वतमानस्थ जगत्‌ को बनानेवाला दद ॥ 


५ र ४ ॥ जिस परमात्मा 
क रचना से ये सब पृथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हैं जिससे जीव और जिसों 
प्रलय को प्राप्त होते हैं, 


वह्‌ ब्रह्म हे उसके जानने की इच्छा करो ॥ ५॥ 


१ म्‌ 
जन्मायस्य यतः॥ शारीरिक सू० झ० १ । पा० १। स०२॥ 

८ टर ३ व्य ग 
जिससे इस जगत्‌ का जन्म स्थिति ओर प्रलय होता है वही ब्रह्म जानने योग्य 
६। ( प्रश्न) यह जगत्‌ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अन्य से ९ ( उत्तर) 
निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ हे परन्तु इसका उपादान र प्रकृति है। || ` 
प्रश्न) या प्रकि परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ? (उत्तर ) नहीं वह अनादि है| || 
Re ओर कितने पदार्थ अनादि हैं ! (उत्तर ) ईश्वर, जीव || 
५ पाय ह बट तीन अनादि हैं। ( प्रश्न ) इसमें क्या प्रमाण दै? ( उत्तर )- | | हैः 

| [ श्‌ | ५ | | 

__, ॐ सुपणा सयुजा सख।या समानं वक्त परिषस्वजाते। || |स 
तयारन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनक्षन्नन्यो क. ॥ | 
र्‌ >> यनश्षत्नन्यो अभि चाकशीति॥१॥ | |१ 


० म०.१ । स्‌० १६४ | स० २० ॥ 
; / 
४ सह (2०1 टन ० ४०। सं०८॥ 


शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ २॥ 
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अइपसपुल्लास! ॥ २१६ 


~ 


९८५८८८५८५८०८५८१/५१५/५५८५५४४८५४८८५१५/५/८५- 
ROO DC 


जीव दोनों (सुपणा) चेतनता ओर पालनादि गुणा से 


८ (ठ्वा 2 
0 (7) ब्याप्य व्यापक्र भाव से संयुक्त ( सखाया ) परस्पर मित्रतायुक्त 


| || र ( सबुत ) | 
1100 अनादि हैं और ( समानम्‌ ) बला ही ( वृत्तम्‌ ) अनादि सूलरूप कारणा 
सनातन 


ययुक्त वृत्तं अर्थात्‌ जो स्थून होकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता 


और शाखारूप का र कर ८ हा 
दि पदार्थ इन तीनों के गुण कस आर स्वभाव भी अनादि हं इन 


प है वह तीसरा अना i 

| १ब्र और ब्रह्म में से एक जो जीव द वह इस वृष्तरूप ससार म पापपुण्यरूप 
क प्रो त्माक्‌ द्र ७ 

| को ( स्वाद्वत्ति ) झच्छे प्रकार भोगता हे आए दूसरा परमात्मा कमा के फल्लों 
फल 


23. 
ख्पर 


हो (अनश्नन्‌ ) न भोगता इम्रा चारों ओर अर्थात्‌ भीतर बाहर संवत्र प्रकाशमान 
र; $) चर ७३ Se भि NS 
होरहा दै जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव ओर दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप तीनों 
ह्‌ he 5 ह 

( शाश्‍वती ) अर्थात्‌ अनादि सनातन जीवरूप प्रजा के लिये 


Pd 


dq 
517 


ग्रनादि हैं ॥ १ ॥ अप 
वेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध किया है ॥२॥ _ 
१, (00२ त्‌ श्‌ को ऱ्या | 9 
अजामेकां लोहितशुब्लकृष्णा बह्वीः ज्ञा सृजमानां स्व 
~ के > ते त्य 1 i 
रुपा । अरजो ह्येको जुघषमाणोउनुशुत जहात्यना सुक्तनांगा 
~ 7” क (a क 
प्रजोऽन्यः ॥ श्वेताशवतरोपनिधादे । ग्र ४ । म० ५ ॥ 
प्रकृति जीव और परमात्मा तीनों अज अर्थात्‌ जिनका जन्म कं नहीं होता 
और न कभी ये जन्म लेते अर्थात्‌ ये तीन सब जगत्‌ के कारण हैँ इनका कारण 
कोई नहीं इस श्नादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फंसता है और उस 
| म परमात्मा न फैसता और न उस का भोग करता दै । ईश्वर जीवक्रा लक्षण 
ईश्वर विषय में कह आये अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं: 


है श्र >> ए र ८? 
सरवरजस्तम्न सां साम्यावश्था परात: महत व | 
~ 000 > ळक = | १0 | 
` इझारोःहझारात पञ्चतन्मात्राण्युभय सिन्त्रिय पञ्चतन्साव ता 
॥ | र ~ i Ce ९ श्र सख० श० 
स्थलभतानि पुरुष इति पञ्चविशृतिगण:॥ लाई ऽ 
१। स्‌ ६१ ॥ 
| (सत्व) शुद्ध ( रज ) मध्य (तमः) 
जो एक संघात है उस का नाम प्रकृति 
Ed ताच कमाना सप 2... > पक्क 3 पाँच तन्मात्रा सूकम भूत ओर हक 


क 


जाड्य अर्थात्‌ जडता तीन वस्तु मिल- 


है । उससे महत्त्व बुद्धि उससे 
निद्रयां तथा ग्यारहवां मन 
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C क़ ° 
सत्याथंप्रकाश। ॥ 
oo SMS 5... 
पांच तन्मात्राओं से पृथिव्यादि पांच भूत ये चौबीस ओर पश्चीसवां पुरुष | 
जीव और परमेश्वर दे इनमें से प्रकृति अविकारिणी ओर महत्तस्व अहङ्कार ते 
पांच सूक्ष्म भूत प्रकृति का कार्य्य और इन्द्रियां मन तथा स्थूलभूतों का कारण 
पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान कारण ओर न किसी का कार्य्य हे (प्रश्न | 


सदेव सोम्यद मप्र झ। सीत ॥१॥ छान्दो०। प्र० ६। खंर) 
असद्वा इदमय आसीत्‌ ॥ २॥ तेत्तिरीयोपनि० । बरह्मानन्दव 
इझनु० ७॥ आत्मेवेद मग्र झासीत्‌ ॥३॥ बृहू% अ० १ । ब्रा०६ | 
म०१॥ ब्रह्म वा इदमग्र श्रासीत्‌ ॥ ४॥ शत ११। १। ११।१| 


हे खेतकेतो ! यह जगत्‌ सृष्टि के पूर्व, सत्‌ । १ | असत्‌ । २ | आत्मा | ३| 
ओर ब्रह्मरूप था | ४ | पश्चात्‌: 


* ब्र द्य ॥ ल नेट | 
तदच्षत बहुः स्यां प्रजाययेति । सोऽकामयल बह: स्यां 
" १ ७५, DT ० &२ कटे 
प्रजाययात ॥ तात्तरोयापनि० ब्रह्मानन्द वज्ञी । अल० ६॥ 
>~] 
वही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया हे ॥ 


© (oe ७ [a 
सव खाल्वदं ब्रह्म नेह नानास्ति [किञ्चन ॥ 
यह भी उषनिषद्‌ का वचन है 


वी ४ जज यह जगत्‌ हे वह सब निश्चय करके प्र 
र च पकार के पदाथ कुछ भी नहीं किन्तु सब ब्रह्मरूप है 
(उत्तर) क्यों इन वचनों का अनर्थ करते. हो ? क्योंकि उन्हीं उपनिषदों में:- 


एवमेव खलु सोम्यान्नेन श॒द्धेनापो द्भिस्सो 
_ ` 5७ साम्यान्ञन शुङ्गेनापो मूलमन्विच्छ द्धिस्सोम्य 


NN (AS 7 
शुङ्गेन पजामूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सम्सलमन्विच्छ || 
सन्मूलाः सोम्येमाः सवी: प्रजा; प्रतिष्ठाः । | 
^ पमा: सवाः प्रजा: सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः | | 
दान्दा० प्र ६ । खं० ८ । मं ४ ॥ न 


दे श्वेंतकेतो ! अन्नरूप पुथिवी काय्य 
| रूप जल से तेजोरूप मूल और तेजोरूप का 
2 को जान, यही सत्यस्वरूप प्रकृति सब जग 


स जल्लरूपं मूल कारण को तू जान कार्य || | 
पस सद्रूप कारण जो नित्य प्रकृति है डस || 

प पट "ES, 
तू का मूल घर ¬ शि पा मर स्यितिका स स्थिति का स्थान है|. 
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१ २ आहपसपज्रासती का अष्टपसमल्लासः ॥ . उ 


AAAS 


~ 
RO 


जगत्‌ सृष्टि ` के 


र पूर्व असत्‌ के सदृश और जीवात्मा ब्रह्म ओर प्रकृति में | 
यह सब वत्तमान था अभाव न था ओर जो ( सर्वे खलु ) यह वचन ऐसा | 
ली ६ “कहीं की ईट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुणवा जोड़ा” ऐसी लीला | 
हे जसा कि ४ ' | 
का है क्योंकि 9 शि. र 
त खल्विदं ब्रह्म तञ्जलानिति शान्त उपासीत ॥ 

छान्दो प्र० दै । छख० १ प | (मंद ऐप श ह 
नेह नानास्ति किंचन ॥ कठोपनि० अ>२।वज्ली ४ | सं०११॥ | 

भसे शरीर के अङ्ग जबतक शरीर के साथ रहते हें उब़्तक्कःकाम के ओर | 
अलग होने से निकम्मे हो जाते: दें. वेसे ही प्रकरणस्थ वाक्य साथक ओर प्रकरण | 
से अलग करने वा किसी अन्य के साथ जोड्ने से अनर्थक हो जाते हैं | सुनो इसका | 
अथ यह है, दे जीव ! तू ब्रह्म की उपासना कर जिस ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति और जीवन होता दै जिसके बनाने आर धारण से यह सब जगत्‌ ला 
हुआ है वा ब्रह्म स॒ सहचरित है उसको छोड़ दूसरे की SF न करनी इस । 
चेतनमात्र अखण्डैकग्स ब्रह्मरूप में नाना वस्तुओं का मेल नहीं हैः किन्तु थे सब 
प्रथक्‌ २ स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थितः हैं । ( प्रश्न ) जगत्‌ के कारण | 
कितने होते हैं? ( उत्तर ) तीन एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण | pS | 
कारणा उसको कहते हैं क्रि जिसके. बनाने से कुछ बके नः बनाने से. न बने, आप स्वयं | 
बने नहीं दूसरे को प्रकागन्तर बना देवे। दूसरा उपादान कारणा उसको नक जिस- | 
के विना कुछ न बने, वही अवस्थान्तर रूपः हो के बने ओर बिगड़े भी | तो सा- | 
| धारण कारण उसको कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो | 
निमित्त कारण दो प्रकार के हैं एक सब सृष्टि को कारण के बनाने धारने ओर ' 
प्रलय करने तथा सबः की ब्यवस्था रखनेवाला मुख्य निमित्त कोरणा परमाम | 
| दृसरा-परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विध कार्यान्तर | 
ह ताला साधारण हित कारणा जीव । उपादान कास्ण प्रकृति परमाणु जिसको सब 
(ˆ | संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं वद जड़ होने से आप सें आप न हर शोर | 
| ° बिगड़ सकती है किन्तु दूसरे के बनाने से. बनती. आर बिगाडने. स हे। 
| हीं २ जड़ के निमित्त स जड़ भी बन ओर बिगड़ भी जाता ह के र कि 
| रचित बीज पथिवी में गिरने और जल पाने से ढताकार होजाते हैं और अग्नि 
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| आदि जड के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं. परन्तु इनका नियम पूर्वक बनाना | 
। बिगडना परमेश्वर और जीव के आधीन हूँ | जब कोई वस्तु बनाई जाती हे त |` 
| जिन २ साधनों से अर्थात्‌ ज्ञान दर्शन बल हाथ ओर नाना प्रकार के साधन और 
| दिशा काल और आकारा साधारण कारण जेसे घडे को बनाने वाला कुम्हार नि 
| मित्त, मट्टी उपादान और दणड चक्र आदि सामान्य निमित्त दिशा, काल, आकाश 
| प्रकाश, आंख, हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि निमित्त साधारण आर निमित्त कारण 
| भी होते हैं | इन तीन कारणों के विना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती ओर नन 
| विगड सकती है | (प्रश्न ) नवीन वेदान्त लोग केवल परमेश्वर ही को जगत्‌ का 
अभिन्न निमित्तोपादार्न कारण मानते हँ:--- 


यथोणीनाभिः सजते गृहणते च ॥ सुएडकोप।ने० सु० १। 
खं० १ । मं० ७ ॥ 


~ ~ 


यह उपनिषदू का वचन हे । जेसे मकरी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती 
। अपने ही में से तन्तु निकाल जाला बनाकर आप ही उसमें खेलती है वेसे ब्रह्म 
| अपने में से जगत्‌ को बना आप जगदाकार बन आप ही क्रीडा कर रहा है सो 
| ब्रह्म इच्छा ओर कामना करता हुआ कि सें बहुरूप अर्थात्‌ जगदाकार होजाउं 
| सङ्कल्पमात्र से सब जगद्रूप बनगया क्योंकि -- 


आदावन्ते च यन्नास्ति वत्तम्रानेऽपि तत्तथा ॥ गोड़पादीय 
कारिका श्लोक ३१ ॥ 


| यह माय्ड्रक्यो पनिषद्‌ पर कारिका हे | जो प्रथम न हो आन्त में न रहे वह|| 
| वत्तमान में भी नहीं हे । किन्तु सृष्टि की आदि में जगत न था ब्रह्म था प्रलय के || 
| अन्त में संसार न रहेगा तो वर्तमान में सब जगत ब्रह्म क्यों रदा | (वत्त 

| तुम्हारे कहने के अनुसार जगत्‌ का उपादान कारण ब्रह्म होवे तो वह परिणामी || | 


| अवस्थान्तरयुक्त विकारी होजावे और उपादान कारण के गुण कभ स्वभाव कार्य में ||. श्र 
शाते हुँ: 


कारणणणपूवक' काय्ययुणा दुष्ट: ॥ वेश्‌षिक ० २। ० ||| | 
१।स०२४॥ - | 


छ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह 7  दषठमसपुष्ञा्ः | कका ॥ २२३ 


aaa NIAAA 
12277 NN ¢ ~ 
~ 


| कक सह रहका में गुण होते हें तो रहा सचिदानन्दृस्वंहूप जग- 
त्काय्यरूप सै असत्‌ जड अल अ राहत, न अज आर जगतू उत्पन्न ह्य़ा El 
ह्म ह्य आर जगत्‌ द्य द र bs ओर जगत्‌ खयडरूप है जो तरह से 
ही दि कार्य्य उत्पन्न होवे तो पृथिव्यादि म कराय्य के जडानि गण नय 0) 
त थात्‌ जैसे पृथिव्यादि जड़ दै बैसा ब्रह्म भी जड़ होजाय अर जसा परमेश्वर 
तवद वैसा पृथिव्यादि काय्य भी चेतन होना चाहिये | ओर जो मकरी का दृष्टान्त 
दिया वह तुम्हारे मत का साधक नहीं किन्तु बाधक है. क्‍योंकि वह जडरूप शरीर | 
तन्तु का उपादान ओर जीवात्मा निमित्त कारण है और यह भी परमात्मा की | 
अद्वत रचना का प्रसाव है क्योंकि अन्य जन्तु के शरीर से जीव तन्तु नहीं निक्राल 
जा । वैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति ओर परमाणु कारण | 
से स्थल जगत्‌ को बनाकर बाहर स्थूलरूप कर आप उसी में व्यापक होके साच्ती- | ` 
भूत आनन्दमय होरहा दै॥ और जो परमात्माने इत्तर अर्थात्‌ दर्शन विचार और | 
कामना की कि में सब जगत्‌ को बनाकर प्रसिद्ध होऊं अर्थात्‌ जब जगत्‌ उत्पन्न | 
होता है तभी जीवों के विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध । 
थर बहुत स्थूल पदार्था से सह वर्तमान होता हे जब प्रलय होता हे तब परमेश्वर 
और मुक्तजीवों को छोड़ के उसको कोई नहीं जानता । ओर जो बह कारिका दे | 
बह अममूलक है क्योंकि प्रलय में जगत्‌ प्रसिद्ध नहीं था ओर सृष्टि के अन्त अथातू | 
प्रलय के आरम्भ से जबतक दूसरी वार सृष्टि न होगी तबतक भी जगत्‌ का कारण 
सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध रहता है क्‍योंकि:-- 2 
तमं आसीत्तमसा गढमग्रे ॥ क? म० १०। सू ० १९६ ।म०३॥ 
आसीदिदं तमोभतमप्रज्ञातमलचणम । 
अप्रतवर्य मविज्ञेय प्रसुतमिव सवतः ॥ मनु? १) ४॥ | 
यह सब जगत सृष्टि के पहिले प्रलय में अन्धकार से आदत घप्राच्छाद्त था | 
ह| ओर प्रलयारस्भ के का भी वैसा ही होता हे उस समय न किसी कें जानने न 
| तक में लाने और न प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य है यो न 
| होगा किन्तु वर्तमान में जाना जाता है और परसि दव चिनो से कही के) योग्य 
| | दोता ओर यथावत्‌ उपलब्ध दै | पुनः उंस कारिकाकार ने वत्तमान में भी जगत्‌ का 
| | अभाव लिखा सो सर्वथा अप्रमाण हे क्‍योंकि जिसको प्रमाता प्रमा 


से. जानता 


4 
क्र 


क ०007 
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२२४ सत्याथैप्रकाशः ॥ | 
और प्राप्त होता है वह अन्यथा कमी नहीं हो सकता | ( प्रश्न ) जगत्‌ के बना ण 


क . गे | 
मे परमेश्वर का क्या प्रयोजन है ! ( उत्तर.) नहीं बनाने म क्या प्रयोजन है || | बिन 
(प्रश्न ) जो न बनाता तो आनन्द में बना रहता आर जीवों को भी सुख दुःख । दोष 
प्राप्त न होता | ( उत्तर ) यह आलसी ओर दरिद्र लोगों की वार्ते हैं पुरुषाथी क| | बह 
नहीं और जीवों को प्रलय में क्या सुख वा दुःख है जो सृष्टि के सुख दुःख क। | (छ 
तुलना की जाय तो सुख कई गुणा अधिक होता ओर बहुत से पवित्रात्मा जीव मुक्त. | जी 
के साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं प्रलय में निकम्मे जेसे सुपर | अथ 
में पड़े रहते हैं और प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के लिये पाप पुण्य कमें झा | नहीं 
फल ईश्वर कैसे दे सकता और जीत्र क्योंकर भोग सकते ? जो तुम से कोई पूछे | | जग 
कि आंख के होने में क्‍या प्रयोजन है ! तुम यही कहोगे देखना । तो जो ईश्वर र 
में जगत्‌ की रचना करने का विज्ञान बल और क्रिया हे उस का क्या प्रयोजन | | जो 
विना जगत्‌ की उत्पत्ति करने के ? दूसरा कु भी न कह सकोगे ओर परमात्मा | में 
के न्याय धारण दया श्रादि गुण भी तभी सार्थक हो सकते हैं जब जगत्‌ को बनावे ष्या 
उसका अनन्त सामर्थ्यं जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्था करने ही से|| | होत 
सफल है जसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देखना है वैसे परमेश्वर का स्त्राभाविक गुण्‌ || || बन 
जगत्‌ को उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है।|| | रे 
(पक्ष) बीज पहले हैं वा बृत्त! (उत्तर | बीज, क्योंकि बीज, हेठु, निदान निमित | | १६ 


ओर कारण इत्यादि शब्द एकार्थ वाचक हैं कारण का नाम बीजं होने से कायं के प्रथम || | 

ही होता है । (प्रश्न ) जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ हे तो वह कारणा और जीव को भी ह 

| . उत्पन्न कर सकता हे जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान भी नहीं रह सकता ? (उत्त) | |” 
B साक्षिमत्‌ शब्द का 'ग्रथ पूर्व लिख आये हैं परन्तु कया सर्दशक्तिमान्‌ बह कह वप 
Ff | कि जो असम्भव बात को भी. कर सके ? जो कोई असम्भव बात अर्थात जैसा ||. | ह 
[® कारण के विना कार्य्य को कर सक्रता है तो विना कारण दसरे ईश्वर की र | | श्रो 
॥ ओर स्वयं मृत्यु को प्राप्त जड दुःखी, अन्यायकारी अपवित्र और ककमी आदि ही | pr 
14 | सकता हे वा नहीं ? जो स्वाभाविक नियम अर्थात्‌ जसा अग्नि ता जल शीतल hl उत 
| ओर अथि सब जड़ों को विपरीत गुणवाले ईश्वर भी नहीं क सकता और | | हे 

१ डरवर के नियम सत्य और पूरे हें इसलिये परिवर्तन नहीं कर सकता इसलिये सबंध | 


क्तिमाः का ¢ Nw त ट "१४ ८४ 
| आन का अथ इतना ही है कि परमात्मा विना किसी के य >. लाममा तिता किसी के संदयके अपने सब अपने सब कार्य | ` ॥ 


॥ 
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| सकता दै । ( प्रश्‍न ) ईश्वर साकार है वा निराकार ! जो निराकार दैतो 
उ आदि साधनों के जगतू को न बना सकेगा ओर जो साकार है तो कोई 
A । ( उत्तर ) ईश्वर निराकार है, जो साकार अर्थात्‌ शरीर युक्त दै 
11 १ क्योंकि वह परिमित शक्तियुक्त, देश काल वस्तुओं में परि- 


वह ईश्वर नह i 
न्न, छुथा, तुषा, छेदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीडादि सहित होवे उस में 
जीव के बिना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते । जैसे तुम और हम साकार 


अर्थात्‌ शरी रधारी हूँ इससे त्रसरणु अणु, परमाणु आर प्रकृति को अपने बश में 
नहीं ला सकते हैं बैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन सूकम पदार्था से स्थूल 
जगत्‌ नहीं बना सकता जो परमेश्वर भौतिक इन्द्रियगोलक हस्त पादादि अवयवो 
हे रहित दै परन्लु उसकी अनन्त शक्ति बल पराक्रम हें उन से सब काम करता है 
जो जीव और प्रकृति से कभी न हो सकते जब वह प्रकृति से भी सूक्ष्म ओर उन 
$ व्यापक है तभी उनको पकड़ कर जगदाकार कर देता हे । ( प्रश्न ) जैसे मनु- 
घ्यादि के मा बाप साकार हैं उनका सन्तान भी साकार होता हे जो ये निराकार 
होते तो इन कें लड़के भी निराकार होते वैसे परमेश्वर निराकार हो तो उस का 
बनाया जगत्‌ भी निराकार होना चाहिये | ( ७त्तर ) यह तुम्हारा प्रश्न लड़के 
के समान हे क्योंकि हम अभी कह चुके हैं कि परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण 
नहीं किन्तु निमित्त कारण हे ओर जो स्थूल होता हे वह प्रकृति आर परमाणु जगत्‌ 
का उपादान कारण हे ओर सवथा निराकार नहीं किन्तु परमेश्वर स स्थूळ आर 
अन्य कार्य्य से सूक्ष्म आकार रखते हैं | ( प्रश्‍न ) क्या कारण के विना परमेश्वर 
कार्य्यं को नहीं कर सकता ९ ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि जिसका अभाव अर्थात्‌ जो 
वत्तमान नहीं है उसका भाव वर्तमान होना सर्वथा असम्भव है जैसा कोई गपोडा 


दाक दे कि मैंने बन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह देखा, वह नरशूज्ञ का थप 


भर दोनों खपुष्प की माला पहिरे हुये थे, मगतष्णिका के जल मै स्नान करते ओर 
गन्धवनगर में रहते थे वहां बद्दल के विना वर्षा, पृथिवी के विना सब अन्ना की 
| उत्पत्ति आदि होती थी वैसा ही कारण के विना कार्य्य का होना असम्भव हे अस कोई 
कहे कि “मम मातापितरौ न स्तोऽहमेवमेव जात: । मम सुखे जिह्वा नास्ति वदामि 


|| ०” अर्थात्‌ मेरे माता पिता न थे ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ) मेरे सुख में जीभ नहीं 
1 ये भी कहीं 


७ 
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प्रथिवी घर आदि का कारण ओर जल आदि का काय्यं होता है परन्तु जो | 
कारण प्रकृति हे वह अनादि हे । न 
मले मलाभावादमूलं पलम ॥ सांख्यद० आ० १। स०६७॥ 
मूल का मूल अर्थात्‌ कारण का कारण नहीं होता इससे अकारण सब कायय | 

का कारण होता है क्‍योंकि किसी कार्य्यं के आरम्भ समय के पूव तीनों काण 
अवश्य होते हैं जेसे कपडे बनाने के पूर्व तन्तुवाय, रुई का सूत ओर नलिका रारि 
पूर्व वर्तमान होने से वस्न बनता है वैसे जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्व परमेश्वर, प्रका 
काल और आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत्‌ की उत्पत्ति होती है 
यदि इन में से एक भी न हो तो जगत्‌ भी न ददो । 
अत्र नास्तिका आहुः-शून्यं तत्त्वं भावो विनश्यति वस्तुभमः 
त्वाद्विनाशस्य ॥ १ ॥ सांख्यद० झ० १। सृ० ४४ ॥ 
अभावारभावात्प।त्तनालुपमद्य चढु भावात्‌ ॥ २॥ 
इश्वरः कारण पुरु्षकमाफल्पद् शनात्‌ ॥ ३ 
आनामत्तता भावात्पात्त केर्टकतेच्ण्यादद्शनात्‌ ॥४॥ 
सवमानित्यसुरपात्तिविनाश धर्मत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
सव [नत्य पञ्चभूतनित्यत्वात्‌ ॥ ६.॥ 


सव एथण भावलचणपृथक्त्वात्‌ ॥ ७ ॥ 
सवमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्वे:॥ ८ ॥ न्यायस० 9० | 
। आ० १ ॥ | 
यहां नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शून्य ही एक पदार्थ है सष्टि 5 पूव 1 
शून्य था अन्त में शून्य होगा क्योंकि जो भाव है अर्थात्‌ वर्तमान पदार्थ है उसकी | 
अभाव होकर शून्य हो जायगा | (उत्तर) शून्य आकाश अदृश्य अवकाश और विन्ढुरी|| 


ङ्‌ 
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य जड़ पदाथ इस शून्य में सब पदाथ अदृश्य रहते हैं जेसे एक 


| ते हैं शूर 
| | भी be (खा, रेखाओं से बलुलाकार होने से भूमि पर्वतादि ईश्वर की रचना से 
| ः (ली और शून्य का जाननेवाला शून्य नहीं होता ॥ १ ॥ दूसरा नास्तिक- 
भौ | ब 


प्राव से भाव की: उत्पत्ति & जेसे बीज का मदन किये विना अछुर उत्पन्न 
भेर बीज को तोड़ कर देखे तो अंकुर का अभाव है जब प्रथम अंकुर 
| | दीखता था तो अभाव से उत्पा हुई (उत्तर ) जो बीज का उपमदून करता 
है बह प्रथम ही बीज मेंथा जो नहोता तो डा er ओर उत्पन्न 
| | कभी नहीं होता ॥ २ ॥ तीसरा नास्तिक-कहता है कि i का फल पुरुष के 
॥ कर्म करने से नहीं प्राप्त होता कितने ही कमे निष्फल देखने में आते हैं. इसलिये 
| | भ्रनुमान करिया. जाता है कि कर्मो का फल प्राप्त होना ईश्वर के आधीन दै जिस 
EI कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता है जिस कम का फल देना नहीं चाहता नहीं 
| | देता इस बात से कसफल ईश्वरा तिन दै । ( उत्तर ) जो कमें का फल इश्वराधीन 
| हो. तो विना कम किये ईश्वर फज क्यो नहीं देता! इसलिये असा कम मनुष्य करता 
|| है वेसा ही फल ईश्वर देता दै । इससे इश्वर स्वबन्त्र पुरुष को कम का फल नहीं 
| दे सकता किन्छु जसा कम जीव करता दै बसा ही फज्ञ ईश्वर देता दे॥ ३॥ चोथा 
| नास्तिक कहता है कि. विना निमित्त के पदार्था को उत्पत्ति होती है जेसा बवूल 
ग्रादि वृक्षों के कांटे तीक्षण आशिवाले देखने में आते हैं इससे विदित होता है कि 
जब २ सृष्टि का आरम्भ होता है तब २ - शरीरादि पदाथ विना निमित्त के होते 
हैं। (उत्तर ) जिससे पदार्थ उत्पन्न होता दै वही उसका निमित्त हे विना कंटकी 
वृत्त के कांटे उत्पन्न क्यों नहीं हों ? ॥| ४ ॥ . पांचवां नास्तिक-कहँता कि सब 
| पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं इसलिये सब अनित्य हैं ॥ 
`. म्होकार्थेन प्रवद्यामि यहुक्त मन्थकाटाभिः । 
ब्रह्म सत्यं अगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मद नापरः ॥ 
5 यह किसी ग्रन्थ का होऊ. दै-नवीन वेदान्ति लोग पांचवे नास्तिक की कोटी 
|, | में हैं क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि क्रोडों अन्थो का यह सिद्धान्त ६ ब्रह्म सत्य 


नित्य 
व जगत्‌ मिथ्या और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं। (उत्तर ) जो सब की 'निंत्यता i 


रि नहीं होता 


अग्नि काष्टों को नष्ट कर आप मी नष्ट होजाता हे । ( उत्तर) हज 
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सूच ु वि 
उपलब्ध होता है उसका वसमान में अनित्यत्व और परमसूच्म कारण को अनिल 


ब्रह्म के सत्य होने से उस का कार्य्य असत्य कभी नहीं हो सकता। जो स्वप्न रज्जु 
सप्पादिवत्‌ कल्पित कहँ तो भी नहीं बन सकता क्योंकि कल्पना गुण है गुण ते 
द्रव्य नहीं और गुण द्रव्य से पृथक्‌ नहीं रह सकता जब कल्पना का कत्ता नित्य | 


स्वप्न विना देखे सुने कभी नहीं आता जो जागृत अर्थात्‌ वत्तमान समय में सल 

पदार्थ है उनके साक्षात्‌ सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात्‌ उनका | 
वासनारूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता हे जैसे 

सुषुप्ति होने से बाह्य पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहे 

हैं वैसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्तमान, रहता है जो संस्कार के विना स्वप्न होवे 

तो जन्मान्ध को भी रूप का स्वप्न होवे इसलिये वहां उनका ज्ञानमात्र हे और बाह | 
सब प्रदार्थ वत्तमान हैं । ( प्रश्न ) जसे जागृत के पदार्थ स्वप्न आर दोनों के सुपुपि 
में नित्य हो जाते हैं वैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिये 
.( उत्तर ) ऐसा कभी नहीं मान सकते क्योंकि स्वप्न ओर सुषुप्ति में बाह्य पदाथ 
का अज्ञानमात्र होता है अभाव नहीं जेसे किसी के पीछे की ओर बहुत से पदा 
अदृष्ट रहते हैं उनका अभाव नहीं होता वैसे ही स्वप्न और सुषुप्ति की बात है। 
इसलिये जो पूर्व कह श्राये कि ब्रह्म जीव और जगत्‌ का कारण अनादि नित्य ९ 
बही सत्य हे ॥ ५ ॥ छठा नास्तिक-कहता है कि पांच भूतों के नित्य होने से सग 
जगत्‌ नित्य हे । ( उत्तर ) यह बात सत्य नहीं क्योंकि जिन पदार्थों की उत्पत्ति 
अर विनाश का कारण देखने में घाता है वे सब नित्य हों तो सब स्थूल जगत्‌ 
तथा शरीर घट पटादि पदार्थों को उत्पन्न और विनष्ट होते देखते ही हैं इसमे || 
काये को नित्य नहीं मान सकते॥ ६ || सातवां नास्तिक-कहता है कि सब पुथक्‌२ ह|| 
कोई एक पदार्थ नहीं है जिस २ पदार्थ को हम देखते हैं कि उन में दूसरा एक पदाथ 


और जाति पृथक्‌ २ पदार्थ समूहों में एक २ हैं उनसे पृथक्‌ कोई पदार्थ नहीं है 
| सकता इसलिये सब पृथक्‌ पदार्थ नहीं किन्तु स्वरूप से पथक २ हैं और पृथक्‌ || 
“पदाथा में एक पदाथ भी हे ॥ ७ ॥ आठवां नास्तिक-कहता है कि सब पदार्थो | 


इतरेतर अभाव की सिद्धि होने से सब अभावरूप हैं जसे “अनश्वो गो; । श्रगौरख' | 


त्व 


ह 
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कहना कभी नहीं हो सकता जो वेदान्ति लोग ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते हैं |. 


तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी चाहिये नहीं तो उसको भी अनित्य मानो जैसे 


कोई भी नहीं दीखता। (उत्तर ) अवयवों में अवयवी, वर्चमानकाल, आकाश परमाला || 


ह स्त समुद्रेफेन) हल्दी; 
\ च 
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कनही त और दोडा गाय नहीं इसलिये सक को श्रभावरूप मानना चाहिये, 
; घोडा गह! बै र : - ग हो र्न्तु ४गवि गौर श्वो भावरूपो 

सब पदार्थों में इतरेतराभाव का योग हो परन्तु “गवि गोरश्रश्योभावरू 

| (एत्तर १. आय में गाय आर घोडे में घोड़े का भाव ददी हे अभाव कभी नहीं हो- 

वर्तत' वत पदार्थों का भाव न हो तो इतरेतराभाव भी किस में कहा जावे ॥ ८॥ 

सु क कहता है कि स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होती दै जैसे पानी अन्न 

वजा होते हैं और बीज प्रथिवी जल के मिलने से घास वृत्तादि 


। सडने से कुमि उत्पन्न ३,2 
1 “सकर उत्पन्न होतें हैं जेसे समुद्र वायु के योग से तरङ्ग आर. तरङ्ग 
और पाष 


चूना ओर नींबू के रस मिलाने से रोरी बन जाती दे वेसे सब 
जगत्‌ तत्त्वो के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुआ है इस का बनाने वाला कोई a 
(उत्तर ) जो स्वभाव से जगलू की उत्पत्ति होवे. तो विनाश र न होवे श्र र 
जो विनाश भी स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति न होगी ओर जो दोनों स्वभाव ही 
पत्‌ दन्यो में मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी नाहो सकेगी ऑर 
नो निमित्त के होने से उत्पत्ति ओर नाश मानोगे तो निमित्त उत्पन्न यर विनष्ट 
होने बाले द्रन्यों स पृथक मानना पड़ेगा जो स्वभाव ही से उत्पत्ति ओर ति होता 
| हो समय ही में उत्पत्ति और विनाश का होना सम्भव नहीं छ स्वभाव से उत्पन्न 
होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चन्द्र सर्य शादि उत्पन्न क्यों 
नहीं होते ! और जिस २ के योग से जो २ उत्पन्न होता है वह २ ईश्वर के 
उत्पन्न किये हुए बीज, अन्न, जलादि के संयोग से घास; वृक्ष ओर कृमि आदि 
| उत्पन्न होते हैं विना उनके नहीं जैसे हल्दी चूना ओर नींबू का रस दूर २ देश से श्रा- 
कर आप नहीं मिलते किसी के मिल्लानेस मिलते हैं उसमें ERIS मिशी 
से रोरी होती है अधिक न्यून वा अन्यथा करने से रोरी नहीं होती बैसे ही Fe 
माणुओं को ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के मिलाये विना जड़ पदा तन कुछ भ॑ 
कार्यसिद्धि के लिये विशेष पदार्थ नहीं बन सकते इसलिये स्वभावा दि ar 
होती किन्तु परमेश्वर की रचना से होती दै ॥ ६ ॥ (प्रश्न ) ईस जगत क छ. 
|| | था, न दवै और न होगा किन्तु अनादि काल से यह जेसा का वैसा बना है न 
इस की उत्पत्ति हुई न कभी बिनाश होगा ॥ (उत्तर ) बिना कर्त्ता के र त 
वा कियाजन्य पदा नहीं-बन सकता जिन, पुथिवी आदि पदार्थ हे बनता दै 
| (९ दीखती है वे अनादि कभी नहीं हो सकते और जो ५९११ तुक सन्ये 
भह संयोग _ पद संबोग के पू नहीं होता ओर नियोग के भागेन कि पूर्व नहीं होता और वियोग के अन्त में नहीं रहता तु 
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सत्यार्थ्रकाशः ॥ 


९७५५०५५ ट५0५८८-८००५०-५--.. 


न मानो तो कठिन से कठिन पाषाण हीरा ओर पोलाद आदि तोड टुकड़े | गा 
वा भस्म कर देखो कि इनमें परमाणु पृथक्‌ २ मिले हैँ वा नहीं! जो मिले है गे 
| वे समय पाकर श्रलग २ भी अवश्य होते हैं ॥ १० ॥ (भक्ष ) अनादि को 
कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से अणिमादि ऐश्वय को प्राप्त होकर सर्वज्ञादि गु 
युक्त केवल ज्ञानी होता दे वही जीव परमेश्वर कहाता हे। (उत्तर) जो अनार 
ईश्वर जगत्‌ का सृष्टा न हो तो साधनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार | 
नरूप जगत्‌ शरीर और इन्द्रियो के गोलक केसे बनते इन के विना जीव साथ 
नहीं कर सकता जब साधन न होते तो सिद्ध कहाँ से होता ! जीव चाहे जैसा सा. 


धन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर की जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है जिस 
अनन्त सिद्धि हैं उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता क्योंकि जीव का पन 
अवधि तक ज्ञान बढ़े तो भी परिमित ज्ञान ओर सामर्थ्यवाला होता है अनन्त ज्ञानः 
ओर सामर्थ्यवाला कभी नहीं हो सकता देखो कोई भी योगी आजतक इवत 
सष्टिकम को बदलनेहारा नहीं हुआ दै और न होगा जैसे अनादि सिद्ध परमेश 
ने नेत्र से देखने ओर कानों, से पुनने का निवन्ध किया है इस को कोई भी योगी 
बदल नहीं सकता, जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता | (प्रश्न) कल्प कल्पान्तरे 


इश्वर सृष्टि विलक्षण २ बनाता है अथवा एकसी ? ( उत्तर ) जसी कि अब है 
वसी पहिले थी ओर आगे ड्रोगी भेद नहीं करता:--- 


लयाचन्द्रमसा धाता यथा पृवसकल्पयत्‌। ळव च पाथा 


चान्तारचमथा स्व: ॥ ऋु०॥ मं? १० | स० १३० । मं० ३॥ 
( धाता ) परमेश्वर जेसे पर्व कलप म सूय, चन 
आदि को बनाता हुआ बैसे ही उसने अब बनाये हैं ओर 
इसलिये परमेश्वर के काम विना भूल चूक-के- होने से स 
जो श्रल्पज्ञ और जिसका ज्ञान वृद्धि क्षय 
होती है ईश्वर के काम में नहीं । (प्रश्न) स्‌ 
वा विरोध ! ( उत्तर ) अविरोध हे । ( 


आगे भी वसे ही बनावेगा। 


ह ४. | 
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विद्युत्‌, पृथिवी, अन्तरित || 


दा एकस ही हुआ करतेह || 
को प्राप्त होता है उसी के काम में भूल चूक || 
ष्टिविषय मे वेदादि शास्त्रो का अविरोध|| 
प्रश्न ) जो अ्रविरोध हे तो:-- ४ | 
तस्माढा एतस्मादात्मन आकाशः सम्मत; | आकाशाः | 
बायु: | वायाराग्नः। छग्नरापः । अद्भ्यः पथिवी: । पथिव्य||. 
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ड अत्ति ती २३१ ; 


aA 
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। अन्नाद्रेतः। रेतः पुरुषः स वा 
आषधय 


णे परुषोऽन्नरसमयः ॥ तेत्तिरीयोपनि० ब्रह्मानन्डव० अनु? १॥ 

क | एष ॐ परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अवकाश अर्थात्‌ जो कारणरूप द्रव्य 
उस १ 

ण्‌ 


ज फेल रहा था उस को इकट्ठा करने सै. अवकाश उत्पन्नसा होता है वास्तव | 
न प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि निता अकाश के प्रकृति ओर पा 
कहां ठहर सके आकाश के पश्चात्‌ बायु) वायु के पश्चात शरिर अग्नि रै हे 

अल, जल के पश्चात्‌ पृथिवी, पृथिवी से ओषधि, ओषधियों से न 1 2 क, 
दळी से पुरुष अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होता है यहां आकाशादि क्रम से और छान्दोग्य 
में श्रग््यादि, ऐतरेय में जलादि क्रम से सृष्टि हुई, वेदों में कहीं पुरुष कडी हिरएयंगभ 
आदि से, मीमांसा में कर्म, वैशेषिक में काल, न्याय में परमाणु, योग म एणा 
सांख्य में प्रकृति और वेदान्त में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है अब किसको 
सच्चा और किस को कूठा मार्ने ? ( उत्तर ) इस में सत्र सच्चे कोई झूठा नहीं वह 
मठा है जो विपरीत समझता है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त शौर प्रकृति जगत्‌ का 
उपादान कारणा है जब महाप्रलय होता है उस के पश्चात्‌ आकाशादि क्रम अर्थात्‌ 
जत्र आकाश और वायु का प्रलय नहीं द्दोता आर अग्न्यादि का होता है अग्न्यादि 
होता तब जल क्रम से सृष्टि 


क्रम से और जब विद्युत्‌ अग्नि का भी नाश नहीं य. 
होती है अर्थात्‌ जिस २ प्रलय में जहां २ तक प्रलय होता हे वहां २ स॑ Eh 
उत्पत्ति होती है पुरुष और हिरण्यगर्भादि प्रथमसमुल्लौस में लिख Rl आये हैं वे 
सब नाम परमेश्वर के हैं परन्तु बिरोध उस को कहते हें कि एक काजी में स ही 
विषय पर विरुद्ध वाद होवे छः शास्त्रों. में अविरोध देखो इस प्रकार & | मीमांसा 
में “ऐसा कोई भी कार्य्य जगत्‌ में नहीं होता क्रि जिस के बनाने में कमि लः | 
की जाय” वैशेषिक में “समय न लगे विना बने ही नहीं” न्याय में“ ज्पाहमन | 
कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता? योग में, “ विद्या, ज्ञाना, ्रि्ारःनः | 
किया. जाय तो नहीं बन सकता?! सांख्य में “तत्त्वों का. मेल न ने से नहीं ह | 
सूकता” ओर वेदान्त में '“बनानेवाला न बनावे. तो कोई थे पदार्थ उत्पन्न न है 

सके? इसलिये सृष्टि छ; कारणों से बनती दै उन छ: कांग्णों कं व्याख्या, is R 
की एक २ शास्त्र में दे इसलिये उत में विरोध इड भी नदी मस po 
के एक छप्पर उठाकर भित्तियों पर धरें बैसा दी संष्टिरूप का १ Me 


x द २ 
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सत्याथप्रकाश। ॥ 


शाखक्रारों ने मिलकर पूरी की है जैसे पांच अन्धे ओर एक मन्ददृष्टि को किसी | 


का एक २ देश बतलाया उनसे पूछा कि हाथी कैसा है! उन में से एक ने कहा | 
खेमे, दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने कहा मूस, चोथे ने कहा झाडू , पांचवें ने कहा | 
चौतरा और छठे ने कहा काला २ चार खंभों के ऊपर कुछ भैंसासा आकार वाला ह|| 
इसी प्रकार आज कल के आनार्ष नवीन प्रन्थों के पढ़ने ओर प्राक्त भाषा वालों ने 
| क्रृषिप्रणीत ग्रन्थ न पढ़कर नवीन चुदरुद्धिकल्पित संस्कृत ओर भाषाओं के प्रथा || 
| पढक्रर एक दूसरे की निन्दा में तत्पर होके झूठा झगडा मचाया है इन को कथन बुद्धि 
मानों के वा अन्य के मानने योग्य नहीं । क्योंकि जो अन्धो के पीछे अन्धे बहे 
तो दुःख क्यों न पावे ! वैसे ही आज कल के अल्प विद्यायुक्त, स्वार्थी, इन्द्रियाराप् 
पुरुषों की लीला संसार में नाश करनेवाली है | ( प्रश्न ) जब कारण के विना 
काय्यं नहीं होता तो कारण का कारण क्यों नहीं? ( उत्तर ) अरे भोले भाइयो ! 
कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्यों नहीं लाते ! देखो संसार में दो ही पदार्थ होते || 
हैं, एक कारण दूसरा कार्य जो कारण हे वह कार्य नहीं ओर जिस समय कार्य है 
वह कारण नहीं जबतक मनुष्य सृष्टि को यथावत्‌ नहीं समझता तबतक उसको 
यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं ह्ोताः-- 
नित्यायाः सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकृतेरुष- || 
न्ञानां परमसूच्माणां पृथक्‌ एथमत्तमानानां तत्त्वपरमाशूनां | 
प्रथम; संयोगारम्भः ` संयोगविशेषादवस्थान्तरस्य स्थूल: 
कारप्राप्तिः सृष्टिरुच्यते ॥ 
अनादि नित्यस्वरूप सत्व, रजम्‌ ओर तमोगुणों की एकावस्थारूप प्रकृति से || 
बनाते विर हन ग 09: दसरी Ce हग सुरन स | ' ॥ ; - 
SS इसी से यह संसग होने से सृष्टि कहाती हे) भला || 
| जो प्रथम संयोग में मिलने और मिलानेवाला पदाथ हे जो संयोग का आहि ||| 
| और वियोग का अन्त अर्थात्‌ जिसका विभाग नहीं 


रो संयोग ने हो सकता उस कों कारण श्रौर | ७ 
जो संयोग के पीछे बनता और वियोग के (आत्‌ सा. नही रहला वह काही | 
| है जो उस कारण का कारण, । 


0 [ 
काय्य का काय्य ९ | || |: 
| और साध्य का साध SN कत्ता, साधन का साध" || |` 
उता बिअर म - “ बता ६ बह्‌ देखता अन्था, सुनता बहिरा ओर जावत || | 
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। स सत्संगी होकर पूर 
वे पुरुष हैं कि सबं विद्याओं के सिद्धान्तों को जानते हैं और जानने के लिये परिश्रम 


च ० 
| उन परमसूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता हे उस 


| ये पांच कर्म इन्द्रिय हैं ओर ग्यारहवां मन कुछ स्थूल उत्पन्न 


| || भैथुनी नहीं होती क्योंकि जब खी पुरुषों के शरीर परमा 


५ गे सीः ठग ~ गों D नत 
| अपिर हाडो का जोड़, नाड़ियों का बन्धन, मांस का लेपन, चमडं 


. | जादि का स्थापन, आंख की अतीव सूकम शिरा का दकती. 
कि 9.4 प 
आगोका ह रास) भीय कोला न पायाचा जीव के जागृत, स्वप्न, 
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प्रसुल्लासः ॥ २३३ 


AAAI AAAS 


हा आंख की आंख, दीपक का दीपक ओर स्य काह 
त ! जो जिससे उत्पन्न होता है बह कारण ओर जो उत्पन्न होता है वह 


सं © ~ न्स 
कारण को कार्यरूप बनानेहारा है वह कर्ता कहाता है । 


कर्य्य और जो 
~ ९० च 200५ he 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 


उभयोरपि ृष्टोन्तस्त्व नयोस्तत्त्वद्‌ शुभिः ॥ 
भगवद्गीता आअ०२। १ ६ ॥ 

कभी असत्‌ का भाव वर्तमान और सत्‌ का श्रभाव श्रवत्तेमान नहीं होता इन | 

दोनों का निर्णय तत्त्वदर्शी लोगों ने जाना है अन्य पक्षपाती आग्रही मलीनात्मा | 

विद्वान लोग इस बात को सहज भै कैसे जान सकते हैं? क्योंकि जो मनुष्य विद्वान्‌ | 

1 विचार नहीं करता वह सदा भ्रमजाल में पड़ा रहता है। धन्य! | 


हैं जानकर ओरों को निष्कपटता से जनाते हैं इससे जो कोई कारण के विना | 
सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा 
की प्रथम अवस्था में जो परमसूक्त्म 


प्रकृतिरूप कारण से कुळ स्थूल दोता है उसका नाम महत्त्व आर जो उससे कुछ 
स्थूल होता है उस का नाम अहङ्कार और भरहङ्कार से भिन्न २ पांच सूच्मभूत ओत्र, 
तरचा, नेत्र, जिह्वा, घाणा, पांच ज्ञान इन्द्रियां, वाकू, हसत पाद, उपस्थ ओर गुदा, | 
होताहै और उन पञ्च- ' 
'न्मात्राशओों से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से पांच स्थूल भूत जिन | 
को हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उत्पन्न होते हैं उनसे नाना प्रकार की ओषधियां वृक्ष ' 


आदि उनसे अन्न, अन्न से वीर्य और वीय से शरीर होता है. परन्तु आदिष्ट 
त्मा बनाकर उनमें जीवा 


का संयोग कर देता है तदनन्तर मैथुनी सृष्टि चलती हे । देखो ! शरीर में किस प्रकार | 
की ज्ञानपूवक सृष्टि रची है क्रि जिसको विद्वान्‌ लोग देखकर आश्चयं मानते हैं । | 
चमडी काढक्कन, प्लीहा, | 


करते 
पृष्टि मानता है वह कुछ भी नहीं जानता जब 


संयोजन, शिरोरूप मूलरचन) ल्लोम | 
थन, इन्द्रियों के 


सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिये स्थान 


“यक 0 ६ 
| रेत फेफडा, पंखा कला का स्थापन, जीव का 
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सत्याथेप्रकाश! ॥ 
शां का निर्माण) सब घालु का विभागकरण, कला, कौशल्न स्थापनादि अ 
सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता हे ! इसके विना नाना प्रकार के र्त | 
धातु से जडित भूमि, विविध प्रकार वट बृत्त आदि के बीजों में अति सूक्ष्म रचना b+ 
असंख्य हरित, श्वेत, .पीत, कृष्ण, चित्र मध्यरूपों से युक्त पन्न, पुष्प, फल, मू | 
माण, मिष्ट, क्षार, कटुक, कषाय, तिक्त, अम्लादि बिविध रस सुगन्धादि युक्त ए | 
पुष्प, फल, अन्न, कन्द, मूलादि रचन, अनेकानेक करोड़ों भूगोल सूर्य चन्द्रादि हो 
निर्माण, धारण, आमण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के विना कोई भी न 
कर सकता | जब कोई किसी पदार्थ को देखता दै तो दो प्रकार का ज्ञान उत 
होता है एक जैसा वह पदार्थ दै ओर दूसरा उसमें रचना देखकर बनानेबाले कग 
ज्ञान हे जैसा किसी पुरुषने सुन्दर आभूषण जङ्गल में पाया, देखा तो विदित हुग्र 
कि यह सुवर्ण का है और किसी बुद्धिमान्‌ कारीगर ने बनाया दै इसी प्रकार क्‌ 
नाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना बनानेवाले परमेश्वर को सिद्ध करती है। (प्रन) 
मलुष्य को सृष्टि प्रथम हुई या पृथिवी आदि की ? (उत्तर) पृथिवी आदि की, क्योंकि 
पृथिव्यादि के विना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता ( प्रश्‍न) गी 
की आदि में एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे.वा क्या ? ( उत्तर ) 011 
क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वरीय सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उनका जन्म सटिक 
आदि में ईश्वर देता क्योंकि “मनुष्या ऋषयश्च ये | ततो मनुष्या श्रजायन्त” तते और 
( और उसके ब्राह्मण ) में लिखा है इस प्रमाण से यही निश्चय दे कि आदि में आ 
अर्थात्‌ सेकडो सहसो मनुष्य उत्पन्न हुए ओर सृष्टि मै देखने से भी निश्चित होता है हि|| 
मनुष्य अनेक मा बाप के सन्तान हैं | ( प्रश्‍न ) आदि सृष्टि में मनुष्य आदि ई || 
Gs युवा वा वृद्धावस्था मै सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में ९ (उत्तर) युवावस्या 
pp ता न Se पालन के लिये दूसरे मनुष्य आवश्य |. 
कासरा के के गे मार म्या न होती इसलिये का 2. 
दिन के पूर्व रात और रात के पर्व दिन तथा दिन के गो ( उत्तर / कू |, 
वया जती पती विः ^ र पीछे रात ओर रात कै पीछे हि ॥” 
| सृष्टि के पीछे प्रलय जोर नत मर वणव के पल च 1 र 
३ | ह किम क र ए अनादि. काल से चक्र: चला ह 
मिस बेकार पाहि ओर लया र रि फा आम ओर अन्त म hs: |> 
आ स ७ होता रहता बा 2२ शर परलय का आद्रि अन्त होता रहता दै क्योंकि | | 


१८०४१०४०२० 
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5 का... रू वह ॥ २३५ 


AAA AANA 


जीव, जगत्‌ का कारण तीन स्वरूप से अनादि हैं जसे जगत्‌ की 
और वर्तमान प्रवाह सै अनादि हैं जसे नदी का प्रवाह वैसा ही 
सूख जाता कभी नहीं दीखता फिर बरसात में दीखता ओर उष्ण 

व्यवहारों को प्रवाहरूप जानना चाहिये जैसे परमेश्वर 


AASAAAAADIAAANANNINAAANAAAAAAZ 


नहीं इसी धन 
ईश्वर ने क्रिन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंहादि क्रर जन्म, किन्ही को 


हरिण, गाय आदि पशु, किन्हीं को इदि. कमि कीट पतङ्गादि जन्म दिये हैं इस 
ते परमात्मा में पक्षपात आता है। (उत्तर) पक्षपात नहीं ता क्योंकि उत्त 
जीवों के पूर्व सृष्टि में किये हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जोक कं जन 
:| अन्म देता तो पच्तपात आता (प्रश्न) मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई ! 
( उत्तर ) त्रिविष्टप अर्थात्‌ जिसको “ तिब्बत " कहते दै । ( प्रश्‍न ) आदि सृष्टि 
में एक जाति थी वा अनेक ? ( उत्तर ) एक मलुष्य जाति थी पश्चात्‌ “ विजानी- 
हार्य्यान्ये च दृश्यवः” यह ऋग्वेद का बंचन है | श्रेष्ठों का नाम आय्य, विद्वान्‌ , देव 
ओर दुष्टों के दस्यु अर्थात्‌ डाकू, मूख नाम होने से आ्र्य्य रोर दस्यु दो नाम हुए 
“इत शूद्रे उतारे? अथर्ववेद वचनं य्या में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण, चात्रिय) वैश्य 
शर शूद्र चार भेद हुए द्विज विद्वानों का नाम आय्य ओर भूखे का नाम शूद्र 
और अनार्य अर्थात्‌ अनाडी नाम हुआ। ( प्रश्न ) फिर वे यहाँ केसे आये १ 
(उत्तर ) जब आर्य्य और दस्युओं में अर्थात्‌ विद्वान्‌ जो देव विद्वान्‌ जो असुर 


~ Se RE 
उन में सदा लड़ाई बखेडा हुग्रा किया, जब बहुत उपद्रव होने लगा तब आय्य 


लोग सब भूगोल में उत्तम इस भूमि के खरड को जानकर यहीं आकर बसे इसीस | 


इस देश का नाम “आर्य्यावर्त'' हुआ । (प्रश्न) आर्य्यावर्त की अवधि कहांतिक 
है! ( उत्तर ):- ; 


आसमुद्राज्ञु वे पूवादाससुद्रात्तु पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गियोरार्य्यावर्त विदुबुधाः ॥ 
 सरस्वतीढृषद्वत्योदेवनद्योय दन्तरस्‌ । ट 
_ तेदेवनिभितं देशमार्यावत्त प्रचक्षते॥ _तैदेवनिभितं देशमार्यावर्तप्रचचाते॥ मु २।२२।१७॥ 
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भ्प्रकाश! ॥ | ह: 


२३६ . स्त्या 


a 


४ “९ ha eS 0 ठ्न 2. मै रै |. 
उत्तर में हिमालय, दक्षिण में बिन्ध्याचल, पूव आर पश्चिम में समुद्र । ह 


इस देश का नाम क्या था ओर इसमें कोन बसते थे ? ( उत्तर ) इस के द| 
इस देश का नाम कोई भी नहीं था ओर न कोई रय्या के पूत्र इस देश में | 
थे क्योंकि आय्य लोग सृष्टि की आदि में कुछ काल के पश्चात्‌ तिब्बत से सुप 
इसी देश में आकर बसे थे | ( प्रश्‍न ) कोई कहते हैं कि ये लोग ईरान से ड 
इसी से इन लोगों का नाम आय. हुआ है इनके पूर्व यहां जंगली लोग बसते धे 
कि जिनको श्रसुर ओर राक्षस कहते थे आये लोग अपने को देवता बतलाते गे 
ओर उनका जब संग्राम हुआ उसका नाम देवासुर संग्राम कथाओं में ठहराया । 
(उत्तर ) यह बात सर्वथा भूठ है क्योंकि:-- 


06 कध) पे + 
उत शद्रे उताय ॥ अथबं० कां० १९ | व० ६२ ॥ 
यह लिख चुके हैं कि आर्य नाम धार्मिक, विद्वान, रपत पुरुषों का और इनसे 


विपरीत जनों त्‌ 
रीत जनों का नाम दस्यु अर्थात्‌ डाकू, दुष्ट, अधार्मिक और अविद्वान्‌ दै बया 
ओर शूद्र को नाम अनार्य्य अर्थात || 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य द्विजों का नाम आयी 

अनाडी दै । जब वेद ऐसे कहता है तो दूसरे विदेशियों के कपोलकल्पित को बुद्धि 

मान्‌ लोग कभी नहीं मान सकते और देवासुर संग्राम में आय्यावत्तींय अजुन तथा | 
महाराजा दशरथ आदि हिमालय पहाड़ में आर्य और दस्यु म्लेच्छ असुरों का जो || 
जुद्ध हुआ था उसमें देव अर्थात्‌ आययोँ की रक्षा और अधुरो के पराजय कणे ||| 

को सहायक हुए थे | इस से यही सिद्ध होता है कि झ्या के बाहर चारों । 
काका र सि लेला) पश्चिम; वादय शा भोर ञो हिमालय के पूर्व, ग्नेय, दक्षिण, नेत्य, पश्चिम; वायव्य, उत्तर | १ 


५ (0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 अएइमसमुज्लासः ॥ २३७ 


,७0७०७००१०००००००००००००००१०१०००१५००००००१०००००००१००१००८०००००००००००००००००७०७०००००००७०००००००५, 
ANNAN 
NIAAA 


षय रहते हैं उन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है क्‍योंकि जब 
Fe परदेशस्थ आय्यौँ पर लड्ने को चढ़ाई करते थे तब २ यहां के राजा 
हज लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आय्याँ के सहायक होते और जो श्री- 
"जी से दक्षिण में युद्ध ह्या है उसका नाम देवासुर संग्राम नहीं है 


किन्तु उस को रामरांबण अथवा श्याय्यं और राक्षओं का संग्राम कहते हैं किसी 
संस्कृत 


ग्रन्थ में वा इतिहास में नहीं लिखा कि आय्य लोग ईरान से आये और 
यहां के जंगलियों को लड़ कर जय पाके निकालके इस देश के राजा हुए, पुनः 
विदेशियों फा लेख माननीय केसे हो सकता है ? ओर:-- 
म्लेच्छवाचश्चायेदाचः सर्वे ते दस्थवः श्खृताः ॥ मनु ०१०४५ ॥ 
स्लेच्छदेशस्त्वतः परः ॥ मनु० २। २३ ॥ 

जो आर्य्यावत्त देश से भिन्न देश हैं वे दस्यु देश ओर म्लेच्छ देश कहाते 
हैं इससे भी यह सिद्ध होता है कि आर्य्यावत्ते से भिन्न पूर्व देश से लेकर ईशान, . 
उत्तर, वायव्य और पश्चिम देशों में रहनेवालों का दस्यु आर म्लेच्छ तथा १ 
असुर दे और नेऋत्य, दक्षिण तथा श्राग्तेय दिशाओं में आर्य्यावत्त देश से भिन्न में 
रहनेवाले मनुष्यों का नाम राक्षस था । अब भी देख लो हवशी लोगों का स्वरूप भयं- 
कर जैसा राक्षसों का वर्णान किया हे वैसा ही दीख पड़ता है ओर आर्यावत्त की 
सूध पर नीचे रहनेवालों का नाम नाग ओर उस देश का नाम पातालं इसलिये 
कहते हैं कि वह देश आर्य्यावत्तीय मनुष्यों के पाद अर्थात्‌ पग के तले है ओर उनके 
नागवंशी अर्थात्‌ नाग नामवाले पुरुष के वंश के राजा होते थे उसी की उलोपी 
राजकन्या से अर्जुन का विवाह हुआ था अर्थात्‌ इच्चाकु से लेकर कौरव पांडव तक 
सर्ब भूगोल मै आयौँ का राज्य और वेदों का थोड़ा २ प्रचार आर्यां से भिन्न 
'देशों मै भी रहता तथा इसमें यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र बिरादू, विराट्‌ का 
मनु, मनु के मरीच्यादि दश इन के स्वार्यसवादि सात राजा ओर उनके सन्तान 
इष्वाकु आदि राजा जो आर्य्यावर्त के प्रथम राजा हुए जिन्होंने यह झऱ्यावर 
बसाया है | शब अभाग्योदय से और आाय्यों के आलस्य, प्रमाद परस्पर क विरोध 
से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी किन्तु आह भी 
भायां का अखंड, स्वतंत्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं हे जो कुळ द्वे सो 


भी विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहा है कुछ थोडे राजा स्वतन्त्र हूँ दुर्दिन जब आता 
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२३८ सत्यार्थप्रकाशः ॥ ती 
NO स 30 स्य 1 री 
है तब देशवासियों को अनेक प्रकार के दु:ख भोगना पड़ता दै कोई | 2 
करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता दै अथवा अ ||| 
तान्तर के आग्रह रहित अपने ओर पराये का पक्षपातशून्य प्रजापर पिता माता ३ रे 
समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूण सुखदोयक नही | 
है । परन्तु भिन्न २ भाषा पृथक्‌ २ शिक्षा अलग व्यवहार का विरोध छूटना ह|| | ४: 
दुष्कर है विना. इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार ओर अभिप्राय सिद्ध होत || न 
कठिन है इसलिये जो कुछ वेदादि शाखोंमें व्यवस्था वा इतिहास लिखे हैं उसी करा || दद 
मान्य करना अद्रपुरुषो-का काम है । ( प्रश्‍न ) जगत्‌ की उत्पत्ति में कितना समय || | वर 
व्यतीत हुआ ! ( उत्तर ) एक अर्ब, छानवे कोड़ कई लाख और कई सहस्रक | ही 
जगत्‌ की उत्पत्ति ओर वेदों के प्रकाश होने में हुए हैँ इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी | स 
बनाई भूमिका % में लिखा है देख लीजिये इत्यादि प्रकार सूष्टि के बनाने शौर || | ˆ 
बनने में हैं ओर यह भी है कि सब से सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात्‌ जो काटा नहीं जाता 
उस का नाम परमाणु, साठ परमाणुओं के मिले हुए का नाम अणु, दो अणुक ग्य 
एक दृथणुक जो स्थूल वायु दै तीन दृंचणुक का अग्नि, चार हथणुक का जल, पांच | 
इथणुक की पृथिवी अर्थात्‌ तीर्न इयणुक का त्रसरेणु और उसका दूना होने से पिवी | 
` यादि दृश्य पदार्थ होतें हैं इसी प्रकार क्रमसे मिलकर भूगोलादि परमात्मा ने बनाये की 
हैं । (प्रश्‍न) इसका धारण कौन करता है, कोई कहता है शेष अर्थात्‌ सहस्र फणवाले वि 
सप्प कै शिर पर पृथिवी है दूसरा कहता है कि बैल के सींग पर, तीसरा कहता है || | * 
किसी पर नहीं, चौथा कहता है कि वायु के आधार, पांचवां कहता है सूर्य के आक- | र 
षण से खेची हुई अपने ठिकाने पर स्थित, छठा कहता है कि पथिवी भारी होगे || | ० 
॥ नि र में चली जाती है इत्यादि में किस बात को सत्य माने (उत्तर) ह 
| “oD तीर पर धरी हुई पृथिबी स्थित बतलाता है उस को पूछना [ | ८: 
बेल आदि किस पर हैं ! लबे पा मता रभ 
2 ल मुसलमान तो चुप हो कर जायेंगे परन्तु सर्प्पवाले | | | 
प या १ प, फूम जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि वायु पर और वु | हे 
स घर क्र मोरे एना चाहिये कि सब किस पर है ९ तो अवश्य | १ त 
` सज उनसे कोई पगा कि शेष और बैल किस का बचा दै! कही ||| | ५ 


र = वनोति विषय को देखो] ` | छै ऋेदादिभाष्यभूमिक्षा के 


बेदोत्पत्ति विषय को देखो । | 
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और वैल गाय का, कश्यप मरीची का, मरीची मनु का, मनु विराट्‌ 
ऱ्ह का ब्रह्मा का पुत्र, रह्मा आदि सृष्टि का था। जब शेष का जन्म न हुआ था 
र हत पांच पीढी हो चुकी हैं तब किसने धारण की थी ! अर्थात्‌ कश्यप के 
र त्या में प्रथिवी किस पर थी तो “तेरी चुप मेरी भी चुप” और लडने लग जा- 
ह. इसक्रा सच्चा श्रभिप्राय यह्‌ हैं कि जो “बाकी! ! रहता हे उसको शेष कहते हें 
सो किसी कविने “शेषाथारा पृथिवीत्युक्तम!” ऐसा कहा कि शेष के आधार पृथिवी 
है | दूसरे ने उसके अभिप्राय को न समझ कर सप्प की कल्पना करली 
परन्तु जिसलिये परमेश्वर उत्पत्ति ओर प्रलय से बाकी अर्थात्‌ पृथक्‌ रहता है 
इसी से उस को “शेष” कहते हैं ओर उसी के आधार पृथिवी दैः 
तत्येनोत्त॑मिता ममि; ॥ अ्रथव० कां०१४। व० १। से० १॥ 
ह ( सत्य ) अर्थात्‌ जो त्रेकाल्याबाध्य जिस का कभी नाश नहीं होता उस 
परमेश्वर ने भूमि आदित्य और सब लोकों का धारण किया है ॥ 


उच्चा दाधार परथिवीमुत द्याम्‌ ॥ | 

यह ग्वेद का वचन दैं-इसी _( उक्ता ) शब्द को देखकर किसी ने बेल 
का ग्रहणा किया होगा क्योंकि उत्ता बेल का भी नाम दै परन्तु उस मूढ़ को यह 
विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामर्थ्य बेल में कहां से 
श्रावेगा ? इसलिये उत्ता वर्षाद्वारा भूगोल के सेचन करने से सूर्य्यं का. नाम है उस 
ने अपने आक्षण से पृथिवी को धारण किया है परन्तु सूय्यादि का धारण करने 
वाला बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं दै । (प्रश्न) इतने २ बड़े भूगोलों 
को परमेश्वर केसे धारण कर सकता होगा ? ( उत्तर ) जैसे अनन्त आकाश के 
सामने बड़े २ भूगोल कुछ भी अर्थात्‌ समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य 
भी नहीं हैं वैसे अनन्त परमेश्वर के सामने असंख्यात लोक एक परमाणु के तुल्य 
भी नहीं कह सकते | वह बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक अर्थात्‌ “विशु प्रजासु यह 
यजुबैद का वचन है वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर सब को धारण कर 
र| दै जो वह ईसाई मुसलमान पुराशियों के कथनालुसार विमु न होता तो इस 
सब सृष्टि का धारण कभी न कर सकता क्योंकि विना प्राप्ति के किसी को कोई 
धारण नहीं कर सकता | कोई कहे कि ये सब लोक परस्पर आकषण से धारित 
| होंगे पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्या अपेक्षा है उन को यह उत्तर: देना 
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२७० सत्यार्यप्रकाशः ॥ 


राय रा री मर भारी 


चाहिये कि यह सृष्टि अनन्त है वा सान्त ? जो अनन्त कहैँ तो आकारवाली बह 
श्रनस्त कभी नहीं हो सकती ओर जो सान्त कहैं तो उन के पर भाग सीम | 
अर्थात्‌ जिस के परे कोई भी दूसरा लोक नहीं दै वहां किसके आकर्षण से । 
होगा जैसे समष्टि और ब्यष्टि अर्थात्‌ जब सब समुदाय का नाम वन रखते हते 
समष्टि कहाती हैं और एक २ वृक्षादि को भिन्न भिन्न गणना करें तो व्यष्टि कहाती | 

है ऱ्य सब भूगोल को समष्टि गिनकर जगत्‌ कहें तो सत्र जगत्‌ का धारण शौ 
आकषण का कर्ता विना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं इसलिये जो सब जगह 
को रचता हे वही:--- । ॥ 


“>> 


| भ्‌ #5 6३ > को 
स दाधार एथवा थ्यामुतमासू ॥ यजु० अ० १३। मे०४| 


जो पथिव्यादि प्रकाशरहित लोकलोकान्तर पदार्थ तथा सूर्थ्यादि प्रकाशसक्षि 
श ओर पदार्थो का रचन धारणा परमात्मा करता है जो सब में व्यापक ह|| 
रहा हं वही सब जगत्‌ का कर्ता और धारण करनेवाला है । ( प्रश्न ) पिः | 
र घूमते हँ वा स्थिर! ( उत्तर ) घूमते हैं । ( प्रश्न ) कितने ही लोग 
क क्रि सूर (७ नशे गे ~ 
ह्‌ ४ हु सूर्य घूमता ह EE पृथिवी नहीं घूमती दूसरे कहते हैं कि पित || 
घुमर्त दे सूर्य नहीं घूमता इस में सत्य क्या माना जाय ? (उत्तर) ये दोनों 
आधे झूठे हैं क्योंकि वेद में लिखा है किः-- "7 
हॅ ठ ७ न [ON (| 

भाय॑ गोः प्रक्षिरक्रमीदसंदन्मातर 

| अयन्दस्वः ॥ यजु० झ० ३ । सै० ६ ॥ 


अर्थात्‌ यह भूगोल जल के सहित सूर्य्य के चारों ४ 
a त सूय्य के चारों ओर घमत है इस- 
लिये भूमि घूमा करती हे॥ . Ea ` । 


~ | 


परः । पतर च 


® 


„ आकृष्णेन रजसा वत्तमानो निवेशप॑ज् 
॥हरणययन सविता रथेना देवो य!ति. 
यजु० अ० ३३ | म० ४३॥ - 

जो सविता अर्थात्‌ सूय्य वर्षादि 
के साथ वत्तमान सब प्राणि 


bs पकाशस्वरूप, तेजोमय, रमणीय स्वह || | 
अय १ अमृतरूप बृष्टि वा क्रिरणाद्वारा अमृत का ! 
न पर्यो को. दिखलाता क्समा हसा संत थो के 0 संत्र लोकों के सॉ 
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| गुण से सह वत्तमान अपनी परिधि में घूमता रहता दै किन्तु | 
श्र चारों ओर नहीं घूसता वेसे ही एक २ ब्रह्माण्ड में एक सूर्य प्रकाशक 
सो सब pee प्रकाशय हैं, Be ठ 
ढिवि सोमो अघि थित: ॥ अथ० का० १३। अनु १। म० १॥ 
५३ यह चन्द्रलोक सूर्य से प्रकाशित होता है वैसे ही पथिव्यादि लोक भी सूर्य 
फ़ प्रकाश ही से प्रकाशित छोते हैं परन्तु रात ओर दिन सर्वदा वत्तेमान रहते हैं 
क्योंकि पृथिब्यादि लोकों के घूमने में जितना भाग सूर्य के सामने आता है उतने 
| दिन और जितना पृष्ठ में अर्थात्‌ आड़ में होजाता है उतने में रात अर्थात्‌ उदय, 
अस्त, संध्या, मध्यान्ह) मध्यरात्रि श्रादि जितने कालावयव हैं वे देशदेशान्तरों में 
सदा वर्तमान रहते हैं अर्थात्‌ जब आर्य्यावत्त में सूर्योदय होता है उस समय पाताल 
अर्थात्‌ “अमेरिका” में अस्त होता है और जब आर्य्यावत्त में अस्त होता है तब 
पाताल देश में उदय होता दै जब झार्य्याबत्त में मध्य दिन वा मध्य रात्रि है उसी. 
समय पाताल देश में मध्य रात और मध्य दिन रहता है जो लोग कहते हें कि सूर्य 
घूमता और पृथिवी नहीं घूमती वे सब अरज्ञ हैं क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्र 
वर्ष के दिन ओर रात होते अर्थात्‌ सूर्य का नाम (ब्रध्नः ) पृथिवी से लाख गुना 
बड़ा ओर क्रोड़ों कोश दूर है जसे राई के सामने पहाड घूमे तो बहुत देर लगती 
और राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता वैसे ही पृथिवी के घूमने से यथा- 
योग्य दिन रात होता है सूर्य के घूमने से नहीं । और जो सूर्य को स्थिर कहते है 
वे भी ज्योतिर्विद्यावित्‌ नहीं क्‍योंकि यदि सूर्य न घूमता होता तो एक राशि स्थान 
से दूसरी राशि अर्थात्‌ स्थान को प्राप्त न होता और गुरु पदार्थ विना घुमे आकाश में 
नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता । और जो जेनी कहते हैँ कि पृथिवी 
पूमती नहीं किन्तु नीचे २ चली जाती है और दो सूर्य और दो चन्द्र केवल जंबू- 
द्वीप मे बतलाते हं वे तो गहरी उ के नशे में निमग्न हँ क्यों ) जो नीचे २ चली 


| होना ही नष्ट भ्रष्ट होता इसलिये एक भूमि के पास एक चन्द्र और अनेक भूमियों 
|) पण्य में एक सूर्य रहता है। ( प्रश्न ) सुधे चन्द्र और तारे क्या बस्तु दें ओर 
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उनमें मनुष्यादि सृष्टि दै वा नहीं ! (उत्तर ) ये सत्र भूगोल लोक थोर झो । 
मनुष्यादि प्रजा भी रहती हैं क्योंकिः-- 
~ 0 AN ' (9. ७ ७ _ | 
एतेषु हाद २ सव वसु ।हतमत ह।द% सव वासपन्ते 
2 © LoS 
तद्यदिद सर्व बासयन्ते तस्माद्वसव इति ॥ शुत्त० कार 
१४ । प्र ६। ब्रा० ७ । के० ३ ॥ 
पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, नक्षत्र और सूर्य इनका बसु ना | 
इसलिये हे कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती हैं और ये ही सब को वसे 
हैं जिसलिये निवास करने के घर हैं इसलिये इनका नाम वसु हे जब पथिवी त | 
समान सूर्य चन्द्र ओर नक्षत्र वसु दै पश्चात्‌ उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या 
सन्देह ! ओर जेसे परमेश्वर का यह छोटासा लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है 
तो क्या यह सब लोक शून्य होंगे ? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहँ || ` 
होता तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो| 
सकता ६ ! इसलिये सर्वत्र मनुष्यादि सृष्टि है । (प्रश्न) जैसे इस देश में मनुष्यादि 
०३, ७७० रे भें ५ 
सृष्टि की आकृति अवयव हैं वसे ही अन्य लोकों में भी होंगी वा विपरीत ? (उत्तर) 
डेक २ आकृति में मेद. होने का सम्भव है ज्ञसे इस देश में चीन, हवस झर 
क जब में अवयव ओर रङ्ग रूप और आकृति का भी थोडा २ भेद | 
ता -लोकान्तरो में हैं पं | 
व हे इसं RT लोक लोकान्तरों में भी भेद होते हैं परन्तु जिस जाति की) 
जसी सृष्टि इस देश में है वैसी जाति ही की सृष्टि अन्य लोकों में भी है जिस २ 
शरीर के परदेश में नेत्रादि अग हैं उसी २ प्रदेश $ नन). < || 
Sd ५ ३३२5 ` प्रदेश मं लोकान्तर में भी उसी जाति|| 
अवयव भी वेले ही होते हैं क्यों क्रि: ह. 


| | 
का घाता यथा पूर्वेमकल्पयत्‌ | दि च पृथिवीं | 

चान्तारक्षमथा स्वः ॥ ० ॥ मं० १० । सर २७2 0 | 
( धाता / परमात्मा ने जिस प्रकार के सूय, चन्द्र जि घ्न्तरिक्त और | 
स्थ र विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे वैसे ही त ल कि स || 
ह के लोकान्तरों मेस बनाये गये हें भेद वि नहीं ह न. 
इस लोक म प्रकाश है उन्हीं का भन > चनह 

(न नन क 


2 2 ~ | 
1 (सा प 


ESET INF प oN 


Mote ahs 
eRe lr +क 


RSI, 


# ५“ de sa 
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कस वथ 
| = आ अप्ठमसप्ृन्नास्तः ॥ २४३ 
(4 उसी प्रकार परमात्मा राजराजेश्वर की वेदोक्त नीति अपने अपने सष्टिरूप सब | 
ज्य में एकसी है। (प्रश्न) जब ये जीव ओर प्रकृतिस्थ तत्त्व अनादि और | 
कवर के बनाये नहीं हैं तो ईश्वर का अ थिकार भी इन पर न होना चाहिये क्योंकि | 
उब खतन्त्र हुए! ( उत्तर ) जैसे राजा ओर प्रज्ञा समकाल में होते हैं और राजा | 
$ आधीन प्रजा होती दे वैसे ही परमेश्वर के आधीन जीव आर जड पदाथ हैं | 
जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जीवों के फमफलों के देने, सब का यथावत्‌ 
स्तक और अनन्त सामर्थ्य बाला है तो अल्प सामर्थ्य भी और जड़ पदार्थ उसके | ` 


| नाम | 
[साते ग्राधीन क्या नहा ? इसलिये जीव कम करने सें स्वतन्त्र परन्तु कमा के फल भोगने । 
1 $ | | में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र है बैसे ही सर्वशक्तिमान सृष्टि संहार और पालन | 


५ 


सब विश्व का करता है ॥ 
इसके आगे विद्या, अविद्या, घन्ध और मोज्ञ विषय में लिखा जायगा, यह |. 

ग्राठवां समुल्लास परा हुआ ॥ ८ ॥ : | 

इति भ्रीमद्दयानन्दसरस्वती खामिळृते सत्याथप्रकाशे 


LS 


सुभाषाविभूषिति सृष्टुयुत्पत्तिस्थितिप्रलथाविः 
षयऽष्टमः समुल्लासः सम्पूणः ॥ ८ ॥ 
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हद Lan 


ग्रथ विद्याऽविद्याबन्धवोत्तविषयान्‌ 
- व्या्यास्यासः ॥ 
` विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्वेदोभयyसह । अविद्यया मस 
रीरा विद्यया 5मर्तमश्नुते ॥ यजु० ॥ झ०४०। मं० १४॥ 


तीता । 


जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ -जानता हे व्ह 
अविद्या अर्थात्‌ कमोंपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान से 
मोक्ष को प्राप्त होता हे | अविद्या का लक्षण:-_- 


_ ननत्याशाचेदु:खानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिर 
विद्या ॥ पाते०् द्‌० साधनपादे लु० ५ ॥ 


यह योगसूत्र का वचन है-जो अनित्य संसार ओर देहादि में नित्य अर्थात्‌ 
य कार्य pr देखा 410. है, सदा रहेगा, सदा से है और योग बल से यही | । 

ता का शर।र सदा रहता है. वेसी विपरीत बुद्धि'होना अविद्या का प्रथम भाग है| 
अशुचि अर्थात्‌ मलमय ख्यादि के और ह ती क 
दुसरा अत्यन्त विषयसेवनरूप दु:ख में सुखबु 
आत्मदा करना अविद्या का चोथा भाग है, यह 
कहाती है | इससे विपरीत अर्थात्‌ अनित्य में 
वित्र में अपवित्र और पबित्र में पवित्र, | 
अनात्मा ओर आत्मा में आत्मा का ज्ञान होन 
स्वरूपं यया सा विद्या यया तस्वस्वरूपं न ज 
साऽविद्या ! जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरू 


चोरी आदि अपवित्र में पति || 
द्वि आदि तीसरा, अनात्मा मे । प्र 
चार प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्य || _ 
अनित्य और नित्य में नित्य, अप || 

दुःख म॑ दुःख, सुख में सुख, अनात्मा म 
1 विद्या है अर्थात्‌ “वेत्ति यथावत्तततवपदाष || | 
नाति श्रमादन्यहिमिन्नन्यन्निञ्चिनोति यथा || 
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-~ > ८ GE 

| | त जन पडे अ्रन्य सें अन्य बुद्धि होवे वह अविद्या कहाती है अर्थात्‌ कम उपासना | 

| प क जेर अपरं शेष है न 

५0) हा इसलिये हवे कि यह बाह्य आर अन्तर क्रिया विशेष है ज्ञान विशेष नहीं, | 
श्र E TR क्त > जे ~ 

| सी घे मंत्र में कहा ६ कि विना शुद्ध कम और परमेश्वर की उपासना के मृत्यु | 

5 a 

|) 


दुःख से पार कोई नहीं होता अर्थात्‌ पवित्र क्म पवित्रो पासना ओर पवित्र ज्ञान | 
ही से मुक्ति और अपवित्र मिथ्याभाषणादि कम पाषाणमूर्त्यादि की उपासना और | 
मेथ्याज्ञान से बन्ध होता दै कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कम उपासना और | 
ज्ञान से रहित नहीं होता इसलिये धमेयुक्त सत्यभाषणादि कर्म करना और मिथ्या- | 
भाषणादि अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन दै | (प्रश्न) मुक्ति किसको | 
प्राप्त नहीं होती ? ( उत्तर ) जो बद्ध है। (प्रश्न ) वदध कोन है ९ (उत्तर) जो | 
ग्ध अज्ञान में फँसा हुआ जीव है (प्रश्न) बन्ध ओर मोक्ष स्वभाव से होता दै | 
| द्वा निमित्त से? ( उत्तर ) निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बन्ध और | 
मुक्ति की निवृत्ति कभी नहीं होती (प्रश्‍न ) 
न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः । 
न मुसचुन वे सुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
गोडपालीयकारिका । प्र २ । कां० ३२॥ 
यह श्लोक माए्ड्क्यो पनिषद्‌ पर है-जीव ब्रह्म होने से वस्तुतः जीव का निरोध 
शर्थात्‌ न कभी अआबरणा में छाया न जन्म लेता न बन्ध दै ओर न साधक अर्थात्‌ | 
न कुछ साधना-करनेहारा है, न छूटने की इच्छा करता ओर न इसकी कभी युक्ति 
है क्योंकि जब परमार्थ से बन्ध ही नहीं हुआ तो मुक्ति क्या ? ( उत्तर ) यह | 
नवीन वेदान्तियों का कहना सत्य नहीं क्योंकि जीव का स्वरूप अल्प होने से शाव- | 
रण में आता, शरीर के साथ प्रकट होने रूप जन्म लेता, पापरूप कर्मों के फल | 
भोगरूप बन्धन में फंसता, उसके छुडाने का साधन करता, दु:ख से हूटने की | 
इच्छा करता और दुःखों स छूटकर परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को - 
भी भोगता है ( प्रश्न ) ये सब धर्म देह और अन्तःकरण के हैं जीव के नहीं क्योंकि | 
, जीव तो दाप पुण्य से रहित साक्षीमात्र है शीतोष्णादि शरीरादि के धस्स हैं आत्सा | 
॥ निर्लेप है ( उत्तर ) देह और अन्तःकरण जड़ हैं उनको शीतोष्ण प्राप्ति ओर भोग | 
ण गही हे जो चेतन मनुष्यादि प्राशि उसको स्पर्श करता हे उसी को शीत उष्ण का | 
| | “न और ओग होता दद ण॒ भी जड़ हैं न उनको भूख न पिपासा किन्तु 


रख 


कमर 


~ 
वस प्रा 


शया बम 
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२४६ सस्याथप्रकाशः ॥ 


प्राणबाले जीव को क्षुधा तृषा लगती दै वैसे ही मन भी जड़ है न उसको हष 
शोक हो संकता है किन्तु मन से हष शोक दःख पख का भोग जीव करता है जे 
बहिष्करण श्रोत्रादि इन्द्रियो से अच्छे बुरे शब्दादि विषयों का अहण करके | 
सुखी दुःखी होता है वैसे ही अन्त:करण अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से संकल्प 
विकल्प, निश्चय, स्मरण और अभिमान का करनेवाला दरड ओर मान्य का भागी 
होता हे जैसे तलवार से मारने वाला दण्डनीय होता हे तलवार नहीं होती बैसे ही 


देहेन्द्रिय अन्तःकरण ओर प्राशरूप साधनों से अच्छे बुरे कर्मा का कर्ता जीव सुख 


~ 


दुःख का भोक्ता हे जीव कर्मो का साक्षी नहीं किन्तु कता भोक्ता है । कर्मों का 
साक्षी तो एक अद्वितीय परमात्मा है जो कम करनेवाला जीव हे वही कर्मों पं 


लिप्त होता हे वह ईश्वर साज्ञी नहीं । ( प्रश्न ) जीव ब्रह्म का प्रतिविम्ब है जैसे | 
दप्पेश के टूटने फूटने से बिम्ब की कुछ हानि नहीं होती इसी प्रकार अन्तःकरण 
में ब्रह्म का प्रतिबिम्ब जीव तव्रतक है-कि जवतक वह अन्तःकण्णो पाघि है जब || 
अ्रेन्तःकरणा नष्ट होगया तब जीव मुक्त हे | ( उत्तर ) यह बालकपन की बात है 
क्योंकि प्रतिबिम्ब साकार का साकार में होता हे जसे मुख आर दुप्पण्‌ आकारवाले 
हैं ओर पथक्‌ भी हैं जो पथक्‌ न हो तो भी प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता ब्रह्म निग- 
कार सर्वव्यापक होने से उसका प्रतिबिम्ब ही नहीं हो सकता | (प्रश्न ) देखो || 
गम्भीर स्वच्छ जल में निराकार आर ब्यापक घ्याकाश का आभास पडत इसी । 
प्रकार स्वच्छ अच्त:करणा “मै परमात्मा का आभास हे इसलिये इसको चिदाभास 
कहते हँ ( उत्तर्‌ ) यह बालबुद्धि का मिथ्या प्रलाप है क्योकि घ्याकाश दृश्य नहीं 
लो उसको आंख से कोई भी नहीं देख सकता जब आकाश से स्थूल वायु को आंख 
से नहीं देख सक्ता तो आकाश को क्योकर देख सकेगा । (प्रश्न ) यह जो ऊप || 
को नीला ओर धूधलापन दीखता हे वह श्राकाश है वा नहीं ! ( उत्तर ) नहीं। | | 
प्रश्न) तो वह क्या हे ! (उत्तर) अलग २ पथिवी जल और अग्नि के त्रस | ॥ 
दीखते हूँ उसमें नीलता दीखती है वह अधिक जल जोकि वर्षता है सो वही तीर || 
जो धंघलापन दीखता है वह पथिवी से धूली उड़कर वायु में घूमती है बह दीखती श्रौ! | 
उसी का प्रतिबिस् जल वा दर्प्पण में ढीखता दै आकाश का कभी नहीं । (प्रश्न) | 
असे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और महदाकाश के व्यवहार में होते ६|| ` 
बस ही ब्रह्म के ब्रह्माड ओर अन्तःकरण उपाधि के भेद से इश्वर घर जीव मनी | F | 


| होता ह जब घटादि नष्ट होजाते हैं तब महाकाश ही कहाता है । ( उत्तर) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2-2 भे 


विद्वान 


1: भी बात | ~ हे ~ ड र 

ममि वडा लागो”? इत्यादि व्यवहार होते हें कोई नहीं कहता कि 
हु व र ७ [ed 

ह र आ्राकाश लाओ इसलिये यह बात ठीक नहीं | ( प्रश्न ) जेसे समुद्र के 
वव 


ब्रीच में मच्छी कीडे ओर आकाश के ep में पत्ती आदि घूमते हैं वैसे ही 
चिदाकाश ब्रह्म में सव अन्‍्तःकरण घूमते हैं वे स्वयं तो जड़ ६ परन्तु स्वब्यापक 
की सत्ता से जैसा कि अग्नि से लोहा वैसे चेतन हो रहे हें जेसे 
4 चलते फिरते ओर आकाश तथा तल निश्चल दै वैते जीव को ब्रह्म मानने में कोई 
रप नहीं आता । ( उत्तर ) यह भी तुम्हारा दृष्टान्त सत्य नहीं क्योंकि जो सर्व- 
ब्यापी ब्रह्म झन्तःकरणों में प्रकाशमान होकर जीव होता दै तो सवेज्ञादि गुण उस 
में होते हैं वा नहीं ? जो कहो कि आवरण होने से सर्वज्ञता नहीं होती तो कहो 
कि ब्रह्म आवृत ओर खण्डित है वा अखण्डित जो कहो कि अ्खणिडत है तो बीच 
में कोई भी पडदा नहीं डाल सक्रता जब पडदा नहीं तो सर्वज्ञता क्यो नहीं ! जो 
स्वरूप को भूलकर अन्तःकरणा के साथ चलतासा है स्वरूप से नहीं 
जन्तःकरण जितना २ पूर्व प्राप्त देश छोड़ता और थागे 
ग्रागै जहां २ सरकता जायगा वहां २ का ब्रह्म श्रान्त, अज्ञानी हो जायगा ओर 
जितना २ छूटता जायगा वहां २ का ज्ञानी, पवित्र और मुक्त होता जायगा इसी 
अन्तःकरण विगाडा करेंगे ओर बन्ध मुक्ति भी क्षण 
प्रमाणे जो जैसा होता तो किसी जीव को पूर्व देखे 
ने देखा वह नहीं रहा इसलिये ब्रह्म 


- परमात्मा 


कहो कि अपने स्वरू 
जब स्वयं नहीं चलता तो 


प्रकार सवत्र सृष्टि के ब्रह्म को 
क्षण में हुआ करेगी तुम्हारे कहे 
सुने का स्मरण न होता क्योंकि जिस ब्रह्म 
जीव जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता सदा प्रथक्‌ २ हैं (प्रश्न ) यह सब अध्या- 
रोपमात्र है अर्थात्‌ अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्यारोप हाह 
| है वैसे ही ब्रह्म वस्तु में सत्र जगत्‌ और इसके व्यवहार क अध्यारोप करने स 
जिज्ञासु को बोध कराना होता है. वास्तव में सब्र ब्रह्म दी हैं (प्रश्न) अर 
| का करनेवाला कोन है ? ( उत्तर) जीव (प्रश्न ) जीव किसको कहते हो * 
(उत्तर ) अन्तःकरशावच्छिन्न चेतन को (प्रश्न) अन्त:करणावच्छिन त म 
हैया बदी ब्रह्म? ( उत्तर ) वही रम है मत) तो बया न 10 
जगत्‌ की भूठी कल्पना करली ? ( उत्तर ) हो, बरह्म र. इससे ज्र हानि | 
(प्रश्न) जो मिथ्या कल्पना करता है क्या वह झूठ नहीं होता छ ( उत्तर ) 
नही, क्योंकि जो मन वाणी से कल्पित बा कथित है वह सब भूठा ६ । (प्रश्न) 
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फिर मन वाणी से झूठी कल्पना करने और मिथ्या बोलनेवाला ब्रह्म कल्पित | 
भिश्यावादी हुआ वा नहीं ? (उत्तर ) हो, हमको इष्टापत्ति हे ! वाह रे | | 
वेदान्तियो ! तुमने सत्यस्वरूप, सत्यकाम, सत्य सङ्कल्प परमात्मा को मिथ्याचारी | 
कर दिया क्या यह तुम्हारी दुर्गति का कारण नहीं है ! किस उपनिषद्‌ लूज वा वेद 
लिखा हे कि परमेश्वर मिथ्या सङ्कल्प और मिथ्यावादी है! क्योंकि जेसे किसी चोर ने 
कोतवाल को दगड दिया अर्थात्‌ ''उल्लटि चोर कोतवाल को दरडे!! इस कहानी $ 
सदृश तुम्हारी बात हुई यह तो बात उचित हे क्रि कोतवाल चोर को दण्डे परन्तु || 
यह्‌ बात विपरीत है क्रि चोर कोतवाल को दण्ड देवे वैसे ही तुम मिथ्या सङ्क 
ओर मिथ्यावादी होकर वही अपना दोष ब्रह्म में व्यर्थ लगाते हो। जो ब्रह्म मिथ्या. || 
ज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी होवे तो सब अनन्त ब्रह्म वैसा ही होजाय क्योंकि 
बह्‌ एकरस है सत्यस्वरूप सत्यमानी सत्यवादी और सत्यकारी है ये सब दोष तुम्हारे 
हैँ ब्रह्म के नहीं जिसको तुम विद्या कहते हो वह अविद्या है और तुम्हारा झ्या 
रोप भी मिथ्या है क्योंकि आप ब्रह्म न होकर अपने को ब्रह्म और ब्रह्म को जीव 
मानना यह मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या हे; जो सर्वव्यापक है वह परिच्छिन्न अज्ञानः 
ओर बन्ध में कभी नहीं गिरता क्योंकि अज्ञान परिच्छिन्न एकदेशी अल्प ल्प 
जीव होता है सर्वज्ञ सर्वव्यापी ब्रह्म नहीं । 


अब मुक्ति बन्ध का बर्णन करते हें ॥ 


(परश्च ) मुक्ति किसको कहते हैं? ( उत्तर ) “ मुञ्चनि 
यस्यां सा मुक्ति: » जिस में छूट जाना हो उसका न 
से छूट जाना ? ( उत्तर ) जिससे छूटने की 
किससे छूटने कौ 


त पथग्भवस्ति जना 
[म मुक्ति है । ( प्रश्न ) किस- | 
र इच्छा सब जीव करते हैं । (प्रश्न) | 
क री इच्छा हा हे! (उत्तर) जिससे छूटना चाहते हैं । (प्रश्‍न) 
वस डूटना चाहते हें ? (“उत्तर ) दुःख से | ( प्रश्न ति f 
होते और कहां रहते हैं ? ( उत्तर ) घुख को र १ र निच गं 1 
( प्रश्न ) मुक्ति और वन्ध किन २ बातों से होता है ? ( उत्तर ) परमेश्वर की । : 
आज्ञा पालने, डधम्म, अविद्या, झसङ्ग, कुसंस्कार, उ ल क आर 

सत्यभाषण, परोपकार, विद्या पक्तपातरहित न्याय धर्म को वृद्धि करने, पूरो || 

प्रकार से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना नी करन विद्या ||. 


प्‌ SS ~ 09. “0 0 (४ ८. | 
दने, पढ़ाने ओर धर्म से पुरुंपार्थ कर ज्ञान को उन्नति करने त कीरति करने, सब य स उत्त || | 
५ 1 छ 
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IN 


~~ 
५०८८८८४५८४ 


॒ भ और जो कुळ करे वह सब पत्चपातरहित न्यायधर्मानुसार ही करे 
का + से मुक्ति ओर इनसे विपरीत इश्वराज्ञाभज्ञ करने शादि काम से 
त्यावि या ( प्रश्‍न ) मुक्ति में जीव का लय होता हैं वा विद्यमान रहता दै? 
तुक विद्यमान रहता है । (प्रश्न ) कहा रहता है £ (इत्तर ) ब्रह्म में । 
हन ) ब्रह्म कहां है और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता दै वा स्वेच्छाचारी 
आ सर्वत्र बिचरता दै ! ( उत्तर ) जो ब्रह्म सत्र पूर्ण दै उसी में.. मुक्त जीव 
अ्रन्याहतगति अथात्‌ उसको कहीं रुक्रावट नहीं विज्ञान आनन्दपूवक स्वतन्त्र विच- 
| तता है ( प्रशन ) मुक्त जीव का स्थूल शरीर होता है वा नहीं? ( उत्तर ) नहीं 
. | हृता ( प्रश्‍न ) फिर वह सुख आर श्वानन्दभोग केसे करता दै ? ( उत्तर ) उस- 
दि स्वाभाविक गुण सामर्थ्य सब रहते हैं भोठिकसङ्ग नहीं रहता, 


( उत्त र) 


के सत्य सङ्कल्पा 
जपे।-- 

श्रण्वन्‌ श्रोत्रं भवाति, स्पशुयन्‌ त्वग्भवात, पश्यन्‌ चचु- 
भेवति, रसयन्‌ रसना भवति, जिघ्रन्‌ घराणं भवति, मन्वाना 


मनो भवति, बोधयन्‌ बद्धिभवति, चतयश्‌चत्तम्भवत्यहडूकु 


¢ 


वाणाऽहङ्कारो भवाते ॥ शतपथ कां० १४ ॥ 


मोक्ष में भौतिक शरीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते 
केन्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हें जब सुनना चाहता हवै तब श्रोत्र, स्पश 
करना चाहता है तब त्वचा, देखने के सङ्कल्प से चक्षु, स्वाद के अथ रसना, गन्ध 
के लिये घाण, सङ्कल्प विकल्प करने समय मन निश्चय करने के लिये बुद्धि, 
स्मरण करने के लिये चित्त और अहङ्कार के अर्थ आहङ्काररूप अपनी स्वशक्ति से 
जीवात्मा मुक्ति में हो जाता दै और सङ्गल्पमात्र शरीर होता दै जैसे शरीर के आधार 
| | रहकर इन्द्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्वकार्य्यं करता हे वैसे अपनी शक्ति से 
। | मुक्ति में सब अनन्द भोग लेता हे । ( प्रश्‍न ) उसकी शक्ति के प्रकार की झर 
| कितनी है ? ( उत्तर ) मुख्य एक प्रकार की शक्ति है परन्तु बल, पराक्रम, आर्षे 
भरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण) निश्चय) इच्छा, शम) ४ 

संयोग, विभाग, सथोजक, विभाजक, श्रवण, स्पशेन, दरांन, स्वादन ओर २ 
पथा ज्ञान इन २४ ( चोवीस ) प्रकार के सामथ्ययुक्त जीव दै । इससे मुक्ति में भ 

| | आनन्द को प्राप्ति भोग बरो माति भोग करता हैं जो युति म य्य दै जो झुक्ति में जीव का लय होता तो मुक्ति का सुख 
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कोन भोगता ९ और जो जीव के नाश ही को सुक्ति सममते हैं वे महामूढ हैं क्यो 
मुक्ति जीव की यह दै कि ढुःखों से छूटकर आनन्दस्वरूप सवव्यापक अनन्त प 
श्वर में जीव का आनन्द में रहना । देखो वेदान्त शारी रिकसूत्रों में, | 

अभाव वादारराह हवस ॥ वदान्तछू० ४। ४ | १० ॥ 
जो वादरि व्यासजी का पिता है वह मुक्ति में जीव का ओर उसके साथमा 

का भाव मांनता है अर्थात्‌ जीव ओर मन का लय पराशरजी नहीं मानते बैसे ही 
भावे जेमिनिविकल्पासननातू ॥ वेदान्तद० ४ । ४ । ११। | 
ओर जेमिति आचार्य्य मुक्त पुरुष का मन के समान सूक्ष्म शरीर इन्द्ियों |. 
ओर प्राण आदि को भी विद्यमान मानते हैं अभाव नहीं ॥ 

हादशाहवदुभयावष वादरायणा5त;॥ वेदान्तद० ४। ४।१३। 
व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानते हैं अर्थात्‌ गुढ | 


सामथ्ययुक्त जीव मुक्ति में बना रहता है अपवित्रता, पापाचरण, दःख अज्ञानारि 
का अभाव मानते हैं ॥ 


यदा पञ्चावातष्ठन्त ज्ञानाने मनसा सह । 

बाद्धरच न वंचष्टते तामाहः परमा गातस ॥ 
कठा० झ० २ । व० ६। स० १० ॥ 

जब शुद्ध मनयुक्त पांच ज्ञानेन्द्रिय जीव के साथ र FE 
हती हैं ओर बुद्धि का || 
निश्चय स्थिर होता है उसको परमगति अर्थात्‌ मोक्ष कहते हैं ॥ ह. 
प आत्मा अपहतपाप्मा दिजरो विसनत्यिशोको ऽविजि || 
वत्साडपपास; सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सो 5न्वेष्ठज्य; स विजि: | 
शासतव्यः सवाश्च लोकानाघोति सश्च कामान्‌ यस्तमा | 
| वजानातात ॥ ठान्दा० प्र ८। खे०७ | | . 
म० १ ॥ 6 
च ’ 
स वा एष एतन देवेन चचुषा मनसेतान्‌ कामान || 
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AAA 


० लोनची ९ a १० 
पते तस्मात्तेवाई सत्र च लाकी आत्ताः सव च कामाःस 
सी लोकानाप्नोति सवा इश्च कामान्यस्तमात्मानमनुवि- 


चर विजानातीति ॥ छान्दो० प्र० ८ । ख० १३।सं० ५। ६॥ 
मधवन्मत्य वा इद र्श्रीरमारं मृत्युना तदश्याऽपृतस्या- 

Nie प्र थो से री ‘TA डत श्रे फः ~ 
शुरीरस्यातमनोबिष्ानमात्तो वे सशररः प्रियात्रियान्या न वे 
सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहृतिरस्त्यशरीरं वाव सन्तं न 
प्रेयाप्रिये स्टृशतः ॥ छान्डो० प्र० ८ । खे० १२। मं०. १ प 


जो परमात्मा अपहतपाप्मा सव पाप जरा, मृत्यु, शोक, - छुँधा, पिपासा से 
रहित सत्यकाम सत्यसंकल्प दै उसकी खोज ओर उसी की जानने की इच्छा करनी 
चाहिये जिस परमात्मा के सम्बन्ध से मुक्त जीव सब लोकों और सव कामों को 
रात होता दै जो परमात्मा को जानके मोक्ष के साधन ओर अपने को शुद्ध करना 
जानता है सो यह्‌ मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र ओर शुद्ध मन से कामों को 
| | देखता प्राप्त होता हुआ रमण करता है | जो ये ब्रह्मलोक अर्थात्‌ दर्शनीय परमात्मा 
/ में स्थित होके मोक्ष सुख को भोगते हँ आर इसी परमात्मा का जो कि सब का 
| || अन्तर्यामी आत्मा है उसकी उपासना झुक्ति को प्राप्त करनेवाले विद्वान लोग करते 
हैं उससे उनको सब लोक ओर सब काम प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ जो २ संकल्प करते 
हैं बह २ ल्लोक और वह २ काम प्राप्त होता दै और वे युक्त जीव स्थूल शरीर छोड़ 
कर संकल्पमय शरीर से आकाश में परमेश्वर में विचरते हें | क्योंकि जो शरीर बाले 
होतें हें वे सांसारिक दुःख से रहित नहीं हो सकते जेसे इन्द्र स प्रजापति ने कहा दै. 
कि हे परमपूजित धनयुक्त पुरुष ! यह स्थूल शरीर मरणाधर्मा दै शौर जैसे सिंह के 
मुख में बकरी होवे बैसे यह शरीर मृत्यु के मुख के बीच दै सो शरीर इस मरण 
थोर शरीररहित जीवात्मा का निवासस्थान दे इसीलिये यह जीव सुख थोर दुःख 
र्‌ से सदा अस्त रहता है क्योंकि शरीर सहित जीव की सांसारिक प्रसन्नता की चि । 
| | रत होती ही हे और जो शरीररहित मुक्त जीवात्मा ब्रह्म में रहता हे व्य सांसा- 
र | % सुख दु:ख का स्पर्श भी ।हीं होता किन्तु सदा आनन्द में रहता हृ । क 
~| | शीन मुक्ति को प्राप्त होकर पुनः जन्म मरणरूप दुःख में कभी आते हें बा नद्दी? क्यों किः- 
३२ ईर्शर्शि्णिशिश्ण्णिशिणण10100 
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२५२ सत्याथप्रकाश। ॥ 


Don 


न च पुनरोवत्तते न च पुनरावत्तते इति ॥ छान्दो 
८। ख० १५ ॥ अनावन्त शुब्दादनावत्ति शब्दांतू ॥ वेदान्त. | | 
ह०। अ० ४ | प० ४ । सू० ३३ ॥ 
यढ गत्वा न नवत्तन्त तद्धाम परम मस i अभगवद गाता ॥ 


ना 

यादि बचनों से विदित होता है कि मुक्ति वही है कि जिससे निवत्तहोक सु 

पुनः संसार में कभी नहीं ता । ( उत्तर ) यह बात ठोक नहीं क्योंकि बेद मे है 

इस बात का निषेध किया दै: मु 
कस्य नन कतमस्यासतानाँ मनामहे चारु देवस्य नाम | 

को नों मह्या आदितये पुनदात्‌ पितर च दशयं मातरे च॥१॥ || | ३ 

आग्नेवेयं प्रथमस्यामृतानां मन।महे चारु देवस्य नाम । 

स नों मह्या अदितये पुनदात्‌ पितरं च दृशेयं मातर च॥२॥ || | म 

आ० ॥ सर १।स्‌०२४।म°6१।२॥ 

इनास लवत्र नास्यन्ताच्छदूः॥ ३॥ सारू प्र ० झ० १ ऐर 

ख० १४६ ॥ [सम 

(भश्च ) हम लोग किसका नाम पवित्र जानें ? कोन नाशरहित पदार्थों | झर 

में वत्तमान देन सदा प्रकाशस्वरूप है हमको मक्ति का एख भुगाकर पुनः इस संसा | | ( 

मे ज'म देता और माता पिता का दर्शन कराता है?॥ १ || (उत्तर) हम इस खा | 

कारास्दरूप अनादि सदा मक्त परमात्मा का नाम पवित्र जाने ज्ञो हमको मक्ति श्र 

आनन्द झुगा कर पृथिवी में पुन: माता पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर माता पिताक | | सर 

दृशन कराहा है वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सब का स्वामी हे) २॥ जैसे || [त 

शस पमञ बन्ध मुक्त जीब हैं बैसे ही सर्वदा रहते हैं अत्यन्त बिच्छेद बन्ध मुनि || सुर 

का कभी नहीं होता किन्तु बन्ध और मुक्ति सदा नहीं रहती ॥ ३ ॥ (प्रश्न र कर 

तद त्यन्तादेमो को ऽपत्रशः । |[ | | 

+ दुःखजन्मप्रवृ।त्तदोषामेथ्याज्ञानानासुत्तरोत्ञरापाये तदत | हे 


डि 
की 
_ 


- न्तरापायाद पवः ॥ न्यायद० अ० १ । स० २२ । २ ॥ 
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दुय का अत्यन्त बिच्छेद दोता दै बही युक्ति कदी है क्योंकि जब मिथ्या 
| अविद्या, लोभादि दोष, विषय दुष्ट व्यसनों में प्रबृत्ति, जन्म ओर दु:ख का 
का के छुटने से पूर्व, २. के निवृत्त होने ही से मोक्ष होंता हे जो कि सदा बना 
र. ॥ | > ) यह आवश्यक नहीं हवै क्रि अत्यन्त शब्द अत्यन्ताभाव ही का 
भ ठेवे जैले “अत्यन्तं दुःखमत्यन्तं, सुखं. कास्य वत्तते!? बहुत दुःख आर बहुत 
“3 इसः मनुष्य को दै इससे यही, विदित छ है कि इसको बहुत सुख वा दु:ख 
ह इसी: प्रकार यहां भी श्रत्यन्तः शब्द का थे जानना चाहिये ।. (प्रश्न) जो 
| मुक्तिसे भी जीव फिर आता है तो-वह कितने समय तक मुक्ति में रहला दे ? (उत्तर ):- 


ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यान्त सर्वे-॥ 


मरडक हे । खश २ । स्‌० ६.॥. 
वेः मुक्त. जीव मुक्ति में प्राप्त होके ब्रह्म में घ्यानन्द को तत्रतक भोग के पुनः | 
महाकल्प. के पश्चात्‌ मुक्ति सुख को छोड के संसार में आते हूँ । इसकी संख्या यह 
है कि वेतालीस. लाख बीस सहस्र वर्षों की. एक चतुर्युगी दों सहल चतुर्युगियो का. 
एक. भहोरात्र ऐसे तीस अद्दोरात्रों का एक महीना ऐसे बारह महीनो का (एक वषे. 
ऐसे शत वर्षौ, का एकर परान्तक्राल होता है इसको. गणित की रीति सं यथावत्‌ | 
समक. लीजिये | इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है | ( प्रश्‍न ) सब संसार 
| ओर प्रत्थकासें का यही मत (हैं, कि जिससे पुनः जन्म.मरण में कभी न घ्यावं. । 
( इत्तर) यह बात कभी नहीं हो सकती क्योंकिप्रथमतो जीव का सामर्थ्य शरीरादि | 
पदाथ. और साधन परिमित हैं पुनः उसका फल अनन्त .केसे. हो. सकता दे अनन्व | 
आनन्द, को: भोगने का असीम सामर्थ्य कर्म और साधन जीवों में नहीं इसलिये अनन्त 
सुख नहीं भोग सकते जिनके साधन, आनित्य हैं उनका फल नित्य कभी नहीं हो 
सकता ओर जो मुक्ति में.से कोई भी लौटकर जीव इस संसार में नावे तो संसारका 
उच्छे अर्थात्‌ जीव निशेष होजाने चाहिये.। ( पक्ष.) जितने जीव मुक्त होते है 
उतने इश्वर नये. उत्पन्न करके संसार में रख.देता है इसलिये निस्शेष नहीं होते । 
| | (उत्तर). जो ऐसा होवे तो. जीव अनित्य-होजायें- क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती | 
||| | है ससका नाश, अवश्य होता है फिर तुम्हारे मतानुसार युक्ति पाकर भा. तितक 
| जामे सक्ति अनित्यः होगई और मुक्ति के स्थान मे. बुसा भीड भडका रे | 
क्योंकि वहां: झम अधिक और व्यय कुळ भी रहीं होने से बहती को. | 


डर ॥ 1 जायेगा 


| 
दि 
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पारावार न रहेगा और दुःख के अनुभव के विना सुख कुछ भी नहीं हो | 
कटु नद्दोतो मधुर क्या ओ मधुर न हो तो कटु क्या कहावे ? क्योंकि एक सा 
के एक रस के विरुद्ठ होने से दोनों की परीक्षा होती है जैसे कोई मनुष्य मीठ 
मधुर ही खाता पीता जाय उसको वैसा सुख नहीं होता भैसा सब प्रकार के र 
के भोगनेबाले को होता हे ओर जो ईश्वर ्न्तवाले कर्मो का अनन्त फक्ष पेवे हो 
उसका न्याय नष्ट हो जाय, जो जितना भार उठासके उतना उस पर धरना चुद्धिमानों 


SN CN ७००३ 32). शु बकर ति 
निन्दा होती हे बसे अल्पन् अल्प सामथ्यवाले जीव पर अनन्त सुख का भार धरना इश्वर 


स उत्पन्न होते हैँ वह चुक जायगा क्योंकि चाहे कितना बडा धनकोश ह 
८ RE = oe 
परन्तु जिसमें व्यय है ओर आय नहीं उसका कभी न कभी दिवाला निकल ही 


अच्छा है | कया थोड़े से कारागार से जन्म कारागार दयडवाले प्राणी अथवा 
कांसी को कोई श्रच्छा मानता है ? जब वहां से झानाही न हो तो जन्म कारागार 
स इतना ही अन्तर है कि वहां मजूरी नहीं करनी पड़ती ओर ब्रह्म में लय होना 
समुद्र में इब मरना है | ( प्रश्न ) जैसे परमेश्वर नित्यमुक्त पूण सुखी हे वैसे ही 


परमेश्वर अनन्त, स्वरूप, सामथ्य, गुण, कम, स्वभावाला है इसलिये वह कभी 
अविद्या ओर दु:ख बन्धन में नहीं गिर सकता जीव मुक्त र 
अल्पश्च ओर परिमित गुण कर्म स्वभ 
नहीं होता । ( प्रश्न ) जब ऐसी 
अम करना व्यर्थ है | ( उत्तर ) 
३६००० ( छत्तीस सहस्र ) वार उत्पत्ति और प्रलय 
है उतने समय पर्यन्त जीवों को युक्ति के 
कया छोटी बात है ? जब आज खाते पीते 
उपाय क्यों करते हो ? जब चुधा, ह 
आदि के लिये उपाय करना आवश्य 
मरना अवश्य हे तो भी जीवन का 
जन्म में घाना हे तथापि उसका उ 


होकर भी -शुद्धस्वस्] 
ववाला रहता है परमेश्वर के सदृशा कभी | 
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का काम है जेसे एक मन भर उठानेवाले के शिर पर दश मन धरने से भार घरनेवाले की 


के लिये ठीक नहीं ओर जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण || 


SEN की Re 
जाता हृ इसलिये यही व्यवस्था ठीक है कि युक्ति में जाना वहां से पुनः आना ह|| 


जीव भी नित्ययुक्त और सुखी रहेगा तो कोई भी दोष न आवेगा | ( उत्तर) |/ 


तो मुक्तिं भी जन्म मरण्‌ के सदृश हे इसलिये || | 
मुक्ति जन्म मरण क्रे सहश नहीं क्योंकि जबर || 
का जितना समय होती . 

आनन्द म रहना दुःख का न होता 
हो कल भूख लगनेवाली है पुनः इस || 

पा सुद्र धन ज्य तष्ट | 
ड ॥ ॥ ! राज्य, प्रतिष्ठा, खी, सत्ता | 

दे तो मुक्ति के लिये क्यों न करना ! जरे || 
उपाय किया जाता है, वैसे ही मक्ति से लोक || | 
पाय करना छाल्यावश्यक हं ( प्रश्न ) मुक्ति म 


~ mS स. ob a ME ME IH If 
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8 धन हैं? ( उत्तर ) कळ. साधन तो प्रथम लिख आये हैं परन्तु विशेष 
हठ इ जो मुक्ति चाहे वह जीवनमुक्त अर्थात्‌ जिन मिथ्याभाषणादि पाप कमो 
उपाय चै ,ख दै उनको छोड़ सुखरूप फल को देनेवाले सत्यभाषणादि धर्माचरण, | | 
| ॥ ज्ञो कोई दुःख को छुड़ाना ओर सुख को प्राप्त होना चाहे वह अघम को | 

अवश्य करे | क्योंकि दु:ख का पापा आर सुख.का धर्माचरण मूल- 
कारण दै । सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात्‌ हता घर्माधम, कत्तव्याऽक्र- । 
दय का निश्चय अवश्य करें पृथक्‌ २ जानें. ओर शरीर अर्थात्‌ जीव पंच कोशों का | 
विवेचन करें | एक “शन्नमय”" जो त्वचा से लेकर अस्थिपरयन्त का समुदाय प्रथिः | 
दीमय दै, दूसरा प्राणमय?! जिसमें “प्राण” झर्थात्‌ जो बाहर से भीतर आता | 
“पान? जो भीतर से बाहर जाता “समान” जो नाभिस्थ होकर सवत्र शरीर 
मं रसं पहुंचाता “उदान!! जिससे कण्ठस्थ अन्न पान खंचा जाता और बल परा- 
क्रम होता है “ब्यान” जिससे सब शरीर में चेष्टा आदि कर्म जीव करता है 
तीसरा “मनोमय” जिसमें मन के साथ अहङ्कार, वाकू, पाद, पाणि, पायु ओर 
इपत्थ पांच कर्म इन्द्रियां हैं चौथा “विज्ञानमय ? जिसमें बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, | 
नेत्र, भिद्वा और नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार करता 
है, पांचवां “आनन्दमयकोशः? जिसमें प्रीति प्रसन्नता, न्यून आनन्द अधिकानन्द्‌ 
घोर आधार कारणरूप प्रकृति है | ये पांच कोश कहाते हैं इन्हीं से ज्ञीव सब 
प्रकार के कमे, उपासना ओर ज्ञानादि व्यवहारा को करता है । तीन अवस्था, एक 
“जागृत? दूसरी “स्वप्न? और तीसरी “सुषुप्ति”! अवस्था कहती है। तीन शरीर 
हैं, एक “स्थूल” जो यह दीखता दै । दूसरा पांच प्राण, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पांच 
सूच्मभूत शोर मन तथां बुद्धि इन सत्तरह तत्वों का समुदाय “सूच्मशरीर!' कहता 
| है यह सूक्ष्म शरीर जन्ममरणादि में भी जीव के साथ रहता दै । इसके दो भेद | 
| . | हैं एक भोतिक अर्थात्‌ सूच्मभूतो के अशों से बना दै । दूसरा स्वाभाविक जो 
| चीव के स्वाभाविक गुणरूप हैं यह दूसरा ओर भौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता 
_ || दै इसीसे जीव मुक्ति में सुख को भोगता हे । तीसरा कारण जिसमें सुषुप्ति अर्थात्‌ 
| होती है वह प्रकृतिरूप होने से सर्वत्र विसु और सब जीवों के शिये एक 
६। चोथा तुरीय शरीर बह कहाता है जिसमें समाधि से परमात्मा के अनन्द 
स्वरूप में मग्न जीब होते हैं इंसी समाधि संस्कारजन्य छद शरीर 354. 
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मुक्ति में भी यथावत्‌ सहायक रहता हूं इन सब कोश अवस्थाओं से | 
क्योंकि यह सब को विदित है कि अवस्थाओं से जीव पृथक्‌ हे क्योंकि जब म 

होता हे तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया यही जीव सब का प्रेरक स 
का घर्त्ता, साक्षी, कर्ता, भोक्ता फद्दाता है जो कोई ऐसा कहे कि जीव त 


२५६ ण्म र? ननकि 5 ॥ — 


भोक्ता नहीं तो उसको जानो कि वह अज्ञानी, अविवेकी है क्योंकि विना जीव ३ 
जो ये सब जड़ पदारथ हैं इनको सुख दुःख का भोग व पाप पुण्य कतत्व कभी न 
हो सकता हां इनके सम्बन्ध से जीव पाप पुण्यों का कर्ता ओर सुख दुःखों का भोक्ता 
हे । जब इन्द्रियां श्रथाँ में मन इन्द्रियों ओर आत्मा मनके साथ संयुक्त होक 
प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे वा बुरे कर्मों में लगाता हे तभी वह बददिभुख होजाता 
हे उसी समय भीतर से श्रानन्द, उत्साह, निभयता ओर बुरे कमी में भय शङ्का 
लज्जा उत्पन्न होती हे वह अन्तर्यामी परमात्मा की शिक्षा है । जो कोई इस शिक्ष 
के अनुकूल वत्तता है वही मुक्तिजन्य सुखों को प्राप्त होता और जो विपरीत बतत 
ह वह बन्धजन्य दुःख भोगता हे | दूसरा साधन “वैराग्य?” अथ [तू जो विवेक से 
सत्यासत्य को जाना हो उसमें से सत्याचरण का महण और असत्याचरण का त्याग 
करना विवेक हे न्य पृथिवी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के रुरा, कम, स्वभाब 
स जानकर उसकी आज्ञा पालन 
चलना, सृष्टि से उपकार लेना Ce लीक 
त्पश्चात्‌ तीसरा साधन 
सम्पत्ति” अर्थात्‌ छः प्रकार के कर्म करना एक “शम”? 
अन्तःकरण को अधर्माचरण से हटाकर धर्माचरण 
| जिससे ओतादि इन्द्रियों और शरीर को 
जितेन्द्रियत्वादि शभ कमो में प्रवृत्त रखना, 
(य ड a ड ग Nl चाहे निन्दा, स्तुति, हानि, लाभं | 
पांचवां “श्रद्धा”? जो वेदादि न शा हे ८ न या 
सत्योपदेष्टा महाशयों के वचनों 5 अमन हा 
एकाग्रता ये छः: मिलकर एक “साधन!” या | 
तीसरा कहाता हे । चौथा “मुमुच्लुख" | 


| अर्थात्‌ जेसे क्षुधा तपातुर को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुळ भी अच्छा नही || 
लगता बसे विना मुक्ति के साधन और म | 


च ती ला रि के दुसरे मे गीति न होता सित क्तिके दूसरे में प्रीति न दोना । ये चार | १ 
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जिससे अपने आत्मा रोर 
मे सदा प्रदत्त रखना; दूसरा 
व्यभिचारादि बुरे कर्मा से हटाकर 
तीसरा “उपरति” जिससे दुष्ट, क 
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== अनुबन्ध अर्थात्‌ साधनों के पश्चात्‌ ये कर्म करने होते हे. इनमें 
00 चार साधनों से युक्त पुरुष होता दै वही मोत्त का अधिकारी होता है । 
सो ठ न्घ!? ब्रह्म की प्राप्तिरूष मुक्ति प्रतिपाद्य और वेंदादि शास्र प्रतिपादक 
क. न्न कर न्वित करना, तीसरा “विषयी” सघ शाङ्नों का प्रतिपादन 
"1 सी प्राप्तिरूप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी दै, चौथा “प्रयोजन” 
Ee 1 की निवृत्ति और परमानन्द को प्राप्त होकर मुक्तिसुख का. होना ये चार 
जा कहाते हैँ । “तदनन्तर श्रवराचतुष्टय'? एक “श्रवण!” जब कोई विद्वान्‌ 
उपदेश करे तब शान्त ध्यान देकर सुनना विशेष ब्रह्मविद्या के सुनने में व 
ध्यान देना चाहिये कि यह सब विद्यां में सूक्ष्म विद्या है, सुनकर दूसरा “मनन 
एक्रान्त देश में बैठ के सुने हुए का विचार करना जिसबात में शंका हो पुनः पूछना 
और सनने समय भी वक्ता ओर श्रोता उचित समभ तो पूछना थोर समाधान 
करना, तीसरा “निदिध्यासन” जब सुनने और मनन करने से निस्सन्देइ होजाय 
तब समाधिस्थ होकर उस बात को देखना समभना कि वह जसा सुना था विचारा 
था वैसा ही दै वा नहीं ध्यान योग से देखना, चौथा “साक्षात्कार” अर्थात्‌ जेसा 
पदार्थ का स्वरूप गुण और स्वभाव हो वेसा याथातथ्य जान लेना श्रवणचतुष्टय 
कहाता है । सदा तमोगुण अर्थात्‌ क्रोध, मलीनता, आलस्य, प्रमाद श्रादि रजोगुण 
रथात्‌ ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप आदि दोषो से भ्रलग कस अर्थात्‌ 
शान्त प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणों को धारण करे ( तरी) सुखी 
जनों में मित्रता, (करुणा ) दुखी जनों पर दया, (सुदिता) पुणयात्माशओं सें हर्षित 
होना, (उपेक्षा ) दुष्टात्माओं में न प्रीति न वेर करना । नित्यप्रति न्यून सव 
दो घंटापयत मुमुक्षु ध्यान अवश्य करे जिससे भीतर के मन आदि हक जा 
हों । देखो ! अपने चेतनस्वरूप हैं इसी से ज्ञानरूप और मन के साक्षी है क्योंकि 
जब मन शान्त, चंचल, आनन्दित वा विषादयुक्त होता है उसको यथावत्‌ देखते 
हैं बैसे ही इन्द्रियां प्राण आदि का ज्ञाता पूरवदृष्ट का स्मरणकर्त्ता ओर एक काल | 
अनेक पदार्थों के वेत्ता धारणाकर्षण कर्त औरं सबसे पृथक्‌ हैं जो प्रथक्‌ न होते 
तो स्वतन्त्र कर्ता इन के प्रेरक अधिष्ठाता कभी नहीं हो सकते । 
LoS 


अविद्याऽस्मितारागं्वषाभिनिवेशाः पञ्च कणशः ॥ 
_ र - 
MRSS २२ एादे २ । सू ३॥ 
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| | 
न समेता अस्मिता, सुख में प्रीति राग दुःखे में अंप्रीति द्वेष और सब प्राणि 


को यह इच्छा सदा रहती हे कि में सदा शरीरस्थ रहूँ मरे नहीं मत्युदु:ख ते माहे 
अमिनिवेश कहाता है। इन पांच क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुडा के ब्रह्म क्ष 


| खाना पीना रंग राग भोग करना मानते हैं वह यहां से कुछ विशेष नहीं । वैसे ही | 
| महादेव ओर विष्णु के सदृश आकृति वाले पार्वती और लक्ष्मी के सहर ख्ीयुक 


| समीफ हें इसलिये “सामीप्य? मुक्ति स्वत:सिद्ध है 


| सब प्रकार छोटा और चेत र र 
न होने से स्वत,बन्धुवत्‌ है इससे ' 'सानुज्य”' मुक्ति भी 


विना प्रयत्न के 
| लाक परग जे व्यप्य होने से संदु ी यत्न के सिद्ध हे और सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने से संयुक्त | |. 
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न| 


अधिक इतना ही लिखते हैं || 
यह उनकी बात मिथ्या है|| 


जीव रहते हें इसलिये “सालोक्य” | 

6 चे 
ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होने से सब उसके | 
“सानुज्य” जीव ईश्वर पै || 
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| गवमसपुज्लास $ | | २५ ह 
८ द क इचि भी स्वत:सिद्ध दै । और जो अन्य साधारण नास्तिक | 
भग्र मरने से तत्त्वो में तस्व मिलकर परम मुक्ति मानते हँ वह तो कुत्त गदहे आदि | ' 
लं है ये युयं नहीं हैं किन्तु एक छ पौ 
| दो भी ग्राप्त दे ये सुतया नदी हूँ किन्तु एक प्रकार का बन्धन दै क्योंकि ये लोग | 


शिवपुर, मोष्तशिला, दाथ | 

जज में स्थ न्यत ते हैं जो घे उन स्थानो से थं > | 
को एक देश में स्थान विशेष मानते हैं जो वे उन स्थानों से पृथक्‌ हो*तों युक्ति छूर | 
नाय इसीलिये जैसे १९ ( वार ) पत्थर के भीतर दृष्टि बन्ध होते हैं उसके समान | 


बन्धन में होंगे, सक्ति तो यही दै कि जहां इच्छा हो वहां विचरे कहीं अटके नहीं | | 


आसमान, सातवें आसमान, थ्री पुर, केलांश, वैकुण्ठ, गोलोक | 


च्छ 


न भय, न शङ्का, न दुःख होता दै जो जन्म हे वह उत्पत्ति आर मरना प्रलय कहा | । 

है समय पर जन्म लेते हैं । ( प्रश्न ) जन्म एक है वा अनेक ? (इत्तर) अनेक । | 
|| (प्रश्न ) जो अनेक हों तो पूर्व जन्म और मृत्यु की बातों का स्मरण क्यों नहीं? | 
(इत्तर) जीव अ्रल्पज्ञ है त्रिकालदशी नहीं इसलिये स्मरण नहीं रहता ओर जिस मन . 
से ज्ञान करता है बह सी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता भला पूवे जन्म | 
की बात तो दूर रहने दीजिये इसी देह मं अब गभ में जीव था शरीर बना पश्चात | 
जन्मा पांचवे वष से पूर्व तक जो २ बातें हुई हैँ उनका स्मरण क्यों नहीं कर सकता १ | 
आर जागृत वा स्वप्न में बहुतसा व्यवहार प्रत्यक्ष में करके नब सुपुप्ति अर्थात्‌ गाढ- | 
निद्रा होती है तब जागृत आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ! रौर | 
तुमसे कोई पूछे कि बारह वर्ष. के पूर्व तेरहवें वर्ष के पांचवें महीने के नचर्वे दिन दश | 
बजे पर पहिली मिनट म॑ तुमने क्या किया था ? तुम्हारा मुख, हाथ, कान, नेत्र, | 
शरीर किस ओर किस प्रकार का था? और मन में क्या बिचारा थाई 
जब इसी शरीर में ऐसा है तो पूर्व जन्म की बातों के स्मरण में शङ्का करना केवल , 
लडकपन की वात दे और जो स्मरण नहीं होता दै इसी से जीव सुखी दै नहीं तो | 
सब जन्मों के दु:खो को देख २ दुःखित होकर मरजाता | जो कोई पूर्वे और पीछे 
जन्म के बत्तमान को जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता क्योंकि जीव का ज्ञान 
ओर स्वरूप ल्प है यह बात शेखर के जानने योग्य है जीव के नहीं 1 ( भश्च) जब १ 

जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं और ईश्वर इसको दण्ड देता है तो जीव का सुधार नहीं | 
| | हो सकता क्योंकि जब उसको ज्ञान हो कि हमने अशुक काम किया था उसी का 
यह फल हे तभी वह पाप कर्मों से बच सके ! ( उत्तर ) उस ज्ञान क मगर शा | 
LR प्रश्न ) प्रत्यक्षादि प्रमाशों स झाठ 20. का। 200. ) तो .| 
2 लेकर समय २ मे ह र समय यम राज चना धन, बुद्धि, विद्या, दा El गु / NR न 
Et 
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सुख दुःख संसार में देखकर पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों | करते । जैस एक आद 
ओऔर एक वैद्य को कोई रोग हो उसका निदान अर्थात्‌ कारण वैद्य जान लेता र 
आर अविद्वान्‌ नहीं जान सक्ता उसने वैद्यक विद्या पढी दै और दूसरे ने नहीं परु | 
ज्वरादि रोग के होने से अवैद्य भी इतना जान सकता है कि मुझ से कोई पथ्य 
गया है जिसेसे झुरे यह रोग हुआ है वैसे ही जगत्‌ में बिचित्र सुख दु:ख आदि कै | 
घटती बढती देख के पूव जन्म का <च्ुमान वयो नहीं जान लेते ? और जो फ़ ||` 
जन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पक्षप.ती हो जाता है क्योंकि विना पाप के दाह || 
रथादि दु:ख ओर विना पू्वसञ्चित पुशय के राज्य ६नाढयता और निर्बुद्धिता उसके || 
क्यों दी ? ओर पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार दुःख सुख के देने से परमेश्व | 
न्यायकारी यथावत्‌ रहता है (प्रश्न) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी ह 
सकता है जैसे सर्वोपरि राजा जो करे सो न्याय जैसे माली अपने उपवन सें छोटे और 
बड़े वृक्ष लगाता किसी को काटता उखाड़ता और किसी की रक्षा करता बढ़ाता है 
जिसकी जो वस्तु है उसको वह चाहे जैसे रक्खे उसके ऊपर कोई भी दूसरा न्याय 
करनेवाला नहीं जो उसको दरड दे सके वा ईश्वर किसी से डरे | (उत्तर ) परमात्मा 
Es न्याय चाहता करता अन्याय कभी नहीं करता इसलिये वह पूजनीय और 
बड़ा है ज्ञो न्यायविरुद्ध करे वह ईश्वर ही नहीं जैसे माली युक्ति के बिना माबा 
अस्थान म दृक्ष लगाने, न काटनेयोग्य को काटने, अयोग्य को बढाने योग्य को न बढाने || 
से दूषित होता है इसी प्रकार बिना कारण के करने से ईश्वर को 41. लगे परमेश्वर के 
[oe हकमा” 
5 न्यायाधीश से भी न्यून ओर इ 
es) होवे क्या इस जगत्‌ में विना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा और हुए 
हा i विना दगड देनेवाले निन्दनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता ? इसलिये ईश्वर अः || 
नहीं "पोप किसी से नहीं डरता | (प्रश्न) परमात्मा ने प्रथम ही से नि? | 
कु लिये जितना देना विचारा दै उतना देता ओर जितना काम करना है त का || 
i आ ) ह विचार जीबो के कर्मानुसार होता है अन्यथा नहीं जो अन्यथा || 
में लाख रुपये का टु तं टे छोले किती साहूकार का विवाद राज. || | 
. जाता हो बाजार में हो के उसको श म सकर आ चाक > 
देखकर वाती लोग केहते हैं कि देखो लोग कहते हैं कि देखो 97 || 
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त. का फलन, एक पालकी में अनन्द बैठा दै ओर दूर 1 जूते पहिरे ऊपर 
| से तप्यमान होते हुए पालक का ले जाते हुँ परन्तु बुद्धिमान्‌ लोग इस- 
| ५ यह जानते दें कि जैसे २ कचहरी निकट आठी जाती है वेसे २ साहूकार को 
बढ़ा शोक ओर सन्दे द्दोता जाता है जब 
कचहरी में पहुंचते हँ तब सेठञी इधर उधर जाने का विचार करते हूँ क्रि प्राड्वि- 
व वकील ) के पास जाऊ वां सरिश्तेदार के पास, झाज हारूंगा वा जीतूंगा 
4 जाने क्या होगा और कहार लोग तमाखु पीते परस्पर बातें चीतें करते हुए प्रसन्न 
य होकर आनन्द म॑ सो खाते हैं | जो वह जीत जाय तो कुछ सुख ओर हारजाय तो 
सेठञी दुःखसागर में इब जायं आर वे कहार जसे के वेसे रहते हैं इसी प्रकार जब 
| राजा सन्दर कोमल विछोने में सोता है तो भी शीघ्र निद्रा नहीं आती ओर मजूर 
कंकर पत्थर और मट्टी ऊंचे नीचे स्थल पर सोता दै उसको झट ही निद्रा आती दै 
| ऐसे ही सर्वत्र समको (उत्तर ) यह समझ आज्ञानियों की दै क्या किसी साहूकार से 
| कहे कि तू कहार बनजा ओर कहार से कह कि तू साहूकार बनजा तो साहूकार 
कभी कहार बनना नहीं ओर कहार साहूकार बनना चाहते हैं जो मुख दु:ख बरा- 
बर होता तो अपनी २ अवस्था छोड़ नीच और ऊंच बनना दोनों न चाहते देखो 
एक जीव विद्वान्‌, पुणयात्मा, श्रीमान्‌ राजा की राणी के गर्भ में आता ओर दूसरा 
महादरिद्र घसियारी के गर्भ में आता है एक को ग्भ से लेकर सर्वथा सुख ओर 
| दूसरे को सब प्रकार दु:ख मिलता हे | एक जब जन्मता ६ तब सुन्दर सुरान्धिथुक्त 
जलादि से स्नान युक्ति से नाडीळेदन दुग्धपानादि यथायोग्य प्राप्त होते हैं जब वह 
दूध पीना चाहता है तो उसके साथ मिश्री आदि मिलाकर यथेष्ट मिलता ह उसको 
प्रसन्न रखने के लिये नौकर चाक्रर खिलौना सवारी उत्तम स्थानों में लाड़ से 
आनन्द होता है दूसरे का जन्म गल में होता स्नान के लिये जल भी नहीं मिलता जब - 
दूध पीना चाहता तब दूधके बदले में घंसा थपेड़ा आदि से पीटा जाता हे अत्यन्त 
वर्‌ से रोता है कोई नहीं पूछता इत्यादि जीवों को बिना घुशय पाप क सुख 
दु:ख होने से परमेश्वर पर दोष आता है दूसरा जेस विना किय कमा के सुख ढुभ्स 
मिलते हैं तो झागे नरक स्वर्ग भी न होना चाहिये क्योकि जस परमेश्वर ने इस समय 


विना कर्मों के सुख दुःख दिया है वैसे मरे पीछे भी जिसको चाहिगा उसको स्वग प 
ओर जिसको चाहे नरक में भज देगा पुनः सब जीव घधभडुक हो जञावेगे धस न. 
करें | क्‍योंकि घर्म का फल मिलने में सन्देह दै परमेशर के दाथ दै जसी उस 


बढ़ता जाता शोर कहारों को छा 
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प्रसन्नता होगी वेसा करेगा तो पापकर्मा में भय न होकर संसार में पापकी पृ 
आ. त गळी टू टि 
आर धर्म का क्षय हो जायगा इसलिये पूव जन्म के पुण्य पाप के अनुसार कन 
वत्ता 


| त १ खार : व्यान स 2 ४ ॥ 1 
9 जन्म गौर बर्चमान तथा पूर्वजन्म के कमबुसार भविष्यत जन्म होते ह्‌ | ( प्रशा 
ह ०३ ० ० में A नऊ त्त भ ON i ) 03 
| मनुष्य और अन्य पश्वादि के शरीर में जीव एकसा हे वा भिन्न २ जाति के? ( उत्ता। 


१ जीव एकसे हैं परन्तु पाप पुण्य के योग से मलिन और पवित्र होते हैं | ( प्रश्न ) मु 
का जीव पश्वादि सें ओर पश्चादि का मनुष्य के शरीर में र झी का पुरुष ८ 
ओर पुरुष का खरी के शरीर में जाता आता है वा नहीं ? ( उत्तर ) हां जाता 

| आता दै क्‍योंकि जब पाप बढ़जाता पुरय न्यून होता है तव मलुष्य का जीव | 

| पश्वादि नीच शरीर ओर जब धर्म अधिक तथा छर्म न्यून होता हे तब देव अथां 
| विद्वानों का शरीर मिलता ओर जब पुण्य पाप बराबर होला है सब साधारण पर. 
| ष्यजन्म होता हे इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम निकृष्ट होने ते सं 

.| ष्यादि में भी उत्तम मध्यम निकृष्ट शरीरादि सामग्रीवाले' होते हैं और जव अधिक || 

| पाप का फल पश्वादि शरीर में भोग लिया है पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मन्ध 

८ पु 


1 पछ जीह इतरा 5 

| शरीर में आता और पुणय के फल भोगकर फिर -भी मध्यस्थ मनष्य के शरीर 
~ चय 

| ञाता हे जब शरीर से निकलता है आज जल नु > 

॥ ह्‌ जब [रि स नि फ्ता ह्‌ उसी का नास “मुत्यु? - 8 शरीर के साथ 


: कक "जन्म है 
संयोग होने का नाम “जन्म” है जव शरीर छोडता तवे यमालय अर्थान्‌ आकारा 
वायु म रहता क्योंकि “यमेन वायुना'' वेद में 


000 


मं लिखा हे क्रि यम नाम वायुका है 
गरुडपुरासा कलि म नहीं का विशे 

| म का काल्पत यम नहीं | इसका विशेष खण्डन मण्डन ग्यारहवें समुहापत 
में लिखो पश्चात्‌ धर्मराज अर्थात्‌ परमे जीव के 

| क त्‌ घमरा त परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्यानुसांर जन्म 

| ` ह्‌ टू ह्‌ ग ह अथवा शरीर क़ ह्लिद्रद्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की 
ठ से प्रविष्ट होता है जो प्रविष्ट होकर क्रमश; वीर्य्य में जा, गर्न में स्थितं हो, || ` 

श्प EN Cs र 

र ६ भारणा कर, बाहर आता है जो खरी के शरीर धारणा करने योग्य कर्म हों तोख्री 
अर पुरुष के शरीर धारण करने योग्य कर्म + 

यकम हों तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है|| 
त हो तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है| 
मे र ते समय खी पुरुष. के शरीर में सम्बन्ध करके रजवीरय | 

| के बराबर होने से होता है । इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण मै तबतक जीव || | 

पड़ा रहता ६ कि जबतक उत्तम कमोंपासना Be 

क्योंकि उत्तम कर्मादि करने से मनुष्यों मैड 


PT यायाय : 
° <7 
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हा नवमसपुल्लास। ॥ २६३ 


AAAS IIS SINS SSSA 
LANNY > 


- ~ शो न्ते A ० 
. हृदयग्रत्थिशेऊययन्ते सवसंशयाः । 
(Ns £ 


हाः /् 00. थक 
न!स्थ कमाण तस्मिन्‌ हृष्टे पराउवर ॥ 


प्रण्डक २ । खें ३ | ऋण ८ ॥ 
वि जीव के हृदय की अविद्या अज्ञानरूपी गांठ कट जाती, सब संशय 
हज होते और दुष्ट कर्म कय को प्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा जो कि अपने 
आत्मा के भीतर ओर वाहर व्याप रहा है उसमें निवास करता है। (प्रश्न ) 
मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता दै वह प्रथक्‌ रहता ह्वै? ( उत्तर ) श्यक्‌ 
रहता दै, क्योंकि जो मिल जाय तो | मुक्ति का सुख. भर भोगे और मुक्ति के 
| जिवने साधन हैं वे संत्र निष्फज होजावे, वह मुक्ति तो नहीं किन्तु जीव का प्रलय 
चाहिये । जब जीव परमेश्वर की आज्ञापालन उत्तम कम सत्सङ्ग योगा- 


जानना 
हक. 
भ्यास पूर्वोक्त सब साधन करता है वही मुक्ति को पाता हं । 


` eX OO (> १ he 
सत्यं ज्ञानसनन्तं ब्रह्म यो वेद निहित गहाया परम 
[AS # ०९ ९१२, 
व्योमन्‌ । सोऽश्नुते सवान कामान्‌ सह ब्रह्मा विपाश्तात ॥ 


SF {+ A 0. 
तेत्तिरि० | खानन्दवल्ली । झनु० १ ॥ 
डि और घात्मा में स्थित सत्य ज्ञान आर अनन्त आन- 


को ज व्यापकरू दु र स्थ के उसं “ विप- 
न्दस्वरूप परमात्मा को जानता हे बह उस व्योपकरूप ब्रह्म में स्थित होके उस 


~ च Ca (0 

रित्‌” अनन्तविद्यायु्त ब्रह्म के साथ सत्र कामों को प्राप्त होता है अथात जि २ 
गो ज्ञ य रि [oS 

आनन्द की कामना करता है उस २ कामों को प्राप्त होता है यही मुक्ति कहाती है | 


८ ~ ~ ७ ~ नन मि भ्‌ ग़ हार दे रि में विना 
(प्रश्न ) जैसे शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता क. इ हे 
कह आये हैं 


शरीर आनन्द केसे भोग सकेगा ? ( उत्तर ) इसका समाधान प्र हा 
ओर इतन अधिक सुनो के आधार से भोगता हे वे 
हे (2 ड नन्त 
| पस्मेश्वर के आधार मुक्ति के आनन्द को जीवात्मा भोगता है | वह मुक्त जीव है 
5 - लक ; अन्य मुक्ती के 
>यापक ब्रह्म में स्वच्छन्द घूमता, शुद्ध ज्ञान से सन सृष्टि को देखता, अन्य मु 


ह 0 लोक-लोकान्तरों में अर्थात्‌ 
| य मिलता, सृष्टि विद्या को क्रम ले देखता हुआ सत ल्लो सोद न प्‌ 
र सें घूमता हे वह सब पदार्था 


। | तेने ये लोक दीखते हुँ और नहीं दीखर उन से धिक होता है उसको 
| फो जो कि उसके ज्ञान के आगे हैं देखता है जि लॉन ह्‌ 


a ¢ 
॥ उत्‌ 2 क्र प्रे जीवात्म निमल होने से पूण ज्ञानी 
ना ही झानन्द अधिक होता है मुक्ति में जीवात्मा 


mn (Rs लक 
जो जीवात्मा डापनी बु 


जैसे सांसारिक सुख शरीर 
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Fr २ मे 
२६४ स्याधपकाश॥ का 


होकर उसको सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावत्‌ होता है यही सुखबिश, 
ओर विषयतृष्णा में फैसकर दु:खविशेष भोग करना नरक कहाता हे | ४ ह 
सुख का नाम हे “स्व; सुखं गच्छति यस्मिन्‌ स स्वर्गः” “तो विपरीतो इ.सी 
नरक इति ” जो सांसारिक सुख है वहं सामान्य स्वरी ओर जो परमेश्वर 5 | 


से आनन्द हे वही विशेष स्वर्ग कहाता हे | सब जीव स्वभाव से तस. 
इच्छा ओर दु:ख का वियोग होना चाहते हैं परन्तु जब तक धर्म नहीं करते पे 
पाप नहीं छोड़ते तबतक उनको सुख का मिलना और दु:ख का छूटना-न हेग 
क्योंकि जिस का कारण अर्थात्‌ मूल होता है वह नष्ट कभी नहीं होता जैसे... ४ 


~ ७ च च “छ थु 
छिन्न सूते वृक्षा नश्यति तथा पाप चीणे दुःखं नश्यति। 


बे > ~ 

असे मूल कटजाने से बृत्त नष्ट होता हे वैसे पाप को छोडने से दुःख नर 

ba ति में पो ४ | हः | 
होता है देखो मनुस्मृति में पाप और पुणय को बहुत प्रकार की गति. 


मानसं मनतेवायसुपभुड्क्ते शुभाऽशुभम्‌ । 

वाचा बाचा कुतं कर्म कायेनेव च कायिकम्‌ ॥ १॥ 
शरारजः कमदाषयाति स्थावरतां नेरः । 

वाचिके: पक्षिछठगतां मानसेरन्त्यजातिताम्‌ ॥२॥ 
या यदषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । 

स तदा तद्गुणप्रायं तं करोति श्रीरिशम्‌ ॥३॥ 
सत्त्व ज्ञान तमोऽज्ञानं रागद्वेषौ रजःस्खृतम्‌ । 
एतद्‌ व्यातिमदेतेषां स्भूताश्चित्ं वप; ॥ ४ ॥ 
तत्र यत्प्रीतिसंयुक्त किञ्चिदास्मनि हः । 
प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्व तदुपधारयेत्‌ 12 ॥ 
-यत्त ड तलभायुक्तमप्रीतिकरमात्मन: | 
तद्रजा5प्रातिप विद्यात्सततं ह्‌। 


[oS । |. 
eM रि दे हिनास्‌,॥ ६ | देहिनाम्‌ ॥६॥ - 


i 
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EF ह्यान्मो हसे युक्तमऽयक्तं विषयात्मकमू । 

. अ्रतक्यैमविशियं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
त्रयाणामपि चैतेषां गुश्ार्ना यः फलादयः । . 
झग्यो मध्यो जघन्यश्च ते प्रवच्याम्यशेषतः ॥ ८ ॥ 
बदाभ्यासस्तपो ज्ञाने शौ चमिर्त्रि वाने 
पर्क्रियात्मचिन्ता च सास्तिक गुणलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
ग्ारम्भरुचिताऽघेय्य मसर्कायपारञ्रहदः । 
विषयोपसेवा चाजस्रं राजसं गुणलक्षणस्‌ ॥ १०॥ 
लोभः स्वप्नो शतिः कोयं नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता । 
` याचिष्णुता प्रमादश्च ताम्रं गुणलक्षणम्‌ ॥ ११॥ 
यत्कर्म कुत्वा कुर्वश्च कारष्यश्चेव लज्जाते । 

तज्ज्ञेयं विदुषा सवे तामसं गुणच णम्‌ ॥ १२ ॥ 
थेनास्मिन्कर्मणा लोके ख्यातिमिच्छाते पुष्कलाम्‌ । 
न च शोचत्यसम्पत्तो तद्विज्ञ्यं तु राजसम्‌ ॥ १३॥ 
यत्सवेणुच्छति ज्ञातु यज्ञ लज्जति चाचरन्‌ । | 
येन तष्यात चारमास्य तत्सरस्वगणलचणस्‌ ॥ १४ ॥ 
तमस्नो लक्षणं कामो रजसरत्वथ उच्यत । 


सप्तस्य लक्षण धर्म; श्रेष्ठयमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 
सलु० झ० १२ ॥ ज्छो० ८ । ६ । २५-३३ । ३५-३८ ॥ 
मध्य और निकृष्ट स्वभाव को जानकर 
एग करें और यह भी निश्चय जाने 
मन, वाणी 


| अथात्‌ मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, 
| उत्तम स्वभाव का ग्रहण मध्य और निक्कष्ट का त्य 
कि यह जीव मन से जिस शुभ वा अशुभ कर्म को करता है उसको 
आ चे किये को वाणी और शरीर से किये को 
|| 1१ ॥ जो नर शरीर से चोरी, परस्रीगमन, 
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छ र? नवपसपलाण।॥। २६५ 


7५५५५५५ -५५॥५८८५८८८--८८५-८..---५-.-.---. 


शरीर अर्थात्‌ सुख दुःख को भोगता हे. 
भ्रष्ठों को मारने आदि दुष्ट कम | | 
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(1 (९ 
। २६५ ५ सत्पाथेप्रकाश/ ॥ 


BANANAS: ANNAN NINN २-0. 
NN 


~ 


`| करता हे उसको शृत्तादि स्थावर को जन्म, वारी से किये पाप कमो से पक्षी 0 
८ 2 २. टी. र गो 
| सृगादि तथा मनसे क्रिये दुष्ट कर्मा से चांडाल आदि का शरीर मिलला ह | 


रो ५ र ७५ ७ ॥ |") 
| जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वर्तता हे बह गुश्य उस जीव इ ५ | 


| सरेश कर देता है || ३ ॥ जव आत्मा में ज्ञानं हो तन सत्त्व, जब 
| तम ओर भव राग द्वेष में आत्मा लगे तब रज्ोगुण जानना चाहिये, ये तीन ; 
| के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त होकर रहते हैं || ४ || उसक र 


9 उ गि बितेका हे 
| प्रकार करना चाहिये कि जव आत्मा में प्रसन्नता मन प्रसन्न प्रशान्त ३ 


सज्ञान रहे ण 


खड छ हि 
| रनयुक्कत वत्त तव समझना कि सत्वगुण प्रधान और रजोगशा तथ 


चश 
स्य» 
| 
A 
45 
म 
ड 


_ | धान हैं ॥ ५॥ जब आत्मा और मन दुःखसंयुक्त प्रसन्नतार हि 
। गमन आगमन में लगे तब समझना क्रि रजोगुण प्रधान सरबशुश आर तमोगु 
| अप्रधान हवै ॥ ६ | | जब मोह अर्थात्‌ सांसारिक पदार्थों में फैसा हञ्चा आत्मा न 
| मन हो, जब आत्मा छौर मन में कुळ विवेक न रहे विषयों में हाचि तर्क वित्न | 
| जानने के योग्य न हो तब निश्चय समझना चाहिये कि इस समय सुक्त में तमोगुण १1 
| आर सत्त्वगुण तथा रजोगुरा अप्रधान है ॥७॥ अब जो इन तीनों गरो का उता 
| ओर निकृष्ट फलोदय होता है उस को पूर्णभाव से कहते है । i ॥ जो. वेहों न 
| अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान क्री वृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का निग्रह, धा 
क्रिया और श्रात्मा का चिन्तन होता दै यही 1 


। रजोगुण का उदय स ~ 
धैय्यस्याग असत्‌ i ह 
| समझना कि रजोगुण 
| उदय ओर दोनों का 
पून बढ़ता, 


सत्त्वगुण का लक्षण है || ६॥ जञा 
का अन्तर्भाव होता है तब श्रारस्म में रुचिता 
निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति होती है तगी | 
प्रधानता से सुक में दत्त रहा हे | 
अन्तर्भाव होता है तब अत्यन्त 
7 अत्यन्त आलस्य और निद्रा, 
| नास्तिक्य अर्थात्‌ वेद और ई 
ओर एकाम्रता का अभाव 


॥ १० ॥ जब तमोगुण | | 

लोभ अर्थात्‌ खब पापों || 

x जी 

पय्य का नाश, कररता का होत 

शर म॑ अद्धा का न रहना, २ ह ः 
कान रहना, भिन्न २ अन्तःकरण की वृति || । 

फॅसना होवे लब तमोगुण %|| | 

() 
जब अपना श्यात्मा जिस क| |. 
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ड 
~ नबमसधुल्लात्तः ॥ | २६७ 


एना नहीं छोड़ता तब समाना कि झुर में रजोगुश प्रबल है ॥ १३॥ ओर 
2 मनुष्य का आत्मा सघ से जानने को चाहे गुण ग्रहण करता जाय अच्छे 
मो में ज्जा न करे आर जिस कर्म्म से आत्मा प्रसन्न होवे अर्थात्‌ धर्माचरण 
ही में हवि रहे तब समक्न कि झुम में सत्त्वगुण प्रबल हे ॥ १४ ॥ तमोगुण . 
का लक्षण काम, जोगुरा का अर्थ संग्रह की इच्छा और सत्त्वगुण का लक्षण धम 
) सेवा करना है परन्तु तमोगण से रजोगण ओर रजोगुण से सत्त्वग॒ण श्रेष्ठ है।। १५॥ 
अब जिस २ गुण से जिस २ गति को जीव प्राप्त होता है उस २ को आगे लिखते हैं:- 
देवस्वं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वञ््च राजसाः 
तिर्यक्तवं तामसा नित्यमित्यषा त्रिविधा गाते; ॥ १॥ 
स्थावराः कृमिकीटाश्च सरस्याः सपाश्च कच्छपाः 
पशवश्च सगाश्चेव जघन्या तामसी गाते; ॥ २॥ 
हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शूद्रा स्वेच्छाश्च गाहताः 
सिहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तासला गातः॥ ३॥ 
चारणाश्च सुपणांश्च पुरुषाश्चैव दास्सिकाः । 
रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीपूत्तमा गतिः ॥ ४ ॥ 
भल्ला मल्ला नटाश्चव परुषाः श्रेइत्तयः । 
यूतपानप्रसक्ताश्च जघन्या राजसी शतिः ॥५॥ 
राजानः क्षात्रियाश्षेव राज्ञां चेव पुरोहिताः । | 
वादयुद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गातिः ॥ ६ ॥ > 
गन्धवा गृह्यका यक्षा ।वडुधालुचराश्चे य॒ । 
| | तथवाप्सरसः सवा राजसीषूत्तमा गाते; ॥ ७ ॥ 
|| | तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः 
| | नक्षत्राणि च देस्याश्च प्रथमा सात्तिकी गातिः ॥ =॥ 
¡| | पेज्वान ऋषयो देवा वेदा जयोतींषि वत्सराः 
| | पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्त्विकी गातिः ॥ & ॥ 

बे -पपपपशश00शॉ0शरम्थप्णा  ”. 
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ब्रह्म विश्वो धम्मों महानव्यक्तमेव च। | 
उत्तमां सात्त्विकी मेत्तां गतिमाहुमनीषिणः ॥ १० ॥ 
इन्द्रियाणां प्रसंगेन धमेस्यासेवनेन च । 
पापान्संयान्ति संसारानविद्वांसो नराधमाः ॥ ११ | . 
सनु, झ० १२ । प्छो० ४० । ४२-५० । ५२ ॥ 
जो मनुष्य सार्क हें वे देव अर्थात्‌ विद्वान, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्या 
मनुष्य झौर जो तमोगुणयुक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं ॥ १॥ ने 
अत्यन्त तमोगुणी हैं वे स्थावर वृक्षादि, कृमि, कीट, मत्स्य, सर्प्प, कच्छप, ए 
ओर मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी, घोह | 
शूद्र, म्लेच्छ निन्दित कर्म करनेहारे, सिंह, व्याघ्र, वराह शर्थात्‌ सूकर के जन्म रे 
प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ जो उत्तम तमोगुणी हैं वे चारण ( जो कि कवित्त दोहा द्या; 
बनकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं ), सुन्दर पत्ती, दांभिक पुरुष अर्थात्‌ अफे 
सुख के लिये अपनी प्रशंसा करनेहारे, राक्षस जो हिंसक, पिशाच अनाचारी था| 
मद्यादि के आहारकर्त्ता ओर मलिन रहते हैं वह उत्तम तमोगण के कर्म काफा 
है ॥ ४॥ जो उत्तम रजोगुणी हैं वे कल्ला अर्थात्‌ तवार श्रादि से मारने बा कुदा॥ 
आदि से खोदनेहारे मल्ला ध्र्थात्‌ नौका आदि के चलाने बाले नट जो बांस राहे || 
पर कल्ला कूदना चढ्ना उतरना आदि करते हैं शस्त्रधारी भृत्य भर मद्य पीते मे|| | 
आसक्त हों ऐसे जन्म नीच रजोगुणा का फल है॥५॥ ज्ञो मध्यम रजोगुणी हो| 
हैं वे राजा, क्षत्रियवर्गास्थ राजाओं के पुरो हित, वादविवाद करनेवाले, -दूत, प्राम | 
बाक ( वक्रील वारिष्टर ), युद्धविभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते ॥ या ॥ जो | 
| रजोगुणी हें वे गन्धर्व ( गानेवाले ), गह्यक ( वादित्र बजानेहारे ), य | 
( भनाइ) विद्वानों के सेवक और अप्सरा अर्थात्‌ जो उत्तम रूपवाली जी उती | हे । 
ra tn न 
० होते हैं उनको प्रथम सत्त्वगुण १ || 
कम ही फञ्ञ जानो || ८ ॥ ज्ञो मध्यम सत्त्वगुण युक्त होकर कर्म करते हैं बे जी ` 
यो) वेवावित, विहान वेद विद्युत्‌ आदि ओर काल विदा के हता | 
जय तं ह नरर. के लिये सेवन करने योग्य अध्य | | 
PCRS ॥ १ उत्तम सखगुणायुक्त होके उत्तम कर्म्म करते 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र कि 2 जज छ । 
ण नवपसमुन्नास)॥ २६६ 


AAAS SI SIAN NAAAAAANANNAA ANN 
२०८५४८८५८५ PA 
AAA 


की वदी का वैत्ता बिश्वसज: सबः सृष्टिक्रमः विद्या को जानकर विविध 
विमानादिं थानों को बनानेहारे धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धियुक्त और अव्यक्त के जन्म और 
प्रकृतिवशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हँ ॥ १० ॥ जो. इन्द्रिय के वश होकर विषयी 
य को छोड़कर अधमे करनेहारे अविद्वान्‌ हैं वे. मनुष्यों में. नीच. अन्म बुरे २ दु:ख- 
हप. जन्म को पाते दें ॥ ११ ॥ इस प्रकार संतत्व स्ञ शर तमोगुण युक्त वेग से 
जिस २ प्रकार कर्म जीव: करता है उस.२ को उसी २ प्रकार फल प्राप्त. होता दै 
जो मुक्तः होते हें वे गशातीत अर्थात्‌ सबःगुणों के स्वभावों में न फेस कर महायोगी 
होके मुक्ति का. साधन करें क्योंकि: . 


॥ गो 

| पृ योगाश्चत्तवात्तांनरांब: | १ ॥ पा० १।२॥ 

रो प 

के “ तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ २ ॥ पा० १। ३॥ 

रा ये योगशा पातञ्जल के सूत्र हैँ-मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कमा से मन 
प्रे | को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त कर्मों से भी मन.को. रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त हो पश्चात्‌ 


। उसका निरोध कर एकाम्र अर्थात्‌ एक परमात्मा शोर धमयुक्त कर्म इनके अम्रभाग 
भें चित्तको ठहरा रखना.निरुद्ध अर्थात्‌ सब.ओर से मन की बृत्ति. को रोकना ॥ १॥ 
| जब चित्त एकाग्र ओर निरुद्ध होता हे तब सब.के द्रष्टा ईश्वर के स्वरूप-में जीवात्मा 
। की स्थिति द्वोतीं है ॥ २ ॥ इत्यादि साधन मुक्ति के लिये करे औरः-- 


अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथः ॥ 
सांख्ये झ० १ । सू० १ ॥ 
जो श्राध्यात्मिक अर्थात्‌ शरीर सम्बन्धी पीड़ा, आधिभौतिक जो दूसरे प्राणियों 
| से दु:खितः होना आ्राधिदैविक जो. श्रतिवष्टि श्रतिताप अतिशीत मन इन्द्रियों की | . 


चञ्चलता से होता दै इस त्रिविधः दुःख. को छुडाकर युक्ति पाना अत्यन्त उरुधा | 
है। इसके झारे आचार अनाचार और भच्याऽभच्य का विषय लिखेगेः॥ € ॥ | 


हाते श्रीम्रद्दयानन्दलरस्व तीस्वामिनिमिते सल्याथप्रकाशु 
सुभाषाविसषिते विद्याविद्याबन्धमार्चावपय 
आ `` संत: ससुजा 5 00 101 तह ही समुल्लासः सम्पूँणः ॥ ६ ॥ 
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1111. 
` ग्रथाळचारा5नाचारभक्ष्या5भक्ष्यबिषयान 
व्याख्यास्यामः ॥ 


ना ISD er 


। 
अब भो धमयुक्त कामों का आचरण, सुशीलता, सत्पुरुषो का संग और सहया 


के म्हण में रु आदि आचार र्‌ कहा + 
में चि च गौ इनसे विपरीत अनाचार गया क || 
। र दै उनको | 


विद्वज्ञिः सेवितः सद्धिनित्यशद्वेषरागिसि: । 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो घर्भस्तन्लिघोधत ॥ १ ॥ 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता । 
काम्यो हि वेदाधिगम: कममयोगश्च वेदिक: ॥ २॥ 
` सङ्कल्पमूलः कामो वे यज्ञाः सङ्कल्पसस्भवा; । 
बतानि पमधमाश्च सर्वे सकुल्पजा: स्मृताः ॥ ३॥ 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दश्यते नेह कहिचित्‌। 


| क 


ड त्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ४॥ || 


वेदोऽखिलो धर्मम स्मतिशी 
ममू स्मतिशीले-च तद्विदा । 
अाचारश्चव साधूनामातानढत छिरे 
ह छ मातानस्ताष्टेरेव च॥५९॥ 
पन्तु समवच्येद निखिल ज्ञानचक्षवा | 
र ®“) 
~ सरमे निविशेत वे ॥ ६॥ | श्रातिप्रामाण्यतो (विद्वान्‌ स्वधम 
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| -ुि्त्युदितं धर्ममझुतिष्ठन हि मानवः । 
इह कीसिसवाप्जोति मेर्य चाजुत्तम सुखम्‌ ॥ ७॥ 

गोऽवमन्येत ते सूले हयुश खाअयाद्‌ दज: । 

जञ साधुमिवेहिष्कायों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ८ ॥ 
वदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ च भरियमात्मनः | 
एतच्चतुविधं प्राहुः साक्षाद्धमस्य लक्षण ॥ ६ ॥ 
अ्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते । क 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ १० ॥ 
वैदिकैः कर्मभिः पुणयेनिषिकादि द्विजन्मनाम्‌ । 
कार्य्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ ११॥ 
केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते । . | 
राजन्यबन्धोद्य विंशे वेश्यस्य दघधिके ततः ॥ १२ ॥ 
मनु० झ० २ । शो० १-४।६।८।६।११-१३।२६। ६५॥ 


मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिसका सेवन राग- 
देषरहित विद्वान्‌ लोग नित्य करें जिसको हृदय अर्थात्‌ आत्मा से सत्य कत्तेव्य जाने | 
वही धर्म माननीय और करणीय है ॥१॥ क्योंकि इस संसार में अत्यन्त कामात्मता 
ओर निष्कामता भ्रष्ठ नहीं दै वेदारथज्ञान और वेदोक्त कर्म ये सब कामना हीसे|. 
| | सिद्ध होते हैं ॥२॥ जो कोई कै कि मैं निरिच्छ और निष्काम हूं वा होजाऊं तो 
| | वह कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब काम अर्थात्‌ यज्ञ, सत्यभाषणादि त्रत, यम) 
| | नियमरूपी धर्म आदि संकल्प ही से बनते हैं ॥३॥ क्योंकि जो २ हस्त, पाद, नेवा 
मन आदि चलाये जाते हैं वे सब कामना ही से चलते हैं जो इच्छा न दो तो ग्रांख का 
खोलना और मीचना भी नहीं हो सकता ॥४॥ इसलिये सम्पूर्ण वेद मचुस्मृति तथा | 
श्रषिप्रणीतत शास्त, सत्पुरुषो का ध्याचार झौर जिस २ कम में शीर व क | 
रे अर्थात्‌ भय, शङ्का, लज्जा जिनमें न हो उन कर्मों का सेवन करना ह हे देसी. द 
| जब कोई पिथ्याभाषण चोरी झादिकी इच्छा करता दै तभी उसके आत्मा में भय, | 
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मनुष्य सम्पूर्ण शाख, वैद सत्पुरुषों का आचार, अपने श्रात्मा के | 
विचार कर ज्ञाननेत्र करके श्रुति प्रमाण से स्वात्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे ॥ (६ 
क्योंकि जो मनुष्य वेदोक्त धर्म ओर जो वेद से अविरुद्ध स्मृत्युक्त धर्म का ह 
करता है वह इस लोक में. कीर्तिं ओर मरके सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है॥ 
श्रुति वेद श्रोर स्मृति घर्मशास्न को कहते हैं इनसे सब कर्त्तव्याउकर्ततव्य का नि 


को श्रेष्ठ लोग जातिबाह्य॑ करड क्योंकि जो वेद की निन्दा करता है वही नास्ति 
कहाता है ॥८॥ इसलिये वेद, स्मृति, सत्पुरुषो का आचार और अपने आत्मा 
ज्ञान से अविरुद्व प्रियाचरण ये चार धर्म के लक्षणा अर्थात्‌ इन्हीं से धर्म लक्षित होता 


| 


हा शास सत्याथप्रकाश। ॥ क. 8 


शंका, ला अवश्य उत्पन्न होती है इसलिये बह कर्म करने योग्य नही ॥ ०" 


अच्छे फ्रा | | 


करना चाहिये जो कोई मनुष्य वेद ओर बैदानुकूल थाप्अन्थो का अपमान करे | 
ही । प्‌ | 


दै ॥ ९ ॥ परन्तु जो द्व्यो के लोभ और काम अर्थात्‌ विषयसेव में फँसा हुआ की 
होता उसी को धर्म का ज्ञान होता है जो धर्म को जानने की इच्छा करें उनके लियेके 


कमा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने सन्तानों का निषेकादि संस्कार करें जो 

जन्म वा परजन्म में पवित्र करनेवाला है || ११ ॥ ब्राह्मणा |) 
बाईसवे ओर वैश्य के चौबीसबै ब में केशान्त कम और क्षौर 
अर्थात्‌ इस विधि के पश्चात्‌ केवल शिखा को रख के अन्य 


के बाल सदा मुंडवाते 
रहना चाहिये अर्थात्‌ पुनः कभी 

"२ व न्न a 

प्रधान देश हो तो कामचार रखना खोर जो शीत 


के सोलहवें, क्षत्रिय ॥े 
मुण्डन होजाना चाह 


उष्णता अधिक होती है झो 
भोजन पान अच्छे प्रकार न 


oe 
इान्दयाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
सं च्च प NNN १20५ ॥ 
ते पत्नमातष्ठदिद्वान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्रयाणां प्रसङ्गेन दोषमच्छरा म 
हाय असन द।षमृच्ञरत्य संशयम्‌ । 
सान्नयम्य तु तान्येव ततः । 
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ही परम प्रमाण है ॥१०॥ इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि वेदोक्त पुणयह || 


डाढी मूंछ ओर शि |। 


है चाहे जितने केश रक्खे और जो अति उष्णा देश ||. 


6५ 6७ | i 
नियच्छति .॥. २ नियच्छति ॥२॥ || | 


- 
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| त ज्ञातु काम 7 कामानाझुपभोगेन शाम्यति । 
| हविषा कुष्णुत्रत्मंव खय एवाभवद्धत ॥ ३॥ 
दास्त्यायश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । 
विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिचित्‌ ॥ ४ ॥ 

| कुत्वन्द्रययाम सयस्य च मनस्तथा । 

| रवान्‌ ससाधयदथानाक्षणवन्‌ यागतस्तनुम्‌ ॥ ५॥ 
रत्वा स्पृष्टवा. च दृष्ट्वा च भुक्तवा घ्रात्वा च यो नर: । 
| न हृष्यति र्लायाति वा स विज्ञेयो जितोन्द्रियः ॥ ६ ॥ 
नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयान्न चान्यायेन एच्छतः । 
जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्‌ ॥ ७॥ 
वित्तं बन्धुवयः कस विद्या भवति पञ्चमा । 

एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 

ग्रज्ञो भवाति वे बालः पिता भवति मन्त्रदः। -. 
अज्ञं हि बालामित्याहः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ ६ ॥ 
न हायनेने पलितेन वित्तेन न बन्धुभिः । 
ऋषयश्चक्रिरे धम योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ १० ॥ 
विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठय च्षत्रियाणान्ठु वायतः । 
वश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥ ११॥ 

न तेन बृद्धो भवाति येनास्य पलितं शिरः । 
| वे युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ 
| | यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चममयां शगः 

| | पश्च विप्रोऽनभीयानस्रयस्ते नाम बिश्वति ॥ १३॥ ४ ब वेभोडनधीय़ानत्रपर्ते तात २ 


१२॥ 
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२७४ सत्याथंप्रकाशः ॥ 


AANA AAA AA AAAAA AAAI IND 


अआहसयव भलाना काय क्याऽनुशासचंस् । 
वाक्‌ चव मथुरा श्लच्णां नयाज्या घमामच्छता ॥ १३ ॥ 


SANNA 


AS 04 


| < 

मनु० श्र ३ | रक्ती ८८। ६३।६४।९७। १००।६८। || | 
११० । १३६ | १५३-१५७ | १५६ ॥ कु 
: ह्‌ 

मनुष्य का यही मुख्य आचार हे कि जो इन्द्रियां चिंत्त को हरणा करेवा | | 
विषयों मे प्रवृत्त कराती हैं उनको रोकने में प्रयत्न करे जेसे घोड़े को सारथि रोक || |? 
कर शुद्ध मार्ग में चलाता है इस प्रकार इनको अपने वश में करके अधर्ममाग से {| 
हटा के धममाग में सदा चलाया करे॥ १ ॥ क्योंकि इन्द्रियों को विषयासक्ति और अर्ष | व 
में चल्लाने से मनुष्य निश्चित दोष को प्राह होता हे ओर जब इनको जीतकर ध |. मॅ 
में चलाता है तभी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता हे ॥ २ ॥ यह निश्चय हे कि जैसे | 
अग्नि में इन्धन ओर घी डालने से बढ़ता जाता है वेले ही कामों के उपभोग से काम |. | म 
शान्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता ही जाता है इसलिये मनुष्य को विषयासक्त कमी || । 
न होना चहिये।। ३॥ जो अजितेन्द्रिय पुरुष हे उसको विप्रदुष्ट कहते हैं उसके करने | | १ 
श्‌ 


से न वेदज्ञान, न त्याग, न यज्ञ, न नियम और न धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त होते | | 
हैं किन्तु ये सब जितेन्द्रिय धार्मिक जनको सिद्ध होते हैं ॥ ४॥ इसलिये पाँचको | ) 
न्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय ओर ग्यारह मन को अपने वश में करके युक्ताहार बिहार योग | | 
से शरीर की रक्षा करता हुआ सब आर्थो को सिद्ध करे ॥ ५ ॥ जितेन्द्रिय उसको || 
कहते हैं कि जो स्तुति सुन के ह और निन्दा सुनके शोक, अच्छा स्पर्श करे || | 
सुख ओर दुष्ट स्पर्श से दुःख, सुन्दर रूप देख के प्रसन्न और दुष्टरूप देख अप्रसन्न || 

उत्तम भोजन करके आनन्दित और निकृष्ट भोजन करके दुःखित, सुगन्ध में रि || 
ओर दुर्गन्ध में अरुचि नहीं करता ॥ ६ || कभी विना पूछे वा अन्याय से पूछने वाले i 
को कि जो कपट से पूछता हो उसको उत्तर न देवे उनके सामने बुद्धिमान्‌ जड़ के | || 
समान रहे हां जो निष्कपट और जिज्ञासु हों उनको बिना पुछे भी. उपदेश के | |. 
॥ ७॥ एक धन, दूसरे बन्धु कुटुम्ब कुल, तीसरी अवस्था, चौथा उत्तम कर्म और | |. 
पांचवीं श्रष्ठ विद्या ये पांच मान्य के स्थान हैं परन्तु धन से उत्तम बन्धु, बन्छ १. । 
अधिक अवस्था, अवस्था से श्रेष्ठ क्म और कर्म से पवित्र बिद्यावाले उत्तरोत्तर श्रथि || 
माननीय हैं | ८ ॥ क्योंकि चाहे सौ वर्ष का हो परन्तु जो विद्या विज्वानरहि | | 
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: eNOS सा ति म” 0 
“यका >> ५ 
| resto 


दशपसगुल्लासः ॥ | २७५ | 


5 थोर जो विद्या विज्ञान का दाता है उस वालक को भी वृद्ध माना | 
पॉकि सब शाख आप्त विद्वान्‌ अज्ञानी को बालक और ज्ञानी को पिता कहते 
| चाहिये व अविक वर्षों के बीतने, खेत वाल के होने, अधिक धन से और बडे 
हू ॥ त से बृद्ध नहीं होता किन्तु ऋषि महात्माओं का यही निश्चय है कि जो | 
र में बिद्या (oR में अधिक है बदी वृद्ध पुरुष कहाता दै ॥१०॥ राशा 
न तै, चत्रिय बल से, वैश्य धनान्य न ओर शूद्र जन्म अथात अधिक अयु स | 
|| ८८ हाहा है ११ ॥ शिर के बाल थत होने स ल नहीं होता करिनठु जो युवा बिद्या | 
| न | हुआ है उसी को विद्वान लोग बड़ ज्ञानले र १ २ ॥ और जो विद्या नहीं पढ़ा | 
| ज्ञेया काष्ठ का हाथी हे तथा चमड़े का मृग होता है वेसा अविद्वान्‌ मनुष्य जगत्‌ ' 
|| ३ नममात्र मनुष्य कहाता है ॥ १३ ॥ इसलिये विद्या पढ विद्वान्‌ धर्मात्मा, होकर । 
| | लितास सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे अर उपदेश में वाणी मधुर और | 
/ |क्रोमल बोले जो सत्योपदेश से धर्म की वृद्धि और धमे का नाश करते हैं वे पुरुष | 


ड | न्य हैं ॥ १४ ॥ नित्य स्नान, वस्न, अन्न, पान स्थान सब शुद्ध रकखेकर्योकि इन | 
भी] || मे 35 हि १2% ८ र, । 
“|| केद्र होने में चित्त की शुद्धि ओर आरोग्यता प्राप्त होकर पुरुषाभ बढ़ता दै | 


| | नोच उतना करना योग्य है कि जितने से मल दुर्गन्ध दूर होजाय || 


हे | ; 
|¢ | आचारः प्रथमो धमः श्रुत्युक्त: स्मार्त एव च॥ | 
| ॥ | | 

ढो || | मयु० झ० १। १०८ ॥ 


| | जो सत्यभाषणादि कर्मों का आचरण करना है वही वेद और स्मृति में कहा 
| | भा आचार है ॥ , 
|| मानों वधीः पितरं मोत मातरम्‌॥ | हे 
|| | षु अ० १६। मं० १५ ॥ (दछ 

। आचाय्यों ब्रह्मचर्येण बह्मचारिणभिच्छते ॥ | 
(| भव” कां० ११ । व० १५। स० १७॥ 


| >> द्र ४ छ टु 
वो भव । पितृदेवो भव । भाचाय्यदेवो भव । आतिः 
¬ अ ॥ तेत्तिरीयारएपके ॥ अश ७ | अनु? ११॥ | भव ॥ तेत्तिरीयारणयक्के ॥ प्रर ७ । अलुः १९ ॥ 
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माता, पिता, आचार्य और अतिथि की सेबा करना देवपूजा : कहाली है भोर 

जिस २ कर्म से जगत्‌ का उपकार द्वा वह २ कम करता आर हानिकारक होह 
देना ही मलुष्य का सुख्य कत्तज्यकमे हे कभी नास्तिक) लम्प विश्वासघाती, | | 

मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छडी चादि दुष्ट मनुष्या का सङ्ग न करे झाप जो || 

सत्यवादी धर्मात्मा परोपक्रारप्रिय ज्ञन हैँ उनका सदा सङ्ग करने ही का नाम श्रेष्ठ || 

चार है । ( प्रश्न ) आर्यावत्त देशवासियों का र्यावत्त देश से भिन्न २-ेशों है 
जाने से आचार नष्ट हो जाता दै वा नहीं ? ( उत्तर ) यह बात मिथ्या है क्योंकि 

जो बाहर भीतर की पवित्रता करनी सत्यभाषणादि अ्राचस्ण करना है वह नह| 

कहीं करेगा आचार और धर्मश्रष्ट कभी न होगा आर जो आर्य्यावत्त में रहका 

` दष्टाचार करेगा बही धर्म और आचारश्रष्ट कहाबेगा जो ऐसा ही होता तो: 


मेरोहरेश्व दे वर्षे दष हमवलं ततः । 
कमेशेव व्यतिक्रम्य भारतं वषसासदतू । 


स देशान्‌ विविधान्‌ पश्यश्चीनहुणनिषेवितान्‌ ॥ 
महाभारत शान्ति० मोच्चध० । अ० ३२७ ॥ 


ये शछोक भारत शान्तिपर्व मोक्षधर्म में व्यास शकसंवाद्‌ में हैं-आर्थात्‌ एक समय 
ब्यासी अपने पुत्र शक्र ओर शिष्य सहित पाताल श्र्थात्‌ जिसको इस समय 
“अप्रेरिका'” कहते हैं उसमें निवास करते थे शकाचार्य्य ने पिता से एक प्रश्न पू || 
कि आत्मविद्या इतनी ही है वा अधि 
न दिया क्योंकि उस बात का उपदेश कर चुके थे, दूसरे की साक्षी के लिये थपे 
पुत्र शुक से कहा क्रि हे पुत्र | तू मिथिज्ञापुरी में जाकर यही प्रश्‍न जनक राज |. 


° 


वायव्य कोण में जो देश वसते हैं उनका नाम हरिवष था ध्यर्थात्‌ हरि कहते दैब [ | 
को उस देश के मनुष्य अब भी गक्कमुख अशीलः घानर के समान भूरे नेत्रवाले होते । | 
जिन देशो का नाम इस समय “यूरोप” है इन्हीं को संस्कृत में “हरिधष/ कह | | 
उन देशों को देखत हुए शौर जिनको हूश “यहूदी?! भी कहते हैं उन देशों क 
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भ -_ 
दशामंसुद्लासः-॥ | २५५ | 


ANS 


PE 


छ जाये चीन से हिमालय ओर हिमालय से मिथिल्लाघुरी को आये। 
| देखकर पदि यर आजुन पातालः में अश्वतरी अर्थात्‌ जिसको अम्तियान नौका - 
५ | 21 के पाताल में जाके महाराजा -युधिष्ठिर के यज्ञ म उद्दालक ऋषि 
कद चस. तराष्ट्र का विवाह. गांधार जिसको “कंधार!” कहते हैं वहां की 
न या) जी पायडु की खनीः “ईरान? के राजा की कन्या थी |: ओर 
रन दि == पातठाल-में जिसको “अमेरिका” कहते हैं. वहाँ के राजा की लड़की | 
रुन की बिवाह पाड! है बे 
मी के, साथ हुश्रा था।। ज्ञो हास गोण ह न्‌ है -इोते तो ये 
वाते क्योंकर हो सकतीं १ मचुस्मृति में.्ो समुरः ज्यनेब्ली “नौका पप कर 
दना लिखा दै वह भी श्याय्यावत्त से डीपान्तर में क के कारश है। 5 5 जब 
| महासा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया त उस में सब भूगोल के हाका हो 
| ते को निमन्त्रण देने के लिये भीम, अर्जुन, नकुल ओर सहदेव! चारों दिशाओं 
| गवे थेःजो दोष-मानते होते तो कमी न जाते सो प्रथम: झाय्याबत्तदेशीय- लोग 
पार राजकारय्य और भ्रमण के लिये सब भूगोल में घूमते थेःओर जो आजकल 
| | | तातः भोर धर्मः नष्ट होने की शंका है वह. केवल मूखाँ के बहुंकाने 'ओर-श्ङ्ान 
| बढने से है जो मनुष्यः देशदेशान्तर और ढींपढीपान्तर में जाने आने में शंका नहीं 
इसे बे देशदेशान्तर के अनेकविध मलुष्यों के समागम रीति अति देखन' अपना 
| सभ्य औरु व्यवहार बढ़ाने से निर्भय शूरवीर होने लगते ओर अच्छे व्यवहारका 
| ऋण बुरी बातों के छोड़ने में तत्परः होके बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हें भला जो 
|| | पात्रष्ट स्लेच्डकुलोत्पज्ञ वेश्या आदिः के समागम से श्राचारश्रष्ट धमेहीन नहीं होते 
किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ ,समामम में छूत और दोषः मानते हैं! 
यह केवल मूर्खता: की कात नहीं तो क्या है हां; इतना कारण तो है. कि जो लोग 
गंसभक्षण और मञ्चपान कलले: हैं उनके शरीर और वीय्यादि चालु भी दुर्गन्थादि 
ते दूपित होते हैं इसलिये उनके संग करने से आर्यो को भी यह कुलक्तसा न जग 
जाये यह तो ठीक है परन्तु जब-इनसे व्यवहार ओर गुणपहण करले: में कोडे शो 
रोष बा पाप नहीं है किन्तु इनके मणपानादि-दोषों को छोड़ गुणों हो 2051 
गे इज भी हानि, नहीं. जव इन के स्प और देखने से भी मूर्ख जन पाप गनत 


| oF स उनसे युद्ध कभी नहीं कर सकते. क्योंकि युद्ध मै उनको कक. 
हा अवश्य डे । सजन लोगों को राग दष अन्यान्य मिथ्याभाषणा।द इ 3 
3 निवैर प्रीति व 0 भीति परोपकार. सज्जनवाद २ ,सज्ञनतादि का धारण करना उत्तम. आजारूद | 


क्षो लेः खाये थे | धृ 


lh 
|स 


४ 


रै 
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२७८ क ०३ सत्याथेप्रकाशः ॥ 
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और यह भी समझले कि धर्म हमारे आत्मा और कत्तव्य के साथ है जव हुम | 
अच्छे काम करते हैं तो हम को देशदेशान्तर और ड्वीपद्वीपान्तर जाने में कुछ भी 
दोष नहीं लग सकता दोष तो पाप के काम करने में लगते हैं | हां, इतना झवर 
चाहिये कि वेदोक्त. धर्म का निश्चय और पाखण्डमत का खण्डन करना अवश्य 
सीखलें जिससे कोई हम को झूठा निश्चय न करा सके | क्या विना देशदेशान्तर 
ओर द्वीपद्दीपान्तर में राज्य वा व्यापार किये स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती 
है ? जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग व्यवहार करते आर परदेशी स्वदेश में ज्यव- 
हार वा राज्य करें तो विना दारिद्रथ भोर दुःख के दूसरा कुछ भी नहीं शे 
सकता। पाखण्डी लोग यह समभते हैं कि जो हम इनको बिद्या पढावंगे और देश- | | 
देशान्तर में जाने की आज्ञा देवेंगे तो ये बुद्धिमान द्वोकर हमारे पाखण्ड जाल गे 
न फँसने से हमारी प्रतिष्ठा अर जीविका नष्ट होजावेगी इसीलिये भोजन छादन 
मै बखेडा डालते हैं कि वे दूसरे देश मै न जासके । हां, इतना अवश्य चाहिये १.१ 
कि मद्यमाँस का ग्रहण कदापि भूलकर भी न कर क्या सब बुद्धिमानो ने निश्चय | | 
नहीं किया दै कि जो राजपुरुषों में युद्ध समय में भी चौका लगाकर रसोई बना 
के खाना अवश्य पराजय का हेतु है ? किन्तु क्षत्रिय लोगों का युद्ध में एक हाथ | | 
से रोटी खाते जल पीते जाना और दूसरे हाथ से शत्रुओं को घोड़े हाथी रथ पर चढ | | 
बा पेदल होके मारते जाना अपना विजय करना ही शआआचार और पराजित होना 
अनाचार दै | इसी मूढता से इन लोगों ने चौका लगाते २ विरोध करते कराते सब | 
स्वातन्त्र्य, आनन्द, धन, राज्य, विद्या और पुरुषार्थ पर चौका लगाकर हाथ पर हाथ । 
धरे बैठेंह ओर इच्छा करते हे कि कुछ पदार्थ मिले तो पकाकर खाबे परन्तु वैसान | 
होने पर जानो सब आर्यावत्त देश भर में चौका लगा के सर्वथा नष्ट कर दिया है |हां! 
अहां भोजन करें उस स्थान को धोने, लेपन करने, भाडू लगाने, कूरा कर्कट दूर करने में | 
प्रयत्न अवश्य करना चाहिये न कि मुसलमान वा ईसाइयों के समान भ्रष्ट पाकशाला | 
करना । (प्रश्न) सखरी निखरी क्या है ? ( उत्तर) सखरी जो जल आदि मे अतर || F 
पकाये जाते और जो घी दूध में पकाते हैं वह निखरी अर्थात्‌ चोखी | यह भी ई | 
धूत्तो का चलाया हुआ पाखण्ड है क्योंकि जिसमें घी दूध अधिक लगे उसको खाने | ११ 
में खाद और डदर में चिकना पदार्थ अधिक जावे इस्रीलिये यह प्रपञ्च रचा है नहीँ | 
[| तो जो अग्नि वा काल से पका हुआ पदार्थ पक्का और न पका हुआ कच्चा दै जो प्ली | न 
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च “ण ण प न 
कचा न खाना है यह भी सवत्र ठीक नहीं क्योंकि चणे आदि कच्चे भी | 
हृ (प्रश्न) द्विज अपने हाथ से रसोई बना के. खावे वा. शूद्र के हाथ | 
द्वे ! ( उत्तर ) शूद्र के हाथ की बनाई खावें, क्योंकि त्राह्मण, क्षत्रिय 


0 
वा अर 


द्वये जातै 


नाई र सय 
9 नको वगीस्थ शी पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्यपालन ओर पशुपालन खेती 
श्र ग्व 


ब्यापार के काम में तत्पर रह ओर शूद्र के पात्र तथा उसके घर का पका हुआ अन्न 
0 ७ 


आपक्तालके विना न खावे, सुनो प्रमाणः-- 
९ 


झायाधिष्ठिता वा शूद्राः संस्कत्तारः स्युः ॥ आपस्तस्थ 
त्र | प्रपाठक २। पटल २ । खण्ड २ । सूत्र ४ ॥ 


भ्रमस्‌ 


०. 


रायो के घर में शूद्र अर्थात्‌ मूखं खी पुरुष पाकादि सेवा करें परन्तु वे शरीरवस् 
रादि से पवित्र रहें आयो के घर में जब रसोई बनावे तब मुख बांध के बनावे क्योंकि 
उनके मुख से उच्छिष्ट ओर निकला हुआ श्वास भी छन्न में न पड़े | आठवें दिन 
दौर नखच्छेदन करावें स्नान करके पाक बनाया करें आया को खिला के आप खावे | 
(प्रश्न ) शूद्र के छुए हुए पके अन्न के खाने में जब दोष लगाते हैं तो उस के हाथ 
का बनाया केसे खा सकते हैं? (उत्तर) यह बात कपोलकल्पित झूठी है क्योंकि जि- 
होने गुड़, चीनी, घृत, दूध, पिशान, शाक, फल, मूल खाया उन्होंने जानों सब जगत्‌ 
| भी के हाथ का बनाया और उच्छिष्ट खाल्या क्योंकि जब शूद्र, चमार, भंगी, 
| | मुसलमान) ईसाई आदि लोग खेतों में से ईख को काटते छोलते पीलकर रस नि- 

॥ बो || ऋते हँ तब मलमून्रोत्सर्ग करके उन्हीं विना धोये हाथों से छूते, उठाते, धरते आधा - 
|| . | सांग चूस रस पीके आधा उसी में डाल देते और रस पकाते समय उस रस म॑ रोटी भी 
| | फाकर खाते हैं जब चीनी बनाते हैं तब पुराने जूते कि जिसके तले में विष्टा, मूत्र, 
| | गोबर, धूली लगी रहती है उन्हीं जतों से उसको रगड़े हैँ दूध में अपने घर के 
| च्छि पात्रो का जज डालते उसी में घृतादि रखते और आटा पीसते समय भी वैसे 
| शी उच्छिष्ट हाथों से उठाते और पसीना भी आटा में टपकता जाता है इत्यादि ओर 
|| स मूल कंद में भी ऐसी ही लीला होती दै जब इन पदार्थों को खाया तो जालों 
५ "दाथ का खालिया । ( प्रश्न) फल, मूल, कंद और रस इत्यादि अदृष्ट में 


हौं मानते ? ( ऊत्तर ) वाहजी वाह ! सत्य है कि जो ऐसा उत्तर न देते 
रता है इसी लिये 


दीष न 


| त ति र 
~ 2७ ले राख खाते गुड शक्कर मीठी लगती दूध घी पुष्टि क 
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यह मतलबसिन्छु क्या नहीं रचा दै अच्छा जो अदृष्ट में दोष नहीं | | 
मुसलमान अपने हाथों से दूसरे स्थान में बनाकर तुमको आके देवे तो खालोगे 
वा नहीं ? जो कहो कि नहीं ठो अदृष्ट में भी दोष हे । हां, मुसलमान ईसाई हरि 
मद्य मांसाहारियों के हाथ के खाने में श्राय्यो को भी मद्यमांसादि खाना पीना अपराध 
पीछे लग पड़ता दै परन्तु आपस में आयौं का एक भो जन होने में कोई भी दोष नहीं 
ढीखता जबतक एक मत एक हानि लाभ, एक सुख दुःख परस्पर. न मान्ने तबतक 
उन्नति होना बहुत कठिन है | परन्तु केवल खाना पीना ही एक होने से सुधार नहीं हो . | 
सकता किन्तु जबतक बुरी बातें नहीं छोड़ते और अच्छी बातें नहीं करते तबतक 
बढ़ती के बदले हानिं होती है | विदेशियों के आर्यावत्ते में राज्य होने का कारण | 
आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, विद्या न पढ़ना पढ़ाना वा 
बाल्यावस्था में स्वयंवर विवाह, विषयासक्ति, मिथ्याभाषणादि कुलक्षण, वेदविद्या 
का अप्रचार आदि कुकम हैं जब आपस में भाई २ लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी 
याकर पंच बन बैठता है | क्‍या ठुम लोग महाभारत की बातें जो पांच सहस वर्ष 
के पहिले हुईं थीं उनको भी भूलगये ? देखो ! महाभारत युद्ध में सब लोग लडाई 
में सवारियों पर खाते पीते थे आपस की फूट से कौरव पांडव और यादवों हश 
सत्यानाश होगया सो तो होगया परन्तु श्रबतक भी वही रोग पीछे लगा हैनजञाने 
यह भयंकर राक्षस कभी छूटेगा वा शायोँ को सब सुखों से छुडाकर दुःखसागर में 
व्या मारेगा ? उसी दुष्ट दुयोधन गोत्रहत्यारे, स्वदेशबिनाशक, नीच के दुष्टमाग में 
श्राय लोग अबतक भी चलकर दु.ख बढा रहे हैं परमेश्वर कृपा करे कि यह राज- 
रोग हम याया में से नष्ट दोजाय । भक्ष्याभक्ष्य दो प्रकार का होता है एक धर्मशासोक्त 
दूसरा वद्यकशाख्रोक्त, जेसे धर्मशाम्ज में: । 
अभन्त्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च ॥ मलु० ५॥५॥ 
द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को मलीन विष्ठा मत्रादि के संसग हें 
उत्पन्न हुए गाद फल व्शा न खाना | क = 
वजयन्मधुमास च ॥ स्रनु> २ । १७७ ॥ 
जसे Er | > मद्य, गांजा, भांग, श्रफीम आदि: 
. बुद्ध लुम्पाते यद्‌ द्रव्य मदकारी तदुच्यते ॥ शाङ्गषर 
झ० ४ । श््ञो० २१ ॥ 
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| | र 2 कथा: ——_— 2 
| लल | दशमसउल्लासः ॥ २८१ 


>ब-- ७०७००. 5 


| न न व्या 

| लो २ बुद्धि का नाश करनेवाले पंदाथ हँ उनका सेवन कभी न करें और जितने. 

ड. विगडे, दुर्गन्‍धादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने हुए और मद्यमांसाहारी 

गभ सं १ जिनका शरीर मद्यमांस के परमाणुओं ही से पूरित है उनके हाथ कां न 
| लि उपकारक प्राशियों को ङ्स अर्थात्‌ ज्ञसे एक गाय के शरीर से दूध; घी, 
। त्पन्न होने से एक पीढी में चार लाख पचहत्तर सहस्र छःसौ मनुष्यों को 
पहुंचता दै वैसे पशुओं को न मारे, न मारने देँ । जैसे किसी गाय से बीस सेर 
और किसी से दो सेर दूध प्रतिदिन दोवे उसका मध्यभाग ग्यारह सेर प्रत्येक गाय 
से दूध होता है, कोई गाय अठारह ओर कोडे छ; महीने तक दूध देती है उसका 
| ध्य भाग बारह महीने हुए अब प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से २४६६० 
| चौबीस सहस्र नोसो साठ ) मनुष्य एकवार में तृप्त हो सकते हैं उसके छ; 
वढियां छः बळडे होते हैं उनमें से दो मरजाये तो भी दश रहे उनमें से पांच बछ- 

हियों के जन्मभर के दूध को मिलाकर १२४८०० (एक लाख चोवीस सहस्र आठ-) प 
2 ) मनुष्य तृप्त हो सकते हैं अब रहे पांच बेल वे जन्मभर में ५०० ०) ( पांच स- 
हु) मत अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं उस न्न में से प्रत्येक मनुष्य तीन- 
पाव खावे तो अढाई लाख मनुष्यों की तृप्ति होती दै दूध और अन्न मिला ३७४८०० 
( तीन लाख चोहत्तर सहस्र आठसो `) मनुष्य तृप्त होते हैं दोनों संख्या मिल्ला के 
एक गाय की एक पीढ़ी में ४७५६०० ( चार लाख पचहत्तर सहस्र छ:सौ ) 
मनुष्य एक बार पालित होते हैं ओर पीढी परपीढी बढ़ाकर लेखा करें तो असं- 
ख्यात मनुष्यों का पालन होता है इससे भिन्न बेल गाडी सवारी भार उठाने आदि 
कर्मा से मनुष्यों के बड़े उपकारक होते हैं तथा गाय दूध में अधिक उपकारक 
| होती है और जैसे बैल उपकारक होते हैं बैसे भैंसे भी हैं परन्तु गाय के दूध घी 
बु | पे जितने बुद्धिबृद्धि स लाभ होते हैं उतने भेस के दूध से नहीं इससे मुख्योप- 
। | शरक आर्या ने गाय को गिना है | और जो कोई अन्य विद्वान होगा वह भी 
| | सी प्रकार समझेगा । बकरी के दूध से २५९२० ( पच्चीस सहस्र नौसौ बीस ) 
| र पालन होता हे वैसे हाथी, घोडे, a सेड, गदहे याह है भी हे 
| नले जानियेग हैं # | इन पशुओं को मारनेवालों को सब क i १. 
पत 1 । देखो ! जब थाय्याँ का राज्य था तब ये हे रे 

चा रर मारे जाते थे । जाते थे तभी आार्य्यावर्स वा अन्य भूगोलदेशों में बडे आनन्द 


क SO Mmmm Ed 
हि “पाश्या ` गोकलंण गम क इसको विशेष व्याख्या ६६ गोकरुणानिधि 99 मं की चदे ॥ 2 


८८-0०. Gurukul Kangri Collection, Haridwar £ 


~~~ 


रेश गाय उ 


ह... by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


' ३८२ जया घत्याथेप्रकाश! ॥ जज | 


मनुष्यादि प्राशि वत्तते थे क्योंकि दूध, घी, बेल आदि पशुओं की बहुताई | 
से अन्न रस पुष्कल प्राप्त होते थे जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आङे भो 
आदि पशुओं के मारनेवाले मद्यपानी राज्याधिकारी हुए हैं तब से क्रमश भरः 
के दु:ख की बढ़ती होती जाती हे कयोंकि:-- 


नष्टे मले नेव फलं न पुष्पम्‌ ॥ वृद्धचाणक्य अ० १०। १३॥ 


जत्र वृत्त का मूल ही काट दिया जाय तो फल फूल कहां से हो ? (प्रश्न) जञ 
सभी श्रहिसक होजाय तो व्याघ्रादि पशु इतने बढ जाये कि सब गाय शादि पशुश्च 
को मार खायं तुम्हारा पुरुषार्थ ही व्यथ होजाय ? ( उत्तर ) यह्‌ राजपुरुषों का | 
| काम है कि जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हों उनको दण्ड देवें और प्राण से भी 
| वियुक्त कर दें । ( प्रश्न ) फिर क्या उनका मांस फेंके १ ( उत्तर ) चाहें फेरे 
| चाह कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला देवें वा जला देवें अथवा कोई मांसाहारी 
खावे तो भी संसार की कुछ हानि नहीं होती किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव मांसा. 
| हारी होकर हिंसक हो सकता हे जितना हिंसा और चोरी विश्वासघात छल कप | | 
आदि स पदार्थों को प्राप्त होकर भोग करना है वह अभक्ष्य और अहिंसा धर्मारि |. ॥ 
कमो से प्राप्त होकर भोजनादि करना भक्ष्य है जिन पदार्थों से स्वास्थ्य रोगताश | | 
बुद्धिवलपराक्रमबृद्धि और आयुबृद्धि होवे उन तरडुलादि गोधूम फल सूल कर दूध | / 
घी मिष्टादि पदार्थों का सेवन यथायोग्य पाक मेल करके यथोचित समय पर मिता-| | 
हार भोजन करना सब भक्ष्य कहाता है । जितने पदाथ अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार 
करनेवाले हैं उन २ का सर्वथा त्याग करना और जो २ जिसके लिये बिहित हैं उन २ | | 
पदाथा का महणा करना यह भी भक्त्य हे । (प्रश्न) एक साथ खाने में कुछ दोष हैव ||| 
नहीं ! ( उत्तर ) दोष ह, क्योंकि एक के साथ दसरे का स्वभाव और प्रकृति. नहीं |; | टॅ 
मिलती जेसे कुष्ठी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर बिगड़ जाता | | | 
“हैं बसे दूसरे के साथ खाने में भी कळ बिगाड़ ही होता हे सुधार नहीं इसीलिये:- 


नाच्छष्ट कस्यचिद्यान्नाद्याद्चेव तथान्तरा । 
न चतात्यशन कुयान्नचोच्छिष्टः कचिद्बजत्‌॥ सनु० ॥ २।५६॥ 


न किसी को अपना जूठा पदार्थ दे और न किसी के भोजन के बीच आप खते | 6 


न अधिक भोजन करे और न भोजन किये पश्चात्‌ हाथ मुख धोये बिना कहीं | 
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| “दुरो रुञ्किष्टमोजनस्‌ इस वाक्य का शथे होगा ? 
इसका यह अर्थ दै कि गुरु के भोजन किये पश्चात्‌ जो पथक्‌ अन्न शद्ध स्थिर 
का भोजन करना अर्थात्‌ शुदे को प्रथम भोजन कराके पश्चात्‌ शिष्य को 
|. करना चाहिये । ( भईल ) जो उच्छिष्टमात्र का निषेध दै तो मक्खियों का 
षट सहत, बड़े, का उच्छिष्ट दूध ओर एक प्रास खाने के पश्चात्‌ अपना भी 
बन्दि होता दै पुन उसको सी न खाना चाहिये! ( उत्तर ) सहत कथनमात्र ही 
ष्ट होता दै परन्तु वह बहुतसी औषधियों का सार म्राह्य बहडा अपनी मा के 
बाहिर का दूध पीता है भीतर के दूध को नहीं पी सकता इसलिये उच्छिष्ट नहीं 
एतु बढे के पिये पश्चात्‌ जल से सक्री मा के स्तन धोकर शुद्ध पात्र में दोहूना 
बाहिये । श्रोर अपना उच्छिष्ट अपने को विकारकारक नहीं होता देखो ! स्वभाव 
| में यह बात सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट कोई भी न खावे जसे अपने मुख, 
ताक, कात, आंख, उपस्थ ओर गुङ्ोन्द्रियो के मलमूत्रादि के स्पश में घृणा नहीं 
होती बैसे किसी दूसरे के मल मूत्र के म्पश में होती हे। इससे यह सिद्ध. 
| | होता है कि यह व्यवहार सृष्टिक्रम से बिपरीत नदीं हे इसलिये मनुष्यमात्र को 
इचितहे क़ि किसी का उच्छिष्ट अर्थात्‌ जूठा न खाय | (प्रश्‍न ) भला खी पुरुष भी. 
पपर उच्छिष्ट न खावे ? ( उत्तर । नहीं क्योंकि उनके भी शरीरों का स्वभाव 
भिन्न २ हे । ( प्रश्‍न ) कहोजी मलुष्यमःत्र के हाथ की कीहुई रसोई के खाने में 
क्या दोष हे ! क्योंकि ब्राह्मण स लेके चांडाल पर्यन्त के शरीर हाड मांस चमड़े 
के हैं शोर जैसा रुधिर ब्राह्मणा के शरीर में दे वेसा दी चांडाल आदि के, पुनः 
गएधयमात्र के हाथ की पकी हुई रसोई के खान में क्या दोष है ? ( उच्चर ) दोष. 
| क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के शरीर में 
४, इ्धादि दोष रह्वित रज बीर्य उत्पन्न होता है वैसा चांडाल ओर: चांडाली के 
॥ 0 शर में नहीं, क्योंकि चांडाल का शरीर दुर्गन्ध के परमाणुओं से भरा हुआ होता 
| | रषा ब्राह्मणादि बशो का नहीं इसलिये ब्राह्मणादि उत्तम वश के हाथ का खाना 
| दि नीच भंगी चमार श्वाढि का न खाना | भला जब कोई तुम सें 
जसा चमड़े का शरीर माता, सास, बहिन, कत्या, पुत्रवधू का है बैसा 
होगे “4 का भी है तो क्या माता आदि खियो के साथ भी स्वखी के समान 
तुम को संकुचित होकर चुप ही रहना पड़ेगा जस उत्तम अश्न हाथ 
सुख से का दे बसे दुगीन्ध भी खोया ना 1 ६ ० जाता है बैसे दुर्गन्ध भी खाया जासकता है तो क्या मलादि भी 


| 
कै 
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खाओगे ? क्या ऐसा भी कोई हो सकता है ! (श्न ) जो गाय के गो | 
कि 


चौका लगाते हो तो अपने गोबर से चौका क्यों नहीं लगाते ? और गोबर के नो 
में जोने से चोका अशुद्ध क्यों नहीं होता  ( उक्र ) गाय के गोबर से बैसा न्ध नह 
होता जैसा कि मनुष्य के मल सें, गोमय चिकना होने से शीघ्र नहीं उखड्ता न कपड 
विगड्ता न मलीन होता है जैसा मिट्टी खे मैल चढ़ता है वैसा सूखे गोवर से नहीं होत 


न 


मिट्टी और गोबर से जिस स्थान का लेपन करते हैं वह देखने में अतिसुन्दर होता है 
आर जहां रसोई बनती है वहां सो अवादि करने से घी, मिष्ट ओर उच्छिष्ट भी गिरा 
है उससे मक्खी कोडी आदि बहुतसे जीव मलिन स्थाव के रहने से ते हैं ज्ञ उसे 


माडू लेपनादि से शुद्धि प्रतिदिन नकोजावेतो जानो पाखाने के समान बह स्थान होजाता 


१ ५ न्‌ १७ ०७ 0. ७ $ “0 पद य्श्च त _ 
हे इसलिये प्रतिदिन गोबर मिट्टी झाडु से सर्वथा शुद्ध स्खना ओर लो पक्षा मकान हे 


तो जल से धोकर शुद्ध रखना चाहिये इससे पूर्वोक्त दोषों की निदृत्ति३्वोजाती हे। जेसे 
- म्रियांजी के रसोई के स्थात में कहीं कोयसा, कहीं राख, कहीं लकड़ी, कहीं फूटी झंडी, 
कहीं जेठी रकेबी, कहीं हाड गोड पड़े रहते हैं और मकिखयों का तो क्या कहना ! इह 
स्थान ऐसा बुरा लगता है कि जो कोई श्रेष्ठ मनुष्य जाकर बैठे तो उसे दांत होने का भो 
संभव है ओर उस दुर्गन्ध स्थान के समान ही बही स्थान दीखहा है। भल्ला जो कोर नः 
से पूछे कि यदि गोबर से चोकालयाने में तो तुम दोष मिनते हो परन्तु चूल्हे में बढे, 
जलाने, उसको आग से तमाखु पीने, घर की आलि पर लेपन करने आदि से भियां 
का भी चोका अष्ट होजाता होगा इसमें कया संदेह । ( प्रश्न ) चौके में बैठ के भोजन 
करना अच्छा चा बाहर वेठ के? (उत्तर) जहाँ पर अच्छा रमणीय सुन्दर स्थान दीले 
Fg भोजन करना चाहिये परन्तु आवश्यक युद्धादिको मै तो घोडे अदि यानो पर कै | 
के वा खड़े २ भी खाना पीना अत्यन्त उचित है| (प्रश्न) दया झपने ही हाथ का | 
खाना शोर दूसरे के हाथ का नहीं ! ( उत्तर ) जो अयाँ में शुद्ध शीति से बनावे वें ||. 
बराबर सब आयौँ के खाथ खाने में कुछ भी हानि नहीं क्योंकि जो ब्राह्मणादि वणस | | । 
| जी पुरुष रसोई बनाने चौका देने बर्न भांडे मांजने आदि बखेडे अं पडे रहें तो | 

हा शुभगुशों की वृद्धि कभी नहीं होसके, देखो ! महाराज युधिष्ठिर के राजसूय ङ 

में भूगोल के राजा अषि महर्षि आये थे एक ही पाकशाला से भोजन किया क| 


| 
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ई का' खाना पीना स्वीकार किया उसी समय सें भोजः 


| होगया | देखो ! काबुल, कंधार इरान्‌ , अमेरिका, यूरोप आदि 


मॅ 
वि आऔँ की कन्या गान्धारी) माद्री, उल्लोंपी आदि. के साथ श्रार्य्यावत्त- 


दै i के राजा 
तय राजा लोंग 
क पीते थें कुळ विरोध नहीं करतें थे क्योंकि उस समय सर्वे भूगोल में 


पा उसी में सब' की निष्ठा थी आर एक दूसरे का. सुख दु:ख दावि: 


बिंबाहं आदि व्यवहार करतें थे शकुनि आदि कौरव पांडवो के 


दाथ खा 


वेदोक्त एक मतः थ 
जाम आपस म आपने समान समझते थे तर्भी भगोल में सुख था अब तो बहुतसे' 


| .तवालेः होने से बहुतसा दुःख आर विरोध' बढ़ गया है इसका निवारण; करना 
| बुद्धिमानों का काम है, | परमात्मा. सब, के गरन, में: सत्य मतः को. ऐसा अंकुर डाले 
| $ जिससे मिथ्या मत शीघ्रः ही प्रलय को प्राप्त हों इसमें सत्र. विद्वान्‌ झोग बिचार 

| कह विशेधभाव छोड़ के आनन्द को. बद्व i 


यह थोडासा आचार अनाचार भळ्याभच्त्य विषय में लिखा, इस अन्थ का' 


वाद इसी दशवे. समुल्लास के. साथ पूरा होगया | इन समुलासों में विशेष 

| खण्डन मण्डन इसलियेः नहीं लिखा कि जबतक्र मलुष्यः सत्यासत्य के विचार में कुछ 
भी साम्यं न बढ़ाते तबतक स्थूल और सूकम: खरडनो के अभिप्राय को नहीं 
समझ सकते इसलिये प्रथम सबं को सल्य' शिक्षा का उपदेश करके अब उत्तराद्ध 
अर्थात जिसमें चारु समुल्लास हैं, उसमें: विशेष, खणडन' मरडन लिखेंगे, इन चारों 
` || मेते प्रथम समुहास में आस्यक्ततीय मतमतान्तर, दूसरे में जैनियों के, तीसरे में 
साइयों और चोथे अ मुसलमानों के मतमतान्तरों: के खण्डन: मरडन के विषय में 
.| शिळे और पश्चात्‌ चौददबै समलञास के अन्त मे. स्वमत भी दिखलाया जाय 

हि| । । भो फोई विशेष खण्डन मण्डन देखना चाह मे इन चारो सभद्ठासौं में देखे पश्न 

पामान्य करके कहीं २ दृश समुल्लासों मे भी कुळ थोडासा खण्डन मण्डन किया दद 
स चोदइ समुछासों को पक्षपात छोड न्यायदष्टि से. जो देखेगा उसके आसमा में 
के अये का प्रकाश होकर आनन्द होगा झर जो हठ ढुरामह शर ईर्ष्या से 


॥ ५ र ७ , 
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जाला ििििचछ २ मे | i 
सत्यायंप्रकाश! || |... | 
देखे सुनेगा इसको इस प्रस्थ का डाभिप्राय यथार्थ विदित न 0 ७ ७ ६ विदित होना बह न | 


इसलिये जो कोई इसको यथावत्‌ न विचारेगा वह इसका अभिप्राय न धा 


कर गोन || 

= ha चे सत्य क्ष | 

महरा असत्य का त्याग करके परेम आनन्दित होते हैं वे ही गुणआहरू पुरुष वि 
हवा 


होकर धर्म, अथ) काम ओर मोच्षरूप फलो को प्राप्त होकर प्रसन्न रहते हैं॥ १ 
0 ॥ 


खाया करेगा विद्वानों का यही काम है कि सत्यासत्य का निर्णय करके 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषित झआचारापनाचारभक्ष्याउभक्ष्यविषये 
दशमः समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ १०॥ ` 


समाप्तोयस्पू्वार्दः ॥ 


) 
A | "|| 
bo रि र 
i pe 
SN 
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यह बात सिद्ध दै कि पांच सहस्र वर्षों के पूव बेदमत से भिन्न दूसरा कोई 
भी मत न था क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं, वेदों की अप्रवृत्ति 
होने का कारण महाभारत युद्ध हुश्रा । इनकी अप्रवृत्ति से अविद्याऽधकार के 


भूगोल में बिस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि अमयुक्त होकर जिसके मन में जैसा 


भाया वेसा मत चलाया उन सब मतों में (४) चार मत अर्थात्‌ जो वेदविरुद्ध पुराणी, 
जनी, किरानी और कुरानी सब मतों के मूल हैं वे क्रम से एक के पीके दूसरा 
तीसरा चौथा चला है अब इन चारों की शाखा एक सहन से कम मही है इन सब 
मतवादिया इनके चेलों झर अन्य सब को परस्पर सत्यासत्य के विचार करने में 
। भधिक परिश्रम न हो इसलिये यह ग्रन्थ बनाया दै जो २ इस में सत्य मत का 
न | "एडन और असत्य का खण्डन लिखा है वह सब को जानना ही प्रयोजन समका 
पाद इसमें जैसी मेरी बुद्धि जितनी विद्या. और जितना इन चारों मतों के मल 
स्य देखने से बोध हुआ हे उसको सब के आगे निवेदित कर देना मेंने उत्तम 
मदैक्यं विज्ञान गुप्त हुए का पुनर्मिलना सहज नहीं दै । पक्षपात छोड़कर इसको 
से सत्यासत्य मत सब को विदित हो ज्ञायगा पश्चात्‌ सब को अपनी २ 
फे अनुसार सत्य मत का अहण करना आर. असत्य मत को छोड़ना सहज | 
तै याहि पर्यो से शाला लार रूप मत भव्य देत पे ग्ध पुराणादि अन्थों से शाखा शाखान्तर रूप मत आरय्यावत्त देश सें | र 


डे 
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चले हैं उनका सन्तेप से गुणः दोष इस ११ ब समुल्लास में दिखाया जाता दद इस 
कर्म से यदि उपकार न माने तो विरोध भी न करें क्योंकि मेरा तात्पर्य किसी 
हानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्यासत्य का निशाय करने कराने का है 
इसी प्रकार सत्र मनुष्यों को न्यायदृष्टि से वत्तना अति उचित है मनुष्यजन्म ष 


७५ «323 - * S आगा 


"कायव क 


होना सत्यासत्य के निर्णय करने कराने के लिये है न कि वादविवाद विरोध कान 
कराने के लिये, इसी मतमतान्तर कै विवाद से जगत्‌ में जो २ अनिष्ट फल हुए 

) 
होते हैं ओर होंगे उनको पक्षपात रहित विद्वन जान सकते हैं जबलक इस मनुष्य 


जाति में परस्पर मिथ्या मतमतान्तर का विरुद्ध वाद न छूटेगा तबतक अन्योऽ 


को आनन्द न होगा यदि हम सब मनुष्य ओर विशेष विद्वज्जन ईर्ष्या द्वेप छोड 


सत्यासत्य का नियाय करके सत्य का प्रहण और असल्य का त्याग करना कराना 


चाहे तो हमारे लिये यह बात असाध्य नहीं है | यह निश्चय है कि इन विद्वानों क 


विरोध ही ने सब्र को विरोध जाल में फँसा रक्खा हे यदि ये लोग अपने प्रयोजन 


में न फॅसकर सब के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहैं तो अभी ऐक्यमत होजाये 


इसके होने की युक्ति इस ग्रन्थ की पूर्ति में लिखेंगे सर्वशक्षिमाच्‌ परमात्मा छ 
मत में अश्चत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे। 


| ४७, < 


४१ क 2 ५४ 


_अक्षमतिविस्तरेण विपश्‍चिद्रशिरोमणिषु ॥ 
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उत्तराद्धः॥ 


© आ्थेकादण 


ग्रया5य्यवित्ती यमतखण्डनमण्डने विधास्याम:॥ 


NR 


रूलल्ासार 


आब आय्व लोगों के कि जो झआर्य्यावत्त देश में बसनेवाले हैं उनके मत का 
खण्डन तथा मण्डन का विधान करेंगे । यह श्रार्य्यावत्तदेश ऐसा है जिसके सहश 
भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है इसी लिये इस भूमि का नाम सुवर्णभूमि है क्‍योंकि 
यही सुवर्णादि रत्नों को उत्पन्न करती दे इसीलिये सृष्टि की श्रादि में आय्य लोग | 
इसी देश में आकर बसे इसलिये हम सृष्टिविषय में क़ह आये हैं कि आय्य नाम 
उत्तम पुरुषों का दै और आयाँ से भिन्न मनुष्यों का नाम दस्यु है जितने भूगोल में 
देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते ओर आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर 
सुना जाता हे वह बात तो झठी है परन्तु श्रार्यावत्त देश ही सच्चा पारसमणि हैकि 
जिसको लोहेरूप दरिद्र विदेशी छूतें के साथ ही सुवर्ण अर्थात्‌ धनाढ्य होजाते हैं ॥ 


| 


एतइशप्रसतस्य सकाशाद ग्रजन्मनः 
स्व स्व चरित्र शुक्षरन्‌ पाथव्यां सदसानवाः॥ मनु० २। २०॥ 


सृष्टि से ले के पांच सहस्र वर्षों से पूव समय पयन्त आयां का सार्वभौम चक्र 
je Fi भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था अन्य देश में माण्डलिक अर्थात्‌ 
२ राजा रहते थ क्योंकि कौरव पांडवपयेन्त यहां के राज्य ओर -राजशासन 
1 भूगोल के सब राजा और प्रजा चले थे क्योंकि यह मेतुस्मृति जो सृष्टि की 


आदि 
१ में हुई है हि | अ 0 प्रमाण है । इसी आर्य्याबर्देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात्‌ | 
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| १। खे० ४ ॥ | | 
ह "५ प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से लेकर महाभारतपर्मत्त चक्रवती सावभौम | 
| राजा आय्यकुल में ही हुए थे अब इनके सन्तानों का डाभाग्योदय होने सेरा 
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सह्पार्थप्रकाश! ॥ 


२६० 


AA 


पा 
॥ विद्वानों से भूगोल के मनुष्य ब्राह्मणा, च्तत्रिय, बेश्य, शूद्र, दस्यु, म्लेच्छ आरा; 
| सब अपने २ योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें झौर महाग है 
| युधिष्ठिरजी के राजपुय यज्ञ और महाभारत युद्धपर्यल्त यहां के राज्याधीन टा | 
राज्य थे | सुनो ! चीन का भगदत्त, अमेरिका का बन्नुवाहन यूरो पदेश का विडालान 
भ्रर्थात्‌ मार्जार के सदृश आंखवाले, यवन जिसको यूनान. कह आये और ईरन्‌ 
| शल्य आदि सब राजा राजसूय यज्ञ ओर महाभारत युद्ध में आज्ञानुसार आये थे। |. 
जब रघुगण राजा थे तब रावण भी यहां के आधीन था जब रामचन्द्र के समय || | 
| विरुद्ध होगया तो उसको रामचन्द्र ने दणड देकर राज्य से नष्ट कर इसके | 
| भाई विभीषण को राज्य दिया था | स्वायंभव राजा से लेकर पाणडवपर्यन्त आय्यों 
| का चक्रवत्ती राज्य रहा तत्पश्चात्‌ परस्पर के विरोध से लड़कर नष्ट होगये कोंड 
इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, श्रन्यायकारी, अविद्वान्‌ लोगों का राज्य 
“बहुत दिन नहीं चलता ओर यह संसार की स्वाभाविक प्रबृत्ति है कि जव बहुतसा धन 
असंख्य प्रयोजन से अधिक होता हे तब श्रालस्य, पुरुपाथंरह्वितता, ईर्ष्या, हेष 
| बिषयासक्ति ओर प्रमाद बढ्ता हे इससे देश में सुशिक्षा नष्ट होकर दुयुण आ 
| दुष्ट व्यसन बढ जाते हैं जसे कि मद्य मांस सेवन, बाल्यावस्था में विवाह और 
स्वेच्छाचारादि दोष बढ जाते हैं ओर जब युद्धविभाग में युद्धविद्याकौशल् र 
| सेना इतनी बढे कि जिसका सामना करने वाला भूगोल में दूसरा न हो तब इन 
लोगों को पक्षपात अभिमान बढ़कर अन्याय बढ़ जाता है जब थे दोष हो जाते | ( 
| हैं तब परस्पर में बिरोध होकर अथवा उन से अधिक दूसरे छोटे कुलो में से कोई | | 
ऐसा समर्थ पुरुष खडा होता हे करि उनका पराजय करने में समथ होवे जैसे | | 
| युसलमानों की बादशाही के सामने शिवाजी गोविन्दसिंहजी ने खडे होकर मुस- | || 
| लमानां के राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया | 4 1 


A A ९ ~ ® | १ | 

| अथ ।कमतेत। परेऽन्ये महाधनु रा श्चक३तिनः केचित्‌ सुः | | | 
अन्नभू /उन्नन्त्रयुज्ञकु॒ल पाश्वथोवन। श्रवद्‌ ध्यूश्वा श्वपतिश- | | ; 
शावन्दुहारथन्द्राऽम्थरीषननक्तुस4तिय यात्यनरणयाच्षसेनाः || 
दयः । अथ मरुत्तभरतप्रभृतयो राजानः ॥ मेऽ्युपानि० भरर | 
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एकादश सद्चज्ञास। ॥ 


२६१ ` 


| fo. ड ततवे त 
FU दोरहे ह असे यहां सुधुम्न, भूरियुम्न, इन्द्ुम्न, कुबल- 
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पा, यवी EN शाराबिन्छु, दिन्द्र ७६. ननक्तु, सर्याति, 
ह पक भेत सत क सानिमा सब भूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्ती 
जश्न के नाम लिखे हैं वेसे Ma चक्रवर्ती राजाओं के नाम स्पष्ट | 
हे महाभारतादि ग्रंथों में लिखे हैं । इसको मिथ्या करना अज्ञानी और पक्षपातियों 
काम है (प्रश्न) जो आग्नेयाख आदि विद्या लिखी हैं वे सत्य हैं वा नहीं ? और 
पोष तथा बन्दूक तो उस समय में थीं वा नहीं ! (उत्तर ) यह बात सच्ची दै ये शख 
| | भीधे क्योंकि पदार्थविद्या से इनका सम्भव है ( प्रश्न ) क्या ये देवताओं के सन्त्र 
य्यों || | ३ शद्ध होते थे ! (उत्तर ) नहीं, ये सब बातें जिनसे असन शख्रों को सिद्ध करते. 
झि | | | ॥ वे मंत्र ” अर्थात्‌ विचार से सिद्ध करते ओर चलाते थे ओर जो मन्त्र अर्थात्‌ 
ज्य | | | शब्दमय होता दै उससे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता और जो कोई कहे कि मन्त्र 
घन | ६ | ३ दग्नि उत्पन्न होता दै तो वह मन्त्र के जप करनेवाले के हुद्य और जिङ्गा को 


A! 


न ` | अस्म कर देवे मारने जाय शत्रु को ओर मर रहे आप इसलिये मन्त्र नाम है विचार 
य र ०० ५ ७ त थ्‌ ज्‌ ज्वर ०७० (5 है हे SLR 
ज] | |® जैते “ राजमंत्री ” अर्थात्‌ राजकर्मों का विचार करनेवाला कहाता है वैसा 


र 13 मन्त्र अर्थात्‌ विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान और पश्चात्‌. क्रिया करने 
| |से श्रनेक प्रकार के पदार्थ ओर क्रियाकोशल उत्पन्न होते हैं जेस कोई एक लोहे 
पी त का वाण वा गोला बनाकर उसमें ऐसे पदार्थ रक्खे कि जो अग्नि के लगाने से 
होई | | | में धुआं फैलने और सूर्य की किरण वा वायु के स्पर्श होने से अग्नि जल उठे 
से | | | सती का नाम आग्नेयाख दै । जब दूसरा इसका निवारण करना चाहे तो उसी पर 
। ` |ग्णाख छोड़ दे अर्थात्‌ जैसे शत्रु ने शत्रु की सेना पर आग्नेयाखर छोड़ कर नष्ट 

|| "गा चाहा वैसे ही अपनी सेना की रक्षा सेनापति वारुणाख् स झाग्नेयाख का |... 
| | तारण करे वह ऐसे द्रव्यो के योग से होतां दै जिसका धघुआं वायु के स्पर्श होते | | “> 
| हे बददल होके झट वर्षने लग जावे अग्नि को बुका देवे । ऐसे ही नागफांस अर्थात्‌ | | 
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शो शत्रु पर छोड़ने से उसके झप्लों को जकड़ के बांध लेता है वैसे ही एक मोहनाख | +* 
10 में नशे की चीज डालने से जिसके धुएं के लगने से सब श कुक - 
"Rk मूळित होजाय इसी कास कय होते थे एक तार | 
"सा 1 करिसी झौर पदार्थ स. विद्युत्‌ उत्पन्न करके शत्रुओं का नाश | 
र हो पउसक्गो भी श्ाग्नेयाञ्ज तथा पाशुपताख्र कहते हैं. “तोप! आर “बन्दूक” ये 

"प देशभाषा के हैं संस्कत कोर धआारय्यावर्तीय भाषा के नहीं किन्सु जिस्‌ 
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२३२ सत्यार्थम्रकाशः ॥ 
को बिदेशी जन तोप कहते हैं संस्कृत झर आषा में उनका “ शतघ्नी | । 
जिसको बन्दूक कहते हैं उसको संस्कृत ओर आर्य्यभाषा में ५ भुसुरडी ४ कहते हैं | 
जो संस्कृत विद्या को नहीं पढ़े वे भ्रम में पडकर कुछ का कुछ लिखते और कु 
का कुछ बकते हें उसका बुद्धिमान्‌ ज्लोग प्रमाण नहीं कर सकते॥ र जित्तनी 
विद्या भूगोल में फैली दै चह सब आर्य्यावत्त देश से मिश्रवालों, उनसे यूनानी, 
“उनसे रूम ओर उनसे यूरोपदेश में, उनसे अमेरिका श्रादि देशों में फेली है भर 
तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का भ्रार्य्यावर्त्त देश में है उतना किसी अन्य देश 
में नहीं जो लोग कहते हैं 'कि जर्मनी देश में संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार है और 
जितना संस्कृत मोक्षमूलर साहब पढे हैं उतना कोई नहीं पढ़ा यह बात कहनेमात्र 
है क्योंकि “निरस्तपादपे देशे एरयडो5पि हुमायते” अर्थात्‌ जिस देश में कोई वृक्ष 
नहीं होता उस देश में एरंड ही को बडा बृत्त मान लेते हैं देसे ही यूरोप देश में 
' सस्कृत बिद्या का प्रचार होने से जर्मन लोगों ओर मोक्कसूलर साहब ने थोडासा 
पढ़ा वही उस देश के लिये अधिक है परन्तु आर्य्यावत्त देश की ओर देखे तो उत. 
की बहुत न्यून गणना है क्योंकि मैंने जर्मनी देशनिवासी के एक '“प्रिसिपल? के 
पत्र से जाना कि जर्मनी देश में संस्कृत चिट्टी का अर्थ करनेवाले भी बहुत कम 
हैं और मोच्तमूलर साहब के संस्कृत साहित्य और थोडीसी वेद की व्याख्या देखकर 
मुझको विदित होता हे कि मोचामूलर साहब ने इधर उधर आर्य्यावत्तींय लोगों की 
की हुई टीका देखकर कुळ २ यथा तथा लिखा है जैसा कि “युञ्जन्ति ब्रह्मम 
चरन्तं परितस्थुषः | रोचन्ते रोचना दिवि’ इस मन्त्र का अर्थ घोड़ा किया है इससे 
तो जो सायणाचार्य मे सूर्य्य अर्थ किया है सो अच्छा हे परन्तु इसका ठीक अर 
परमात्मा हे सो मेरी बनाई “ृग्वेदादि भाष्यभूमिक्रा” में देख लीजिये उसमें इस 
मन्त्र का अथ यथार्थ किया है इतने से जान लीजिये कि जर्मनी देश झर मोक्षमूलर | | 
साहब में संस्कृत विद्या का कितना पाथिडत्य है । यह निश्चय है कि जितनी बिद्या | 

ओर मत भूगोल में फेले हैं वे सब थार्य्यावर्त् देश ही से प्रचरित हुए हैँ देखो किए | | 

ह पट? साहब पैरस अर्थात्‌ फ्रांस देश निवासी अपनी “वायबिल इन इण्डिया" | | 
म लिखते हैं कि सब विद्या और भलाइयों का भण्डार आर्य्यावत्ते.देश है और स्व | /) 
[RE तथा मत इसी देश से फेले हें शौर परमात्मा की प्रार्थना करते हैं कि दे परश |, 
जसी उञ्चति आर्य्यावर्च देश की पूर्व काल में थी बेसी ही हमारे देश की कीजिये, शि | | 

उस अन्य मे देखलो तथा “दारा शिकोह” बादशाहने भी यद्दी निश्चय किया था * | | 
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ह ह एकादशसपप्रात गाला ॥ - २३३ 
SN 7.7 <+ : 

द बया संस्कृत में है वेसी किसी भाषा में नहीं वे ऐसा उपनिषदों के भाषा- | 

३ ङ्ग लिखते हूँ कि मैने अर्बी आदि बहुतसी भाषा पढ़ी परन्तु मेरे मन का संदेह 4 

५ ॥ र ₹ आनन्द न हुश्रा जब संस्कृत. देखा झर सुना तब नि:सन्देह. होकर मुझको | 
की १ ०९ द ॥ ५ 

र आनन्द हुआ दै, देखो काशी के 'मानमन्दिर” में शिशुमारचक्र को कि जिस- | 
बड 


) पूरी रक्षा भी नहीं रही है तो भी कितना उत्तम है कि जिस मेः झंबतक भी 
खगोल की बहुतसा हत्तान्ह विदित होता दै जो “सवाई . जयपुराधीश!” उसकी 


श्र 
देश इभाल और फूटे टूटे को बनवाया करेंमें तो बहुत अच्छा होगा परन्तु एस शिरोमणि 
रौर देश को महाभारत के युद्ध ने एसा धक्का दिया कि अबतक भी आपनी पक दशा में 


नहीं आया क्योंकि जब भाई को भाइ मारके लगे लो नाश होने म॑ क्या सन्देह, । 
विनाशकाले विफ्रीतबुः ॥ वृद्धचाणक्य । अ० १६। १७॥ 

जब नाश दोतते का समय निकट .आता दै तब उल्टी बुद्धि होकर उल्टे काम | 
| करते हैं कोई उनको सुधा समझावे तो उल्टा मारने ओर उल्टी समभाव उसको 
सूधी माने जब बड़े २ विद्वान्‌ राजा महाराजा ऋषि महर्षि लोग महाभारत युद्ध में 
बहुतस मारे गये ओर बहुतसे मरगये तब विद्या और वेदोक्त घर्म का फ्रचार नष्ट 
हो चल्ला ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आपस में करने लगे जो बलकन्‌ हुआ वह-देश को 


डे 
का रात FN Ne EOP 


की दावकर राजा बन बेठा वेसे ही सवत्र &्यार्याक्त देश में खरड बण्ड राज्य होमया 
सं पुनः द्वीपद्दीपान्तर के राज्य की व्यवस्था कौन करे ! जब ब्राह्मण लोग विद्याह्दीन 
पसे 


हुए तब क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्रो के अविद्वान्‌ होने में तो कथा ही क्या कहनी ! 
जो परम्परा से वेदादि शास्त्रों का अर्थसहितं पढन का प्रचार था वह भी छूटगया 
केवल जीविकार्थे पाठमात्र ब्राह्मणः लोग पढ़ते रहे सो पाठमान्र भी क्षत्रिय आदि को 
न पढाया क्योंकि जब आविद्वान्‌ हुए गुरु बनगय तब छल कपट अधर्म भी उनमें बढ़ता: 
भसा ब्राह्मणों ने विचारा कि अपनी जीबिका का प्रबन्ध बांधना चाहिये सम्मति | 
के यही निश्चय कर क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि हम ही तुम्हारे पूज्य 
व हँ बिना हमारी सेवा किये तुमको स्वर्ग वा मुक्ति न मिलेमी किन्त जो तुम 
वारी सेवा न करोगे तो घोर नरक में पडोगे ! जो २ पश विद्यावाले धार्मिको का 
| | "ब्रामण ओर पूजनीय वेद और ऋषि सुनियों के शास्त्र में लिखा था उनको 
|. ' सूख, विषयी, कपटी लस्पटं, अधर्मियों पर घटा बैठे भला वे आप्त विद्वानों 
| * भक्षण इन मूख में 22. प भे ककारः सहते हे तीचा मम घट सकते हैं ! परन्तु जब च्तत्रियादि यजमान संस्कृत 
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| २९४ सत्याथेप्रकाश! ॥ न । 


NNN 


| विद्या से अत्यन्त रहित हुए तब उनके सामने जो ३ गप्प मारी ज़ = ६ गप्प मारी सो र (विद 
गे ` विचारे 
| ने सब मान ली तब इन नाममात्र ब्राह्मणों की बनपडी सबको छ 


| ७ a Ce पने वचनजाल् 
| में बांधकर वशीभूत करलिया और कहने लगे कि:--- : "जी 


ब्रह्मवाक्यं जनार्दनः ॥ पाण्डवगीता ॥ 


अर्थात्‌ जो कुछ ब्राह्मणों के सुख में से बचन निकलता दै बह जानो साज्ञात 
भगवान्‌ के मुख से निकला जब कत्रियादि वर्ण आंख के अंधे और गांठ के प्रे 
| अर्थात्‌ भीतर विद्या की आंख फूटी हुई और जिनके पास घन पुष्कल है ऐसे २ चेले 
| मिले फिर इन व्यर्थ ब्राह्मण नामवालों को विषयानन्द का उपवन मिलगया यह 
. | भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पृथ्वी में उत्तम पदार्थ हैं वे सब ब्रा- 
| हाणों के लिये हैं अर्थात्‌ जो गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मणादि वरीव्यवस्था थी उसको 
त नष्ट कर जन्म पर रक्खी ओर मृतकपर्यन्त का भी दान यजमानों से लेने लगे जेसी 
| अपनी इच्छा हुई वेसा करते. चले यहांतक किया कि “हम भूदेव हैं!” हमारी सेवा 
| के विना देवलोक किसी को नहीं मिल सकता ! इनसे पूछना चाहिये कि तुम किस 
| लोक में पंधारोगे ? तुम्हारे काम तो घोर नरक भोगने के हैं कृमि, कीट, पंतगारि 
| बनोगे तब तो बड़े क्रोधित होकर कहते हैं-हम “शाप?” देंगे तो तुम्हारा नाश हो- 
| जायगा क्योंकि लिखा है “ब्रह्मद्रोही विनश्यति कि जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है 
| उसका नाश होजाता हे | हां, यह बात तो सच्ची है कि जो प॒र्णं वेद और परमात्मा 
| को जाननेवाले, धर्मात्मा, सब जगत्‌ के उपकारक पुरुषों ते कोई द्वेष करेगा कह 
उ नष्ट होगा । परन्तु जो ब्राह्मण नहीं हों उनका न ब्राह्मण नाम और नउन- 
की सेबा करनी योग्य है | ( प्रश्‍न ) तो हम कौन हूँ ९ ( उत्तर ) तुम पोप हो। 
| ( प्रश्न ) पोप किसको कहते हैं ९ ( उत्तर ) उसकी सूचना रूमन्‌ भाषा में तो बड़ा ॒ 
झौर पिता का नाम पोप है परन्तु अब छल कपट से दूसरे को ठगकर अपना प्रयोजन 
र नले को पोपः कहते हें ( प्रश्न ) हम तो ब्राह्मण और साध हैं क्यों कि हमारा 
पिता ब्राह्मणं आर माता ब्राह्मणी तथा हम भुक साधु के चेले हैं (उत्तर ) 5 |. 
0 सत्य है परन्तु सुनो भाइ ! मा बाप बाहणी ब्राह्मण होने से शौर किसी साधु के शिष्य (| 
० रीति परे ॥ बा साधु नहीं हो सकते किन्तु ब्राह्मण और साधु श्रंपने उत्तम गुर 
8 पाप हमारे सामने कहोगे तो हम क्षमा कर दुगे बि EE 


पेज 
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० २६५ 
Be मनि RN 0 5 2 

ला और आज्ञा के कोई भी स्वग में नहीं जा सकता जो तुम स्वर्ग में जाना 

वि 


हमारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतने. ही की सामग्री स्वर्ग में तुमको 
अब कोई आंख के अंधे ओर गांठ के पूरे स्वग में जानेकी इच्छा 


बाहों तो 
मिलैंगी ऐसा सुनकर 
के “पोपजी” को यथेष्ट रुपया देता था तब वह “पोपजी” ईसा और मरियम की 
करके "लका 
ह के सामने खड़ा होकर इस प्रकार को हुडी लिखकर देता था “ हे खुदावन्द 


त लाख ९ में है : ® 
मसीह ! अमुक मनुष्य ने तेरे नाम पर लाख रुपये स्वगे में आने के लिये हमारे 

~ Sued प्र = ~ न में 

पास जमा कर दिये हैं जब वह स्वग मे आवे तब तू अपने पिता के स्वर्ग के राज्य मे 


पीस सहन रुपयों में बागूब गीचा ओर मकानात, पच्चीस सहस रुपयों में सवारी शिकारी 
और नौकर चाकर, पच्चीस सहख रुपयों में खाना पीना कपड़ा लत्ता और पच्चीस सहस 
रपये इसके इष्ट मित्र भाई बन्धु आदि के जियाफृत के वास्ते दिला देना ””. फिर उस 
| हुंडी के नीचे पोपजी अपची सही करके हुण्डी उसके हाथ में देकर कह देते थे कि 
| ` | जब तू मरे तब इस हुण्डी को कवर में अपने सिराने धर लेने के लिये अपने कुटुम्ब 
| 2 को बह रखना फिर तुझे लेजाने के लिये फरिश्ते आवँगे तब तुके और तेरी हुडी 
को खग में लेजाकर लिखे प्रमाणे सब चीज तुमको दिला देंगे ” अब देखिय जानों | | 
खर्गका ठेका पोपजी ने लेलिया हो ! जबतक यूरोप देश में मूर्खता थी तभीतक 


| | | दं पोषणी की लीला चलती थी परन्तु अब विद्या के होने से पोपजी की झूठी लीला 
दद बहुत नहीं चलती किन्तु निर्मूल भी नहीं हुई। वैसे ही आर्यावत्त देश मै भी जानो 
रा 


पेपजी ने लाख अबतार लेकर लीला कैलाई हो अर्थात्‌ राजा और प्रज्ञाको बिद्या न | 
| पढने देना श्रच्छे पुरुषों का संग न होने देना रात दिन बहकाने के सिवाय दूसरा कुछ 
` | भीकाम नही करना है परन्तु यह बात ध्यान में रखना कि जो २ छलकपटादि कुत्सित 
| | | दर करते हँ वे ही पोप कहाते हैं जो कोई उनमें भी धार्मिक विद्वान्‌ परोपकारी हैं | 
राह्मण तथा साधु ता नह क क गोग्य है दि गो! जो कोई भी 
| 1 म न पुरुषों का स्वीकार केरला योग्य बा 

श्र के साधुनहो तातो वेदादि सत्यशाख्नों bl ल ज क 

त" ईसाई आदि के जाल से बचकर आयो को वेदादि सत्यशार त i | 
यद यह: र्म रखना ऐसा कोन कर सकता सिवाय ब्राह्मण साधुओं il LB Wee 
नेप ञ 32 विष से भी अग्रत केग्रहण करने के समान पोपलीला से बह- 


पि से te गी ५०७ र वि क्ट ७ “77८ न 
022 “जनाद सत्व ण का जेन आदि मतों से बच रहना जानो विष में अमृत के समान 


(नी ति 2 
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चले पश्चात्‌ जब विषयासक्त हुए तो मांस मद्य का त गन करन कप १ 
से एक वाममार्ग खडा किया “ शिव उवाच!) १ 


नाम लिखकर उनका तंत्र नाम धरा उनमें ऐसी २ विचित्र लीला की बाते. लिखीं कि” | 
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गुण समझना चाहिये जब यजमान विद्याहीन हुए और श्राप कुछ पाठ पूना प 
ध्मभिमान में शाके सब लोगों ने परस्पर सम्मति करके राजा आदि से कहा कि न र्‌ 
ओर साधु अदण्डय हैं देखो ! “ब्राह्मणों न हन्तव्य:” “ साधुर्न हन्तव्यः” ऐसे २ पे 
जो कि सच्चे ब्राह्मण ओर साधुओं के विषय में थे सो पोपो ने अपने पर घटा हब 
ओर भी कूठे २ वचनयुक्त ग्रन्थ रचकर उनमें श्रृषि मुनियों के नाम घर के उन्हीं $ 
नाम से सुनाते रहे उन प्रतिष्ठित ऋषि महर्षियों के नाम से अपने पर से दण्ड की 
व्यवस्था उठवा दी पुन: यथेष्टाचार करने लगे अर्थात्‌ ऐसे कड़े नियम चलाये कि इन 
पोपों की झ्राज्ञा के विना सोना, उठना, बैठना, जाना, आना, खाना, पीना आदिभी 
नहीं कर सकते थे | राजाओं को ऐसा निश्चय कराया कि पोप संज्ञक कहने मात्र 
ब्राह्मण साधु चाहे सो करें उनको कभी दरड न देना अर्थात्‌ उन पर मन में दण्ड 
देने की इच्छा न करनी चाहिये जब ऐसी मूर्खता हुई तब जेसी पोपो की इच्छा हुई सा 
करने कराने लगे अर्थात्‌ इस बिगाड़ के मूल महाभारत युद्ध से पूर्व एक सहस ब 
से प्रवृत्त हुए थे क्योंकि उस समय में ऋषि मुनि भी थे तथापि कुळ २ भ्रालस्य 
प्रमाद, ईर्ष्या, द्वेष के अंकुर उगे थे वे बढ़ते २ वृद्ध होगये जब सच्चा उपदेश न र 
तब शार्य्यावत्त में रविद्या फेलकर परस्पर में लड़ने झगड्ने लगे क्योंकि:- 


छ = 1 NN रे 
 उपदशपोपदेष्टृत्वात्‌ तत्सिद्धिः । इतरथान्धपरम्परा ॥ 
सांख्य० झ० ३ | सू० ७६ ८१ ॥ | 


अर्थात्‌ जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं तब अच्छे प्रकार धर्म, अर्थ, काम और | 
मोक्ष सिद्ध होते हैं। ओर जव उत्तम उपदेशक शर श्रोता नहीं रहते तब अन्धप- | | 
रम्परा चलती है | फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर सत्योपदेश करते हैं तभी श्रन्थः | | 
परम्परा नष्ट होकर प्रकोशकी परम्परा चलती है । पुन: वे पोप लोग अपनी और | 
अपने चरणों की पूजा कराने और कहने लगे कि इसी में तुम्हारा कल्याण दै जब पे | 1 
लोग इनके वश में होगये तब प्रमाद और विषयासक्ति में निमग्न होकर गड़रिया के समान | | प 
कूठे गुरु भोर चेले फंसे विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम, शूरवीरतादि शुभगुर सब नष्टो | ) 


पावेत्युवाच !! भैरव उवाच ” इत्यादि | | | 
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| एकादश सझघुन्नास! ॥ २६७ 

BS की 


il 


च 
एते पञ्च मकाराः स्युर्माक्षदा हि युगे युगे ॥ 
कालीतंत्रादि में ॥ 
प्रवत्ते भेरवीचके सर्वे वणा द्विजातयः 
८ 


~ च Lo 


त्ते भेरवीचक्रे सर्वे वणाः पृथक्‌ पथक ॥ 
कुलार्णव तन्त्र ॥ म 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भतल । 
पुनरुत्थाय वे पीरंवा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
महानसांण तन्त्र ॥ 
मातृयोनिं परित्यञ्य विहरेत्‌ सवयोनिषु । 
बेदशास्त्रपुराणानि सामान्यगणिका इव ॥ 
एकेव शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव । 
ज्ञानसंकलनी तन्त्र ॥ 
अर्थात्‌ देखो इन गवर्गण्ड पोपों की लीला जो कि वैद विरुद्ध महाश्रधर्म के काम 
हही को श्रेष्ठ वाममार्मियों ने माना मद्य, मांस, मीन अर्थात्‌ मच्छी, मुद्रा; पूरी 
भोर और बड़े रोटी आदि चर्वण योनि पात्राधार मुद्रा और पांचवां मैथुन 
| यात पुरुष सब शिव और खी सब पार्वती के समान मानकर:-- 
मह भरवस्त्वं भेरी ह्यावयोरस्तु सङ्गमः 
|| इ पुरुष वा खरी हो इस ऊटपटांग वचन को पढ़ के समागम करने में 
। उ आ ५20 अर्थात्‌ जिन नीच श्लियों का हूना नहीं उनको el 
उत र शाम्रों में रजस्वला आदि रियो के स्पर्श का निषेध ह 
पवित्र माना है सुनो इनका श्लोक अंडबंडः-- 
| रजस्वला पुष्करं तीर्थ चांडाली तु स्वयं काशा चमकारा 
|. याम स्पाद्रजकी मथरा मता । अयाध्या पक्कसा प्राक्ता ॥ 
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5 » ७ त हद सत्याथप्रकाशः ॥ ॒ 


ANNA 
र >. 


NS 


इत्यादि, रजस्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्नान, चा | 
से समागम में काशी की यात्रा, चमारी से समागम करने से मांनो प्रयागस्नान, धोबी | | 
की स्त्री के साथ समागम करने में मथुरायात्रा शोर कंजरी के साथ लीला करे १ | 
मानो अयोध्या तीर्थ कर आये मद्य का नाम धरा “तीर्थ” मांस का नाम यु 
घर पुष्प!" मच्छी का नाम ' तृतीया?” ४ अल्नतुम्बिका! ' मुद्रा का नाम ' चतुर्थी” भौर 1 
मैथुन का नाम. “पंचमी” इसलिये ऐसे नाम धरे हैं कि जिससे दूसरा न समझ सभ |. 
अपने कोल, आद्रेवीर, शाम्भव और गण आदि नाम रक्खे हैं और जो वामा || 
मत में नहीं हें उनका “कंटक?! “विमुख” “शुष्कपशु” आदि नाम धरे हैं और 
कहते हैं कि जब भैरवीचक्र हो तब उस में ब्राह्मण से लेकरु चाँडालपर्यन्त का नाम | | 
द्विजहोजाता दै ओर जब भैरवीचक्र से अलग हों तब सब अपने २ वरास्थ होजाये| | 
भैरवीचक्र में वाममार्गी लोग भूमि वा पट्टे पर एक बिन्दु त्रिकोण चतुष्कोण बु, 
लाकार बनाकर उस पर मद्य का घडा रखक्रे उसकी पूजा करते हं फिर ऐसा मन्त्र 
पढ़ते हे,“त्रह्मशापं विमोचथ!! हे मद्य ! तू ब्रह्मा, आदि के शाप से रहित हो, ए 
गुप्त स्थान में कि जहां सिवाय वाममार्गी के दूसरे को नहीं आने देते वहां स्त्री और 
पुरुष इकडे होते हैं वहां एक स्त्री को नक्की कर पूजते और खरी लोग किसी पुरुष को नंगा | | 
कर पूजती हैं पुनः कोई किसी की खी कोई अपनी वा दूसरे की कन्या कोई किसी की व | ' | 
अपनी माता, भगिनी, पुन्रवधू आदि आती हैं पश्चात्‌ एक पात्र में मद्य भरके मांस | १ 
ओर बड़े आदि एक स्थाली में धर रखते हैं उस मद्य के प्याले को जो कि उक्र || 
पा होता है वह हाथ में लेकर बोलता हे कि ' 'मेखोऽहम्‌' “शिवोऽहम्‌! । | 
| मं भरव वा शिव हूं कहकर पीजाता है फिर उसी जूंठे पात्र से सब पीते हैं रोए ॥ 
जब किसी की स्त्री वा वेश्या नङ्गी कर अथवा किसी पुरुष को .नङ्गा कर हाथ मे ||| 
तलवार देके उसका नाम देवीं और पुरुष का नाम महादेव धरते हैं. उनके उपलं | | 
इन्द्रिय की पूजा करते हैं तब उस देवी बा शिव को मद्य का प्याला पिल्लाकर उसी || 
जूंठे पान्न से सब लोग एक २ प्याला पीते फिर उसी प्रकार क्रम से पी पौरे | | 
उन्मत्त होकर चाहें कोई किसी की बहिनि, कन्या वा माता क्यों न दो जिससे || 
जिसके साथ इच्छा हो उसके साथ कुकर्म करते हैं कभी २ बहुत नशा चढ़ने सै र 
| जूते, लाव; सुक्ामुकी, केशाकेशी, आपस में लड़ते हैं किसी २ को वहीं व दीत | 
रे ग त 
ब्‌ ; तू इनके सब से बडे सिद्ध की ये बातें दै 


४ दत 


~~ 


~| 
1, र 
द्व] ॥ 
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दशसमुन्नास 
हि  _ ति न्य काला 
हालां पिबति दीक्षितस्थ मन्दिरे सुसो निशायां गणिः 


कागहेपु । विराजते कोलवचक्रवती ॥॥ 
थो दीक्षित थर्थात्‌ कलार के घर में जाके बोतल पर बोतल चढावे ररिख्यो 
$ घर में जाके उनसै कुकर्म करके सोवे जो इत्यादि कर्म निर्लज्ञ निह शर 
करें वही बाममार्गियों में झर्वोपरि मुख्य चक्रवत्तीं राजा के समान माना जाता है 
अर्थात्‌ जो बड़ा कुकर्मी वही उनमें बड़ा ओर जो अच्छे काम करे और बुरे कामों 
मे डरे वही छोटा क्योंकि: ह 
_ पाशबद्धो भवेजीवः पाशसुक्तः सदा शिवः ॥ 
ज्ञानसंकलनी तन्त्र । छछोक ४३ ॥ 
ऐसा तन्त्र में कहते हें कि जो लोकलजा, शाखलजा, कुलजा, देशलज्ञा 
रहि पाशों में बँथा है वह जीव ओर जो नि होकर बुरे काम करे बढी सदा शिव है | 
उड्डीस तन्त्र आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारो डोर 
श्राय हों उनमें मद्य के बोतल भर के धर देवे इस आलय से एक बोतल पीके दूसरे 
राय पर जावे उसमें से पी तीसरे और तीसरे में से पीके चौथे आाल्लय में जावे खडा २ 
| सद्य पीवे कि अबतक लकड़ी के समान पृथिवी में न गिर पडे फिर जब तला 
उतरे तब उसी र पीकर गिर पडे पुनः तीसरी वार इसी प्रकार पी के गिरके छठे | 
Ur न Cl सचतो हा है कि ऐसे २ तुयो का पुनः मदुष्य- 
पोर 72 किन्तु नीच रि में पड़कर बहुकालपर्यस्त पड़ा रहेगा | 
होडा नाहि 12 के नियम है कि एक माता को छोड के किसी खी को मी. 
जल ह ह चाहे क्य हो वा भगिनी आदि क्यों न हो सब के साथ 
तगो ह्वा ड BRL मे दृश महाविद्या प्रसिद्ध है उनमें से एक 
समागम किये बि 1 कहता हं कि अतर न स्यसे” अथात्‌ माता को भी 
भप हैं कि हम र न छोड़ना चाहिये ओर खी पुरुष फे समागम समय सा मन्त्र 
में बहुत न्यून व, | eS प्राप्त होजाय ऐसे पागल महामूर्ख आचय भी संसार 
| ही करता $ ४ > ती मनुष्य झूठ चल्लांतां चाहता है वह सत्य की निन्दा अब- । 
सामान्य त्त हे ु BHU कया कहते | हैं वे. शाख आर पुराण नि सब 
समान हैं घौर जो यह शांभवीः व्राममाग- की सुद्र! हे षह | 


” | ग स शेल क ~ 
| पि बो 0000? ली गै खी के तुल्य हे इसीलिये इन लोगों ने केवल वेदबिरुद्ध मत खडा किया 
॥ र - = र 
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छत 1२ । 
| है पश्चात्‌ इन लोगों का मत बहुत चल्ला तब, ता करके वेदों के ना हे पु | 
| वाममार्ग की थोड़ी २ लीला चलाई श्रर्थात्‌ः-- "| 
| सौत्रामण्यां सुरां पिवेत्‌ । भोजित भचपेन्मांसं वेदिक 
| हिंसा हिंसा न भवति ॥ | 
न मांसभच्षण दोषो न मद्ये न चस्सेथुने । 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफल्ञा ॥ 
 सलु० अ०५।५६॥ 
| सोत्रामणशि यज्ञ में मद्य पीबे इसका अर्थ यह है कि सोत्रामणि यज्ञ में सोम, 
| रस अर्थात्‌ सोमबल्ी का रस पिये प्रोज्षित अर्थात्‌ यज्ञ में मांस खाने भै दोष नहीं 
| ऐसी पामरपन की बातें वाममार्गियो ने चलाई हैं उनसे पूछना चाहिये कि जो वैदिकी 
| हिंसा हिंसा न हो तो तुझ शर तेरे कुटुम्ब को मार केहोम कर डालें तो क्या चिन्ता 
|^ है॥ मांसभक्षण करने, मद्य पीने, परख्ीगमन करने आदि में दोष नहीं है यह कहूना 
छोकडापन है क्ष्योंकि विना प्राणियों के पीडा दिये मांस प्राप्त नहीं होता और विना 
अपराध के पीडा देना धर्म का काम नहीं मद्यपान का तो सर्वथा निषेध ही है क्योंकि 
अबतक वाममार्गियों के बिना किसी अन्थ में नहीं लिखा किन्तु सर्वत्र निषेध है र 
बिना बिबाह के मैथुन मै भी दोष है इसको निर्दोष कहनेवाला सदोष है ऐसे ऐसे 
| वचन भी क्रूषियोंके मन्थ में डाल के कितने ही ऋषि झुनियों के नाम से ग्रन्थ बना- 
कर गोमेध, अश्वमेध नाम के यज्ञ भी कराने लगे थे अर्थात्‌ इन पशुओं को मारे 
| होम करने से यजमान और पशुको स्वग की प्राप्ति होती है ऐसी प्रसिद्धि का निश्चय 
| यार है कि जो ब्रादाणमन्थो में अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्द हैं उनका ठीक २ 
ड नहीं जाना है क्योंकि जो जानते तो ऐसा अनथ क्यों करते ? ( प्रश्न ) श्रश्नमेध, 
गोमेध, नरमेध आदि शब्दों का अर्थ क्ष्या हे? (उत्तर ) इनका अथै तो यह है कि- | | ३ 
राष्ट्र वा अश्वमेषः ॥ शुत० १३। १।६।३॥ त 
अन्नईहिगोः॥शत०४॥३॥ १) २५ ॥ अग्निका अश्वः | | | 
आज्य मेधः ॥ शृतपथब्राह्ाण॥ ` 
जः Ee आदि पशु तथा मनुष्य मार के होम करना कहीं नहीं लिखा केवल 
| वाममार्यियों के ग्रन्थों में ऐसा अनथ लिखा है किन्तु यह भी बात वाममार्गियों ने चलाई | 
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| हा २ लेख वहां बाँ २ भी वाममार्गियों ने प्रक्षप किया है देखो! राजा 
से पजा का पालन करे पिया का देनेहारा यजमान और अग्नि में घी आदि 
का होम करना अश्वमेध, २ ४ किरण, पृथिवी आदि को पवित्र रखना गोमेध, . 
ब मतुष्य मरजाय तब उसके शरीर का विधिपूर्वक दाह करना नरमेध कहाता 
३। (प्रश्न ) यज्ञकर्ता कहते हैँ कि यज्ञ करने से यजमान और पशु स्वर्गगामी तथा 
होम करके फिर पशु को जीता करते थे यह बात सच्ची है वा नहीं ? उत्तर ) नहीं, 
जो स्वर्ग को जाते हो तो ऐसी बात कहनेवाले को मारके होम कर स्वर्ग में पहुंचाना 
चाहिये वा उसके प्रिय माता, पिता, स्री ओर पुत्रादि को मार होमकर क्यों नहीं 
फुंचाते | वा वेदी में से पुनः क्यों नहीं जिला लेते हैं ? ( प्रश्न) जव यज्ञ करते हैं तब 
रँ के मन्त्र पढ़ते हैं जो वेदों में न होता तो कहां से पढ़ते! ( उत्तर ) मन्त्र किसी को 
कहीं पढ़ने से नहीं रोकता क्योंकि वह एक शब्द है परन्तु उनका अर्थ ऐसा नहीं 
है कि पशु को मार के होम करना जेसे “ ध्यानये स्वाहा !! इत्यादि मन्त्रं का अर्थ 
रप में हि पुष्टयादिकारक घृतादि उत्तम पदार्थों के होम करने से वायु, दृष्टि, 
जल शुद्ध होकर जगत्‌ को सुखकारक होते हैं परन्तु इन सत्य अरथा को दे सढ 
नहीं समझते थे क्योंकि जो स्वार्थबुद्धि होते हैं वे केवल अपने स्वार्थ करने के 
दुसरा कुछ भी नहीं जानते मानते जब इन पोपों का ऐसा अनाचार देखा और 
दूसरा मरे का तपण श्राद्धादि करने को देखकर एक महाभयंकर वेदादि शास्त्रों का 
निन्दक बौद्ध वा जनमत प्रचलित हुआ है । सुनते हैं कि एक इसी देश में गोरख- 
पा उ उससे पोषों ने यज्ञ कराया उसकी प्रियराणी का समागम घोड़े 
| ल र क य. पर पश्चात वैराग्यवान्‌ होकर अपने पुत्र को 
[| उता) रष को पोल क लगा | ii शाखारूप चारवाक 
हुआ था उन्होंने इस प्रकार के श्लोक बनाये हैं: 


पशु OO ९ NN "० 0० 
चाहतः स्वर ज्यातिष्टोमे गमिष्याति । ` 


स्वापेता य = ~ 
अजमानन तत्र कस्मान्न हिस्यत ॥ 


00 ० ० SRN ने छ 
एतानानिह जन्तूनां श्राद्ध चेत्तृत्तिकारणम्‌ । 


गर | 
य 0 
> ह जन्तूनां वयवे 100 “च्छताम्िह जन्तूनां व्यर्थ पाथेयकल्पनम्‌ ॥ 


~ 
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बहुतसी राजसत्ता भी चलाई दु:ख दिया जब उनको भय शङ्का न रही तब फे 
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३०२ र सत्मा्थप्रकाशः 


MSS ET SU = te 
6 ताए? | । विक्रि... 4 


विश कश्मीर भर कक 
AANA AAA NAA 


६ में ~ ९ ~ ~~ 
जो पशु मारकर अग्नि में होम करने से पशु स्वगं को ज्ञाता दै तो यजमान अफ्नो | 
लिये श्राद्ध और तर्प्पण होता है तो विदेश में जानेबाले मनुष्य को मार्ग का खस खाने 
र र श्राद्ध तप्प ९ जी 
पीने के लिये षांधना व्यर्थ है क्योंकि जब मृतक को श्राद्ध तप्पा से अन्न जल पहुंचता 


का पत्त परोस लोटा भर के उसके नाम पर रखने से क्यों नहीं पहुंचता ? जो 
जीते हुए दूर देश अथवा दश हाथ पर दूर बेठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुंचतावो |. 
मरे हुए के पास किसी प्रकार नहीं पहुंच सकती : उनके ऐसे युक्तिसिद्ध उपदेशों को | 
मानने लगे ओर उनका मत बढ़ने लगा जब बहुतस राजा भूमिपति उनके मत मेहुए 
तब पोपजी भी उनकी ओर छुके क्योंकि इनको जिधर गप्फा अच्छा मिले वही चलन 
जायें झट जेन बनने चले जेनों में भी ओर प्रकार की पो पलीला बहुत है सो १२४ 
सथुल्लास में लिखेगे बहुतों ने इनका मत स्वीकार किया परन्तु कितने कहीं जो पवत, 
काशी, कनोज, पश्चिम, दक्षिण देशवाले थे उन्होंने जनों का मत स्वीकार नहीं किया 
था वे जेनी वेद का अर्थ न जानकर बाहर की पोपलीला आन्ति स वेद पर मानक 
वेदों की भी निन्दा करने लगे | उसके पठनपाठन यज्ञोपबीतादि और ब्रहमचय्यदि 
- नियमों को भी नाश किया जहां जितने पुस्तक वेदादि के पाये नष्ट किये झ्या प 


मत वाले गृहस्थ और साधुओं की प्रतिष्ठा और वेदमा गियों का अपमान और पदषपात | 
से दण्ड भी देने लगे और श्वाप सुख आराम और घमंड में ध्या फूलकर फिरने को | | 
क्षषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त आपने तीर्थकरों की बड़ी २ मूत्तियां बनाकर पूजा 
करने लगे अर्थात्‌ पाषाणादि मूर्सिपूजा की जड़ निया ले 0 0 हुई परमेश्वर | | 
का मानना न्यून हुआ पाषाणादि मूत्तिपूजा में लगे ऐसा तीनसौ वर्ष-पर्यत | |. 
थार्याब में जैनों का राज्य रहा प्राय: वेदार्थ ज्ञान से शून्य ्वोगये थे इस बात 

को अछुमान से अढ़ाई सह वर्ष ब्यतीत हुए होंगे । | 


जज््य्य 


(९ टु ६ टॅ ~, 

बाईससौ बर्ष हुए कि एक शक्कराचाय द्रविडदेशोत्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मचर्य सेव्या | ` 
करणादि सब शास्त्रों को पढ़कर सोचने लगे कि झहह ! सत्य घ्यास्तिक वेद म*| | | 

BR : ‘ME 

छुटना ओर जन नास्तिक मत का चलना बड़ी हानि की बात हुई दै इसको किसी || 

प्रकार हटाना चाहिये शङ्कराचाथ्य शाख तो पढे ही थ परन्तु अनमत के भीपुर्स || | 
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2 याता या 
एकादशसयुश्वास; ॥ ३०३ 


AAA AAA, 
AAA, 
०००२-०४ AAA 


| युक्ति भी बहुत है थी उ विचारा कि इनको किस 
पार टाव निश्चय हुश्ा कि उपदेश i शाख्जाथ करने से ये लोग हटेंगे ऐसा 
डा उज्जैन नगरी में श्राये कि” सुधन्वा राजा था जो जैनियों 
गत्य आर कुळ संस्कृत भी पढ़ा था वहां छ हु का उपदेश करने लगे और 
राजा से मिलकर कहे i २ ढत जनिय के भी चन्द को पढे हो 
और जत मत को मानते हो इसलिये आप को में कहता हूं कि जैनियों के पंडितों 
+ साथ मेरा शाखार्थ कराइये इस प्रतिज्ञा पर जो हारे सो जीतने वाले का मत 
खकार करले और आप भी जीतने वाले का मत स्वीकार कीजियेगा | यद्यपि 
परस्वा राजा जनमत में थे तथापि संस्कृत अन्थ पढ़ने से उनकी बुद्धि में कुछ 
बिद्या का प्रकाश था इससे उनके मन में अत्यन्त पशुता नहीं छाई थी क्योंकि जो 
विद्वात्‌ होता है वह सत्याऽसत्य की परीक्षा करके सत्य का ग्रहण और असत्य को 
होड देता है । जबतक सुधन्वा राजा को बडा विद्वान्‌ उपदेशक नहीं मिला था 
ततक सन्देह में थे कि इनमें कोनसा सत्य ओर कौनसा असत्य है जब शङ्कराचार्य्य 
की यह बात सुनी ओर बडी प्रसन्नता के साथ बोले कि हम शाख्ार्थ कराके सत्या5- 
सत्य का निर्णय अवश्य फरावेंगे। जेनियों के पण्डितों को दूर २. से बुलाकर सभा 
कराई उसमें शंकराचार्य का वेदमत और जैनियों का वेदविरुद्र मत था र्थात 
शंकराचार्य का पक्त वेदमत का स्थापन ओर जैनियों का खण्डन और जैनियों का 
के ह मत का स्थापन ओर वेद का खण्डन था | शाञ्जार्थ कई दिनों तक हुआ 
अॅनियो का मत यह था कि सृष्टि का कर्त्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं यह जगत्‌ और 
भोव धनादि हैं इन दोनों की उत्पत्ति और नाश कभी नहीं होता इससे विरुद्ध 
शक्राचाय्यं का मत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत्‌ का कर्ता है यह जगत्‌ 
| |. | आर जीव झूठा है क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत्‌ बनाया वही धारण 
| Rv दै ओर यह जीव lt दन सनत्‌ है परमेश्वर आपं ही का 
। युक्त और र शाला कर कर हवै बहुत दिन तक शाख्रार्थ होता रहा परन्तु अन्त 
| प्रमाण से जेनियों का मत खण्डित आर शंकराचार्य का मत श्रख- 
| ह उन जेनियों के पंडित और सुधन्वा राजा ने उस मत को: स्वीकार 
ते अन्य रोर दिया बड़ा हल्ला गुल्ला हा क स 
परन्तु जञनिया ठी रव पाज होन स्‌ परत होते गवे पा नराचा के | ॥ को लिखकर शंकराचाय र य क 
होने स पराजित, होते गये पश्चात्‌ शकराचाय १ 
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NANNNAANNAAANNAAAAAAAAAANNN NAAN 


~ 


आर्यावत्ते देश में घूमने का प्रबन्ध सुधन्वादि राजाश्रों ने | 
के लिये साथ मं नोकर चाकर भी रख दिये उसी समय से सब के शोषी । 
होने लगे ओर वेदों का पठनपाठन भी चला दश वर्ष के भीतर सर्वत्र आया 
देश में घूम २ कर जेनियो का खण्डन ओर वेदों का मण्डन किया परन्तु ह 
चाय के समय में जन विध्वंस श्रर्थात्‌ जितनी मूत्तियां जेनियों की निकलती २ 
शंकराचार्य के समय मै टूटी थी ओर जो विना टूटी निकलती हैं थे ज्ञनियों ५ 
भूमि में गाड दी थीं कि तोड़ी न जायें वे अबतक कहीं २ भूमि में से निकलती 
शंकराचार्य के पूव शेवमत भी थोड़ासा प्रचलित था उसका भी खण्डन किया वाम. 
मार्ग का खण्डन किया उस समय इस देश में धन बहुत था और स्वदेशभक्ति 
भी थी जनियो के मंदिर शंकराचार्य और सुधन्वा राजा ने नहीं तुड़वाये थे कयो 
उनमें वेदादि की पाठशाला करने की इच्छा थी जब वेदमत का स्थापन हो चुका 
झर विद्याप्रचार करने का विचार करते ही थे इतने में दो जेन ऊपर से वध. 
नमात्र वेदमत और भीतर से कट्टर जेन अर्थात्‌ कपटमुनि थे शंकराचार्य उन प्र 
अति प्रसन्न थे उन दोनों ने अवसर पाकर शंकराचार्य को ऐसी विषयुक्त वसु 
खिलाई कि उनकी ुधा मन्द होगई पश्चात्‌ शरीर सें फोडे फुन्सी होकर ह 
महीने के भीतर शरीर छूट गया तब सब निरुत्साही होगये और जो विद्या का प्रचार 
होने वाला था वह भी न होने पाया जो २ उन्होंने शारीरिक भाष्यादि बनाये थे 
उनका प्रचार शंकराचाय के शिष्य करने लगे अर्थात्‌ जो जैनियों के खण्डन में 
लिये ब्रह्म ७ NTT मिथ्या और जीव ब्रह्म की एकता कथन की थी उसका उप 
देश करने न दक्षिण में शङ्गेरी, पूर्व में भूगोवर्धन, उत्तर में जोसी और द्वारिका मं 
दाण्याचा वा उ के शिष्य महन्त बन और श्रीमान्‌ होकर आनन्द 
चाय्य का निज मतथातो वह्‌ अच्छा र टु हक क बु. क. | | 
उस मत का स्वीकार किया हो तो कुछ अः र 4३०० म ति | 
(प्रश्न) जगत्‌ स्वप्नवत्‌, रज्जू में सर्प आयल क्या त हः हि शि 
नगर इन्द्रजालवत्‌ यह संसार झूठा है ह. कि ps Fh जा || 
किसको कहते हो १ ( नवीन ) जो वतु न त न ह ह जो 
(तु न हो और प्रतीत होवे। ( सिद्धान्ती ) जा 


| 
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| त एकादशसपुङ्ञाः ॥ | 
। काकाला य... ३० 
आ कहते हो!(न बीन ) ' 'वस्तुन्यवस्त्वारोपणामध्यास:” अध्यारो. 
पता म्यां निष्प्रपंचं न । पदार्थ कुळ आर हो उसमें घ्न्य वस्तु का आरोपण 
करना अध्यास श्रध्यारीप अरि लकी ल्य अपवाद कहाता है इन दोनों 
चै प्रपंच रहित श्रह्म में प्रपंचरूप जगत्‌ विस्तार करते हँ ( सिद्धान्ती ) तुम रज्जू को 
बस्तु और सर्प को अवस्तु मानकर इस अ्रमजाल में पडे हो क्या सर्प वस्तु नहीं है ? 
| जो कहो कि रज्जू में नहीं तो देशान्तर में ओर उसका संस्कारमात्र हृदय में है फिर 
| सप भी अवस्तु नहीं ग्हा वेसे ही स्थाणु में पुरुष, सीप में चांदी आदि की व्य- 
बस्था समझ लेना और स्वप्न में भी जिनका भान होता है वे देशान्तर में हैं और उनके 
इतर भात्मा में भी हैं इसलिये वह स्वप्न भी वस्तु में वस्तु के आरोपण के 
समान नहीं | (नदीन ) जो कभी न देखा न सुना जैसा कि अपना शिर कटा है 
श्रौर राप रोता दै जल की धारा ऊपर चली जाती है जो कभी न हुआ था देखा जाता 
ह बह सत्य क्योंकर हो सके ! ( सिद्धान्ती ) यह भी दृष्टान्त तुम्हारे पक्ष को सिद्ध 
नहीं करता क्योंकि विना देखे सुने संस्कार नहीं होता संस्कार के विना स्मृति और 
सृति के विना सात्तात्‌ अनुभव नहीं होता जब किसी से सुना वा देखा कि अमुक का 
शिर कटा और उसके भाई वा बाप आदि को लड़ाई में प्रत्यक्ष रोते देखा और फोहारे 
का जल ऊपर चढते देखा वा सुना उसका संस्कार उसी के आत्मा में होता है जब यह 
जगत्‌ के पदार्थ से अलग होके देखता दै तब अपने त्मा में उन्हीं पदार्थों को जिन- 
को देखा बा सुना होता देखता है जब आपने ही में देखता है तब जानो अपना शिर 
। का शः ऊपर के 04 की धारा भौ देखता दे यह सौ वस्तु में अवस्तु 
७4 i ह % किन्तु जसै नकूशा निकालनेवाले पूर्व दृष्ट श्रुत वा किये 
के कभी २ स्वप्न में पक डु पे हि दे हा. इतर 
| | भोर कभी बहुत कां 9 Fr जसा कि अपने अध्यापक को देखता है । 
| | EE देखने ओर सुनने मै अतीत ज्ञान को साक्षात्कार करता है तब 
| | | वरता 21 समय देखा सुना वा किया था उसी को देखता, ची 
शो जन्मान्धको रूप त्‌ में स्मरण करता है बेसा स्वप्न में 2. त्र 4 
गी लक्षण भूछा है झो का स्वप्न नहीं आता इसलिये तुम्हारा अध्यास भर घ ॥ प 
का ष्टान्त प तमन मोठी ली) याग, ज्य जो वेदान्ती लोग बिवत्तवाद श्रर्थात्‌ उ र्षा दि के भान |. 
1000 जगत्‌ के भान होने में देते हैं बह भी ठीक नहीं। (नवीन) अधिः 
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छान के विना अ्रध्यस्त प्रतीत नहीं होता जसै रञ्ज न हो तो सर्प्पका भी भाग 
हो सकता जैसे रज्जू में सप्प तीन काल में नहीं है परन्तु अन्धकार और कुछ पर | 
के मेल मं अक्रस्मात्‌ रज्जू को देखने से सर्प का भ्रम होकर भय से कंपता है जब इस 
को दीप आदि से देख लेता हे उसी समय भ्रम ओर भय निवृत्त होजाता हे यसे क | 
| भें जो जगत्‌ की मिथ्या प्रतीति हुई है वह॒ ब्रह्म के साक्षात्कार होने में जगत्‌ की निवि 
| रोर ब्रह्म की प्रतीति होजाती है जैसी कि सर्प की निवृत्ति ओर रज्जू की प्रतीति होती || 
है। ( सिद्धान्ती ) ब्रह्म में जगत्‌ का भान किसको हुआ ? ( नवीन ) जीव को (ह| 
द्वान्ती ) जीव कहां से हुआ £ ( नवीन ) अज्ञान स । ( सिद्धान्ती ) अज्ञान | 
| से हुआ ओर कहां रहता है ? ( नवीन ) अज्ञान अनादि ओर ब्रह्म में रहता हे (है. | 
| द्धान्ती ) अक्ष में ब्रह्म का अज्ञान हुआ वा किसी अन्य का ओर वह ज्ञान किस 
। हुआ ? ( नवीन ) चिदाभास को | ( सिद्धान्ती ) चिढाभास का स्वरूप क्या है! | 
.( नवीन ) ब्रह्म, ब्रह्म को ब्रह्म का अज्ञान अर्थात्‌ अपने स्वरूप को आप ही भूल जाता 
| है। ( सिद्धान्ती ) उस के भूलने में निमित्त क्या हे! (नवीन ) अविद्या। ( सिद्धाली) | 
अविद्या सर्वव्यापी सर्वज्ञ का गुण है वा शल्पज्ञ का ? ( नवीन ) अल्पज्च का|| 
| ( सिद्धान्ती ) तो तुम्हारे मत में बिना एक अनन्त सर्वज्ञ चेतन के दूसरा कोई चेतन है | 
| वा नहीं ! ओर अल्पज्ञ कहां से आया ९ हां, जो अल्पज्ञ चेतन ब्रह्म से भिन्न मानो || 
| तो ठीक है जब एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का अज्ञान हो तो सर्वत्र अ्रच्चान| , 
| फेलजाय जैसे शरीर में फोड़े की पीड़ा सब शरीर के छवयवों को निकंम्मे करती 
| हे इसी प्रकार ब्रह्म भी एक देश में अज्ञानी और छेशयुक्त हो तो सब ब्रह्म भी अज्ञानी || 
| ओर पीड़ा के अनुभवयुक्त होजाय । ( नवीन ) यह सब उपाधि का धर्म है बरह्म झा || 
| नहीं । ( सिद्धान्ती ) उपाधि जड हे वा चेतन और सत्य है वा असत्य ? ( नवीन) |. 
| अनिदचनीय है अर्थात्‌ जिसको जड़ वा चेतन सत्य वा झसत्य नहीं कह सक्ते। | 
। ( सिद्धान्ती ) यह तुम्हारा कहना “ वदतो व्याघात; ” के तुल्य है क्योंकि कहते हो 
| अविद्या है जिसको जड़, चेतन, सत्‌, असत्‌ नहीं कह सकते यह ऐसी बात दै || | 
| असे सोने में पीतल मिला हो उसको सराफ के पास परीक्षा करावे क्रि यह सोता ||| 
| वा पीतल ? तब यही कहोगे कि इसको हम न सोना न पीतल कह सकते हैं कि |, 
इसमे दोनों धातु मिली दैं। ( नवीन ) देखो जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकार र | | 


महदाकाशो पाधि अर्थात्‌ घडा घर और मेघ के होने से भिन्न २ प्रतीत होते हँ 8 00 हह बढ़ा पर र भ के होने से भिर मतीत होतेह | 
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| ही दे ऐसे ही माया, अविद्या, समष्टि, व्यष्टि और अंत करणों की उपा- 
य से ब्र अ्ज्ञानियों को पृथक्‌ २ प्रतीत हो रहा है वास्तव में एक ही 
तो अग्रिम प्रमाण में क्या कहा हूँ:--- 


जैसे अग्नि लंबे चोडे गोल छोटे बड़े सब आकृतिवाले पदार्थों में व्यापक 
हेकट तदाकार दीखता ओर उमे पृथक्‌ है वैसे सर्वव्यापक परमात्मा अस्त करण 
में व्यापक होके अन्त:करणा55कार हो रहा हे परन्तु उनसे श्रलग है। ( सिद्धास्ती ) 
यह भी तुम्हारा कहना व्यर्थ हे क्‍योंकि जैसे घट, मठ, मेघो और आकाश को भिन्न 
मानते हो वैसे कारणाकाय्यरूप जगत्‌ अर आव को ब्रह्म से और ब्रह्म को इनसे भिन्न 
मान लो ९ ( नवीन ) जैसा अभ्षि सब मै प्रविष्ट होकर देखने में तदाकार दीखता है 
इसी प्रकार परमात्मा जड ओर जीव में व्यापक होकर आकारवाला अज्ञानियों को 
श्रागारयुक्त दीखता हे वास्तव में ब्रह्म न जड़ ओर न जीव है जेस जल के सहस्त कूंडे 
धरे हों उनमें सूर्य्य के सहस्रो प्रतिविम्ब दीखते हैं वस्तुत: सूध्य एक है कूं के नष्ट 
होने से जल के चलने व फैलने से सूर्य्यं न नष्ट होता न चलता और न फेलता है इसी 
गार अन्त:करणों में ब्रह्म का आभास ज्ञिसको चिदाभास कहते हैं पडा हे जबतक 
अन्तःकरण है तभीतक जीव है जब अंत:करण ज्ञान से नष्ट होता है तब जीव ब्रह्म- 
| रुप ह| इस चिदाभास को अपने ब्रह्मस्वरूप का अज्ञानकत्तो, भोक्ता, सुखी, दुःखी 
| | | पापी, पुण्यात्मा, जन्म मरणा अपने मै आरोपिंत करता है तबतक संसार के बंधनों से 
| | हीं छूटता ( सिद्धान्ती ) यह दृष्टांत तुम्हारा व्यर्थ है क्योंकि सूय्य आ्राकारवाला जल 
रद भी साकार हैं सूर्य जल कंडे से भिन्न और सर्य से जल कुंडे भिन्न हैं तभी प्रतिबिंब 
पनि शर होते तो उनका प्रतिबिंष कभी न होता के कै क 
क्‌ नहीं पोल क व्यापक होगे तन कच श्रः 
1 और व्याप्यव्यापक सम्बन्ध से एक भी नहीं. हो सकता अथात्‌ 


er से देखने स व्याप्यव्यापक मिलें हुए शोर सदा पथक रहते हैं जो 
| i त्‌ 


Er हि 5 ` त्याऱ्यज्यायक भाव सय 0000 त न भाव समबन्ध कभी नहीं घट सकता सो बृहद 
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पड सकता क्योंकि विना आकार के आभास का होना असम्भव है जो इ 
रणोपाधि खे ब्रह्म को जीव मानते हो सो तुम्हारी बात बालक के समान है झ § 
करण चलायमान खरड २ ओर ब्रह्म अच ओर अखंड दे यदि तुम ब्रह्न शो 


जीव को पथक २ न मानोगे तो इसका उत्तर दीजिये कि जहां २ अन्त कण | || ६ 
ला जायगा वहां २ के घ्रह्म को अज्ञानी और निस २ देश को छोडेगा बह २ स 
के ब्रह्म को ज्ञानी कर देवेगा वा नहीं ! जेसे हाता प्रकाश के बीच में जहां २ | वि 
जाता है बहां २ प्रकाश को आवरणयुक्त आर जहां से हटता दे वहां २ के प्रकाश | 
को आवरण रहित कर देता है वैसे ही अंतःकरणा ब्रह्म को क्षण २ में ज्ञानी | म 
झाज्ञानी बद्ध और मुक्त करता जायगा अखंड ब्रह्म के एक देश में आवरण का प्रभाव | 13 
सदेश में होने से सब ब्रह्म अज्ञानी हो जायगा क्योंकि वह्‌ चेतन है और मथुरा हे नि 
जिस अतःकरणस्थ ब्रह्म ने ज्ञो वस्तु देखी उसका स्मरण उसी अतठः:करणास्थ से काशी i 
में नहीं हो सकता क्योंकि “अन्यदृष्टसन्यो न स्मरत्तीति न्यायात्‌'? घोर के देखे का 
स्मरण और को नहीं होता जिस चिदाभास ने मथुरा में देखा वह चिदाभास कासी म 
नहीं रहता किन्तु जो मधुर।स्थ अंतःकरण का प्रकाशक है वह काशीस्थ ब्रह्म नहीं होता | हु 
ज्ञो ब्रह्म ही जीव है किन्तु पृथक्‌ नहीं तो जीव को सर्वज्ञ होना चाहिये यदि ब्रह्म का | 
्रतिविष पृथक्‌ है तो प्रत्यभिज्ञा थत्‌ पूर्व दृष्ट शुत का ज्ञान किसी को नहीं है | / , 
सकेगा । जो कहो कि ब्रह्म एक हे इसलिय स्मरण होता है सो एक ठिकाने अज्ञान वा १ 
दुःख होने से सब ब्रह्म को अज्ञान वा दुःख हो जाना चाहिये और ऐसे २ इषो | ह 
से नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव ब्रह्म को तुमने अशुद्ध अज्ञानी और बद्ध श्रादि |“ र 
दोषयुक्त कर दियां दै ओर अखंड को खंड २ कर दिया । |. ते 
(नवीन ) निराकार का भी आभास होता है जैसा कि दर्पण वा जलादि में भी |. 


काश का अभास पडसा वह नीला वा किसी अन्य प्रकार गम्भीर गहरा दीखता ह | 
वैसा ब्रह्म का भी सब अत:करणों में आभास पडता है। ( सिद्धांती ) जब श्रती | 
'श में रूप ही नहीं दै तो उसको आंख से कोई भी नहीं देख सकता जो पदार्थ दील || 
। ही नहीं वह दर्पण ओर जलादि में केसे दीखिगा गहरा वा हिदरा साकार ब दीः | 
खता है निराकार नहीं | (नबीन ) तो फिर जो यह ऊपर नीला सा दीखता दैव | 
आदशवाले म भान होता है वह क्या पदार्थ है.? ( सिद्धांती ) वह पथिवी 


| उड़ कर अल पृथिवी ओर अग्नि के त्रसरेणु हैं जहां स वर्षा होती है वहाँ नर 
ME, 0... - 
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कहां से होवे ? इसलिये जो दूर २ तम्बू. के समान दीखता है वह जल | 
जसे कुहिर दूर से घनाकार दीखता दै और निकट से छिद्रा और | 
र के समान भी दीखता है बसा नव्य में जण दाखा है । (नवीन) क्‍या | 
हारे रज्जू सर्प ओर स्वभादि ह सटा दै! ( सिद्धान्तीः ) नहीं, तुम्हारी | 
मक मिथ्या है सो हमने पूव लिख दिया 81 4. तो कहो कि प्रथमः अज्ञान | 
कसको होता दै ? ( नवीन ) नहा को । ( सिद्धान्ती ) अद्म अल्पज्ञ है वा सर्वज्ञ) | 
| | (न्रीन) न सर्वज्ञ और न अल्पक्षः क्योंकि सर्वज्ञता ओर धल्पज्ञता उपाधिसहित 
| ; होती है सिद्धान्ती) उपाधि. से सहित. कोन है ? (नवीन ) ब्रह्म | ( सिः | 
दवान) तो ब्रह्म ही. सर्वज्ञ ओर आल्पज्ञ हुआ तो तुमने ख्र्वज्ञ ओर झल्पज्ञ का | 
निषेध क्यों किया था ! जो कहो कि. उपाधि कल्पित. अर्थात्‌ मिथ्या है तोः कल्पक | 
र्थत्‌ कल्पना करनेवाला कोन है ! (नवीन) जीव ब्रह्म दै वा अन्य ? ( सिद्धान्ती ) 
रत्य है, क्योंकि जो ब्रह्मस्वरूप हे ठो जिसने मिथ्या. कल्पना की वह ब्रह्मा | 
हौ नहीं हो सकता जिसकी कल्पना मिथ्या है वह सचा कब हो सकता दै ( नवीन ) | 
| सत्य और अस्त्य को झूठ मानते हैं और वाणी से बोलना भी मिथ्या है । | 
(सिद्धान्ती ) जब तुम झूठ कहने और मानने बाले हो तो झूठे क्यों नहीं ! | 
(नवीन. ) रहो, झूठ और सच हमारे ही में कल्पित. हे ओर हम: दोनों के साक्षी | 
भ्रधिष्ठान हैं । ( सिद्धान्ती ) जब तुम सत्य ओर भूठे के आधार हुए तो साहूकार | 
| | ओर चोर के सहश तुम्हीं हुए इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहे क्योंकि प्रामाणिक | 
| |क होता है जो सर्वदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, भूळ न माने, भूठ न 
] बोले ओर झूठ कदाचित्‌ न करे जब तुम अपनी घात को आप ही भूठ करते हो 
| | तो तुम अपने झाप मिथ्यावाढी हो । ( नवीन ) अनादि माया जो कि ब्रह्म के आश्रयः 
| | भोर ब्रह्म ही का आवरण करती है उसको मानते हो वा नहीं? (सिद्धान्ती ) नहीं 
हरि क्योंकि तुम माया का अर्थ ऐसा करते हो कि जो वस्तु न हो और भासा | 


प्लान 
वर्षा 


का न्त्री 


i र तो इस बात को वह्‌ मानेगा जिसके हृदय की आंख फूट गई हो क्योंकि जो वस्तु | 

७ [त्‌ कु - विम्ब | 
र (ही बसका भासमान दोना सर्वथा झर्ूभक है जैसा बन्ध्या के पुत्र का प्रतिविम्ब | 
वर 


(य हो सि कहते हो? ( नवीन ) क्या तुम वसिष्ठ शहरा चात आदि ॥ 
शोर. > र | | 
निश्चलदास न ==. ण तुपे आविक) प २ जो तुमसे अधिक पशिडत हुए हैं उन्होंने लिखा है उसको | 
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दीखते हैं । ( सिद्धान्ती ) ठुम विद्वान्‌ हो वा शविद्वान्‌ (नवीन) हम भी 
विद्वान हैं । ( सिद्धान्ती ) अच्छा तो वसिष्ठ शङ्कराचार्य ओर निश्चलदासक्े ॥ 
का हमारे सामने स्थापन करो इम खण्डन करते हैँ जिसका पक्ष सिद्ध हो ॥ | 
बडा है | जो उनकी ओर तुम्हारी बात अ्खण्डनीय होली तो तुम उनकी युक्तिय 
लेकर हमारी बात को खण्डन क्यों न कर सकते ? तब तुम्हारी और उनको बात || 
माननीय होवे, अनुमान दै कि शङ्कराचार्य आदि ने तो जेनियों के मत के खग्डन || 
करने ही के लिये यह मत स्वीकार किया हो क्योंकि देश काल के अनुकूल ग्रपने | 
पक्ष को सिद्ध करने के लिये बहुतसे स्वार्थी विद्वान्‌ अपने घ्य़ात्मा के ज्ञान से विर | | 
भी कर लेते हैं ओर जो इन बातों को अर्थात्‌ जीव ईश्वर की एकता जत्‌ | 
मिथ्या आदि व्यवहार सधा नहीं मानते थे तो उनकी वात सच्ची नहीं हो सकती | 
रौर निश्चलदास का पाणिडत्य देखो ऐसा है “जीवो त्रह्मा5सिन्नश्चेतनत्यात्‌! 
इन्होंने “वृत्तिप्रभाकर” में जीव ब्रह्म की एकता के लिये अनमान लिखा ह कि चेतन 
होने से जीव ब्रह्म से अभिन्न है यह बहुत कम खमम्फ पुरुष को बात के सरश बात | | 
हे क्योंकि साधरस्यमात्र स एक दसरे के साथ एकता नहीं होती वैधम्य भेदक होता |. | 
हे जेस कोई कहे कि “पथिवी जला5भिन्ना जडत्वात्‌” जड़ के होने से प्रथिवी जल |. 
से अभिन्न हे जेसा यह वाक्य सङ्गत कभी नहीं हो सकता वेसे निञ्चलदासजी का { 
भी लक्षण व्यर्थ हे क्योंकि जो डाल्प अड्पङ्ञता अर भ्रान्तिमत्वादि धम्मं जीव | 
में ब्रहम से ओर सर्वगत सर्वज्ञता और निश्रान्तिस्वादि वेधम्य ब्रह्म में जीव से विर F 
हैं इससे ब्रह्म और जीव भिन्न २-हैं ज्ञसे गन्धवत्व कठिनत्व आदि भूमि के ध | 
रसवत्व द्रवत्वादि जल के धर्म से विरुद्ध होने से प्रथिवी और जल एक नहीं । | 
वैसे जीव और ब्रह्म के बेधम्ये होने से जीव और ब्रह्म एक न कभी थे न हैं ओ | 
न कभी होंगे इतने ही सर निश्चलदासादि को समझ लीजिये कि उनमें कितना 
'पारिडत्य था और जिसने योगता सिष्ठ बनाया हे वह कोई आधुनिक वेदान्ती था न| 
बाल्मीकि वसिष्ठ ओर रामचन्द्र का बनाया बा कहा सुना हे क्योंकि वे सब वेदी | 
उुयायी थे वेद से विरुद्ध न बना सकते और न कह सुन सकते थे । (प्रश्न) व्यार | 
भी ने जो शारीरिक सूत्र बनाये हूँ उनमें भी जीव ब्रह्म की एकता दीखती दै देखो 


आ (१६. स्वेम.शुबत्‌॥१.॥ . “110 स्वन शब्दात्‌ ॥ १ ॥ 


| १खण्डन करते हो ? हमको तो वसिष्ठ शङ्कराचाय आर निश्चलदास आहि इह 
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ब्राह्म ~ वाता र LS त्यो Ne 
चिर्तितन्मात्रण तदात्यकरवादइत्याइल्लाम। ॥ ३ ॥ 

0 (क ७ 

एवमप्युपन्यासात्‌ पूतभावादविरोध वादरायण; ॥ ४ ॥ 
अत एव चानन्याधिपत्तिः ॥ ५. ॥ वेदान्तद० अ० ४। 


पा० ४ । स्त ० १ | पुल | € ॥ 


अर्थात्‌ जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट होता हे जो कि पूर्व बरह्मस्व- 
हप था क्योंकि स्व शब्द से अपने ब्रह्मस्वरूप का म्हण होता है ॥ १ ॥ “अयमा- 
ह्या श्रपहतपाप्मा!?) इत्यादि उपन्यास ऐश्वर्य प्राप्ति पर्यन्त हेतुओं से ब्रह्मस्वरूप से 
जीव स्थित होता है ऐसा जेमिनि आचाय्य का मत है ॥ २॥ और आओडुलोमि 
प्राचाय्य तदात्मकस्वरूप निरूपणादि बृहदारण्यक के हेतुरूप के वचनों से चेतन्यमात्र 
छरूप से जीव मुक्ति में स्थित रहता दे ॥ ३ ॥ व्यासजी इन्हीं पूर्वोक्त इपन्यासादि 
पश्रयप्रातिरूप हेतुओं से जीव का ब्रह्मस्वरूप होने में अविरोध मानते हें || ४॥ योगी 
ऐखर्यसहित अपने ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त होकर अन्य अधिपति से रहित अर्थात्‌ स्वयं 
श्राप अपना ओर सबका अधिपतिरूप ब्रह्मस्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता दै॥ ५॥ 
(उत्तर ) इन सूत्रों का आर्थ इस प्रकार नहीं किन्तु इनका यथार्थ अर्थ यह है 
पुनिये ! जबतक जीव अपने स्वकीय शुद्धस्वरूप को प्राप्त सब मलों से रहित होकर 
पबित्र नहीं होता तबतक योग से ऐश्वर्य को प्राप्त होकर अपने अन्तर्यामि ब्रह्म को 
प्राप्त होके आनन्द में स्थित नहीं हो सकता ॥ १ ॥ इसी प्रकार जब पापादि रहित 
| ऐकत योगी होता है तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनन्द को भोग सकता है 
|| | ऐसा जैमिनि आचाय्य का मत है ॥ २॥ जब अविद्यादि दोषों से छूट शुद्ध चेतन्य- 
19 सरूप से जीव स्थिर होता हे तभी “तदात्मकत्व” अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप कें साथ 
| | रथ को प्राप्त होता हे ॥ ३ ॥ जब ब्रह्म के साथ ऐश्वर्य और शुद्ध विज्ञान को 
' भते प जीवन्युक्त होता है तब अपने निर्मल पूव स्वरूप को प्राप्त होकर याता 
| ता है ऐसा व्यासमुनिजी का मत हे ॥ ४ ॥ जब योगी का सत्य सङ्कल्प होता 
| i परमेश्वर को प्राप्त होकर झुक्तिसुख को पाता है वहां ह स 

ता संसार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता है वैसा युक्ति में. 


ही झि | | 
_ दु सब हि प नीम एक से रहते: 0 251 की जीव एक से रहते हैं ॥ ५ ॥ जो ऐसा न हो तो | 
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- | ३१२ सत्यार्थमकाशः ॥ 
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नेतरोनुपपत्तेः ॥ १। १ । १६ ॥ 
अदव्यपदेशाञ्च ॥ १ । १ । १७ ॥ 
विशषण मेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरो ॥ १। २। २२॥ 
अस्मिन्नस्य च तद्योगं शार्ति ॥ १। १ । १६ ॥ 
झन्तस्तद्धसोपदेशात्‌ ॥ १ । १। २० ॥ 
_अेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥ १। १। २१ ॥ 
गुहा प्रविष्टावात्मानो हि तदशनात्‌ ॥ १ । २। ११ ॥ 
अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ १। २। ३॥ 
झन्तयास्पधिदेवादिषु तद्धलव्यपदेशात्‌ ॥ १। २। १८॥ 
शारीरश्चोऽभयऽवि हि भदेनेनमधीयते ॥ १ । २।२०॥ 
व्याससुनिछुतवेदान्तसूत्राणि ॥ 
ब्रह्म से इतर जीव सृष्टिकर्ता नहीं हे क्योंकि इस अल्प अल्पज्ञ सामथ्यवाले 
जीव में सृष्टिकर्तृत्व नहीं घट सकता इससे जीव ब्रह्म नहीं ॥ “रसे झेवायं लब्धा- 
नन्दी भवति” यह उपनिषद का वचन है | जीव ओर ब्रह्म भिन्न हैं क्योंकि झन 
दोनों का मेद प्रतिपादन किया है जो ऐसा न होता तो रस अर्थात्‌ आनन्दुस्वरुप 
ब्रह्म को प्राप्त होकर जीव आनन्दस्वरूप होता है यह प्राप्तिविषय ब्रह्म ओर प्राप्त | 
होनेबाले जीव का*निरूपण नहीं घट सकता इसलिये जीव ओर ब्रह्म एक नहीं |] 


दिव्यो हयमृत्तः पुरुषः स्व बाह्याक्यन्तरो ह्यजः. अग्राण 
ह्यमनाः शुश्रो ह्यक्षरात्परतः परः ॥ मुरड झोपानेबादे मु" 
२। ख० १। सं० २॥ 


|| 
\ 
ग्ज, | | 
रि 


` दिव्य, शुद्ध, मूर्तिमस्वरदहित, सत्र में पू शो, बाहर भीतर निरन्तर व्यापक; 
जन्म मरण शरीरधारणादि रदित, श्वास, प्रश्वास, शरीर और मन कें समव सै 
रदित, प्रकाशस्वरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण और अन्वर नाशरदित प्रकृति पा पौ 
अर्थात्‌ विन का पो अर्थात मद सूद प क्य जीव उससे भी परमेधर परे अर्थात्‌ ब्रह्म सूदम है प्क्ृति ओर जीव 
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| - हेतुओं से प्रकृति श्रौर जीवों से ब्रहम भिन्न दे ॥ इसी सवे- 
पक ब्र मेंज्ीव का योग वा मा में ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने से जीव और 
ह भिन्न हैं क्योंकि Si भिन्न पदार्थों का भा करता है ॥ इस ब्रह्म के शत्या 
आदि धर्म कथन किये हैं. और जीव के भीतर छ होने से व्याप्य जीव व्यापक 
ह मित्र दे क्यों कि व्याप्यव्या पक सम्बन्ध भी भेद में संबित होता दे ॥ जसे 
परमात्मा जीव से भिन्नस्वरूप है वेसे इन्द्रिय, अन्तःकरण, पृथिवी आदि. भूत, दिशा, 
बायु, सयदि दिव्यगुणों के भोग से देवताबाच्य विद्वानों से भी परमात्मा भिन्न है ॥ 
हं प्रविष्टी सुकृतस्य लोके” इत्यादि उपभिषदों- के बचनो से जीव और परमात्मा | 
मिन्न हैं | वेसा ही उपनिषदों में बहुत ठिकाने दिखलाया है ॥ “शरीरे भव; शारीर:” 
शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है क्‍योंकि ब्रह्म के गुरा, कर्म, स्वभाव जीव में नहीं घटते ॥ 
| | ( अ्रधिदिव ) सब दिव्य मन आदि इन्द्रियादि पदार्थों ( अधिभूत-) पृथिव्यादि भूत 
(श्रध्यात्म ) सत्र जीवों में परमात्मा श्रन्तर्यामीछप से स्थित दै क्योंकि उसी परमात्मा 
के व्यापकत्वादि धर्म सर्वत्र उपनिषदो में व्याख्यात हैं ॥ शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं दै 
क्योंकि ब्रह्म स जीव का भेद स्वरूप से सिद्ध है ॥ इत्यादि शारीरिक सूत्रों से भी 
| ।स्वरुपस ही ब्रह्म शोर जीव का मेद सिद्ध है बैसे ही वेदान्तियों का उपक्रम और उप- 
| || संहार भी नहीं घट सकता क्योंकि “उपक्रम” अर्थात्‌ आरम्भ ब्रह्म से ओर “उपसं- 
हार” भ्रर्थात्‌ प्रलय भी ब्रह्म ही में करते हैं. जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो 
उत्पत्ति और प्रक्नय भी ब्रह्म के धर्म होजाते हैं और उत्पत्ति विनाशरहित ब्रह्म का 
प्रतिपादन वेदादि सत्यशास्त्रों में किया हैं वह नवीन वेदान्तियों पर कोप करेगा 
क्योंकि निर्विकार, अपरिणाम, शुद्ध, सनातन, निर्श्रान्तत्वादि विशेषशायुक्त ब्रह्म मे 
विकार, उत्पत्ति और अज्ञान आदि का संभव किसी प्रकार नहीं हो सकता | तथा उप- 
सहर ( प्रलय) के होने पर भी ब्रह्म कारणात्मक जड़ और जीव बराबर बने रहते 
| लिये उपक्रम भौर उपसंहार भी इस वेदान्तियों की कल्पना झूठी है ऐसी अन्य 
| | हासी अशुद्ध बाते हैं कि जो शाख और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध दै ॥ 


` इसके पश्चात्‌ कुछ जनियो और शङ्कराचार्य्य के श्रुयायी लोगों के उपदेश. के 
| | सार आयवित्ते में फैले थे और आपस में खण्डन मण्डन भी चलता था कै" 
। यु | भाय कृ तीनसो वर्ष के पश्चात्‌ उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य राजा कुछ प्रदापी हुआ 
| | सपे सब राजाओं के मध्य शमी के सव्य मुच हहा क मी हुई लड़ाई को मिटाकर शान्ति स्थापन को, तत्पश्चात्‌ 


~ 


ET 
बरह्म की मेद 
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३१४ सस्पाथेप्रकाश। ॥ ण्ण्य्ञा 


NAAN 
AAAS 


~ 


७» दि 
भर्तृहरि राजा काव्यादि शात्व और अन्य में भी कु २ विद्वान्‌ हुआ उससे पत 
ग्यवान्‌ होकर राज्य को छोड दिया | विक्रमादित्य के पांचसो वर्ष के पश्चात्‌ राजा जत 
हुआ उसने थोडासा व्याकरण ओर काव्यालंकारादि का इतना प्रचार किया है 
जिसके राज्य में कालिदास बकरी चरानेवाला भी रघुवंश काव्य का कर्त्ता ध्रा 
राजा भोज के पास जो कोई अच्छा श्लोक बनाकर .लेजाता था उसको बहुतसा धाः 
देते थे और प्रतिष्ठा होती थी | उसके पश्चात्‌ राजाओं ओर श्रीमानों ने पढ़ना ही 
छोड़ दिया। यत्षपि शङ्कराचार्य के पूर्व वाममार्गियों के पश्चात्‌ शैव आदि सम्प्रदायख 
मतवादी भी हुए थे परन्तु उनका बहुत बल नहीं हुआ था महाराज्ञा विक्रमादित्य 
से लेके शैवं का बल बढ़ता आया शेवो में पाशुपतादि बहुत सी शाखा हुई थी जैसी 
वाममार्गियों में दश महाविद्यादि की शाखा हैं लोगों ने शङ्कराचार्य को शिव का 
अवतार ठहराया | उनके अनुयायी संन्यासी भी शेवमत में प्रवृत्त होगये झर | 
वाममार्गियों को भी मिलाते रहे वाममार्गी देवी जो शिवजी की पत्नी है उसके 
उपासक और शैव महादेव के उपासक हुए ये दोनों रुद्रात्ष और भस्म अदयावध 

धारण करते हैं परन्तु जितने वाममार्गी वेदविरोधी हें उतने शेव नहीं हैं । 


घिकू घिक्‌ कपालं भस्मरुद्राक्षविहीनम्‌ ॥ १॥ 
रुद्राच्ान्‌ कण्ठदेशे दशनपरिमितान्मस्तके विंशती हें, 
षटू षटू कणेप्रदेश करयुगलगतान्‌ द्वादशान्द्रादशेव । | 
बाह्णोरिन्दोः कलाभिः एथागिति गदितमेकमेवं शिखायाम्‌, 
-वच्षस्यष्टाऽधिके यः कलयति शतकं स स्वयं नील़्कणठः॥२। 


` इत्यादि बहुत प्रकार के श्लोक इन लोगों ने बनाये और कहने लगे कि जिसे | |. 
कपाल्ञ में भस्म और कण्ठ में रुद्राक्ष नहीं हे उसको धिक्कार है “तं त्यजेदन्त्यजं यथा | | 
| उसको चांडाल के तुल्य त्याग करना चाहिये ॥ १ ॥ जो कण्ठ में ३२, शिर में ४० | (| 
छ; छ; कानों में, बारह २ करों में, सोलह २ भुजाओं में, १ शिखा में और हृदय म || | 
१०८ रद्राक्ष धारण करता हे वह सात्तात्‌ महादेवके सदृश है ॥२॥ ऐसा ही शार्क ग 
| मानते हैं पश्चात्‌ इन वाममागी और शैवों ने सम्मति करके भग लिंग का स्थापन किर 
डड त ती NR. 
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न 
श ` ल्ल | | ३ १ ॥। 


दलो जज्ञाधारी रौर हित क हैं और उसकी पूजा करने लगे उन निलञ्ञा 
न दतिक भी लज्ना गे आन त ह चकारा क्यों करते हैं ? क्रिसी 
है ते कहद है कि “स्वायी दोषं न परयति स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने मे 
$ भी अठ मान दो को नहीं देखते हैं उसी पाषाणादि मूर्ति और 
rr ?)  " न सिद्धियां मानने लगे | जब राजा 
रोज के पश्चात्‌ जेनी लोग अपने मन्दिरों में मूत्तिस्थापन करने और दर्शन स्पशन 
हो श्राने जाने लगे तब तो इन पोपों के चेले भी जनमन्दिर में जाने आने लगे 
| | गौर घ्धर पश्चिम में कुछ दूसरों के मत ओर यवन लोग भी झर्य्यांवक्ष में आने 

| | ने लगे तब पोपो ने यह श्लोक बनाया:--- 


BN DNR 


ट विर लल के ~ 
न वदेद्यावनीं आषा प्राणे; करठगतेरापे । 
हस्तिना ताड्यमानो पि न गच्छेज्जेनमन्दिरण ॥ 


चाहे कितना ही दुःख प्राप्त हो ओर प्राण करठगत श्रर्थातू मत्यु का समय भी 
क्यों न झाया हो तो भी यावनी अर्थात्‌ म्लच्छभाषा सुख से न बोलनी ओर उन्मत्त 
ही मारने को क्यों न दोडा आता हो और जेन के मन्दिर में जाने से प्राण बचता 
हो तो भी जैनमन्दिर में प्रवेश न करे किंतु जैनमन्दिर में प्रवेश कर बचने से हाथी 
कै सामने जाकर मरजाना अच्छा है | ऐसे २ अपने चेलों को उपदेश करने लगे 
[| अब इनसे कोई प्रमाण पूछता था कि तुम्हारे मत में किसी माननीय ग्रन्थ का भी 
| |माण्‌ है ? तो कहते थे कि हां है, जब वे पूछत थे कि दिखलाओ ? तब मार्कण्डेय 
| | ऐरणादि के वचन पढ़ते और सुनाते थे जैसा कि दुर्गापाठ में देवी का.बरशन लिखा 
। रामा भोज के राज्य में व्यासज्ञी के नाम से मार्कणडेय ओर शिवपुराण किसी 
॥। त किया थ्य उसका समाचार राजञा भोज को विदित है. ड्न 
| | जौ क रनले तु सषि सुनियो कै नाम से नहीं । यह लय 
ङे 3 आ इतिहास मे i है कि जो ग्वालियर के 55 pr 
हयान सो ह के घर म॑ हे जिसको सखुना करे संन ह oo 2 
र त जी ने अपनी आंख से देखा है उसमें a लिखा 
_ ऐल चारसो हि भर उतकेशिष्यो तपा 000 सकी उनके शिष्यों ने पांच सहस्र छ!सौ श्लोक्युक्त अर्थात्‌ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१६ सत्याथप्रकाशूः || 


ज ~ 


७७ ->->2>->>>>>>>>>> 


सब दश सहस्र श्लोकों के प्रमाण भारत बनाया या वह महाराजा विक्रमादित्य ||| 
समय में बीस सहस्र, महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय भै पञ्च 
वर अब मेरी आधी उमर में तीस सहल श्लोकयुक्त महाभारत का पुस्तक क्स | 
है जो ऐसे ही बढता चला तो महाभारत का पुस्तक एक ऊंट का बोझा होजाया।| 
और क्राषि सुनियों के नाम से पुरास्पादि ग्रंथ बनावेंगे तो आर्यावत्तीय लोग भप. | 
जाल में पड के वैदिकधमविडीन होके भ्रष्ट हो जायंगे। इससे विदित होता 


राजा भोज को कुळ रवेदों का संस्कार था इनक भाजप्रबव स लिखा है कि... | 


नला प्या > द्व 


दाम ददाति व्यजनं छुपुष्छन्नं विना सतुष्येण चलत्यजलम॥ 


राजा ओज के राज्य में और समीप ऐसे २ शिल्पी लोगथ कि जिन्हो ने घोड़ेके |. 
आकार एक यान यन्त्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घडी में ग्यारहकोश ||. 
और एक घंटे मै साढे सत्ताईस कोश जाता था वह भूमि ओर अन्तरिक्ष में भी चलता || 
था और दूसरा पंखा ऐसा बनाया था क्रि विना मनुष्य के चलाये कलायन्त्र केबलपे | 
नित्य चला करता और पुष्कल वाय॒ देता था जो ये दोनों पदार्थ ग्राज तक बने रहो | 
तो यूरोपियन इतने अभिमान में न चढ़ जाते । जब पोपजी अपने चेला को जेतियों से || ) 
रोकने लगे तो भी मन्दिरों मं जाने से न सक्र सके और जेनियों की कथा में भी लोग | 
जाने लगे जैत्तियों के पोप इत पुराशियों के पोपों के चलों को बहकाने से तव || 
षुराणियों ने विचारा कि इसका कोई उपाय करना चाहिये नहीं तो अपने चे ञौ 
होजायेगे पश्चात्‌ पोपों ने यही सम्मति की कि जेनियों के सदूश अपने भी अवतार मंदिर 
मूर्ति और कथा के पुस्तक बनावे इन लोगों ने जैनियों के चौबीस तीर्थकरों क सहर 
चौबीस अवतार मन्दिर और मूर्तियां बनाई और जैस जैनियों के आदि ओर उ. 
पुराणादि हें वेस अठारह पुराण बनाने लगे। राजा भोज के डेढसौ वर्ष के प्व | 
वैष्णावमत का आरम्भ हुआ एक शठकोप नामक केजरवर्णा में उत्पन्न हुआ था उस || 
थोडासा चल्ला उसके पश्चात मुनिवाहन भंगी कुलोत्पन्न और तीसरा यावनाचार्थ्य या 2. 
कुलोत्पन्न आचाय्य हुआ तत्पश्चात्‌ ब्राह्मण कुलज चोथा रामानुज हुआ उसने अ || 
मत फेलाया । शेवो न शिवपुराणादि, शाक्तों न देवीभागवतादि, वैष्णवों ने विष्णु | 
| 00 0000 मा त सा कि हमार 0 बनाये उनमें अपना नाम इसलिये नहीं धरा कि हमारे नाम से बनेर तो १ 1] 


A ८0 6णा जम सि -:६-३/ 
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£ एकादशसधुद्ञास । ॥ | ३१७ 


कु | इसलिये व्यास आदि क्रूषि मुनियों के नाम धरके पुराण बनाये । 
क्र उक्रा वास्तव में नवीन रखना चाहिये था परन्तु जसे कोई दरिद्र अपने बेटे 
ताम भी ह (राज घर आधुनिक पदार्थ का नाम सनातन रख दे तो क्या 
र हि र अब इनके आपस के जेसे झगड़े है वैसे ही पुरांणो में भी धरे हँ । 
्राश्चयं ६ ` ह 


देखो! देवी मागवत में ' श्री.” नाम एक देवी खी जो श्रीपुर की स्वामिनी लिखी 
ही ते सव. जगत्‌ को बनाया ओर ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी उसी ने रचा- 
हस देवी की इच्छा हुई तब उसने अपना हांथ विसा उससे हाथ में एक हाला हुआ 
हसमें से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई उससे देवी ने कहा कि तू मुझ से विवाह कर ब्रह्मा ने 


हा कि तू मेरी माता है में तुझ से विवाह नहीं कर सकता ऐसा पुनकर माता को 
री 


क्रोध चढ़ा ओर लड़के को भस्म कर दिया ओर फिर हाथ घिसके उसी प्रकार दूसरा लड़का 
सप्पन्न किया उसका नाम विष्णु रक्खा उससे भी उसी प्रकार कहा उसने न माना तो 
उसको मी भस्म कर दिया-पुनः उसी प्रकार तीसरे लड़के को उत्पन्न क्रिया उसका 
नाम महादेव रक्खा ओर उससे कहा कि तू झुझा से विवाह कर महादेव वोला कि मैं 
तुझ से विवाह नहीं कर सकता तू दूसरा खी का शरीर धारण कर वैसा ही देवी ने 
किया तब महादेव बोला कि यह दो ठिक्राने राखसी क्या पड़ी है ! देवी ने कहा कि 
यै दोनों तेरे भाई हैं इन्होंने मेरी आज्ञा न मानी इसलिये भस्म कर दिये महादेव द 
कहा कि में अकेला क्या करूंगा ? इनको जिलादे ओर दो छी र उत्पन्न कर तीनों 
का विवाह तीनों से होगा ऐसा ही देवी ने किया फिर तीनों का तीनों के साथ बिवाह 
| हुआ | वाहरे ! माता से विवाह न किया और बहिन से कर लिया ! क्या इसको 
| ` | उचित समझना चाहिये ? पश्चात्‌ इन्द्रादि को उत्पन्न किया, ब्रह्मा, विष्णु, सुद ओर 
| इन्द्र इनको पालकी के उठानेवाले कहार बनाया इत्यादि गपोड़े लंबे चौडे मनमाने 
| | शिले हं । कोई उनसे पूछे कि उस देवी का शरीर छर उस श्रीपुर का बनानेवाला 
शोर देवी के पिता माता कौन थे ? जो कहो कि देवी अनादि है तो जो संयोगा 
बस्तु है वह नादि कभी नहीं हो सकती, जो माता पुत्र के विवाह क्र में डरे तो 
भाई बहिन के विवाह में कौनसी अच्छी बात निकलती दै! जेसी इस दवा 
महादेव, विष्णु और ब्रह्मादि की द्रा और देवी की बढाई लिखी दै ह 
शिबपुराण में देवी आदि की बहुत छुद्रता लिखी दै अर्थात्‌ ये सब प क र 
| | अरे महादेव सब का ईश्वर है जो रुद्राक्ष अर्थात्‌ एक बृत्त के फल को गोठली आर 
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६ सत्याथेप्रकाशः ॥ 


AAAI NAAN 


ज NA 


राख धारण करने से युक्ति मानते हैं तो राख में लोटनेहारे गढहा आदि पशु शर छु | 
दि के धारणा करनेवाले भील कंजर आदि युक्त क्यो न पावे और सुर, कुत्ते, | 
आदि राख में लोटनेवालों की मुक्ति क्यों नहीं होती ! (प्र्न) काल्लारिनरुद्रोपनिषर है 
भस्म लगाने का विधान लिखा है वह क्या भूठा दै! और “ज्यायुष जमद? गी. 
बेंदबचन | इत्यादि वेदमन्त्रो से भी अस्म धारण का विधान ओर पुराणों में रद की आस 
के श्रश्नपात से जो बृक्ष हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष है इसीलिये उसके धारण में पुष्य 
लिखा हैं एक भी रुद्राक्ष धारया करे तो सब पापों से छूट स्वर्ग को जाय यमराज भौर 
नरक का डर न रहे ( उत्तर ) कालाग्निरद्रोपनिषदू किसी रखो डिया मलुष्य अर्थात्‌ राख 
धारण करनेवाले ने बनाई है क्योंकि “यस्य प्रथमा रेखा सा भूर्लोकः” इत्यादि बचन 
उस में शनर्थक हैं जो प्रतिदिन हाथ से बनाई रेखा है वह भूलोक वा इसका 
वाचक केसे हो सकती है ! और जो “्रयायुपं जमदग्नेः? इत्यादि मन्त्रः हैं वे भस्म 
वा त्रिपुंड धारण के वाची नहीं किन्तु “चक्षुवे जमदग्निः? शतपथ | हे परमेश्वर! 
मेरे नेत्र की ज्योति ( ज्यायुषम्‌ ) तिगुणी अर्थात्‌ तीनसौ वर्षपर्यन्त रहे और मैंभी 
ऐसे धर्मके काम करूं कि जिससे दृष्टि नाश न हो | भला यह कितनी बडी मूर्खता की 
बात है कि आंख के अ्रश्रुपात से भी बृत्त उत्पन्न हो सकता है क्या परमेश्वर के सृष्टि 
क्रम को कोई श्रन्यथा कर सकता है! जेस जिस वृक्ष का बीज परमात्मा ने रचा है 
उसीसे बह वृत्त उत्पन्न हो सकता है अन्यथा नहीं इससे जितना रुद्राक्ष, भस्म, 
तुल्लसी, कमलाक्ष, घास, चन्दन आदि को कण्ठ में धारण करना है वह सब जङ्गली 
पशुवत्‌ मनुष्य का काम है ऐसे वाममागी और शैव बहुत मिथ्याचारी विरोधी और 
कत्तव्य कर्म के त्यागी होते हैं उनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है वह इन बातों का विश्वास 
न करके अच्छे कर्म करता है जो रुद्राप् भस्म धारण से यमराज के दूत डरते हैं तो 
: पुलिस के सिपाही भी डरते होंगे जब रुद्राक्ष भस्म धारण करनेवालों से कुत्ता, सिद 
सप्प, विच्छू, मक्खी और मच्छर आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों |, 
डरगे ! ( प्रश्न ) वाममार्गी और शेव तो अच्छे नहीं परन्तु वैष्णव तो अच्छे है ! 
(उत्तर ) यह भी बेदविरोधी होने से उनसे भी अधिक बुरे हैं (प्रश्न) निम \ 
स्ते रुद्र मन्यवे” | “वैष्णवमसि ” । “वामनाय च? । ““गणानांस्वा मणपति | | 


6७ 


हवामहे” । “भगवती भूया:” | ५ सूर्य-आत्मा जगतस्तस्थुषश्च’? इत्यादि बेद | 
है मं न “९ * 00 ह क | 4 
| मारा से शेवादि मत सिद्ध होते हैं पुन: क्यो. खण्डन करते हो ? ( उत्तर) * | 
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1: ५ "ह शैवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते क्योंकि “रुद्र? परमेश्वर, प्राणादि वायु 
| पन आदि का नाम है जो क्रोधकर्ता रुद्र अर्थात्‌ दुष्टों को रलानेवाले 
था को नमस्कार करना प्राण ओर जाठराग्नि को अन्न देना ( नम इति 
0. प्र-नि्घं० २ | ७) जो मंगलकारी सब संसार का अत्यन्त कल्याण करनेवाला 
१. परमात्मा को नमस्कार करना चाहिये “शिवस्य परमेश्वरस्यायं भक्त 
शव “्रिष्णोः परमात्मनोडर्य भक्तो वैष्णवः! | “गणुपते; सकलजगतूस्वा- 
तोऽयं सेवकों गायापतः” | “भगवत्या वाण्या ये सेवकः भागवतः” । “सूर्यस्य 

यं सेवक: सौरः? ये सब रुद्र, शिव, विष्णु, गणपति, सूर्य्यादि पर-. 


बराचरात्मतोऽ 
श्वा के और भगवती सत्यभाषशयुक्त वाणी का नाम है | इसमें विना सममे 


ऐसा झगडा मचाया है जञेसे:-- 
एक किसी वैरागी के दो चेले थे वे प्रतिदिन गुरु के पग दाबा करते थे एक 


ने दाहिने पग ओर दूसरे ने बायै पग को सेवा करनी बांट ली थी एक दिन ऐसा 
श्रा कि एक चल्ला कहीं बजार हाट को चला गया ओर दूसरा अपने सेव्य पग 
की सेवा कर रहा था इतने में गुरुजी ने करवट फेरा तो उसके पग पर दूसरे. 
| गरुभाई का सेव्य पग पडा उसने ले दंडा पग पर धर मारा | गरु ने कहा कि अरे 
दृष्ट ! त ने यह क्या किया ? चेला बोला कि मेरे सेव्य पग के ऊपर यह पग 
क्यों ग्रा चढा ? इतने में दूसरा चेला जो कि बजार हाट को गया था आ पहुंचा 
वह भी श्रपने सेव्य पग को सेवा करने लगा दुखा तो पग सजा पडा हे 
बोला कि गरुजी यह मेरे सेव्य पग में क्या हुआ ! गुरु ने सब वृत्तान्त खुना 
दिया वह भी मूर्ख न बोला न चाला चुपचाप दण्डा उठा के बंडे बल से गुरु के 
दूसरे पग में मारा तो गरु ने उच्चस्वर से पुकार मचाई तब दोनों चेले दण्डा शक 
पडे और गुरु के पगों को पीटने. लगे तब तो बडा कोलाहल मचा आर लोग सुन 
कर श्रये कहने लगे कि साधुजी क्या हुआ ? उनमें से किसी बुद्धिमान्‌ पुरुष ने 
. | फो छुड़ा के पश्चात्‌ उन मूर्ख चेलों को उपदेश किया क्रि देखो ये दोनों > 
झारे गुरु के हैं उन दोनों की सवा करने खे उसी को सुख पहुंचता ओर दुःख 
सभी उसी एक को दुःख होता है । 

असे हक गुरु की सेवामें चेलाओं ने लीला की इ 


पदानन्दानन्तस्वरूप परमात्मा के विष्णु रुद्रांद अनक टाटा 
कि प्रथम समुद्धास में प्रकाश कर आये हैं उस सत्याथक 


4 
ज्ञीव 1 गि 


सी प्रकार जो एक अखण्ड 
नांम हैं इन नामों का अथ 
नकर शव शाक्त 


| सार 
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३२० सत्याथेप्रकाश। ॥ 


रनर Femme ८८० ॥ 
वैष्णवादि संप्रदायी लोग परस्पर एक दूसरे के नाम की निन्दा करते हे मन्दम | | 
तनिक भी अपनी बुद्धि को फैलाकर नहीं विचारते हैँ कि ये सब विष्णु, रू शि 
शादि नाम एक अद्वितीय, सवत्ियन्ता सर्वान्तर्यामी, जगदीश्वर के अनेक गुण क्‌ 
स्वभावयुक्त होने से उसी के वाचक हैं भला कया ऐसे लोगों पर ईश्वर का कोट 


होता होगा ? अब देखिये चक्राङ्कित वैष्णवों को अद्भुत माया;-- 


तापः पुण्ड तथा नास माला सन्त्रस्तथव च । 
अमी हि पञ्च संस्काराः परभेकान्तहेतव: ॥ 
झतघतनूने तदामो अश्नुते । इते श्रुतेः ॥ 
रामानुजपटलपद्धतों ॥ 
अर्थात्‌ ( तापः ) शंख, चक्र, गदा ओर पद्म के चिन्हो को अग्नि में तपा 
भुजा के मूल में दाग देकर पश्चात्‌ दुग्धयुक्त पात्र में बुझाते हे.आर कोई उस दुध 
को पी भी लेते हैं अब देखिये प्रत्यक्ष ही मनुष्य के मांस का भी स्वाद उसमें राहा | | 
` होगा ऐसे २ कर्मा से परमेश्वर को प्राप्त होने की आशा करते हैं और कहते हैं कि 
विना शंख चक्रादि से शारीर तपाये जीव परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता क्योंकि कह 
( आमः ) श्वर्थात कच्चा हे और जेसे राज्य के चपरास आदि चिन्हों के होने से 
राजपुरुष जान उससे सब लोग डरते हैं वैसे ही बिष्णु के शंख चक्रादि आयुधों के | | 
चिन्ह देखकर यमराज घोर उनके गण डरते हैं और कहते हैं कि:--- | 
> ~ ७ Rx 
दोहा-बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप आर माल । 
यम डरपे कालू कहे, भय माने भूपाल ॥ 
` अर्थात्‌ भगवान्‌ का वाना तिलक छाप और माला धारण करना बड़ा है। | | 
जिससे यमराज ओर राजा भी डरता है ( पुण्डम्‌ ) त्रिशूल के सदृश ललाट 
चित्र निकालना ( नाम ) नारायणदास विष्णुदास श्रथात्‌ दासशब्दान्त नाम रस | हँ 
( माला ) कमलगट्टे की रखना ओर पांचवां ( मन्त्र ) जैसे;--- शी. 


आ नमा नारायणाय ॥ 


यह इन्होंने साधारण मनुष्यों के लिये मन्त्र बना रक्खा दै तथा 
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|: |; _ कपः 
शरणं प्रपद्य ॥ श्रीमते नाराण्णाय 


तमः । श्रीमते रामालुजाय नमः ॥ 


LS 


इत्यादि मन्त्र धनाढ्य आर माननीयों के लिये बना रकखे हैं | देखिये यह भी 
€ दुकान ठहरी ! जसा सुख वैसा तिलक ! इन पांच संस्कारों को चक्रांकित मुक्ति 
हर मानते हैं । इन मन्त्रों . का अथ-मैं नारायण को नमस्कार करता हूं ॥ 
और में लच्मीयुक्त नारायण के चर रन के शु को प्राप्त होता हूं ॥ और 
श्रीयुक्त नारायण को नमस्कार करता हूं अर्थात्‌ ज्ञो शोभायुक्त नारायण दै उसको 
मरा नमस्कार होवे । जैसे वाममार्गी पांच मकार मानते हैं वेखे चक्रांकित पांच 
संस्कार मानते हैं अपने शंख चक्र से दाग देने के लिये जो वेदमन्त्र का प्रमाण १ 
ख़खा है उसका इस प्रकार का पाठ घोर अथ दै: 


9 ह |~ 
वविश्र ते वित॑तं ब्रह्मणस्पते प्रसुर्गात्राणि पयेषि विश्वत/। 
डड सु > | ` । 3 [|] 
रत॑स्ततनूने तदामो अंश्लुते शृतास इद्रहन्तस्तत्समाशत 
दा क... ह TIO ~ ठ 
॥१॥ तपोष्पवित्रं विततं दिवस्पदें ` २॥ ऋ० स०&। 

सू० ८३। मन्त्र १।२॥ 


हे त्रह्माशड और वेदों के पालन करनेवाले प्रभु सर्वसामर्थ्ययुक्त सर्वशंक्तिमान्‌ 
| | ग्रापने अपनी व्याप्ति से संसार के सब अवयवों को व्याप्त कर रकखा है उस आप 
| |काजो व्यापक पवित्रस्तवरूप दै उसको ब्रह्मचर्य, सत्यभाषरा, शम, दम, योगाभ्यास, | 
जितेन्द्रिय, सत्संगादि तपश्चर्या से रहित जो अपरिपक्क आत्मा अन्तःकरणायुक्त दै 
वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता और जो पूवोक्त तप से शुद्ध हैँ वे ही इस 
तप का आचरण करते हुए उस तेरे शुद्धस्वरूप को अच्छे प्रकार प्रात होते हैं ॥१॥ 


। हँ वे 
जो प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की सष्टि में विस्तृत पवित्राचरणरूप तप करते हैं वे ही 


पै- 
परमात्मा क में हें अब विचार कीजिये कि.रामाच न 
त्मा को प्राप्त होने में योग्य होते हैं ॥२॥ कर ती 


^ | पाहि लोग इस मंत्र से “चक्राङ्कित” होता सिद्ध क्योंकर कर वित अर्थ 
| बै बिहान्‌ थे वा अविद्वान्‌ ? जो कहो कि विद्वान थतो ऐसा अस है 

| मन्ध का क्यों करते ? क्योंकि इस मन्त्र में “अतप्रतनू: ' शब्द दै किन्तु व. 
रः नही धुन: “अतन्‌ वद सस यण नहीं पुनः “अ्तप्ततनू:”” यह नख शि्ाय्रपर्यत्त समुदायाथक इ 
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प्रमाण करके श्रग्नि ही से तपाना चक्राङ्कित लोग स्वीकार करें तो अपने २ शती । | 
को भाड़ में झोंक के सब शरीर को जलावें तो भी इस मन्त्र के अ से बिट र| 
क्योंकि इस मन्त्र में सत्यभाषणादि पवित्र क्म करना तप लिया है ||. है 


ऋतं तप: सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपो दमस्तप:॥ 
तात्तरी ० धुळ १० । ख० ८ ॥ 


इत्यादि तप कहाता है अर्थात्‌ ( ऋतं तपः ) यथार्थ शुद्धभाव, सत्य मानना 
सत्य बोलना, सत्य करना, मन को अ्धम में न जाने देना, बाह्य इन्द्रियों न 
अन्यायाचरणों में जाने से रोकना अर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय ओर मन. से शुभ कों का 
आचरण करना, वेदादि सत्य विद्याओं का पढ़ना पढाना, वेदानुसार आचरण 
करना आदि उत्तम धमयुक्त कर्मा का नाम तप है धातु को तपा के चमड़ी को 
जलाना तप नहीं कहाता । देखो चक्रांकित लोग अपने को बड़े वैष्णव मानते है 
परन्तु अपनी परम्परा ओर कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इनका मू 
पुरुष “शठकोप” हुआ कि जो चक्रांकितों ही के प्रन्थो और भक्तमाल अन्य जो 
नाभा डूम ने बनाया है उनमें लिखा है: 


विक्रीय शूप विचचार योगी ॥ 


इत्यादि वचन चक्रांकितों के अन्थो में लिखे हैं शठकोप योगी शूप को बनांबेच- 
कर विचरता था अर्थात्‌ कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था जब उसने ब्राह्मणों से पढ़ा | | 
वा सुनना चाहा होगा तत्र ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा उसने ब्राह्मणों के लः | 
सम्प्रदाय तिलक चक्रांकित आदि शाखबिरुद्ध मनमानी बातें चलाई होंगी उसका चेला | | 
“सुनिवाहन?? जो कि चाण्डाल वर्ण में उत्पन्न हुआ था उसका चेला जाती” 
गो कि यवनकुलोत्पन्न था जिसका नाम बदल के कोई २ ““यामुनाचार्य” भी कहते 
हैं उनके पश्चात्‌ “रामानुज” ब्राह्मणकुल में उत्पन्न होकर चक्रांकित हुआ उसके पू 
कुछ भाषा. के अन्थ बनाये थे रामानुज ने कुछ संस्कृत पढ के संस्कृत में इलो कद्ध प्व 
ओर शारीरिक सूत्र और उपनिषदों की टीका शङ्कराचार्य की टीका से विरुद्ध बना! | | 
ओर शङ्कराचार्य की बहुतसी निन्दा की जैसा शङ्कराचार्य का मत है कि अद्वैत शा ह. 
जीव ब्रह्म एक ही हैं दूसरी कोई वस्तु वास्तविक नहीं, जगत्‌ प्रपंच सब मिथ्या माया | | || 
रूप अनित्य हे | इससे विरुद्ध रामानुज का जीव ब्रह्म और माया तीनों नित्य 4 | i 
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रय का मत श्रह्म से अतिरिक्त जीव ओर कोरणा बस्तु का न मानना 
यही का इस छश सें जो कि चिरि 

ह्‌ दा नहीं और रामातुज का इस शश २ जो कि विशिष्टाद्वेत जीव और मायासहित 
815 ), क्ल द ~ क ° 
हक है यह तीन का मानना और अद्ठेत का कहना सथा व्यर्थ है । ये 
पं < य र्ध न न्त्र ज्ञ गीव Lo 

यथा ईथर के पराधीन भत जी को मा तिलक) माला, मूर्तिपूज- 
दादि पाखण्ड मत चलाने आदि बुरी बातें चक्रांकित आदि में हैं असे चक्रांकित 


रादि वेदविरोधी दै वैसे शङ्कराचाय्य के मत के नहीं । 


(प्रश्न) मूर्तिपूजा कहांसे चली ? (उच्चर ) जैनियों से । (प्रश्न) जैनियों ने 
कहाँ सै चलाई ९ (उत्तर ) अपनी मूर्खता से । (प्रश्न ) जेनी लोग कहते हैं कि शान्त 
घ्यानावस्थित बैठी हुई सूत्ति देखके अपने जीव का भी शुभ परिणाम वैसा ही होता है 
(इत्तर) जीव चेतन ओर सूर्त्ति जड़ क्या मूत्ति के सदृश जीव भी जड होज्ञायगा ? 


यह मर्तिपूञा केबल पाखण्ड मत है जनियों ने चलाई है इसलिये इनका खण्डन १२ 


किया है क्योंकि जैनियों की मूर्तियों फे सदृश वेष्णवादि की मूर्तियां नहीं हैं। ( उच्चर ) 
हां यह ठीक है जो जनियों के तुल्य बनाते तो जेनमत में मिल जाते इसलिये जनों 
की मूर्तियों से विरुद्ध बनाई क्योंकि जेना से विरोध करना इनका काम ओर इनसे 
बिरोध करना मुख्य उनका काम था जेसे जेनों ने मूर्तियां नंगी, ध्यानावस्थित ओर 
विरक्त मनुष्य के समान बनाई हैं उनसे विरुद्ध वेष्णवादि ने यथेष्ट शृङ्गारित खी 
के सहित रंग राग भोग विषयासक्ति सहिताकार खड़ी ओर बैठी हुई बनाई हैं। जेनी 
लोग बहुतसे शंख घण्टा घरियाल आदि बाज नहीं बजञाते ये लोग बडा कोलाहल 
कते है तब तो ऐसी लीला के रचने से बैष्णावादि सम्प्रदायी पोपों के चले जनियों कें जाल 


असभव गाथायुक्त ग्रन्थ बनाये उनका नाम “पुराण” रखकर कथा भी सुनाने लगे 


पहाह वा अङ्गलादि में घर आये वा भूमि में गाडदीं पश्चात्‌ अपने चलों.में प्रसिद्ध 
क्या कि मुझ को रात्रि को स्वप्न में महादेव, पार्वती, राधा, कृष्ण, सीता, राम वा 
सेष्मीनारायण्‌ घोर भैरव, हनुमान आदि ने कहा हे कि हम ससुक २ ठिकाने हैं 
भ को वहां से ला, मन्दिर में स्थापना कर और तू दी हमारा पुजारी होवे तो इम 


भमित फल देवे । जब आंख के अन्धे और गांठ के पूरे लोगों ने पोपजी की लीला ह "1 रज देते जव आख क 1 0 न 
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॥ | 
| 7 एकादशसश्षज्ञासः ॥ | ३२३ 


बै समुझ्लास में करेंगे । (प्रश्न) शाक्त आदि ने मूर्तियों में अनियों का अनुकरण नहीं 


| से बच के इनकी लीला में आफैँले और बहुतसे व्यासादि महर्षियों के नाम से मनमानी | 


थोर फिर ऐसी २ विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण की मूत्तियां बनाकर गुप्त ह| 


शि, :., 


॥ > नसे कि ऐ सी वर पर्स ज] Ni. 1 
| सुनी तब तो सच ही मानली ओर उनसे पूछा कि ऐसी वह सूत्ति कहां पर है १ || 

| तो पोपजी बोले कि हुक पहाड वा जङ्गल में है चलो मेरे साथ दिखलादू तब तो बेन 
| उस धूर्त के साथ चलके वहां पहुंच कर देखा आश्चय मे होकर उस पोप के पग में गि 


| बनवा देवेंगे उसमें इस देवता की स्थापना कर आप ही पूजा करना और हम लोग भौ 
| इस प्रतापी. देवता के दर्शन स्पर्शन करके मनोवांझित फल पावेंगे । इसी प्रकार ज 

| एक ने लीला रुची तब तो उसको देख सब पोप लोगों ने अपनी जी बिकार्थ छल कपर 
| से मूत्तियां स्थापन कीं | ( प्रश्न ) परमेश्वर निराकार है वह ध्यान में नहीं आसक्ता 
| इसलिये अवश्य मूत्ति होनी चाहिये थला जो कुछ भी नहीं करें तो मूत्ति के सम्मुख जा 


| आदि से. मनुष्यक्कत सूचियां बनती हैं उनको देखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो 
| सकता ? जो तुम कहते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है यह 
| तुम्हारा कथन सर्वथा मिथ्या हे और जब वह मूसि सामने न होगी तो परमेश्वर के स्मरण 
| न होने से मनुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी आदि कुकर्म करने म प्रवृत्त भी हो सकता 
| है क्योंकि ब्रह जानता है कि इस समय यहां मुझे कोई नहीं देखता इसलिये वह अनर्थ 


टू टॅ ट्र 2 0 00 
| अव देखिये ! जो पापाणादि मूत्तियों को न मानकर सर्वदा सर्वेव्यापक्र सर्वान्तर्यामी 
| न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता और मानता है बह पुरुष सर्वत्र सर्वदा परमेश्वर 


| पथक्‌ न जान के कुकर्म करना तो कहां रहा किन्तु मन में कुचेष्टा भी नहीं कर सकता 


| क्योंकि वह जानता है जो भै मन वचन और कर्म से भी कुळ बुरा काम करूंगा ती 
| इस अन्तर्यामी के न्याय से विना दरड पाये कदापि न बचंगा और नामस्मरणम | 
॥ ० 
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एकर | 7 
~ ~ की बर्ड ~ क प्रव घ्य श्रौ | 
कहा कि आपके ऊपर इस देवता की बड़ी ही कृपा दै अव आप ले चलिये और हम मंदिर 


स्त्र AN २2-५१ तट. ANN ८2 २ 


| हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते ओर नाम लेते हैं इसमें क्‍या हानि हे ९ (उत्तर | 
| जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तब उनकी मूत्ति ही नहीं बन सकती और जो 
। मूत्त के दशैनमात्र स परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर के बनाये एथिती, जनन, 
| अग्नि, वायु और वनस्पति आदि अनेक पदार्थ जिनमें ईश्वर ने अद्जुत रचना की है 


क्या ऐसी रचनायुक्त प्रथिबी पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महामूत्तियां क्रि जिन पहाड़ 


करे विना नहीं चूकता इत्यादि अनेक दोप पाषाणादि मूर्सिपूजा करने से सिद्ध होते है| 


को सब के बुरे भले कर्मों का द्रष्टा जानकर एक क्षणमात्र भी परमात्मा से अपने को 


से कुछ भी फल नहीं होता जसा कि मिशरी २ कहने से मुंह मीठा और नींब २ के | 
स कड़वा नहीं होता किन्तु जीभ से चाखने ही स मीठा वा कडुवापन जाना जाती | 
: | 


मनन ७ 
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He ब ग 0600 
| एकादणसपल्लासा ॥ ३२५ १ 


€ Be ~= 


-------- 


लिखा? ( उत्तर ) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं जिस प्रकार 
प्र नामस्मरया करते हो वह रीति झूठी दै। ( “18 ) हमारी केसी रीति दै (उत्तर) 
हदन । (प्रश) भला अब आप हमको वेदोक्त नामस्मरण की रीति बतलाइये ! 
(उत्तर ) नामप्मरश इस कार करना चाहिये जसै “न्यायकारी ईश्वर का ए च 
महे इस नाम से जो इसका अर्थ दै कि जसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सब्र 
का यथावत्‌ न्याय करता द बसे उसको ग्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना 
भ्रन्याय कभी नक स प्रकार एक नामसेभी मनुष्य का कल्याण हो सकता हि | 


य 


(प्रश्न) हम भी जानते हूँ कि परमेश्‍वर निराकार हे परन्तु उसने शिव, विष्णु, 
गणेश, सूय्य आर ६ वी आदि के शरीर धारण कर राम कृष्णादि अवतार लिये इससे 
इसकी मूर्ति बनती दै क्या यह भी बात झूठी हे! ( उत्तर ) हां २ झूठी क्योंकि 
“अज एकपात्‌? “अकायम्‌” इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर को जन्म मरण ओर शरीर 
धारणरहित वेदों में कहा है तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो 
सकता क्योंकि जो. ग्राकाशवत्‌ सवत्र व्यापक अनन्त और सुख दुःख दृश्यादि गुणरहित 
है वह एक छोटे से वीर्य्य गर्भाशय और शरीर में क्योंकर श्रासकता दै ! आता जाता 
बह है क्रि जो एकदेशीय हो और जो अचल आहृश्य जिसके विना एक परमाणु भी 
खाली नहीं है उसक्रा अवतार कहना जानो बन्ध्या के पुत्र का बिवाह कर उसके पौत्न 
के दर्शन करने की बात कहना हे । (प्रश्न) जब परमेश्वर व्यापक दै तो मूत्ति में भी दै 
पुनः चाहें किसी पदार्थ में भावना करके पूजा करना अच्छा क्यों नहीं ? देखोः- 


NN 


च्यत [ न पाजाण न मरसय । 


हि विद्यते देवस्तस्माद्भावो [हि कारणप ॥ 

|. परमेश्वर देव न काष्ठ न पाषाण न मृत्तिका से बताये पदार्थ में है किन्तु परमेश्वर F 

| गे भाव में विद्यमान दद जहां भाव करें वहां दी परमेश्वर सिद्ध होता दै । (उत्तर ) इ । 

५ | अब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो क्रिसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना अ- का 
| त न करना यह्‌ ऐसी बात दै कि जैसी चक्रवर्ती राजा को सव राज्य की सत्ता से 

छेडा के एक छोटीसी मोंपडी का स्वामी मानचो देखो ! यह कितना बडा आपमान है 

सादु परमेश्वर का भी आपमान करते दो । जब व्यापक मानते हो तो सा 
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सस्यार्थप्रकाशः ॥ ज | 


~~ 


३२६ 


ज कुप पत्र तोड़ के क्यों चढ़े १ चन्दन नदन चिसके क्यों लगाते! धूप को चच क्यों लगाते ९ धूप को जलाके क| 
देते ! घंटा, घरियाल, मांज, पखाजो को लकड़ी से कूटना पीटना क्यों करे |. 
हो ? तुम्हारे हाथों में दै क्‍यों जोडते १ शिर में है क्यों शिर नमाते ? भन्न जलाः / 
में है क्‍यों नैवेद्य धरते ! जल में दै स्नान क्यों कराते ! क्योंकि उन सब पढे | 
में परमात्मा व्यापक है और तुम व्यापक की पूजा करते हो वा व्याप्य की ! || ह 
ब्यापक की करते हो तो पापाण लकड़ी आदि पर चन्दन एुष्पादि क्यों चढाते हे | 
और व्याप्य की करते हो तो हम परमेश्वर की पूजा करते हैं ऐसा झूठ क्यों 
बोलते हो ? हम पाषाणादि के पुजारी हैं ऐसा सत्य क्यों नहीं बोलते ! । 


अब कहिये “भाव” सच्चा दै बा भूठा ? जो कहो सच्चा दै तो तुम्हारे भाबडे 
अधीन होकर परमेश्वर बद्ध हो जायगा ओर तुम सत्ति में सुवशा रजतादि, पाषाण 
में हीरा पन्ना आदि, समुद्रफेन में मोती, जल में घृत दुग्ध दघि आदि और भूलते | 
मैदा शक्कर आदि की भावना करके उनको वैसे क्‍यों नहीं बनाते हो ९ तुम लोग दुःख | | 
की भावना कभी नहीं करते वह क्यों होता ? और सुख की भावना सदेव करते हो || 
वह क्यों नहीं प्राप्त होला ? अन्धा पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नहीं देखता! 
मरने की भावना नहीं करते क्यों मरज्ञाते हो ? इसलिये तुम्हारी भावना सच्ची नही | | 
क्योंकि जैसे में बैसी करने का नाम भावना कहते हैं जैसे अग्नि में अग्नि, जल में जत | | 
जानना आर अल में अग्नि, अग्नि मै जल समझना अभावना है । क्योंकि जेसे को | | 
वेसा जानना ज्ञान ओर अन्यथा जानना अज्ञान हे इसलिये तुम अभावना को भाषा | | 
शौर भावना को अभावना कहते हो (प्रश्न ) अज्जी जबतक वेद्मन्त्रों से आवाहन बही || 
करते तबतक देवता नहीं आता ओर आवाहन करने से कट आता ओर विसञ्ञन कणे | | 
“से चला जाता है ( उत्तर ) जो मन्त्र को पढ़कर आवाहन करने से देवता आजाता || 
है तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं दोजाती ? और बिसन करने से चला क्यों नहीं | | 
जाता. ! और वह कहां से आता और कहां जाता है ? सुनो भाई ! पूर्ण परमात्मा नश्रि || 
आर न जाता है जो तुम मन्लबल से परमेइवर को बुलालेते हो तो उन्हीं मलो | | 
अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं बुला लेते ? और शत्रु के शौर I । 
में जीवात्मा का विसर्जन करके क्यो नहीं मार सकते | सुनो भाई ! भोले भाले लोगो" “|| 
पोपजी तुमको ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं वेदों में पाषाणादि मूर्तिपूजा मो । 
परमेश्वर के आवाहन विसर्जन करने का एक अक्षर भी नहीं है ( प्रश्‍न ) £ 
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| त दकादशसमन्ा।॥ यय एकादश समुल्लास || ३२७ 


~ प्राणा इहागच्छन्तु सुखं विरं तिषठन्तु स्वाहा । आस्मे- 
ह चिर लिछत स्त्र निद्रयाणीहागच्छर 
हागच्डतु सुख चर तट्ठतु २ गहा । ड्डन्द्रयाणु।हागच्छ तु 
ह्लं निर“तिछन्तु स्वाहा ॥ 
_ त्यादि वेदमंत्र हैं क्यों कहते हो नहीं दै ! ( उत्तर ) अरे भाई ! बुद्धि को 
"डोकी तो अपने काम में लाओ ये सब कपोलकल्पित वाममार्गियो की देदविरुद्ध 
क की पोपरचित पंक्तियां हैं वेदवचन नहीं । ( प्रश्‍न ) क्या तन्त्र झूठा ? 
(उत्तर ) हां, सर्वथा झूठा दे, जैले आवाहन प्राणप्रतिष्ठादि पाषाणादि मूशिविषयक 
में एक मन्त्र भी नहीं वैसे “स्नान समपयामि!! इत्यादि वचन भी नहीं अ- 
र्त्‌ इतना भी नहीं दै कि “पापाणादि मूत्ति रचयित्वा मन्दिरेषु संस्थाप्य गन्धाः 
दिभिरवयेत्‌” झर्थात्‌ पाषाणा की मूर्ति वना मन्दिरों में स्थापन कर चन्दन अक्त- 
ादि से पूजे ऐसे लेशमात्र भी नहीं ( प्रश्‍न ) जो वेदों में विधि नहीं तो खण्डन 
भी नहीं है ओर जो खयडन दै तो. ' 'प्राप्तो सत्यां निषेधः” मूर्ति के होने ही से 
खण्डन हो सकता है । ( उत्तर ) विधि तो नहीं परन्तु परमेश्वर के स्थान में किसी 
अन्य पदार्थ को पूजनीय न मानना और सर्वथा निषेध किया दै क्या अप्वैविधि 
नहीं होता ? सुनो यह हे!--- 
|, अन्धन्तसः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिसुपासते । ततो भूय 
| | तेतमो थ उ सम्भृत्य रताः ॥ १ ॥ पजु० ॥ अ० ४० । 
| | म०६॥ न तस्य प्रतिमा आर्ति ॥ २ ॥ यजु०॥ श्र? ३२। 
मं ३ ॥ 
यद्वाचानभ्युदितं वेन वागभ्युद्यते । 
चे ° NA, २० ७ ~ > 
तदेव ब्रह्म तवं विद्धि नेदं यादिदसुपासते ॥ ३ ॥ 
 पन्मनसा न झलुते येनाहुर्मनो मतस्‌। 
हे EN ७ [oN प्रे 
तदेव ब्रह्म रवं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥ 
७ # > 

पेचचुषा न पश्यति येन चक्तूंषि पश्यान्त । 


७ 


~~~ 


~ 


न | ७ य र 
_ पेदेव ब्रह्म त्व बिद्धि नेदं यादिदसुपासते ॥ ५ ! 
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३ Fem स्य | | जा ; सत्यार्थप्रकाशः ॥ ज | 
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यच्छोत्रेण न श्रुणोति येन श्रोत्रमिदछ श्रुतम्‌ । || 
तदेव ब्रह्म स्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥६॥ | 


~ १ ~ 


यत्प्राणान न प्राणिति येन घ्राणः ्रणीषते। 
तदेव बह्म तव विद्धि नेदं यदि दसुपासते ॥ ७ ॥ ४ केनोपनि०) | | | 


| जो झसंसति झर्थातू अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान में उप 
सना करते हैं वे अन्धकार . अर्थात्‌ श्रज्ञान ओर ढुःखसागर में इतरे हैं | और 
संभति जो कारण से उत्पन्न हुए कायरूप प॒थिबी आदि भूत पापाण और ति 
अवयव शौर मनुष्यादि के शरीर की उपासना ब्रह्मके स्थान में करते हैं वे इर 
अन्धकार से भी अधिक अन्धकार अर्थात्‌ महामूख चिरकाल घोर दुःखरूप नर 
| में गिरके महाक्लेश भोगते हैं ॥ १ ॥ जो सब जगत्‌ में व्यापक है उस निराकार 
परमात्मा की प्रतिमा परिमाण सादृश्य वा मृत्ति नहीं दै॥ २॥ जो वाणी की इयत्ता 
| अर्थात्‌ यह जल हे लीजिये वैसा विषय नहीं और जिसके धारण और सत्ता पे 
| वाणी की प्रबृत्ति होती दै उसी को ब्रह्म जान और उपासना कर आर जो उससे 
| भिन्न हे वह उपासनीय नहीं ॥ ३ ॥ जो मन से इयत्ता” करके मन में नही 
| आता जो मन को जानता है उसी को ब्रह्म तू जान और उसी की उपासना का 
| जो उससे भिन्न जीव शौर अन्तःकरण हे उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान में मत | 
| कर॥ ४ ॥ जो श्रांख से नहीं दीख पडता और जिससे सब आंखें देखती हैं उसी 
| को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर और जो उससे भिन्न सूर्य, विदु 
र ओर अगिन आदि जड पदार्थ हैं उनकी उपासना मत कर ॥ ५॥ जो श्रोत्र से नहीं 
| सुना जाता गर जिससे शत्र सुनता है उसी को त ब्रह्म जान और उसी की उपा 
| सना कर ओर उससे भिन्न शब्दादि की उपासना उसके स्थान में मत कर ॥ ६॥ 
| जो प्राणों से चलायमान नहीं होता जिससे प्राण गमन को प्राप्त होता हे उसी त्र | 
| को तू जान और उसी की उपासना. कर जो यह उससे भिन्न वायु है उसकी उप. 
| सना मत कर || ७ ॥ इत्यादि बहुतसे निषध हैं । निषेध प्राप्त ओर श्रप्राप्त की भौ 
| दोता हे “प्राप्त” का जेस कोई कहीं बैठा हो उसको वहां से उठा देना “श्रप्रापता | 
का असे हे पुत्र ! तू चोरी कभी मत करना, छुवे में मत गिरना, दुष्टों का संग १6|| 
| करना, विद्याहदीन मत रहना इत्यादि प्राप्न का निषेध होता है सो मदुष्यो कें बी“ | | 
मम MRSS” 77 
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प्न परमेश्वर के ज्ञान में टि. क 1.) हे । पर पाषाणादि जि 

1 अत्यन्त निषिद्ध दै । ( ८. ) ss सर हा तो पाप भी नहीं है । 
न ) कर्म दो ही. प्रकार के होते ९२ -जो कत्तव्यता से वेद में सत्यभा- 
शादि प्रतिपादित हूँ, दूसरे तिषि द्र-जो अकर्चेव्यता से मिथ्याभाषणादि वेद में 
| | ई अते विहित का आदन रा बह धम उसका न करना अधम है वेसे 
ही निषिद्ध कर्म का करना अवम आर न धम है जब वेदों से निषिद्ध मूत्ति- 
ज्ञदि कर्मा को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं? ( प्रश्‍न ) देखो ! वेद अनादि हैं 
उप समय मूर्ति का क्या काम था क्योंकि पहिले तो देवता प्रत्यक्ष थे यह रीति 
हो पीछे से तंत्र ओर पुराणों से चली है जब मनुष्यों का ज्ञान और सामर्थ्य न्यून 
शेगया तो परमेश्वर को ध्यान में नहीं लासके ओर मूर्ति का ध्यान तो कर सकते 
ई इस कारण अज्ञानियों के लिये सूसिपूजा दै, क्योंकि सीढ़ी २ से चढ़े तो भवन पर 
पहुँच जाय पहिली सीढी छोड़कर ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा सकता इसलिये 
मूर्ति प्रथथ सीढ़ी है इसको पूजते २ जब ज्ञान होगा ओर अन्त:करण पवित्र होगा 
तब परमातमा का ध्यान कर सकेगा जेसे लक्ष्य का मारनेवाला प्रथम स्थूल लक्ष्य में तीर 
गोली वा गोला आदि मारता २ पश्चात्‌ सूचम में भी निशाना मार सकता है वैसे 
स्थूल मूर्ति की पूजा करता २ पुनः सूचम ब्रह्म को भी प्राप्त होता है। जैसे लड़कियां | 
गुडियो का खेल तबतक करती हैँ कि जबतक सच्चे पति को प्राप्त नहीं होतीं इत्यादि 
प्रकार से मूर्तिपूजा करना दुष्ट काम नहीं (उत्तर ) जब वेदविहित घः भौर वेद- 
| | विषद्वाचरणा में अधर्म दवै तो पुनः तुम्हारे कहने से मूत्तिपूजा करना रधम ठहरा जो २ 
| |अन्य वेद से विरुद्ध हैं उन २ का प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है, सुनो!-- | 


नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १॥ सनु० २। ११ ॥ 
या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्र काश्च कुदष्टय! । 

तो CN ~ ~ T 
सवास्ता [निष्फलाः प्रस्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोन्धानि कानाचत्‌ । 
_ तान्यवाक्षालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ ३॥ 
मनु० ग्र १२। ६५ । ६६॥ | 

[पे द नि जो वेदों की मिला कप महुजी कहते हैं क्रि जो वेदों की निन्दा अर्थात्‌ अपमान, 


॥२॥ 


त्याग, विरुद्धा चरण | 
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करता है. वह नास्तिक कहाता है ॥ १ ॥ जो पन्थ वेदवा कुत्सित पुरुषों क 0 । 
संसार को द:खसागर में डबानेवाले हैं वे सब निष्फन्न असत्य अन्धकाररूप इस लो । 
आर परलोक में दुःखदायक ॥ जो इन वेदों से विरुद्ध मन्थ उत्पन्न RY \ 
आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट होजाते हैं उनका मानना निष्फल और झूठा है| 
इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर जमिनि महर्षिपयन्त का मत है कि वेदविरु को नप 
नना किन्तु वेदानुकूल ही का आचरण करना धम हे क्‍योंकि वेद सत्य र काप्र |. 
पादक दै इससे विरुद्ध जितने तन्त्र और पुराण हैं वेद विरुद्ध होने से भूठे हैं और जोक || 
से विरुद्ध पुस्तके हैं उनमें कही हुई मृत्तिपजा भी अधमरूप है। मनुष्यों का शान | 
की पूजा से नहीं बढ़ सकता किन्तु जो कुछ ज्ञान दै वह भी नष्ट हो जाता है इसे || 
ज्ञानियों की सेवा सङ्ग से ज्ञान बढ़ता दै पाषाणादि से नहीं | क्या पाषाणादि मच्चिप || 
से परमेश्वर को ध्यान में कभी ल्ला सकता है! नहीं २ मूर्तिपूजा सीढ़ी नहीं, किन्तु ए 
बडी खाई है डिसमें गिरकर चक्रनाचूर होजाता ह पुन; उस खाई से निकल रही || 
सकता” किन्तु उसी में मर जाता हे | हां छोटे धार्मिक विद्वानों से लेकर परम विद्वार || 
योगियों के संग से सद्विद्या ओर सत्यभांपणादि परमेश्वर की प्राप्ति की सी दिया ह । 
जेसे ऊपर घर में जाने की निःश्रेणी होती है किन्तु मूत्तिपूज्ञा करते २ ज्ञानी तो छो; | 
न हुआ प्रत्युत सब मूत्तिपूजक अज्ञानी रहकर मलुष्य जन्म व्यर्थ खोके बहुत १ | | 
से मर गये श्रौर जो श्रत्र हैं वा होंगे वे भी मनुष्यजन्म के धर्म; अर्थ, काम धोर | 
मोक्ष की प्राप्तिरूप फलों से विसुख होकुर निरर्थ नष्ट हो जायंगे । मूत्तिपूझा ग्र || 
की प्राप्ति में स्थूल लक्षबत्‌ नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान्‌ और सृष्टिविद्या दै एसशे | 
बढ़ाता २ ब्रह्म को भी पाता है शौर मूर्ति गुडियो के खेलबत्‌ नहीं किन्तु प्रथा | 
भ्रक्षराभ्यास सुशित्ता का होना गुडियों खेलवत्‌ ब्रह्म की प्राप्ति का साधव ६ | | 
सुनिय ! जब अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त होगा तब सञ्चै स्वामी परमा || | 
को भी प्राप्त हो जायगा । ( प्रश्न ) साकार में मन स्थिर होता और निराकार ग 
स्थिर होना कठिन हे इसलिये मूर्तिपजा रहनी चाहिये | ( उत्तर ) साकार में मै ड 
स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मन झट प्रहण करके उसी केर्ण - “यु 
अवयव में घूमता ओर दूसरे मे दौड जाता दै और निराकार परमात्मा के ह| 
में यावत्सामथ्य मन श्रत्यन्त दोड़ता हे तो भी अन्त नहीं पाता निरवयव देने ° || 
चंचल भी नहीं रहता किन्तु उसी के गुण कर्म स्वभाव का विचार करता २. 


~ 


॥|| 
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दक्ष क्योंकि जगलू न क री, पुत्र, धन, > आदि साकार में फंला 
उन शक. कर निराकार में न लगावेक्योंकि 

बिखयव होने स्त Ee मन स्थिर हा ग. व ब मूत्तिपूजन करना अधर्म | 
है। दूसर--उसमें क्रोड स्न सि र ह स दग्द होते हे ओर उसमें 
प्रमाद दाता है। तीखरा--स्त्ना उश्या क माचय म मेळा होने से व्यभिचार ल- 
हाई बखेडा और रोगादि उत्पन्न होते ह। चोथा-उसो को भम अर्थे काम और 
9 पक्क का साधन मानके फुरंयार्थरद्वित दोऊर मनुष्यजन्म व्यर्थ गमाते हैं। पांचवा- 
नाना प्रकार की विरुद्धस्वकूप नाम चरित्रयुक्त मूत्तियों के पुजारियों का ऐक्यमत 
नए होळे विरुद्धमत में चलकर आपल सं फूट बढ़ा के देश का नाश करते डे । 
क़ठा-उसीके भरोसे में श का पराजय और अपना बिजय मान बेठे रहते हे 
उतका पराजय होकर राज्य स्वातर्य ओर धन का सुख उनके शब्ुओं के स्वाधीन 
होता है और आप पराधीन अठियारे के टदूटू ओर कुस्हार के गदे के समान 
गृत्रओ के वशमें होकर झनेक विध दुःख पाते ६ । लातवां-जव कोई किली को कहे 
27. तेरे बेउने के आसन बा नाम पर पत्यर धरं तो जले वह उस पर क्रोधित 


होकर मारता घा गाली प्रदान देता डे वेले हो जो परमेश्वर के उपासना के स्थान 
हृदय और ताम पर पाषाणादि सूर्सियां घरत इं उन दुश्बुद्धिवालों का सत्यानाश 
परमेश्वर क्यों न करे । झाठवा-भ्रान्त होकर मन्दिर २ देशदेशान्तर में घूमते २. 
दुःख पाते धमं सलार सोर परमार्थ का काम नष्ट करते चोर आदि से पीड़ित होते 


(rary 


गों ले ठगाते रहते हें । नबदां-हुष्ट पुजारियों को धन देते हैं बे उस धन को बेश्या; 
परल्लीगमन, मद्य मांसाहार, लड़ाई बखेडां में ब्यय करते हें जिसले दाता के खज | 
| | घूर न्ट होकर दुःख होता है । दशदां-माता पिता भादि माननोयों का अप 
| गन कर पाषाणादि सूर्सियों का मान करके तपन दोजाते द । ग्यारहवां उत्त 
| । पत्तियों को कोई तोड़ डालता बा चोर ले जाता हे तत्र हाथ २ करके रोते र्ते ६ । 
| |वरहवा-पुज़ारो परस्यियों के सङ्ग और पुजारिन परपुरुषों के सङ्ग ले प्राय” 
| ॥ | होकर स्त्री पुरुष के प्रेम के भानन्द को हाथ ले खो बेठते दें। तेर्‌इषां-स्वामी सेवः. 
| परस्पर विरुद्धसाव होकर नष्ट भ्रष्ट होजाते 


(` | आज्ञा का पाठन यथावत्‌ न दोने ले द 
बुद्धि झोजाता दै क्योकि 


monn ५8८ Ne sera aaP Inn AN कफ + ८७०४ an RI 


Rl रो 
* | चौद्दवां-जडु का ध्यान करनेवाळे का आत्मा भी अड 


भ टु है । पन हंवां-परमेशडः 
पका जडस्य धमे उ ध्म अन्तकरण द्वारा माला सै मना द्वारा आसा में अवइ आता द र 
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३३२ सस्या्ेप्रकाशः ॥ न. 

ed Mees... 
ने सुगन्धियुक्त पुष्पादि पदार्थ वायु जल के दुर्गन्ध निवारण शो रोद बा 
बनाये हें उनको पुजारीजी तोड्ताइ कर न जाने उन पुष्पों की कितन |: प्‌ 


देने 
सुगन्धि आकाश में चढ़कर वायु जल की शुद्धि करता और पूणे सुगस्थि ङ 


तक उसका सुगन्ध होता उसका नाश मध्य मंही कर देते हें पुष्पादि कीच 
साथ मिल लड़कर उलटा ढुगन्ध उत्पन्न करत ह क्या परमात्मा ने पत्थर पर 
चढ़ाने के लित्रे पुष्पादि छुगन्धियुक्त पदार्थ रचे इं । खोलहचां-पत्थर पर चढ़े इ 
पुष्प चन्दन ओर अक्षत आदि सब का जज छोर शुत्तिका के. संयोग होने समोर 
बा कुण्ड म आकर सड के उससे इतना ढुगन्ध आकाश म चढता च कि जितना 

जुष्य के मल का ओर सहस्त्रों जीब उसमें पड़ते उसी में मरते सड़ते हे । ऐस २ 
अनेक मृत्तिपूजा के करने में दोष झाते ह इसलिये सर्वथा पाषाणादि मत्तिपज्ञा स 
ज्जन लोगों को त्यक्तव्य हे । ओर जिन्दोने पापाणमय मूर्खि की पूजा की है, करते 
| हैं और करेंगे वे पूर्वोक्त दोषों से न बचे, न बचते छे ओर न बचेंगे ॥ 


( प्रश्न ) किसी प्रकार की प्रत्तिपुजा करती करानी नहीं ओर जो अपने आग्या 
घत्त में पंचदेवपूज्ञा शब्द प्राचीन परस्परा खे चला आता हृ उलक्का यही पंचायता 


पंचायतनपूजा दै वा नहीं ? (उत्तर) किसी प्रकार की मूलिपूजा न करना किन्तु "मति 


| मान्‌” ज्ञा नीच कद्दगे उनकी पूजा अर्थात्‌ सत्कार करना चाहिये वह पंचदेवपूजा, पंचा. 


यतनपूजा शब्द बहुत अच्छा अथेवाला हे परन्तु विद्याद्दीन झूढ़ों ने उसके उत्तम अर्थ को 
छोड़कर निकृष्ट अर्थ पकड लिया जो आजकल शिवादि पांचों की मूत्तियां बनाकर | | 
पूजेत दं उनका खण्डन तो अभी कर चुके हे पर सच्ची पंचायतन वेदोक्त और वेदा 
कूल्लोक्त देबपूजा और मृत्तिपूजा यह डे खुनोः- ह. 


मा नो वधीः पितरं मोत सातरस्‌ ॥ यजु० ॥ अ० १६। 
सं० १५॥ 


आचाय्या ब्रह्म चयण ब्रह्मचारणमिच्छ्त ॥ झथव०॥ का? 
११ । व० ४ । स० १७ ॥ 


6 


अतिथिशहानागच्छेत्‌ ॥ अथवे०॥ कां० ११।4० १३। मं? ९! | 
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पूजा जो कि शिव, विष्णु, अस्बिका, गणेश ओर सूर्य की दुखि बनाकर पजते हैं यह | |. 
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| वाचत वियमेघासा अचत ॥ ऋग्वेद ॥ 


|. मेव त्रत्यच् ब्रह्मास त्वामव अत्यन्त ब्रह्म वादष्याम ॥ 
मय 

ह्‌ भेत्तिरीयोपनि० ॥ बल्ला० १ । अनु १ ॥ 

र पर| | 


क्रतम एका द्व ङ्त स ब्रह्म त्यादत्याचचुत ॥ शतपथ०॥ 


७ 


ला | | मातदेवो भव पितृदेवो भव आचायदेवो भव अतियिदेवो 
"२ | भव ॥ तेत्तिरीयोपाने० ॥ व० १ । अनु० ११॥ 

हा ~ 0 /”% "७ # 3 0 he 

करते पितृमिश्रातमिश्चता; पात्तानद्वरस्तथा । 


पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकर्पाणमीप्लुभिः ॥ 
मनु" अ० ३ । ॐ | 


गः डि | ही. शा ८5 
का | | उपचर्यः खिया साध्ठया सततं देववत्पतिः ॥ मनुस्मृती ॥ 
यह्‌ 2 
रि ~ रों ७ ७ 
य प्रथम माता मूर्सिमती पूजनीय देवता अथात्‌ सन्तानो को तन मन घन स॑ सवा 
)क्षे| | | के माता को प्रसन्न रखना दिसा अर्थात्‌ ताइना कभी न करना । दूसरा पिता सः | 


कव्य देव उसकी भी माता के समान लेवा करनी | तीसरा आचारय जो बिद्या का । 
देनेवाला हे उसकी तन मन घन से सेवा करनी । चौथा अतिथि जो विद्वान, धार्मिक), | 
निक्रपटी, सब को उन्नति चाइनेबाल्ला, जगत्‌ में भ्रमण करता हुआ, सत्य उपदेश लख । 
। | सब को सुखी करता दे उसकी खेवा करें। पांचवां स्त्री के लिये पति ओर पुरुष के लिये |. 
| पत्नी पूजनीय दै ।ये पांच सूत्तिमान्‌ देव जिनके लग खं मनुष्यवद्द की उत्पत्ति, पालन, 
| ।सेत्यशिक्षा, विद्या और सत्योपदेश की प्राप्ति होती दे ये ही परमेश्वर को प्राप्त डात | 
| |की सीढ़ियां हैं इनकी सेवा न करके जो पाषाणादि मूर्ति पूते हैं वे अतीच बेदबिरोधी | 
यि प्रश्‍न ) माता पिता आदि की सेबा करें ओर मर्सिपूजा भी करें तब ता काई | 
I प नहह? ( इत्तर ) पाषाणा दि सूत्तिपूज्ञा तो सवथा छोड़ने भौर मातादि po | 
|| की सेवा करने ही में कल्याण छे बड़े अनेथे की बात ४ कि. साक्षात्‌ ह ट 
|| | न्न सुखदायक देवों को छोड़ के अदेब पाषाणादि में शिर मारता स्वीकार किया!. | 
|| | को लोगों ने चाप गो ने इसीलिये स्वीकार किया है कि मना स्वीकार किया हे कि जो माता पितादि के सामने न्य वा | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| Fo 1 I 1 रा ३४  सत्यार्थप्रकाश। ॥ 
FARRIS ETE CY 0 टी टटका है| 

झर पज्ञा घरेंग तो वे स्वयं खा लेंगे और भेट पूजा जग तो इमारे सवा हा । 
न पड़ेगा इससे पाषाणादि की सूत्ति बना उसके आगे नेवेध घर घटानाद रर फर | 
शख बजा, कोलाइल कर, अगूठा दिखला अर्थात्‌ "त्वसेशुएं गहाण भोजन | | 
| वाऽदे ग्रहीष्यामि? जसे कोई किसी को छले वा चिडावे कि तू घेरा ले और री र 
| दिखलावे उसके आगे ले सब पदार्थ ले आप भोगे चेसी ही लीला इन र 
| अर्थात्‌ पूजा नाम सत्कर्म के शब्रुओं की दै। ये लोग चटक मटक चलक झलक मा 


~ 


| को बना ठना आप ठगों के तुल्य बन ठन के विचारे निबुखि मूढ अत्नाथों का मइ 


। मारके मोज करत छै जो कोई धामिक राजा होता तो इन पापषाणाप्रियों को पत्थर तोझे || 4 
| बनाने ओर घर रचन आदि कामों में लगाके खाने पीने को देता निर्बाइ कराता ( 


न्च 
जसे स्त्री आदि की पापाणादि मूत्ति देखने से कामोत्पत्ति दाती इं बेले बीतराग शा त] 


| की मूत्ति देखने से वेराग्य और शान्ति की प्राति क्यों न होगी ? ( उत्तर ) नहीं हो सकती, 
| क्योंकि वइ यूत्ति के जडत्व धर्म आत्मा में आने ले बिचारशक्ति घट जाती है विवेकके | । 
| बिना वेराग्य, चेराग्य के विना विज्ञान ओर विज्ञान के विना शान्ति नहीं होती ओर जो 
| कुछ होता द सो उनके लङ्ग उपदेश ओर उनके इति हालादि के देखने ले होता हे क्योंकि 
| जिसका शुण वा दोष न जानके उसकी मूत्तिमात्र देखने से प्रीति नहीं होती प्रीति 

का कारण शुणशान इं । ऐसे सक्तिएजा आदि बुरे कारणों ही ले आर्यावत्त में निकमे 
| पूजारी भिल आळसी पुरुषार्थ रहित क्रोड़ों मनुष्य हुप हैं सब संसार में मढता उपह |: 
| फलाइ ह झूठ छल मो बहुतला फला इ ( प्रश्न ) देखी काशी मे अ रङ्गजब” वाद 
| शाइ को "लाटमेरब” आदि ने बड़े २ चमत्कार दिंखलाये थ जब मुसलमान उनको | | 
गीड़ने गये ओर उन्होंने जब उन पर तोप गोला आदि मारे तब बड़े २ भमरे निक | 
| कर सब फौज को व्याकुळ कर भया दिया। ( उत्तर ) यह पाषाण का चमत्कारतही| 
| किन्तु वहाँ भमरे के छत्त लग रहे होंगे उनका स्वभाव हो क्रर हे जब कोई उतक्रो 221 । 
तो वे काटने को दोड़ते हे। और जो दूध की धारा का चमत्कार होता था बह पूजा | 


| ( उचर ) भला जिसके कोटपारू कालमैरब लाटमेरच आदि भूत प्रेत और परण | । 
। आदि गण, उन्होंने सुसलमार्वो को लड़के क्‍यों न हटाये ? जब मद्दादिव ओर बि | 
| को पुराणों में कथा हे कि झनेक त्रिपुरासुर आदि बड़े २ भयङ्कर डुष्टो को मु 


| करदिया तो मसलमा ह या को मुसा तया त किया ? इललें लिय ही रो भस्म क्यों न. किया ? इललें सिद्ध हाता 
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1. ह £  रकादशतरदोते रा १ ॥ ३३५ 


२,९.--८८८८८२८८८८८८८८८८८--६८---->-८-. 
AAAS 


SoS, 


ए काशी के पाल आए तब पूजारियों में उस पाषाण के लिङ्गको कूप में डाल 
पर बेणी माधव को ब्राह्मण के घर में छिपा दिया जब काशी में कालभेरघ के डर 
= मरि यमदूत नहीं जाते ओर प्रलय समय में भी काशी का नाश होने नहीं देते तो 
हों के दूत क्यों न डराये ? ओर अपने राज्ञा के मंद्रि का क्यों नाश होने 


दिया, यह सब पोपमाया छं ॥ 


फौइत डु 


प्रश्न ) गया में श्राद्ध करने खे पितरों का पाप कूर कर वहां के भ्राद्ध के 
पुग्यप्रभा से पितर स्वर्ग में जाते और पितर अपना हाथ निकाल कए पिण्ड लेने हैं क्या 
यह भी बात झूठी इ: ( उत्तर ) सचथाऊठा जा चहा पिएड दन का बही प्रभाव दे तो 
जिन पण्डों को पितरों के खुख के लिये लाखों रुपये देते हैं. उनका व्यय गयावाल 
ध्यागमनादि पाप में करते दें वद्द पाप क्‍यों नहीँ हरता? और हाथ निकलता आज 
कल कट्टी नदी दीखता विना पण्डौं के हाथों के । यइ कभी किसी घूत्त ने प्रथिवी में 
गफा खोद उसमे एक मनुष्य बडाय दिया दोगा पश्चात्‌ उसके सुख पर कुश बिक्ला 
ड दिया होगा ओर उल कपटी ने उठा छिया होगा किली झांख के अन्धे गांठ के 
पूर को इस प्रकार ठगा छ तो आश्वर्यं नहं वेस ही बेजनाथ को रावण लाया था 
यह भी मिश्या बात दे । ( प्रश्न ) देखो ! कलकत्ते की काली और कामात्ता आदि देवी 
को लाखो मनुष्य मानते हें क्या यह चमत्कार नहीं ह? ( उत्तर ) इछ भी नहीं य 
धरे लोग भइ के तुल्य वङ के पीछे दुसरे चलते हें कुप खाडे गिरते ई इट नहीं 
सकते वेल ही एक सूख के पीछे दलरे चलकर मूत्तिपूजारूप गढे में फेशकर दुःख पाते 
४। ( प्रश्न } भत्ता यह तो जाने दो परन्तु जयश्चाथञञी मे प्रत्यक्ष चमत्कार ह एक कलेवर 
बट्छने के समय चइन का लझड़ा समुद्र में ख स्वयमेव आता दे । चूल्द पर ऊपर २ सात 
हड धरने ले ऊपर २ क प हि २ एकते हैं ओर जो कोई बहां जगन्नाथ की परसादी न खावे 
|| वो कुष्ठी हो जाता हे और रथ आप से आप चलता पापी को दशन नहीं होता द इन्द्रद्मत्त 
| | के राज्य में देवताओं ने गोदिर बनाया हे कलेबर बदलने के खमय एक राजा एक पेडा एक 
बढ्दै मरजाने आदि चमत्कारो को तुम झूठ न कर सकोगे ! ( उत्तर ) जिसने बारह वप 
पन्त जगन्नाथ की पृज्ञा की थी चइ विरक्त होकर मथुरा म आया था छक छ 
| मिठा था मेने इन बातों का उत्तर एका था उसने ये सब बात रुट बताह किन्तु 


विचार से निश्चय य इ हे कि जब कळेवर बदलने का समय आता हे तब नौका में 
यों से किनारे लग 


सः 
देन की लकड़ी >. लकडी ले समुद्र में डालते दें वद ससुत 2... वद्द समुद्र की लहरि 
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अशर्फी घरत आर कोई २ मासिक भी बांध देते दै । शूद्र नीच लोग महद्र || 


रथ के पहियों के साथ कला बनाई हें जब उनको सूधी घुमाते टें घूमती दें तब र्थ| | 


| ~ >. ~ ~ क रे: | 
रथ खड़ा रह जाता इ पूजारी लोग पुकारते हें दान देओ पुण्य करो जिसंल जगे | | 


| रथ पर चढता दे उसी समय कील को सूधी घुमा देते दें और जय २ शब्द बोल a 
| दलों मनुष्य रस्सी खींचते दें रथ चलता हे । जब बहुतसे लोग दर्शन को ई मद्य रस्सी खाँचते हें स्थ जत है । जब बहुतले लोग दर्शन को न । 
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वरक्त ॥ जा १६ सत्याथेप्रकाश! की | 


SR NAAN AANA 
I NNN 


जाती हे उसको छे सुतार लोग स्तिया बनाते ह जब रसोई बनती देत 
बन्द करके रसोइयों के बिता अन्य किसी को म जाने न देखने देते ३ जं 

चारों ओर छुः और बीच में एक चक्राकार चल्हे बनते हें उन इण्डो के र | 
मट्टी और राख लगा छः चट्दों पर चावल पका उनके तले मांजकर उल दोन; || 
हणडे में उसी समय चाबल डाल छः चूद्दो के सुख लोहे के तबों से ब्द 
दर्शन करनेवालों को जो कि धनाढ्य दों बुला के दिखलाते हें ऊपर २ के ह. ` | 
चावल निकाल पके हुए चाबलों को दिखला नीचे क कश्चे चावल निकाल दिखा है| 
उनसे कइत हे कि कुछ इण्डों के लिये रख दो आंख के अन्धे गांठ के परे से| 


नेवेद्य लाते हैं जव नेवद्य दो चुकता हे तब बे शूद नीच जोग जूठा कर देते ६ 
पश्चात्‌ जो कोई रुपया देकर इंणडा लेवे उसके घर पछुंचाते ओर दीन गृहस्थ औौः 
साधु सन्तों को लेके शूद्र और अन्त्यज पर्यन्त एक पंक्ति में बेठ जूठा एक दूसरे कष 


भोजन करते दें जन्न वद पंक्ति उठती हे तबं उन्हीं पत्तलों पर दूसरों को बेब | | ६ 
जाते हें महा श्रनाचार हे और बहुतेरे मनुष्य वह्दां जाकर उनका जूठा न खाक 
अपने हाथ बना खाकर चले आते हें कुछ भी कुष्ठादि रोग नहीं होते भोर उत र 
जगन्नाथपुरी में भी बहुतसे परलादी नहीं खाते उनको भी कृष्ठादि रोग नहीं होते। | | व 

उ 


भोर उस जगन्नाथपुरी में भी बहुतसे कुष्ठी दें नित्यप्रति जुठा खाने ले भी रोग | 
नहीं छूरता और यह जगन्नाथ में वाममार्गियों ने भेरवीचक्र बनाया हे क्योंकि सुअठ्र 
भ्रीकृष्ण ओर बल्लदेव की बहिन लगती हे उरी का दोनों भाइयों के बीच में री शरोर]. 
माता के स्थान बेठाई हे जो भैरवीचक्र न होता तो य बात कभी न इोती।श्ोर| | 


\ ~ ९२ + बे ०७ टर गे दद > 
चलता हे जब मेळ के बीच मं पहुंचता हे तभी उसकी कील को उळटी घुमा दंत प्र 


उ] न क ~ ~ ~ ~ । 
प्रसन्न होकर अपना रथ चढाव अपना धर्म रद्दे जबतक भेट आती जाती द्दे तवतक ४९ 


केन >) ब ० सः | 
दी पुकारते जाते हैं जब आचुकती दे तब एक ब्रजवासी अच्छे कपड़े ठुलाला ओ 


| आगे खडा रहके हाथ जोड़ स्तुति करता द्दे कि "देजगप्लाय स्वामिन्‌! आप हेपाकर्स | 


रथ को चळाइये हमारा धर्म रक्खो” इत्यादि बोळ के साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम कॅ | | 
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रा 
एकादश समुल्लास! ॥ ३३७ 


AANA AAA ANNAN AAAAANAAN, 
०००2 ~~~ ९ AANA, 


| | ता बड़ा मन्दिर है कि जिसमें दिन में भी अन्धेरा रहता दे ओर दीपक ज- 
ली है उन सूर्चियों के आगे खच कर लगाने के पड्दै दोनों ओर रहते हैं 
री भीतर खड़े रडते हें जब एक ओर वाले ने पर्दे को खींचा झर मति 

जाती दै तब खब पयडे और पूजारी पुकारत ह तुम भेट धरो तुम्हारे 
श जायेंगे तब दर्शन होगा शीघ्र करो वे विचोर भोले मनुषय धृततो के दाथ 
पाप ७ हे और अट पर्दा दूसरा खेच लेत हैं तभी दर्शत होता हे तब जय शब्द 
1 5 प्रशन्न दोकर धक्के खाके तिरस्कृत दो चले आते हैं | इन्द्रदमव वही दे जिस- 
f हुत क लोग 
लाखा रुप ह र, ह Fhe MF! 
प्ोज्ञन का बखेडा इस रीति से छुड़ावें परतु वे मूर्ख कब छोड़ते ई देव मानो दो 
उन्हीं कारीगरों को मानो कि जिन [RF ने मन्दिर ब रा रज LH 
बढई उल समय नहीं मरते परन्तु चे तीनों वहां प्रधान रदत इ छोरों को दुःख देते 
लस्मति करके उसी समय अर्थात्‌ कलेवर बदलने के समय बे तीनों 
देय पोला रक्खा है उसमें सोने के सम्पुट में एक शा. | 


हाती 
रडे पजा 


[में रा 


वतक कलकत्ते में इ वदे धनाढ्य राजा और दवी का उपासक था 


2 थे लगाकर मन्दिर बनघाया था, इसलिये कि आर्यावत्त देश के 
उसने 


होंगे उन्होंने 

~ पै हक 
उपस्थित रहते दें सत्ति का ह कसर | 
क्गराम रखते छे कि जिसको प्रतिदिन घो के चरणामृत बनाते हैं उस पर रात्री, 
लोगों ने विष का तेजाब लपेट दिया दगा उसको धो के 


की शयम आत्ती में उन ps 
गे मरेतो इस प्रकार 


। उन्हीं तीनों को पिल्लाया दोगा कि जिससे वे कभी मर गये हों मकार 
) | रर भोज्ञनभट्टों ने प्रसिद्ध किया दोगा कि जगक्षाथजी अपने पर तको, के 
(समय तीनों भक्तों को भी खाथ ले गये ऐसी झूठी बातें पराये धन ठगने के लिये 
| |बहुतसी हुआ करती हें । | 

ह 
( प्रश्न ) जो रामेश्वर में गगोत्तरी के जल चढ़ाने समय लिङ्ग बे हे कु 

॥ 4 | यह भी बात झूठो दे ? ( उत्तर ) झूठी, क्योंकि उस मन्दिर में भी दिन में अन्ध्रा 

| | छता है दीपक रात दिन जला करते दें जब जळ की धारा 


A ध्य | है रा न पाषाण घटे 
विजुली के समान दीपक का प्रतिविम्ब चमकता हे और कुछ भी ह ‘eT 
र मदय को के 


| ग बढ़े जितना का उतना रद्दता दै ऐसी लीला करके विच गी 
मे > मो मत्तिपजा वेदबिरुद्ध हात त 
र ) रामेश्वर को रामचन्द्र ने स्थापित किया दज ६४ = 


p १ र म क्‍यों लिखत! (उत्तर) 
“| | | 'मचन्द सूसिस्यापन क्यों करते औरबाटमीकिजी रामायण में ब 5 > 
चिन्ह भी न था किन्तु यच 


र के समय में उस सिक वा भा कान्न के समय में उल लिङ्ग वा मन्दिर का नात 


छोड़ते छेंतब उस जल में 


a deer GF, हे? छु ॥ 
00-0. curikgl KengriBoleetion Maria ७ 
"a io i 


ह 
छ 
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३८: सस्पाधेप्रकाश। ॥ है| 


| ठीक दै कि दक्षिण देशस्थ रामतामक राजा मे मन्दिर बनवा पिग का नाई ॥ 


NN 


प्र | | 
शवर घर दिया दै जब रामचन्द्र सीताजी को ले इखुमान्‌ आदि के साथ ऊ. "|| | 
। घाकादामागे मं विमान पर बढ झयाध्या का आत थ तब लोताजो स कहा हे क । 2 
अन्न पूव महाल नकरस j 
छ म म (0825 पू 
लतुबन्ध हात ख्यातन्‌ ४ बाल्मयाक रा० ॥ ठ 
- र क्षोौ० २ [ति 
लकाकां० । सग १२५ । शक्लो» २० ॥ 
3 ड 
| हे सीते ! तरे बियोग से हम व्याकुळ होकर शमते थे ओर इलो स्थान में चा | पे 
| मास्य किया था ओर परमेश्वर की उपासना भ्यान भी करते थे बद्दी ज्ञो सत्र ` | | प 
| ( व्यापक ) देवा का देव नझ्ादेब परमात्मा इं उलकी कृपा ले हमको सब साफ़ | 3 
| यहां प्राप्त हुई ओर देख यह सेलु दमने बांघकर लङ्का में आके उ राबण को मर | |स 
| तुझ को ले झाये इसके सिवाय वद्दांबाल्मीकिने अन्य कुछ भी नहीं लिखा। प्रश्‍न)- | | 
रङ्ग ह कालयाकन्स का। जसन हकका [एज।या सन्त को”॥। | छ 
| दक्षिण में एक कालियाकम्त की सत्ति हे बह अबतक 1 पिया करती है शे | | न 
भ्रत्तिपूजञा झूठी दो तो यइ चमत्कार भी झूठा होजाय । ( उत्तर )झटी २, यह स्व] | || ९ 
bs इ क्योकि धइ मुत्ति का सुख पोला होगा उसका छिद्र पृष्ठ में निकाल हे (| 
भत्ती के पार दूसरे मकान में नल लगा होगा जब पुज्ञारी हुक्का भरदा पेचबात|॥ | 
गा = 
लगा सुख म नळी जमा के पडदे डाल निकल आता होया तभी पीछेवांला आदमी छ 
सुख स खींचता दोगा तो इधर हुक्का गडू २ बोळता होगा दलरा लिटर नाक आर |. ह 
१ रा | | क 
| 2 क. साथ ढगा होगा जव पीछे फूर्क मार देता होगा तब नाक थोर मुख के | 2 
ज 
ड्रॉ से शुभ्रां निकलता होगा उस समय बहुतले झढ़ों को धनादि पदाथा ले दु | ह 
| कर धनरह्वित करते होंगे । | 
~ ब. | ~ f 2 क्‌ टक 2 (|| | 
( मञ्च ) देनो : डाकोरजी की मूर्ति द्वारिका से भगत के साथ चछ भार | न 
Se मत ~£ {| 
एक सवारत्ती सोने में कई मन की मूर्सि तुळ गई कया यह भी चमत्कार तहीं [ते 
( इत्तर ) नहीं वद्द भक्त बूततिको जुरा लाया होगा और खवार'ती के बराबर | 
मूत्ति का तुक्षना किसी भगड़ आदमी ने गप्प मारा होगा । । 
( प्रश्न ) देखो ! सोमनाथजी पृथिवी से ऊपर रहता था और बड़ा चमत्कार १ || | 
ण. 
कया यह भी मिथ्या बात च ? ( उत्तर ) हा मिथ्या हू खुना | ऊपर नीचे चुस्बक पापा | सा 
०, 


है।। 
कका...» 1100 १ 
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प्न उसके आकर्षेण ख बह सूक्ति अधर खड़ी थी जब मद्दमूद्गज्ञनबी” 
ल्ग Re तब यह चमत्कार हुआ कि उसका मन्दिर तोड़ा गया ओर पुजारी भक्तों 
हत द्वोगई सोर लाखों फोज दश सखददस्थ फोज ले भाग गई जो दोप पुजारर॑ 
पजा, पुर्रण, स्तुति, प्राथना करत थे कि “डे सडादेव ! इल उलेच्छ को तू मार, | 
दुल इमारी रक्षा क्र” ओर चे अपने चेळ राजाओं को लप्तकाते थे “कि आप | 
तिश्चित रहिये महादेवजी भरव अथवा वीरभद्र को भेज देंगे बे सब स्लेच्क़ों को मार 
दरो बा अंधा करदेंगे अभी हमारा देवता प्रलिद्ध होता हे इनुमान्‌ दुर्गा और 
त्व ते स्वप्न दिया हे कि छम सब काम करद्गे” घे विचारे भोले राजा झर क्षत्रिय 


1711111” एकादशसधुङ्ञास 5३. ॥ | 
। 


री चढाई का सुहत्ते नहीं दै एक ने आठवां चन्द्रमा बतलाया दूसरे ने योगिरन 
पने दिखलाई इत्यादि बद्दकाबट में रहे जब स्लेच्छों की फौज ने आकर घेर लिया | 
तब दुदेशा से भागे, कितने दी पोप पुजारी ओर उनके चेत्ते पकड़े गये पुज्ञारियों मे 
यह भी हाथ जोड कद्दा कि तीन ऋड़ रुपया लेलो मन्दिर ओर भूत्ति मत तोड़ो मुखर 
हमानों ने कद्दा कि दम “घुत्परस्त” नहीं किन्तु “बुतशिक्रन” अर्थात्‌ मूर्तिपूजक 
नही किन्तु मूचिमजक हे ज्ञा के भट मन्दिर तोड़ दिया जब ऊपर की छत हूडी 
तब चुस्वक पाषाण पृथक्‌ होने से मूति गिर पड़ी जब सूत्ति तोड़ी तब खुनते हैं 
कि झ्रठारह कडू के रत्न निक्रले जब पुजारी और पोधों पर कोड़ा पड़े तब रोने 
लंग कहा कि कोष बतलाओ मार के मारे झट बतला दिया तब सब कोष लूट 
मार कूट कर पोप ओर उनके चलों को “गुल्लाम” बिगारी बना पिखना पिख- 
बाया, घाल खुद्वाया, मत्त सूत्रादि उठवाया और चना खाने को दिये! हाय ' 
क्यो पत्थर की पूज्ञा कर सत्यानाश को आप्त हुए ? क्यों परमेश्वर की भक्ति न की 
आ सलच्छों के दांत तोड़ डाळते ! और अपना बिज्ञय करते देखो | जितनी सूत्तियां 

| | गे स्थान में शूरवीरों की पूजा करते तो भी कितवी रक्षा होती पुजारियों नें 
(|| | पाण को इतनी भक्ति की परन्तु सूर्सि एक भी उन शत्रुओं के शिर पर उड़के 
"लगी जो किली एक शूरवीर पुरुष की मूर्ति के खद्दश सेबा करते तो बह अपने 
भको को यथाशक्ति बचाता और उन शब्बुओं को मारता । 


` 


(पश्न) दारिकाजी के रणछोड़जी जिसने “नर्लोंम्दता क पाच हुंडी भेज 


भर इसका ऋण चुकादिया इत्यादि बात भी क्या झूठ इ? ( उत्तर ) किसी 
कार ने रुपये दे दिये होंगे किली ने झूठा ताम उडा दिया होगा कि भीकृष्ण ने 


यो के बहाने खे बिश्वाल में रहे किसन ही ज्योतिषी पोपों ने कद्दा कि अभी | 
| 


है बह सब पूजारियों की लीला ले दूसरा कुछ भी नहीं एक जल ओर दल्दलका कुड 


लिंग बन जाते, दिमालय से कबृतर के जोड़े झा के सब को दर्शन देवार च द 
| त्र i! । 
| हैं क्या य॒ भी मानने योग्य नद्दीं ? ( उत्तर ) नद्दो उस लाळाब का नाममा 


| सर दे जब कभी अगल होता बब उसका जळ अच्छा होगा इससे उ शिर्के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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सत्यप्रकाश! ।। म . 


TNS 20 व 


| 
भेज । जब स | 


९ | 
दी थीं तब मूर्ति कहा गई सा अ CR और ळ| 
न्त्‌ बसि एक मकी को टांग भो न ताड - `| 
परन्तु होत एक मवस्व छी लाडु सकी जो भीक ! 


हेतो| 


शिर लोगों ने जितनी बीरता को 
शाञ्चग्रों का सारा र 
के सदृशा कोई होता ता इनक छु" उड़ा देता ओर ये भागते फिरते सल्ला य 
कहो कि जिसका रक्षक मारखाय उसके शरणागल कयो न पीडे जाये? | 
(प्रश्न ) ज्वालासुली तो प्रत्यक्ष देवी हे सब को खाजाती है और प्रसाइ ले 
हो यांचा खाजाती झर आधा छोड देती हे सुसलमान बादशः हों ने उस पर जल की | 
"नहर छूडवाई ओर लोहे के तने ज उवाये थे तो भी ज्वाला न बच्ची ओर न रुडी पै | 9 
ह॒गत्लाबा भी भाडी रात का खूवारों कर पहाड पर दिलाई देती, पहाड़ को गा | 
करती हे, चन्द्रक्ूप बोळता और योनिर्यत्र ले निकळने खे घुनजेन्म नहीं होता न 
बांधने स परा सङ्ापुरुष कद्दाता अबतक [इगळाजन हाँ भाव तक आधा म [पुरुप | 
| गता हे इत्यादि सघ बाते क्या मानन याग्स नहां ? ( उत्तर ) नहीं, क्योंकि बह । | 
ज्वालामुखी पहाड स आगी निकलती इं उसमे पुजारी लोगों की बिचित्र लीला हेजेसे | र 
बघार के घी के चमचे में ज्वाला ग्राजाती अलग करने से वा फूंक मारते से ब॒फ | 
जाती और थोड़े से घी का खाजाती शेष छोड़ जाती हे उली के समान बहांभी 
हे जेली च्यूल्द की ज्वाला में जो डाछा जाय सब भस्म हो जाता उगल वा घरप || १ 
लग जाने ले सब का खाजाती हद इससे वहां कया विशेष बिना एक द| | 


कुण्ड ओर इधर उधर नळ रचना के हिंगलाज भें न कोई सवारी होती ओर जो कुक होता 


बना रक्खा हू जिसके नीच स बुद्ब॒द उठते हें उलको शफलयात्रा होना. मूद मातत || 
योनि का यंत्र उन लोगों ने धन हरने के लिये बनवा रक्खा है ओर ठुमरे भी उती |. 
प्रकार पोपळीला के इँ उसले महापुरूष हो तो एक पशु पर उमरे का वो ताइ | | ३ 
तो क्या मद्दापुरुष दो जायया ? महापुरुष तो बड़े उत्तम धर्मयुक्त पुरूषार्थ ले होता | 


ग 
( प्रश्‍न ) अम्चतसर का वालाब झम्गुलरूप, एक सुरेठी का फर आधा मोडा 


२. आ 
एक भित्ती नमती ओर गिरती नहीं, रेबालसखर में बेड़े तरते, अमरनाथ में आए सर 


[ताम र 
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be ज़ार्जी अन्लत हाता ता डुर गयो क मानने के तुल्य छोड क्यो धरता ? 
क बनावट दली इया जिसस नमती होगी और गिरती न होगी रोठे 


तबन्द्री होंगे अवा. गपांडा हाँगा स्दाळवर म बडा तर्ने में कुछ कारी- 
क प्र एख + ~ _९ 9९ 

गी अमरनाथ में बर्फ के पहाड बनते हे तो जल जम के कोडे लिंग का 
गरी ६ 


र 


त्ता 


र न्याल 
खल्लाकर टा इरते होंगे । 
रुष्य छोड़ते होंगे दखल 


/ 


( प्रश्न ) छरद्वार श्यग का द्वा इर क डी म्र हतान कर तो पाप छुट जाते हैं 
ग्रौर तप्रोचन म॑ दहन ले सपस्घी होतः 072 याग, गयो लरी प्र गोघुख, उत्तर काशी पे 
गी, त्रियुगी नारायण के दर्शन छोते द, केदार आर बद्रोीताशयरा ति (न 

रह देवता करते. इ, महादेव का सुख नेपाळ में 
पति, चूवइ केदार ओर तुझुनाथ में ज खु, पग अमरनाथ में इनके दर्शन स्पर्शन 
लात करने ले सुक्ति दोजाती इ बद्धां केदार शरोर बढ्री ले स्वर्ग जाना चाह तो ज्ञा- 
हे( उत्तर ) इरद्वार उत्तर से पहाड़ों में जाने का एक 


प्राग का आरम्भ दै इर की पड़ी एक सुतान के लिये कुयड को सिढ़ियों कोषनाया इ 


७) ठा 
सञ्च एलो तो “हाडी?” ह क्योंकि देशदेशान्तर क॑ सतक्कों के हाड, उसभ पडा करत 
इ करते तपाबन” जब 


गुतकाश 
ग्रही तक मनुष्य En Es क्क स्म 


सकता दै इत्यादि ब्राले कोली 


हैं, पाप कमी नहीं कहीं छूट सकता विता भागे अथवा न 


रो छ) [ 
होगा तब होगा अब तो “सिछाकवन?” है तपोबन में जाने रन स तप नहीं होत 


चाई टे 
किन्तु तप तो करने खे होता हे क्‍योंकि बहाँ वहुतखे दुकानदार छट दोस्तनवाले 


9. पह्दाड़ के ऊपर से जल गिरता द गोसुख 
डा 


भी रहते ह। “द्विमवलः प्रभति गंगा 
का आकार टका लनवाळ्यो त बनाया होगा रौर छ्ही पट्टाड पाप का स्का द 


| | | उत्तर काशी आहि स्थान ध्यानियों के लिय अच्छा दे परन्तु दक्रानदारों के लिय वहां 
| भी दुकानदारी हे, देवप्रयाग घुराश के गपो ड़ो को लीला हे अर्थात्‌ जहां अजजनन्दा 
डे न मार तो बहा कोन 


| धरोर गंगा मिली हे इसलिये वदा देघता बसते हें देखे गपो 
काशी है तीण युंग 


| जाय ? और रक्ता कोन दबे? शुम्का शी तो नहीं: है वड तो. प्रसिद्ध र 
पूती तो नहीं कोखती प्ण्न्तु पोपों की इश बील पीढ़ी की हयी जेसी क 
भैधूनी ओर पारे की अग्यारी सैव जलती रहती इ, तगडे सौ पहाड़ों 
भीतर स्म गर्मी होती छे उसभ तपकर जन आता है उसके पात दुसैर कुण्ड में 
पका जल खा जल वा जहा गर्मी नहोंबद्दांकाथोता हे त ण गर्मी नहीं बद्दा का ता हे इससे ठण्डा छ पदा 2100220 


र क क 
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|| त ले Mr... ० 


३४२ सत्याथंप्रंक। शा || 


दा ला ललालणरिल। य्य जज 


* भूमि बहुत घध्च्छी हे परन्तु बह! भी एक जमे छुए पत्यर पर पुन्नारी वा 
ते मष्दिर बता रकखा हे घद्दां महन्त पुजारी पंडे आंखे के अ गांठ के परो ३ | 
ळकर विषयानन्द करते हे बसे ही बदरीनारायणं में ठग विद्यायात्ति बहुतले ३ ऽ|/ 
“शवत्नजी” बहां के मुख्य हे एक स्त्री छोड़ अनेक स्ञी रख घेठे ईं पशुपति एकम! 
ओर पंचमुखी मूर्ति का बाम अर रक्खा दे जब कोई न पूछें तंभी ऐसी लीला दौ 
होती हृ परन्तु जल तीर्थ के लोग शूल नर छ्रोतं हें वंस पहाडी लोगं नहीं हों 
बाँकी भूमि बड़ी रमणीय और पबित्र दे। ( प्रश्न) चिन्ध्याच्ल में वि | 
काली यष्ट्युजी प्रत्यक्ष सत्य हे बिन्ध्येश्वरी तीन समय में तीनरूप बढ्क्ती हे ओर | 
लके बाड़े में कली एक भी नहीं होती, प्रयाग तीथराज वहाँ शिर मुशंडाये सिद्धि 


चहों ||, 


ki 
येतौ 


गंगा यघुना के संगम में स्नान करने से इच्छाखिद्धि होती ह, वेले ही अयोध्या कर 


चार उड़कर सब वस्ती सहतं स्वर्ग में चली गई, मथुरा लब तीथाँ ले अधिक, वृद 

बन ल्ीळास्थान घोर गोवर्द्धन ब्रंजयात्रा बड़े भाग्य खे डोतो हे, सूयग्रहण मे कुस्तेत | | छ 
में लाखो मनुष्यों का मेल्ला होता हे कया ये सब बात मिथ्या हें ( उत्तर ) प्रत्यन्तो | / द 

| आंखों ले तीनों सूक्तियां दीखती ई कि पाषाण की सूसियां हें और तीन काल में तीन| | | भ 
प्रकार के रूप होने का कारण पूजारी लोगों के षश आदि आभूषण पहिराते की चतु. | | 
राई इ और नकिखयां सहस्यों लाखों होती हे मेन अपनी आंखों ले देखा हे, प्रयाग | शि 
में काई नापित स्कोर बनानेहारा अथवा पोषजी को कुछ धन देके सुयडन करानेका | । ह. 
माहात्म्य बनाया बा बनवाया होगा प्रयाग में स्नान करके स्वर्ग को जाता तो लोरक | ।) ४ 

* घर में आता कोई भी नहीं दीखता, किन्तु घर को सब अति हुए दीखते दें अपवाजो | ह 
कोई वहां हूब मरता और इसका जीब भी आकाश में बायु के साथ घूम कर जन्म लेता | E. 
होमा तीर्थराज भी नाम्न रका क्तनेबालों ने घरा है जड में राजा प्रजाभाव कभी वह|| ह 
हो सकता, यह बड़ी असम्भब बात हे कि अयोध्या नगरी वस्ती कुत्ते गधे भंगी च । | 
| जाजरू सहित तीन बार स्वगे में गई स्व में तो नहीं गईं बहीं की वहीं दे परत | | १ 
ME 


eS 


! फः? 


म डों में अयोध्या स्वर्ग को डड़गई यह गपोडाशब्दरूप उड़ता फित 
है 12 1 टू कप -. त || 
| हे ऐले ही नेमिषारण्य आदि की भी इन्हीं लोगों की लीला जानना, "मधुप ती | 


112 


| र्‌) 
कोक सर निशली” तो नहीं परन्तु डसभ तीन जन्तु बड़े लीलाधारी हैं कि जिनके मी || 
बो. 

| जल स्थल भोर .घन्तरिक्ष में किसी को खुख मिलना कठिन दे | एक घोष 


॥ ०५ श्र य/|| 
कोई स्नान करने जाय अपना कर लेने को खड़े रहकर बकते रहते दें ब || 


9 हा) | 
मोन! भांग ची झर लड़ेई खाधे पीच यजमान की जय २ मनाव, दुसर र ~| 
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छु द्द जिनक मारे स्नान करता भी घाट पर कठिन पडता हे 
श॒ के ऊपर छाल सुल क बन्दर पगड़ी टोपी गहने ओर जते तक भी 
दाट खाये धक्के दे गिरा मारडालें और ये तीनों पोप और पोपज्ञी के चलनं 
पुजनीय है मनो चना आदि अन्न कछुबे और बन्द्रो को चना गुड़ आदि और 
त क्री दक्षिणा शोर छाड़डुओं ल उन के सवक सवा किया करते हे ओर वन्दावन 
तब था अब तो वश्यावनवत्‌ लल्ला लल्ली ओर गुरू चेछी आदि की लीला फैल 
बेस ही दीपमालिका का मला गोबद्धन ओर ब्रज़याज्रा में भी पोषों की बन 
कुरुक्षेत्र श॑ भी दद्धी जीविका को लीला समक लो इनमें जो कोई धांभिक 


चो 
जज 

रही हं 
इती दै 
पकारी पुरुष दे इस पोपलीला ले पृथक्‌ दो जाता हे। (प्रश्न) यद्द मृत्तिपूज्ञा 
और तीथ सनातन से चले आते हैं झूठे क्योंकर हो सकते इ? ( उत्तर ) तुम 
सनातन किस को कहते दो जो सदा ले चल्ला आता हे, जो यह सदा से होता तो बेद 
श्रौर ब्राह्मणा दि ऋषिसुनिक्ृत पुस्तकों में इन का नाम क्यों नहीं ? यह सूत्तिपूजा 
प्रदाई तीत सहस््र वर्ष के इधर २ वाममागी और जनियो से चली हे प्रथम आर्या- 
वर् मे नहीं थी और ये तीर्थ भी नहीं थे जब जेनियों ने गिरनार, पालिटामा, 
शिखर, शत्रुञ्जय और आबू आदि तीथे बनाये उनके अनुकूल इन लोगों ने भी 
बना लिये जो कोई इनके आरम्भ की परीक्षा करना चाहे व पंडों की पुरानी स 
पुरानी बही और तांबे के पत्र भावि का लेख देखें तो निश्चय होजायगा कि ये सब 
| |तीथ पांचसौ ध्यथघा एक सदस्त्न से इधर ही बने हैं सद्द वर्ष के उधर का लेख 
॥ ; किसी के पास नहीं निकलला इससे आधुनिक हं । ( प्रश्न ) जो २ तोथ वा नाम 
| |कामाहात्म्य अर्थात्‌ जले “अन्यक्षत्र कृतं पापं काशीक्षेत्र विनश्यति” इत्यादि बाते 
है वे सच्ची हैं बा नहों ? ( उत्तर ) बच्चीं, क्योंकि जो पाप छूट जात ह्यो तो दरिद्रो 
को धन, राजपाट, अन्धों को आंख मिळ जाती, कोढ़ियों का कोढ़ आदि रोग कूट 


शाता ऐसा नहीं होता इललिये पाप घा पु्प किली का नहीं छूटता (अन्न bi 


_ : 55 
गङ्गागङ्गेति यो ब्रयाद्योजनानां शतराप । 
सुच्यते सबेपापभ्यो विष्णालोक स गच्छित ॥ १॥ 
इरिहेराति पापानि हरिरित्यक्षरदयम्र ॥ २ ॥ 
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जज पका परत पारा सति मनन निति त तिर तत म कित सकि र eee 7 | बट... हँ 
| २४ सत्याथेमकाश: ॥ जाय 


` | का माहात्स्य इ ॥ ३॥ कया झूडा होज्ञायगा !,( उत्तर ) मिथ्या डोने हैं क्या शा! 


| भ्याख निर; निष्कपट सत्यभाषण, सत्य का मानना, सत्य करना, ब्रह्मचम्यंसेवन 


| ज़ितन्द्रियता, छुशी लता, धर्मयुक्तपुरुषाथे, ज्ञान विज्ञान आदि शुभशुगा कमे दुःखों से| | 
| तार्नचाले होने ख तीथे है । ओर जो जल स्थक्षमय हैं बे तीथे कभी नहीं हो सकते || | 


| गाम ताथ हे जल स्थल तरानेचाल्ले नहीं किन्तु डुबाकर सारनेबाळे द प्रत्युत नो | | 
Lente ह | 
| सद्‌ का नाम ताथ दा सकता है कय स भी सलुद्र आदि को तदत ॥| 


य्य 
अर्थात्‌ समानतीथेत्दी होते हैं ज्ञो थे ह ४ जा मरादि शाख ओर सत्यमापयाि घत शास्त्र और सत्यमाषणादि धर्मे कक्ष 
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सात काल शिव इष्टदं र्ने न्याय [बिन्नयाल् | 
घ्राजन्सकृत मध्याह्न स ससजन्सनांस्‌ | 


| त्यादि रोक पापएुराण के इ जा लकड़ी खड्या कोश दूर से भी गाजा २ 

तो उसके पाप नष्ट होकर वद्द विष्णुल्लाक् अर्थात्‌ बेकुगठ को जाता इ॥१॥ ५९३ | 
| इन दो अत्तरों का नामोच्चारण सब पाप को इर लेता हे बसे ही राम, कृष्ण, शिव । 
| भगवती आदि नामों का माहात्म्य है ॥ २॥ और जो मजुष्य प्रात:काल में | 
| अर्थात्‌ लिंग वा उसकी सूचि को दृशंन कर तो रात्रि में किया छुआ स याहन / 
[र क सायडाळम दशन करने स सात जन्मो का पाप कूर जाता हे यर रवि 
| क्योंकि गङ्गा २ बा हरे, राम, कृष्ण, नारायण, शिव सोर सगबती नामस्मरण से पाप | 
| कभी नहीं छूटता जो छूटे तो हुः कोई न रद्दे ओर पाप करने से कोई भी न हरे 
जले आज कल पोपलीला म॑ पाप बढ़ कर हो रहे दें मूढों को विश्वास हे कि इम पर|. 
| कर नामस्मरण घा तीथयाजा करगे तो पापों की निश्चत्ति दो जायगी। इजी विश्वा पर |. 
| पाप करके इस लोक और परत्तोक का नाश करते हें । पर किया हुआ पाप भोगनाह | 
| पड़ता दे ( प्रश्न ) ता कोई तीर्थ नामस्मरण सत्य डे वा नहीं? ( उत्तर ) देः-बेदार | | 
| सत्य शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, घामिक विद्वानों का संग, परोपकार, धर्मातुष्टान, योगा" § 


170 


| आचायम अतिथि माता पिता की सेबा, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना, शा || 


य 


[a 


समानतीथें वासी ॥ झ० ४ | पा० ४ | १०८॥ 
A SO 
नमस्ताथ्याय च ॥ यज; ॥ ० १ 


sf IUD १7 . 


+ 


तीथं | | 


जो ब्रह्मचारी एक आचाय्य और एक शास्त्र को लाथ २ पडते हीं वे लब सै 
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हि एक! सिपुज्ञास: ॥ 2 ३४१ 


ue i 


CE ..&* 
छठ T कदर [$ || 
हैं दामस्मरण " 


वस्य नाम महत्यशः ॥ यज्ञः ॥ अ० ३२ | मं०३॥ 


बडे यश अर्थात्‌ शरमेयुक्त कामों का करना हे जसे ब्रह्म, पर- ! 


i 


परश्चर का नो म 


पर | 
श्वर, न्यायकार! द्याद्धु लवेशाक्तिप्नान्‌ आदि नाम परमश्चर क गुण कर्म 


पश्र 1. 
स्वर्मवि ख़ छु 
त्यायकारी कमा 


से ब्रह्म सच स बड़ा पर सश्च ईरो का ईश्वर, ईश्बर लामश्ययुक्त, | 
प्न्याख नहीं कश्सा, दयालु सब पर कृपादष्ठि रखता, सर्वशक्तिघान्‌ | 


न साम्रथ्य ही ल सब जंग तू की उत्पन्ति स्थिति प्रत्य करता सहाय किसी का 
ए 


ग्म ; 
निबिश्र जगत्‌ के पदार्था का बनानेह्दारा विष्णु लब मे व्यापक हो- 


। | नद्धीं लेता, अहा लि 
ररक्षा करता, 
ग्ध को अपने मै धारण करे धर्थात्‌ उडे कामों से बड़ा दा, समथा म समथ हो 


मधाद्व सब देवो का दूत, रूद्र प्रकाय करनडार प्रादि नामों क॑ । 


सामथ्यों को बढ़ाता जाय, अघम कभी न करें, सब पर दया स्कल सब्र प्रकार खा- । 
पतों को समर्थ करे, शिल्पबिद्या से नाना प्रकार के पदाथा का बनाव, सच संसार । 
9 अपने आत्मा के तुल्य सुख दुःख सम'्हे सब को रक्षा करे, |बद्धानों मं बिद्वान्‌ । 
दुष्ट कम और दुष्ट कमे करनवाल्ला का प्रयत्न ख दण्ड और रूज्जनों की स क्र इस | 
| प्रकार परमेश्वर के नामों का अर जानकर परमेश्वर के गुण कम स्वभाव क अनुकूल । 
रने गुण कमे स्वभाव को करते जाना दी परमेश्वर का नामस्स्प्ण ह । ( प्रश्न ॥-| 


गुरुब्नेझा गुरु वष्णगुरुदवा भहरवरः । 
गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


"३ ~ १ 
पग धोके पीना जसी आशा कर बला 


4 ७५ हे 
इत्यादि शुरुमाहात्म्य ता सध्या हे: एरु के ha सालि न 
ज्‌ नसह के सहश, मोही 


पेरना गुरु लामी हो तो बाचन के समान, की यी छी तो | 
होतो रामक तस्व और कामी हो ठो प्ण के समात गुरु को जित द A 

केसा हो पाप करे तो भी अश्रद्धा न करनी, सन्त बा गुरु के दर्शन को लाने १ 
में धश्वमेध का फल दोताडे यह बात ठीक दे वा नहीं * ( उत्तर ) 0. छ 
विष, मईशचर घ्योर परत्रह्म परमेश्वर के नाम उसके तुल्य शुरू के | 


गरु ते 
सक्षता यह गुरुताहात्स्य गरुगीता भी एक बड़ी पापलीना व | 
र शोर सता डोते हे. उततकी सेवा २ शोर अतिथि होते है उनकी लेवा करनी, उत विद्या शि 


1 माता, पिता, 
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आर शुरु का काम हे परन्तु जो गुरू लोभी, कधी, मोही उतैर कामो | 
सर्वथा छोड़ देना शिक्षा करनी सहज शिक्षा से न मान तो अष्ये पा उसको |. 
ताइना दरड प्राणद्दगण तक भी करन म कुछ दोष नहीं जो बिद्यादि सड्गेणो अपी | 
नहीं है झूठ सूंड करठी तिलक वेदविरुद्ध मन्त्रोपदेश करने वाले हैं वे गरु दी नही. | हु 
गडरिय जले हे, जसे गडरिये अपनी भेड़ बकरियों से दूध आदि से कि कतु | 


YN यो ङ 
करत हं वेल हो शिष्यों क चले चेलियों के धन हर के अपना प्रयोजन करते हैं 
व्‌! 


दो०-लोभी गुरू लालची चेल्षा, दोनों खले दाव । 
भवसागर में डबते, चेठ पथर की नाव ॥ 


NE EN 5 5 


0) २०३० 


८७ “गने 


गुरु समे कि चले चली कुछ न कुछ देवेहींगे ओर चत्ता समे कि चलो र|. 
रडे सोगंद खाने पाप छुड़ाने आदि लाळच स दोनों कपटसुनि भवसागर क्क दस 
में डूबते हें जसे पत्थर की नोका में बेठनेवाले समुद में डव मरते हैँ ऐल गुरु और 
चेलों के सुख पर धूल राख पड़े उसके पाख कोई भी खड़ा न रहे जा रहे बहू दुःख. | । 
सागर में पड़ेगा जली लीला पुजारी पुराणियों ने चलाई हे बेली इन गडरिये गुरुओों | | 


ने भी लीला मचाई हे यह खब काम स्वार्थी लोगो का हे जो परमार्थी लोग हबे 
आप दुःख पाव तो भी जगत्‌ का उपकार करना नहीं छोड़ते ओर गुरुमाहात्म्य तथा। | 
गुरुगीता थादि भी इन्हीं कुकमीं शुरु लोगों ने बनाई हे ( प्रशन )१ = 


अष्टादशपुराणानां कर्त्ता सत्यवतीसुतः ॥ १ ॥ 
इ।तिहासपुराणाभ्यां वेदाथमुपबंहयेत्‌ ॥ २॥ महाभारते॥ 
पुराणान्यखिलानि च ॥ ३ ॥ मन० ॥ 
₹तहासपुराण पचम वदानां वेदः ॥ ४ ॥ 
छान्दोग्य० । प्र ७ । खं १॥ 
दशमऽहान किचित्पुराणमाचच्चीत ॥ ५ ॥ 
पुराणविद्या वेद: ॥ ६ ॥ सूत्रम ॥ 


॥ 
१०३, 


H's Im? 


tH I जय 4 2 जय 


करता । 


अठारदइ पुराणों के कत्ती व्यासजी हैं | 
कर| | 


दि ब्यासवचन का प्रश्राण झघईय 
थ ॥ १॥ इतिहास, महाभारत, अठारह पुराणों स वेदों का अर्थ पढे पढ़ा वे क्य 
इतिहास र पुराण बेदों द्दीके 


अथ अनुकूल हें ॥ २ ॥ पितृकम भ॑ पुराण थ्रो छ 
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| 


Bo पट्या लाला 


हर की कथा सुने ॥ ३॥ आश्वभच को समातिम ढ्णवे द्नि थोडीसी पुराण 
ह दु कक 


प॥ ४ ॥ पुराण विद्या बेदार्थके जानने हीस ये 
क्क 


भ्यु 
~ वर | BR, द ६॥ ५॥ इतिहास 
और पुराण पंचम वेद कहाते ६॥ ९ ॥ इत्यादि भरमाणो से पुराणों का प्रमाण और 
के राणो ले सूर्सिपूजा आर ताया र 2 प्रमाण है क्योंकि पुराणों में मूर्ति 
पजा भोर तीथा का विधान छै 2 ( उत्तर ) जो अडारह पुराणों के कर्ल व्याजी होतेतो 
ने गएोड़े न होते कयोंकि शारीरिकलूत्र योगणाख के साध्य आदि 


उतम एत का व्यालोक्त 
के देखने से विदित होता ह कि व्यासजी बड़े बिद्वान्‌, सत्यबादी, धार्मिक, योगी 


ह ऐसी मिथ्या कथा कमी न लिखते ओर इससे यह लिद्ध होता डे क्रि जिन 
|| सखदायी परस्पर विरोधी लोगों ने भागबतादि नवीन कपोलकहिपत ग्रेथ बनाये हैं 
इनमें व्यालजी के गुर्णो कषा लेश भी बष्ठीं था आर वेदशास्त्र विरुद्ध अलत्यवाद 
किसना ब्यास सश विद्वामों का काम नहीं किलु वद काम बिरोधी, स्वाथी, अबि- 
दन्‌ खोगों का है इतिहास ओर पुराण शिवपुराशादि का नाम नहीं कितुः— 


६२ £७ 


ब्राह्मणानीतिहा सान पुराणानि कल्पान्‌ गाथानाराशुलीरिति॥ 


करे 


इ घ्राझण ओर छुना का बचन है । ऐतरेय, शतपथ, साम भोर गोपथ ब्राह्मण 
ग्रंथा ही के इतिद्ठास, पुराण, . कहप, गाथा घोर नाराशंखी ये पांच नाम 
हैं ( इतिहास ) जैल जनक झर याज्ञवल्क्य का संबाद ( पुराण ) झगदुत्पस्ति आदिका 
बन ( करप ) केद शब्दों के सामर्थ्य का वगात आर्थ निरूपण करना (गाथा) किली | | 
का दशत दा्टोन्तरप कथा घरद्धग कडता ( वाराशसी ) मनुष्या के प्रशंश्नीय था 
अप्रशसनीय कमो का कथन करना, इनही से बेदाथ का बोध होता है पितृकर्त अर्थात्‌ 
` | शानियों की प्रशंसा म कुछ खुनना, अश्चमेध के अन्त में भी इन्हीं का सुमता हिला ड 
| US जो घ्यासक्तत अथ हें उनका सुनना खुनाना ब्यासजी के जन्म कें पश्चात्‌ 
| |स सकता है पूथ नहीं जब ब्वासजी का जन्म भी नहीं था तब घेद्ार्थ को पढ़ते पहाते 
त सुनाते थे इसलिये लब छे प्राचीन ब्राह्मण प्रथा ही में यइ सब धरना ह 


SM Bo लि = 

"गदो घर सकती । जब व्यासजी ने वेद पढ़े और पदाकर बेदाधि फेलाया 2” 
| का नास “वेद्ब्याल” हुआ । केकि ब्याल कहते हें बारपार को मे 821 
अ अग्चद्‌ पर्यन्त चारों घेद पढे थ आर शुके 


४ 


> केमारम्मसेलेकरअथयवेदकेपार 5 आरम्भ से लकर अथप्रेबेद्‌ के पार प 
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तथा जेजिनि आदि शिष्यो को पढ़यये भी थ नहीं तो उनका जन्म का नाम्न "क्षय 
यन” था जो कोई यह कहते हैं कि बेदों का व्यासज्ञी ने इकड किये यह बा 
कूढी हे क्‍योंकि व्याखजी के पिता, पितासझ, प्रपित्तामह्‌, पराशर शक्ति, वशिष्ठ है | 9 
ब्रह्मा आदि ने भी चारों वेद पढे थे ह कयोंकर घट सके? ( प्रश्न ) पुराणों : 
सब बातें झठी हें वा कोर सच्ची भी इं! ( > ) बहुतसी बातें झूडी हे शोर 
कोई घुणाक्षरन्याय से सच्ची भी ह जो सच्ची छं बड़ वेदादि सत्यशास्रो को ओरशो 
कठी हैं बे इन पोषों के पुराणरूप घर को हें । जले शिवपुराण में शवों ने शिव दो 
परमेश्वर मान के विष्णु, बरह्मा, इन्द्र, गणेश ओर सूर्यादि को उनके दास ठह्राये। 
देष्णवों ने बिष्णुपुराण आदि में विष्णु को परमात्मा माना ओर शिव आदि को व्शा 
के दास । देवीभागबत में देवी को परमेश्वरी ओर शिब, विष्णु आदि को उसे 
किंकर बनाये, गशेशखयड में गणश को इश्वर ओर शेष सब को दास बनाये भला 
यह बात इन सम्प्रदायी लोगों की नहीँ तो किनकी हे? एक मनुष्य के बनाने म 
ऐली परस्पर बिरुद्ध बात नहीं होती तो विद्वान्‌ के बनाये मं कभी नहीं आ सकती 
इसमें पक बात को खच्ची मानें तो दूसरी झूठी और जो दूसरी को सच्ची माहे 
तो तीसरी झूठी और जो तीसरी को सच्ची माने तो अन्य लब झूठी होतो हैं। 
शिवपुराणवाले शिव ले, विष्णाप्रराणबालों ने विष्णु ख, देवीपुराणवाले ने देवी से, गे. 
शखगडवात्ते ने गणेश खे, खूर्यंपुराणचाले ने सूर्य्य से ओर घा युपुरा णवा ले ने वायु से सृष्टि 
की उत्पत्ति प्रलय लिखके पुनः एक एक से एक एक जो जगत्‌ के कारण लिखे उनकी 
उत्पत्ति एक एक से लिखी । कोई पूछे कि जो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करनेवाला है 
वह उत्पन्न थोर जो उत्पन्न होता हे वह सृष्टि का कारण कभी छो सकता हेवा 
नहीं £ तो केवल चुप रहने के सिवाय कुछ भी नहीं कद लकते और इन सब के 
शरीर को उत्पत्ति भी इली ले हुईं होगी फिर ये आप सृष्टिपदाथं और परिच्छिन 
हकर संसार की उत्पत्ति के कर्ता क्योंकर होसकते हें? और उत्पत्ति भी विल' | 
क्षण २ प्रकार से मानी हे जो कि सर्वथा असम्भव है जेलेः-- . | 


२०३ ४ ४७ ्चटः) ४] ८-5) दट La २३ LN 
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शिवपुराण में शिव ने इच्छा की कि में सृष्टि करूंतो एक नारायण जलाशय | 
उत्पन्न कर उसकी नाभो से कमल, कमल में स ब्रह्मा उत्पन्न हुआ उसने देखा हि 


~ . . 4 al LTD न! / “८1, 


oI 


> | न i | र, 
सब जलमय इ जल की अञ्जलि उठा देख जळ में पटक दी उससे एक बुबु 


| उठा थोर बुदबुदे _ अर बुदबुदे में ले एक पुरुष उत्पक्ष हुआ, उसने ब्रह्म से कदा कि चे उ से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, उसने ब्रह्मा ले कद्दा कि छे पुत्र 
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> कि ~ "7८% 
ह्या ह भल उस्ले कदा कि म तरा पुत्र नहीं किन्तु तू मेश पुत्र 


नद 
पन्न कर! अ RE दं उनमें 
विवाद हु शरोर दिव्यलइर बषेपचन्त दोनों जल्न पर लड़ते रहे | तब. महादेव ने 
AAR > नेने सणि करन के लिय $ पह 
बिचार किया कि जिनको मने सृष्टि करन क लिये भेजा था वे दोनों ग्राप् में लड 
वचार. न 


र्‌ 
हि काश में चला गया उसको देख के दोनों साश्चर्यं होगंय विचारा कि इल 
का भादिं अन्त लेना चाहिये जा ल i क शीघ्र आवे वह पिता और जो पीछे 
वा थाद लेकें न आवे वह पुश कडावे विष्णु कूस का स्वरूप धर के नीचे को चल्ला 
प्रौर ब्रह्मा हेलका शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा दोनों मनोवग से चले । द्िव्य- 
पर्य्यन्त दोनों चलते रहे तो भी उसका अन्त न पाया तब नीचे ले ऊपर 


द्ध तब उच दोनों के बीच सें स्न पक तेजोमय लिंग उत्पन्न द्दुभा आर बह 


सहख्न वर्ष 
बिष्णु और ऊपर ख नीचे ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह छोर ले आया होगा तो मुक्त 
को पुत्र बनना पड़ेगा देखा खोच रहा था कि उसी समय एक गाय ओर केतकी 
का वृक्ष ऊपर ले उतर आया उनसे ब्रह्मा ने पूछा कि तुम कांसे आये? उन्होंने 
कहा इग सदर वर्षौं खे इस लिंग के आधार से चले आते ई ब्रह्मा ने पूछा कि इश 
हाकी थाइ दे चा नहीं ? उन्होंने कडा कि नहीं । ब्रह्मा ने उनख कहा कि तुम इमारे 
साथ चल्लो और ऐसी खाक्षी देओ कि में इस लिंग के शिरपर दूध की धारा वर्षाती 
पी भौर वृक्ष कहे कि में फूल चर्षाता था, देसी साक्षी देआ तो में तुमको ठिक्काने पर 
हे चलू उन्होंने कदा कि इम झूठी साक्षी नहीं देंगे तब ब्रह्मा कुपित होकर बोला जो 
साक्षी नहीं देशोगे तो में तुमको अभी भस्म करे देता हूं ! तब दोनों ने डर केकद्दा कि 
हम जैसी तुम कहत हो देखी साक्षी देखेंगे । तब तीनों नीचे की ओर चले बिष्णु पयस _ 
ही आगये थे ब्रह्मा भी पहुंचा, विष्णु से पूछा कि तू याद ग्रायावा नहीं! तब विष्णु 
बोजा मुझको इस की थाह नहीं मिली, ब्रह्मा ने कहा में ल आया घिष्ण ने कदा कोई 
साच्ची देशों तब गाय ओर वृक्ष ने साक्षी दी हम दोनों लिंग के शिर पु लिग 
मेस शब्द निकला और वृक्ष को शाप दिया कि जिससे तू झूठ बोळा इसलिय तरा फूल 
मुक्त वा अन्य देवता पर जगत्‌ में कहीं नहीं चढ़ेंगा गौर जो कोई चढ़ावेगा उसका 
तू झूठ बाली उसीसे विष्ठा खाया 


सत्यानाश होगा | गाय को शाप दिया कि जिस सुख से 
योर ब्रह्मा को शाप 


गी तेरे सुख की पूजा कोई मह्दी करेगा किन्तु पूछ की कर | हो 

दया कि तू मिथ्या बोला इसलिये तेरी पूजा संसार में कहीं त होगी । | व र 
ष ७, ~ ~ Cc 3160) ह गने लिग स्तु 

ग र्‌ द्या तू सत्य बाळा इससे तेरी पूजा सचत्र होगी । पुनः दान ५ 


| _ ३ प्रोर कहा 
की सल प्रसन्न होकर उस लिंग में ले एक जटाजूट Usd SAE 
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५५ ० > Rem. 
७ में 5०० लि गडे द्द 94 ~ | 
छि तुमको मेने सृष्टि करने के लिये भेजा था झगड़े म क्यों लगे रहे? बहना भे 


बिष्णु ने कहा कि हम बिना सामग्री सृष्टि कदा से करें तब मद्दादे ने भएनी कर 
श, 


प गोज्ञा निका कर दिया कि आशो इसमे से सब 

में ल एक भस्म का गोळा निका ७. ह इस र सृष्टि बनाभे ॥ 
इत्यादि । भत्ता कोई इन पुराणों के बनानेवात्तों स पूछ कि जब सृष्टि सरन और प्र | 
हाभूत भी नहीं थे तो ब्रह्मा विष्णु महादेव के शरीर, जळ, वमख, लिंगा, गाय घो | 


pe 


~ इज ष्यश यो be ~ A 
केतकी का वृक्ष और भस्म का गोला क्या तुम्हारे बाबा के घर में ले आमिर!) 


बेले ही भागबत मं विष्णु को माभि ख कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के दाह 

पश के अंशूठे स स्वायंभुव ओर बायें अगशूठे से जत्यऊपा राशी ळलार से रुद्र गरौ 
मरीचि आदि दश पुत्र, उनसे दश प्रजापति, उनकी तेरह लडकिर्यो का विवाह कश्यप | |. 
खे हुझा उनमे ख दिति ल्ल देत्य, दजु ले दानव, अदिति से घ्यादित्य, घिनता से पत्ती, |. न 
कहू ले सप, सरमा से कुत्ते स्याल आदि ओर अस्य स्त्रियो ले हाथी, घोडे, छंट, गधा, 
भला, घास, फूस भोर षबूर घादि वृक्ष कांटे सह्िस उत्पन्न होगंय । बाहरे वाह! 
भागबत के बनानेवाळे लालबुझकड ! कथा कहना तुरकको, पेसी २ मिथ्या बाँ 
लिखने में तनिक भी छण्जा और शरम न आई निपर अन्धा हो बन गया । खी पुरुष । 
के रजवीर्ये के संथोग से मंलुष्य तो बनते ही हैँ परन्तु परेमश्बर की सृष्टिकम ह|| 
विरुद्ध पशु, पक्षी, सपे आदि कभी उत्पन्न नहीं हो लकत । घोर हाथी, ऊंट, सिंह) कुस्त | |. 
गधा शोर बृज्ञादि का स्त्री के गर्भाशय में स्थित होने का अवकाश कहां हो सकता | | | 
हे? भोर सिंह आहि उत्पन्न होकर अपमे मा घाप को क्यों न खागये ? प्रोर 
सजुष्यशरीर से पशु पक्षी वृ्लादि का उत्पक्ष होना कयोंकर संभव होलकता ह! 
शोक है इन लोगों की रची हुई इस महा घ्यखस्सव लीला पर जिसने खेसार को प्रमी 
तक म्मा रक्खा छे। भत्ता इन महा झूठ बातों को बे अन्ध पोप और बाहर भीतर की 
फूरी झांखोंधाळे उनके चेले छुनते और मानते हें बड़े ही आश्चर्य की बातदेकिवे |. 
मनुष्य छे बा अन्य कोई!!! इन भागवतादि पुराणों के बनानेद्वारे क्यो नहीं गमे ही | 
नष्ट होगये ? चा जन्मते समब मर क्‍यों न गये ? क्योंकि इन पापों ले बचतेतो प्राय 
| बे देश दुःखो से बच जाता । ( प्रश्न ) इन बातों में बिरोध नह्टीं आलकता वदि 
“जिसका विषाइ उसी के गीत” जब बिष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु की परमेश | 
अन्य को दास, जब शिब के गुण गाने लगे तब शिव को परमात्मा अन्य को विच) | 
बनाया ओर परमेइघर को माया में लव बन सकता दे सुप्य सोदरा वया से उत्पत्ति परमेश्व 


emo en Na 
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३ जबाब  एुकाद्शसपुझासः ॥ ३५१. 
ह. न य य धच 
| | धिना कारण अपनी माया से सब सृष्टि खड़ी कर दी दे उस में कोन- 
ता हे? ज्ञो करना चाहे लो सब कर सकता दे । ( उत्तर ) अरे भोले 


| लि में जिसके गीत गाते हैं उसको सब से बड़ा और दूसरों को छोटा 
तगो न | क्रथत्रा उलकों सब का बाप तो नहीं बनाते ? कहो पोपज्ञी तुम भाट झौर 
बा . ब्रारणों छे भी बढ़कर गप्पी हो अषया नहीं! कि जिसके पीछे नगो 
वामदे 1 बनाध्यो और जिले विरोध करो उसको लब से नीच ठह 


इसी कको सा ले ॥ रण च _ 

ग्रो तुमको सत्य गर धर्म खे कया प्रयोजन ! किन्तु तुम को भ्रपने स्वार्थ द्वी. खे 

र «तक हि र: ५ 

£ २ माया मतुष्य म इा सकता ६ जो कि छली कपरी दें उन्हीं को मायावी 

कहते हैं परमेश्वर में छल कपटादि दोष न होने से उसको मायावी नहीं कह सकते | 

जो आदि सृष्टि में कश्यप और कश्यप की सियो ले पशु, पत्ती, सप्पै, वृत्तादि हुए 
ZS है व, 25. है 

होते तो आजकल भी केले i क्यों नई होते ! सृष्टिक्रम जो पहिले लिख आये 

टी ठीक है और झडुसान दे कि पोपजी यहीं से धोखा खाकर बके दोगे: 


तस्मात्‌ काश्यप्य इसा; प्रजाः ॥ शुत० ७।५।१।५॥. 


§ ड है 
शतपथ में यह लिखा हे कि यह लब सृष्टि कश्यप की बनाई हुई इं ॥ 


| कश्यपः कस्मात्‌ पश्यकों भवतीति ॥ निरु० झ० २। खं० २॥ 


३ न कजे थ्‌ top (१) 
सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिये छे करि पश्यक अर्थात्‌ “पश्य 


प्रो 

तीति पश्य; पश्य एवं पद्यः? जो निश्चेम होकर चराचर जगत्‌ लब जीप 
_ || Sr Sr) "आद्यन्तघिपययश्च” ` इस 
। | इनके कमे सकल विद्याओं को यथावत्‌ देखता इ आर “आद्यन्तघिपय न इ 
जा ८, गै हि; < ( प्रानि 
| महाभाष्य के बचन से आदि का अक्षर अन्त ओर अन्त का चण य म हर 
से “पश्यक” से “कश्यप” बन गया हे इसका अर्थे न जान के भाँग कला 
चढ़ा अपना जस्म सृष्ट्रिबिरुद्ध करन में नष्ट किया ॥ 


NN र ८ करी >, > ह क देची 
जले माकेरडेयपुराण के दुर्गापाठ में देवों के शरीरों खे तज र 
_ ह री ~ हि र मपड 
बनो उसने महिषासुर छो मारा रक्तवीज के शरीर खे एक बिड म टॅ रर 
उसके सहश रक्तबीज के उत्पन्न होते से सब जगत्‌ मेंस्तंबीजभ 
की RO २ से दें जब रक्तवीज स सब 
[नदी का बह चत्तना आदि गपोड़े बहुतल लिख रक सता कहां रही थी ? 
जगत्‌ भरगया था तो देबी और देवी का सिंह और उसकी सेना क्च । 


जो कहे से नहीं भरा था 
छ केदो कि देबी से दुर २ रक्तबीज यतो सब जगत्‌ रक्तबीज से नह भ - 
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जो भरजाता तो पशु, पक्षी, मजुष्यादि प्राणी और जल, स्थल, | | 
| ७ ` 4 १ मेच्छू रणा 
कच्छप, मत्स्यादि बनस्पति आदि बृत्त कहां रते ?। यहां यही निश्चित आ “0 
i ~ 000 ~ थ | हि ५0 दः 

नेवाले के घर में भागकर चल्ने गये होंगे ! !! देखिये | 
ढुर्गापाठ बनानिवाले के ` चढे देखिये क्या हो | 


कथा का गपोड़ा भंग की लहरी में उड़ाया जिनका ठोर न ठिकाना ॥ 
अब जिसंको "श्रीमङ्गागवत” कहते हें उसकी लीला जुनो ब्रह्माजी को 
यण ने चतुःशछोकी भागबत का उपदेश कियाः- 
७ ew LoS (> 
ज्ञान परसयुद्य म याह्ज्ञानससान्वतस । 
° FN ७ 
सरहस्य तदङ्गञ्चं शहाणं गादत मया ॥ 
७ hn 
भा० स्क० १ । अ० ६ । शलाक ३० ॥ 

इ ब्रह्माजी ! कूमेरा परमगुह्य ज्ञान जो विज्ञान झर रदस्ययुक्त और भम प्र | 
काम मोक्ष का अङ्ग है उसी का मुझ से ग्रहण कर । जब विज्ञानयुक्त ज्ञान कहा तो | । 
परम अर्थात्‌ ज्ञानका विशेषण रखना व्यर्थे डे और गुह्य विशेषया से रहस्य भी ! 
ष्े < ७. र 
इ जब मूल स्छोक अनर्थक है तो ग्रन्थ अनर्थक कयों नहीं ? ब्रह्माजी को बर दिया कि:- 


भवान्‌ कल्रदिकल्पेषू न विमुह्यति कहिचित्‌ ॥ 


गारा. | 


भाग० स्क० २। झ० ६। श्लोक ३६ ॥ | 
आप कटप सृष्टि और विकल्प प्रलय में भी मोह को कभी न प्राप्त होंगे ऐसा / 
लिख के पुनः दशमस्कन्ध में मोहित दोक वत्लद्रण किया इन दोनों में से एक बात । 
लच्ची दूसरी झूठी ऐसा होकर दोनों बात झूठी । जब चेकुणठ में राग, द्वेष, ऋध, | | 
या, ढुःख नद्दौं टर तो सनका दिकों क्को बैकुण्ठ के द्वार में क्रोध कयों हुआ !ज्ञो | 
काथ हुआ तो बह स्वगे ही नहीं तब जय विजय द्वारपाल थे स्वामी की आग| |. 
पालनी अवश्य थी उन्होंने लनकादिकों को रोका तो क्या अपराध छुआ ? इस पर | 
विना अपराध शाप ही नहीं लग सकता, जब शाप क्षगा कि तुम पृथिवी में गिर | | 
पड़ा इसके कहने से यह सिद्ध होता हे कि बहा पृथिबी न होगी आकाश, वायु, अनि | 
भर जल्ल होगा तो ऐसा द्वार मंदिर और जल किसके अधार थे पुनः जब जा 
विजय ने सनकादिको की स्तुति की कि महाराज! पुनः म वेकुण्ठ में कब राब | 
उन्दोनि उन कद्दा कि जो प्रेम ले नारायण को भक्ति करोगे तो सातबे जन्म शरोर ॒ 
जो बिरोध से भक्ति करोगे तो तीसरे जन्म बैकुण्ठ को प्राप्त होओगे । इसमें विचा | 
| चाहिये कि जय विज्ञय नारायण के नौकर थे वि रि जेलस नारायण के नौकर थेउनकी रशा भोर सचा > रक्षा और सहाय कर्ण) 
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1 करोव्य काम था जो सपत को विना अपराध दुःख 
ह क| श्वामी दऽ न त नोकरों की दुदेशा सब कोई कर 
| = त्ारायण की उचित था कि जय विजय का सत्कार ओर सनकादिकों को खूब 
डाले ता क्योंकि उन्दोनि भीतर आने के लिये ठ क्यों किया? और नोकरों ले लड़ 
i उ दिया उनके बदले सनकादिकों को पृथिवी में डाल देना नारायण का 
| i हब इतता अन्धर नारायण के घर द्देतो उसके सेवक जो कि देष्णब 
कद्दाते दें उनकी जितनी दुर्दशा छो उतनी यं ह्‌ । वे हिरणयाक्ष और हिरणय- 
कश्यप उत्पन्न हुए उन में ख हिरणयाक्त को वराह ने मारा उसकी कथा इस प्रकार 
दे लिखी हे कि वह एथिबी को चटाई के समान छ्लपेट शिराने धर सो गया, बिष्णु ने 
बराइ का स्वरूप धारण करके उसके शिर के नीचे से प्रथिवी को मुख में घर लिया 
बह उठा दोनों की लड़ाई हुई वराइ ने द्विरयाक्ष को मारडाला । इनसे-कोई पूछे 
कि पृथिवी गोल दे बा चटाई के समान ? तो कुछ न कद सकेंगे, क्योंकि पोराणिक 
हलोग भूगोक्नविद्या के शञज हैं, भल्ला जब लपेट कर शिराने धरल्ली भाप किस पर 
होया? आर वराह किख पर पग धर के दोड़ आये ? पृथिबी को तो घराहजी ने मुख 
अख्खी फिर दोनों किस पर खड़े दोके लड £ वहां तो आर कोई ठट्दरने की जगह नहीं 
थी किन्तु भागवतादि पुराण बनानेचाले पोपजी को छाती पर डड़े दोके लडे होंगे ? 
परन्तु पोपजी किस पर खोया होगा यद्द बात इस प्रकार को हे जेले “गप्पी के घर 
गपी झाये बोले गप्पीजी” जब मिश्यावादियों के घर में दूलरे गप्पी हलोग आते इं 
फिर गप्प मारते में क्या कमती ! अब रहा हिरणयकश्यप उस का लड़का जो प्रह- 
| लाद था बह भक्त हुआ था उलका पिता पढ़ाने को पाठशाला मं भेजता था तब 
| |षद अध्यापकों से कहता था कि मेरी पट्टी में राम राम लिख देओ 1 जब उसके | 


~ 


> गो ष्डै ~ ॥ 
बाप ने सुना उससे कहा तू हमारे शत्रु का भजन क्यों करता ह ? कोकरे ने न माना 


| | ऐप इसके बापने उसको बाँध के पद्दोंड ले गिराया, कूप में डाला, परन्तु उसका | 


पर व्र 2 र ५2 न 5 ~ इृष्टदेव 
| खत न हुआ तव उसने एक लाहे का खभा आगी म तपाके उसल बोला जा तरा श्ष्ट्द 
को चला मन में 


॥। सच्चा हो तो तू इसको पकड़ने से न जलेगा प्रहलाद पकडत 
| चीटियों 


॥ था इः जलने से बचूंगा वा नदौं ? नारायण न उस सभ पर छोटी २ 
| है| को पक्ति चलाई उसको विडल छुआ भट सभे कको ज्ञा पकड़ा, बद फर गया, उस म 
। रासइ निकला ओर उसके बाप को पकड़ पेट फाडडाला पश्चात्‌ प्रहलाद को 


रे - 0 प्र पन रा 
णाइ से चाटने अते लगा । प्रहलाद खे कदा बर मांग ता वी । प्रहलाद ले कदा बर मांग उल्लने अपने पिता की सद्गति 
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होनी मांगी नरसिंह ने वर दिया कि तेरे इक्कील पुरुष सढ्गति को गये । बब - 
यहद सी दसर गपोड़े का भाई गपोड़ा इ किसी भागवत खुनने चा पाचनेबाल्ले स | ; 
पद्दाड़ के ऊपर खे गिरावे तो कोई न बचावे चकनान्चूर होकर मर ही बा केर | 
लाद को उसका पिता पढ़ने क लिये भजता था क्या बुरा काम किया था? भर 
प्रह्लाद्‌ ऐला सूखे पढ़ना छोड़ दरागी हाना चाहता था जो जलते हुए छे | 
कीड़ी चढ़ने लगी ओर प्रहलाद स्पश करने से न जल्ला इस बात को जो सक्ष | " 
मान उसको भी खंभे के साथ छगा देता चाहिये जो यह न जले तो जानो ३ | 
भी न जला होगा योर नृसिंह भी क्यों न जला ! प्रथम तीसरे जन्म पे रह | 
आने का चर सनकादिक का था क्या उसको तुम्दारा नारायण भूल गया ? भाग || 
की रीति से ब्रह्मा, प्रजापति, कश्यप, हिरण्याक्ष ओर द्विग्ययकश्यप, चौथी पोहा!) 
होता छे इक्कीस पीढ़ी प्रह्लाद को हुई भी नहीं पुनः इक्कीस पुरुषे सदगति को ह । |: 
कह देना कितना प्रमाद हे ! ओर फिर बे ही हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, राषए | 
कुम्भकरण, पुनः शिशुपाल दन्तदक्र उत्पन्न हुए तो नाल का बर कहां उड गया!|/ 
ऐसी प्रमाद की बातें प्रमादी करते सुनते भौर मानत छे विद्वान्‌ नहीं । | 


पूतना धोर झक्रूरजी के विषय में देखो:-- 


रथेन वायुवेगेन ॥ भा० स्कं० १०। झ० ३६। शलोक १५॥ || 
जगाम गोकुलं प्रति! भा० स्कं० १०। पू: अ० ३८। श्लोकर॥ | 


कि अ्रक्करज़ी कंस के भेजने से वायु के घेग के समान दो ड़नेषाळे घोड़ों के रप 
| पर बेठकर सूर्योदय से चरे ओर चार मील गोकुल में सर्यास्त समय पहुंचे मघा 
घाड़े शागघत घनानेघाले की परिक्रमा करले रहे होंगे घा माग भल भागवत बते 
वाळ क घर म घोड़े हाँकने वाले ओर अक्ररजी आकर सोमे होंगे ? ॥ 


पूतना का शरीर छः कोश चोड़ा ओर बहुता लबा लिखा दे मथुरा ओर गोर || 
के बीच में उसको मारकर श्रीकृष्णजी ने डाळ दिया जो ऐेला होता तो मधुरा || 
गोकुल दोनों दथकर इस पोपजी का घर भी दब गया होता ॥ 


ओर अज्ञामेल की कच्चा झटपटांग लिखी. हेः-डसते नारद्‌ के कहने से 
कड़क का नाम “नारायण” रक्खा था सरते समय अपने पुत्र को पुकारा ॥ 
हे 
| यण कूद पड़े, क्या नारायण उसके आ, तारपा उसके अन्तर के भाष को न के भाव को नहीं जातत । 
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| न को पुकारता हे सुक को नहीं, जो ठेला ही नाममाहात्म्य हे तो आज. 
पक, बट ह यय स्मरण करनेवालों के दुःख छुड़ाने को क्यों नहीं आते यदि यह 
| दी हो तो कैदी लोग नारायण २ करके क्यों नहीं छूट ज्ञाते ? ऐसा दी 
| i ज बिरुद्ध सुमेरु पेत का परिमाण लिखा हे और ्रियत्रत राजा के रथ के 
|| | तिर. Es क से सुद्र हुए उच्चाल कोटि योजन पृथिवी हे इत्यादि मिथ्या बातों 
| भागवत में लिखा दे जिलका कुछ पारावार नहीं ॥ 

| | gS 


रह | ह भागवत बोबदेब का बनाया हे जिसके भाई जयदेब ने गीतगोबिन्द बनाया 
गत || |+ देखो | उस थे ठोक अपने बनाये “हिमाद्वि” नामक ग्रन्थ ने लिलल डि 
ह|| | शरोमद्वागवतपुराशा मैने बनाया दे उस लेख के तीन पत्र हमारे पास थे उन में ख 
` | दक्ष पत्र खोगया दे उल पत्र में न्छोकौं का जो आशय था उल आशय के हमने दो 
पषण | | झोक घता के नीचे लिख हें जिसको देखना हो बह हिमाद्वि ग्रन्थ में देख ल्ेबे- _ 
गया! / |; 


हिमाद्रेः सचिवस्याथें सूचना क्किपतेउघुना । 


स्कन्धा ऽष्यायकश्ानां च धत्प्रमाणं समासतः ॥ १॥ 
८ || श्रीमञ्भागवत नाम प्राण च सयोरितम्‌ । 
F [a 


वढुषा बानदवन श्राकष्णस्य यशन्वतस्‌ ॥ २॥ 
इसी प्रकार के नष्टपत्र में छोक थे अर्थात्‌ राजा के सचिव द्विमाद़ि ने बोबदेव 
| | पंडित ले कहा कि सुक्कको तुम्दारे बनाये श्रीमङ्गागवत के सम्पूणं छुनन का HE 
| नहीं हे इसलिये तुम संक्षेप ख स्छोकबद्ध सूचीपत्र बनाओ जिसको देख के में श्रीम- 
| | शागत्रत की कथा को संक्षेप ले जान लूं सो नीचे लिखा हुआ सूची पत्र उस बोबदेब 
ने बनाया उस में ले उल नष्ठपत्र में १० सोक खोगये छ ग्यारह श्लोक से 
किखते हें, ये नीचे लिखे इलोक सब बोबदेव के बनाये दें बे 


बोधन्तीति हि प्राहुः श्रीमद्भागवत पुनः । 
॥.. पञ्च प्रश्नाः शोनकस्य सृतब्यात्रतर त्रिष ॥ ११॥ 
च्च 


प्र्ावतारयोञ्चेव व्यासस्य निर्वात' कृतात्‌ । 
नारदस्यात्र हेतूक्तिः प्रतीत्यथ.स्वजन्म च॥ १९ ॥. 
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हि सत्पाधप्रकाश!॥ 1 ण्य सत्याथेप्रकाश! ॥ | 


््ज्ज््श्त्ल्््््ल्न्््य्य््््य््स्ल्य्य्य्य््््््््््स्स्न्न्म््म् मम णममिि 
>> >> 
Me 


सुसघ्नं ब्रौण्यभिभवस्तदस्रारपाणडवा वनम । `| | 
भीष्मस्य स्वपदप्रातिः छुष्णस्य द्ररिकागम 
श्रोतुः परीक्षितो जन्म घृतराष्ट्रस्य निर्ममः | 
कृुष्णमत्यत्यागसूचा ततः पाथमहापथः ॥ १४ ॥ 
इत्यष्ठादशभिः पादेरष्यायाथः कात्‌ स्मृतः । 
स्वपरप्रतिबन्धाने स्फोत राज्य जहा नृपः ॥ १५ ॥ 
हाते वेराज्ञो दाह्योक्ता प्रोक्ता ग्राणिजयादयः । 


॥ १३। 


इति प्रथमः स्कन्धः ॥ १। 


इत्यादि बारह स्कंधों का रूचीपतर इसी प्रकार योबदेच पण्डित ने बनाइ || 
हिमाद्रि सचिव को दिया जो बिस्तार देखना चाहे घद्द बोबदेख के बनाये हिमाद्वि प्र | | 
म देख लेवे | इसी प्रकार धन्य पुराणों की भी लीला समभ्छनी परन्तु उन्नी बीत | । 
इक्कील एक दूसरे स बढ़कर हे ॥ 


देखो ! श्रीकृष्णजी का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम इ उनका गण, का) । 
स्वभाव धोर खरित्र भानत पुरुषों के सदश हे जिसमे कोई अधम का आचरण भीकृण-| |. 
जी ने जन्म से मरणपर्थ्यन्त बुरा काम कुछ भी किया हो पेला नहीं लिखा ओर (ह|| 
भागडतवाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाये हैं दूध, दही, मक्खन आहि की चोरी 1 
लगाई और कुब्जादासी से समागम, परस्तियों से राखमंडल्ल में क्रीडा आदि मिथ्या | 1 
दाष श्राङृष्णज। म लगाय इ इसको पढ़ पढ़ा सुन सुना के अन्य मत बाले | | 
जी की बहुतसी निन्दा करते हें जो यद्द भागवत न द्योता तो श्रीकृष्णाजी के सह|| 
महात्माऑ की झूठी निन्दा क्योंकर होती ? शिवपुराण में बारह ज्योतिर्लिङ्ग ओर जित 
में प्रकाश का लेश भी नहीं रात्रि को बिना दीप किये सिंग भी अन्धरे में नहीं दीष 
ये सब ळीळा पोपजी की हे । ( प्रश्न ) जब चेद पढ़ने का सामर्थ्य नहीं रक्ष |. 
स्मृति, जब स्मृति के पढ़ने की बुद्धि नहीं रही तब शास्त्र, जब झार पढ़ने का सा| 
थ्य न रद्वा तब पुराण बनाये केवल खी और शाट्रों के लिये क्योंकि इनको बेद ||| 
सुनने का अधिकार नहीं दे । ( उत्तर ) यदद बात मिथ्या हे, क्योंकि साम्ये प 


टि र 
~| पदाने हो खे होताहे ओर बेद पढ़ने हड 0 यो पेद पने सुनते का अधिकार लंब को दे देल का अधिकार सब को दै देखो गार्गी श' > | 
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तेका अं उ ER ८ कड 
रथों ले विमुख जाल में फला अपने प्रयोजन को साधत हूं वे महापापी क्‍यों नहीं ?॥ 


देखो ग्रदो का चक्र केला चलायः हे कि जिसने विद्याहीन मनुष्यों को ग्रस लिया | 
द “दाक्रष्णेन रजसा०” । १ । स॒थ्य का अन्त्र । “इमं देवा अ लपत १४सुवभ्बमू२” 
।२। चन्द्र “आअर्निरमूद्धी दिचः कङ्कुत्पतिः०” । ३ । मंगल । “उद्वुध्यस्वाग्न०” । ४। 
| बुध । "वृहस्पते अतियद्यो ०” । ५ | बृहस्पति । “शुक्रमन्धलः” | ६ । शुक्र । “शग | 
देवीरमिष्य० । ७। शनि । "कया- नञ्चिन्न श्ाभुब०”। ८ | राहु । और “केतु | 
वन्न केतवे०” ६ । इसको केतु को करिडका कहते हैं ( आफ्नष्ण० ) यह ये का |` 
है श्रोर भूमि का आकर्षण । १ । दुखरा राजगुण विधायक । २। तीसरा धयग्ति | ३। | 
और चोथा यजमान । ४। पांचवां विह्वान्‌। ५ । छठा वीर्यं अन्न | ६ | सातवां जल्न | 
` | राण भौर परमेश्वर । ७। ध्याठवां सित्र | 5। नबवां ज्ञनग्रहण का विधायक मंत्र है। ६) 


रौ के वाचक नहीं । आर्थे न ज्ञाने स भ्रमज्ञाल में पड़े हैं ( प्रश्न ग्रहो.का फळ | 

, ७ > NS चि न्त न्य T ६. लि 
होता हे वा नहीं ? ( उत्तर ) जेसा पोपलीला का ह वेसा नहीं किन्तु जसा' घूय्य | 
चंद्रमा की किरणद्वारा उष्णता शीतलता अथबा नछूतुवत्क्ाल चक्र का सम्बन्धमात्र से | 


॥ ~ कप = हा भु सम ७, 
ह| | | ग्रपनो प्रकृति के अनुकृत्ल प्रतिकूल सुख दुःख के निमित्त हाते ह परन्तु जो पोपल्लीला 
एस || | बाले कहते दे सुनो “महाराज लेठजी ! यजमानो तुम्हारे आज आठवां चन्द्र सय्योदि 
चोरी | | : 


क्र घर में आये डे अढाई बर्ष का शनैश्चर पग में आया हे तुमको बड़ा दिप्न होया |: 
| | द्वार छुड़ाकर परदेश में घुमाबेगा परन्तु जो तुम ग्रहां का दान, जप, पाठ, El 
| | कराश्रोंगे तो दुःख से वचोग” इनसे कदना चाहिये कि सुनो पापजी ! तुम्हारा शरोर । 
| दों का क्या सम्बन्ध है ? ग्रह कया वस्तु दे? ( पोपज्ञी ):- | 


देवाधीनं जगत्सर्व मन्त्राधीनाश्च देवताः । ` 


ha 0001 
ते मन्त्रा ज्राह्मणाधीनास्तस्माठू ब्राह्मणद्वतम्‌ ॥ 


EK देखो केला प्रमाण दै देवताओं के आधीन सब जगत्‌, माच 00 र | 
1 सिता ओर बे पत्र प्राह्मणों के आधीन हैं इसलिये ब्राह्मण देवता कहत इ ele 
| | चाह 


0०७ 


को मत्र केलस डुला ण के बल से डुला प्रसन्न कर काम सिद्ध करात के हात 


i साहे 
| शइ जिल देता को 
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क रिया कया 


| हो उसको चश में करके चाहो जितना धन लिया करो विच 


'जबतक तुम्हार चरण राजा रइस खठ साहूकार ओर दरिद्रो के पास ई 


'सतिमान्‌ उम पर ज्ञा चढते हो तब बिना ग्रहण किये उनको क 
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३५८ सत्याथंप्रकाश! ॥ च 


NANA 


अधिकार डे जो हम में मंत्रशक्ति न हातो ता तुस्हार स नास्तिक दमको ह |. 
र 
रइने ही न देते । ( सत्यवादी ) जा चार, डाकू, कमा साग ४ ये भो तुम्हारे देवत शे । 
के आधी न दोग? देवता ही उनसे दुष्ट काम करात दय ? जो बसा हेतो न) | 
हो| 


देवता ओर राक्षसा में कुछ भेद न रगा जो तुम्हार आधीन मंत्र ह उनस त चा 
सो करा सकते हो ता उन मंत्रो ख़ देवताओं को बश कर राजाओं के कोष उडा 
5 Sh 
झपने घर में भरकर बंठ के आनन्द क्यों नहीं भोगले ? घर २ में शनेश्चरादि क $ 
f 


Lo 


g 


यादि का छायादान लेने को मार २ क्यों फिरते छो ? ® 


` 


~ 


हो? तुमको दान देने से ग्रह प्रसन्न ओर न देने ले अमरख होते हों तो हमको सगय 
ग्रहों की प्रसन्नता अप्रसक्ता प्रत्यक्ष दिखलाओं जिखको = बां सूय चन्द्र और दुस 
-को तीरूरा हो उन दोनों को ज्येष्ठ महीने में बिना जूते पढिने तपी हुई भूमि पर चला 
ओ जिस पर प्रसन्न दें उनके पग शरीर न जलने और जिस पर क्रोधित हैं उनके जत 


ज्ञाने चाहिये तथा पौष मास में दोनों को नंगे कर पोणेभाली की रात्रि भर भेदान है| | 


रक्खं एक को शीत ठगे दूसरे को नहीं तो जानो कि ग्रह कूर और सोस्यदृष्टि बाते 
होते हैं । ओर कया तम्हारे ग्रह सम्बन्धी हें? झोर तस्हारी डाक वा तार-उनके पास 
आता जाता ह ? अथवा तुम उनके चा वे तुम्हारे पाख झाते जाते हैं जो तुआ मे 


मन्त्र शक्ति हो तो तुम स्वयं राजा वा घनाउ्य क्यों नहीं बन जाओ ? बा शशरो को | 


अपने चश में क्यों नहीं कर लेते दो ? नास्तिक बह होता दे जो बेद इश्वर की प्राश| | 


दविरुद्ध पोपलीला चलाबे जब तुमको ग्रहदान न देवे जिल पर ग्रह दे वह ग्रहदात 


~ क 


1 भोगे तो क्या चिन्ता ई जो तम कडो कि नहीं इम हो को देने लवे प्रसन्न है| 


क 


से नहीं तो क्या तुमने ग्रह्मो का ठेका ले लिया डे? जो ठेका निया 
भर 


° + ». ९ 
हैं अन्य को दने 
तो सूथ्यादि को अपने घर में बुला के ज़त्त मरो) सच तो यद ६ कि स॒य्योदिलो 


जड़ हैं बे न किसी को दुःज और न सुख देने की चेष्टा कर सकते दें कितु जि 


री 
तुम ग्रहदानोपजीबी हो बे खव तुम ग्रहों की मूर्तियां हो क्योंकि ग्रह शब्द काथ 


का नाम गर 


तुम में ही घटित होता हे “ये गह्वन्ति ते ग्रद्वाः” जो ग्रहण करते हें उन 
र पहुंची | 


एउ 


रादि 
तबतक किली को नवग्रह. का स्मरण भी नहीं होता तब लुम साक्षात्‌ सय शनि 
भी तद्दीं होडी | 


> > ७ छी RSIS कान पथ पक सकप पर सनम «3 | 


न ~ 
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जलको हुम कुवर मागते ॥ 
रे गरीबों को क्‍यों ठू | | 


ह 
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है जाळा कक Se | 
7 एकादशसमृज्लासः॥ ३५९ 


~ 


|r ॥ कोई तुम्हारे पास में न आच उसको निन्दा नास्तिकादि शब्दों स वरत 
| गीर जज 2 
च श्र का दोपजी ) देखो | ज्यातिध्‌ का प्रत्यक्ष फल आकाश में रददनवाले सूय | 
| पं र क न | 
फो हि राहु केठु के सयागरुप अइया का पहिले ही कड देते हे जसा यह प्रत्यक्ष | 
3१६ द्र 


> पेला प्रदा का सा ऊन मत्यक्षे हा जाता ह दखा | धनाढ्य, द्रिद्रि 
न ह।( सत्यवादी) जा यह ग्रहणरूप प्रत्यक्ष 


~ 


५ 21 गशितविद्या का हे फलित का नहीं, जो गणितचिद्या हे बह सधी | 


`| 

। 

= 

2 १ | 

Pj 

ड 
दा f 


पकष फल दद सा > DCS AN NN £ 
ते| | | होर फलितबिद्या स्वाभाविक सस्घन्धजन्य को छोड़ के झूठी हे, असे अनक्नोम, प्रति- | 
खे || | होम धभतेवाले एथिबी ओर चंद्र के गणित खे स्पष्ट विदित हाता हे कि असुक | 
हि| उपय, असुक देश, असुक अवयव में सूव्ये बा चन्द्र का रण होगा जले: 


यह ग्रहळाघव के चोथे अध्याय का चोथा इलोक हे और इसी प्रकार सिद्धान्त- | 
शिरोमणि, सर्यसिद्धान्तादि मे भी इ अर्थात्‌ जब सर्य भूमि के मध्य में चन्द्रमा भ्राता 
हे तब सर्ये ग्रहण ओर जब सूय्य शौर चन्द्र के बीच में भूमि आती हं तब चन्द्र | 
ग्रहण होता हे अर्थात्‌ चन्द्रमा की छाया भूमि पर झोर भमि की छाया चन्द्रमा पर 
पडती हे । सय प्रकाशरूप होने खे उसके सम्सुख छाया किसी की नहीं पड़ती किन्तु 
अस प्रकाशमान सुर्य बा दीप से देहादि की छाया उल्टी जाती हे वेस दी ग्रहण म 
समझो । जो धनाढ्य, दरिद्र, प्रजा, राजा, रंक होते ई वे अपने कम। स होत द ग्रहों 
से नहँ बहुतसे ज्योतिषी लोग अपने ळडके लड़की का बिवाइ ग्रहों की गणित विद्या 
के अनुसार करते हैं एन: उनमें बिरोध बह विधवा अथवा मृतर्त्रीक पुरुष दीजाता 


हजी फल सच्चा हात तो णसा क्यों छ्ोता ? इसलिये कम का गति सच्ची आर ग्रहों 


2 गश 
की गति सुख दुःख भोग में कारण नहीं । भला त्रद आकाश में ओर पृथिवी भी आका | 
त्‌ नहीं, कम्मं ओर 


१ बहुत दूर पर हें इनका सम्बन्ध कर्ता ओर कर्मों के साथ साक्षा | 
रेमे के फल का कर्ता भोक्ता जीव और कमा के फल भोगनद्दारा परमात्मा ईँ ज 
का जच्स | 
हाका फल मानो तो इसका उत्तर देशों कि जिल क्षण म म भगोंल । 
मय में 
धेता है जिसको तुम खवा झुटि मानकर जन्मपत्र बनात हो उसी र र रे 
“पर दुसरे का जन्म होता च्छ चा नद्धो? जो कटो नहीं तो छठ रौर जो कह 


नहीं होता ? झां 
' ऐक चक्रवर्ती के सदृश भूगोर् में दूसरा चक्रवर्ती राजा क्यों नहीं हे 


८५ 
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AANA 
~~ 
AAAS A है| 
DOAN 
>>> 


22 नड हि टी । 

लॅब । ( प्रश्न ) कया गरुडपुराण भी झूठ दद ? ( उत्तर ) हां असत्य है| ( | 
रि ० भे et है |) 

मरे हुए जीव की क्या गति होती इ? । (उत्तर ) जेसे उसके का र पर | 

f ih 


जो यमराज राजा, चित्रगुप्त मन्त्री, डलके बड़े भयङ्कर गण कञ्जळ 


के पेत के तुश्य 


शरीरवाले जीब को पकड कर ले जाते हे पाप पुणय के अजुसार नरक स्वगे में डात | न 
हें उसके लिये दान, पुणय, श्राद्ध, तर्पण, गोऱानादि वेतरणी नदी तरने के शि | 
करते हैं ये सब बातें झूठ क्यॉकर हो सकती हें? ( उत्तर ) ये सब बातें पोपलोता ५ 
के गपोड हैं जो अन्यत्र के जीव बच्दां जाते हें उनका घर्भराज चित्रगुप्त आदि न्याय) |इ 
करते हैं तो बे यमलोक के जीव पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिये हि | हो 
बद्दा के न्यायाधीश उनका न्याय करें और पचेत के समान यमगणों के शरीर ह|| | रु 
तो दीखते क्यों नहीं ? ओर मरनेबाले जीब को छेने में छोटे द्वार में उनकी एक || | भ॑ 
अंगुन्ती भी नहीं जा सकती ओर सडक गल्ली में क्यों नहीं रुक जाते जो 111 | 
कि वे सूक्ष्म देह भी धारण कर छेते डे तो प्रथम पर्वतवत्‌ शरीर के बड़े २ हाइ| | | धो 
पोपजी बिना अपने घर के कहां धरेंगे ? जब जङ्गल में आगी जगती हे तब एकदम | |स 
'विपीलिकादि जीवों के शरीर छूटते हें उनको पकड़ने के लिये असंख्य यम कग | | दि 
वें तो बां अन्धकार होजाना चाहिये और जब आपस में जीवों को पकडनेबो | |स 
दौड़ेंगे तब कभी उनके शरीर ठोकर खाजायंगे तो जेले पहाड़ के बड़े शिर | पु 
| पृथिची पर गिरते हैं वेले उनके बड़े २ अवयव गरुडपुराण के बांचने हुन] | 
नेबालों के आंगन में गिर पड़ेंगे तो बे दब मरेंगे चा घर का द्वार अथवा सडक || | 
` रुक जायगी तो बे केले निकल और चल सकेंगे ? श्राद्ध, तर्पण, पिणडप्रदान उन मरे| | | 
हुए जीबों को तो नहीं पहुंचता किन्तु मृतकों के प्रतिनिधि पोपजी के घर उद ॥ 
ओर हाथ में पहुंचता हे । जो बैतरणी के लिये गोदान लेते हें बह तो पोपजी के |" 
घर में अथवा कलाई आदि के घर में पहुंचता हे बैतरणी पर गाय नहीं जाती | | 
किस की पूंछ पकड़ कर तरेगा और हाथ तो यहीं जलाया वा गाड़ दिया गा | 
फिर पूंछ को केले पकड़ेगा ? यहां एक दृष्टान्त इस बात में उ (युक्त दै किः | | 
ए 


=e गौ को टन 2 ती. 164 
एक जाट था उसक। घर में एक गाय बहुत अच्छी और बील खर दूध देने | 


थी, दूध उसका बड़ा स्वादिष्ट होता था, कभी २ पोपजी के सुख में भी पडत | | 
| = मेगा द| | 
“का पुरोहित यही ध्यान कर रद्दा था कि जब जाट का बुड्ढा बाप मरने ळग | 

री C= 1 शश कर =~ प्रय | 
इस गाय का सकल्प.करा,ळूंगा! कुछ दिनों में देवयोग ल उक्लके बाप का मरण” | 


1 था। उत्त ४ हि 
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be TTS म्या 
द्म ब बई और खाट ले भूमि पर ले लिया ध्र्थात्‌ प्राण छोडन का 
राय 


(|| उत समय जाट के इष्ट मित्र ओर सम्बन्धी भी उपस्थि इतय 
4 पोपजी ने पुकारा कि यजमान अब तू इसके दाथ से गोदान करा 1 वय 
(इया निकाळ पिता के दाथ म रखकर बाला पढ़ी सङ्क! पोपजी बोला 
त क्या बाप बारबार मरता ड्‌: इस्त समय ता साक्षात्‌ गाय को लाओ जो द्ध 
दती हो बुड्ढी न हो, लब प्रकार उत्तम हा, एला गो का दान कराना चाहिये | (जारजी ) 
हमारे पास तो पक ही गाय इं उसके बिना हमारे लडकेवालो का निर्वाह न 
हो सकेगा इसलिये उसको न दूंगा लो २० ) रुपये का सङ्कल्प पढ़ देशो और इन 
हों ले दूसरी दुचार गाय ले केना ( पोपजी ) वाइ जी बाह! तम अपने बाप खल 
भी गाय को अधिक सनत हो £ कया अपने बाप को घेतरणी नदी में डुबा कर दुःख 
देता चाहते हो । तुम अच्छे खुपुत्र हुये £ तब तो पापजी की आर सब कुटुम्बी 
होगये क्योंकि उन सब को पहिळे ही पोपज्ञी ने बहका रक्खा था और उस समय भी 
इशारा कर दिया सब ने मिलकर हृठ ले उसी गाय का दान उसी पोपजी को दिल्ला 
दिया । उस समय जाट कुछ मी न बोला, उसका पिता मरगया थोर पोपजी बच्छा- 
सहित गाय और दो इनें की बटलोई को ले अपने घर में गौ बांध बटलोई धर 
पुतः जाट कें घर आया आर मृतक के साथ इमशानभूमि में जाकर दाइकम्मं कराया 
बहनां भी कुळ कुछ पापलीला चल्लाई । पश्चात्‌ दशगान्र सपिंडी कराने आदि में भी उस- 
को मूडा, मददाब्राह्मणों ने भी लूटा आर भुकड़ों ने भी बहुतला माल पेट में भरा 
अर्थात्‌ जब सब क्रिया हो छुक्की तब जाट ने जिस किली के घर से दूध मांग मूंग 
निर्याद किया चोदहवें दिन प्रातःकाल पोपजी के घर पहुंचा देखा तो गाय दुद बटा 
पोई भर पोपज्ञी के उठने की तैयारी थी इतने ही में जाटजी पहुंच उसको देख 
पोपजी बोला आईये ! यज्ञमान बैठिय | ( जाटजी ) तुम भी पुरोदितजी इधर आओ । 
_ | (पोपजी ) अर्का दूध घर आड ( जाटजी ) नहीं २ दूध को बटःतोई इधर लाओ । 
|पेपजी विचारे जा बेठे और बदलोई सामने धर दी । ( जाटजी ) तुम बड़े भूठे दा | 


(पोपज्ञी ) क्या कठ किया? (जारजी ) कद्दो तुमने गाय किसल्नियित्ती थी? ( पोपजी ) 


|| सारे पिता के बैतरणी नदी तरने के लिये ( जाटजी ) अच्छा तो तुमने बह! 9 


तम्हारे भरोल पर रहें ओर तम 


र्‌ 
|| ऐके किनारे पर गाय क्यों नहीं पहुंचाई * हम ता 
होंगे ? ( पोपज्ञी ) 


“A बांध बेडे न जाने मेरे बाप ने वेतरणी में कितने गोते खाय 
हैं २ बहां री गाय बन कर उसको उतार द्व्या 


भि सदानकेपुरय के प्रभाव से दुस कि न 2 दान के पुणय के प्रभाव ख़ दूस । 
है द्‌ 
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IVOVOISVSOITTIV TILT USS 
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~ 


| होगा | ( जाटजी ) वैतरणी नदी यहाँ ले कितनी इ आर किधर को झार | 
| ( पोपजी ) अजुभान से कोइ तील क्रोड कोश दूर छ क्योंकि उञ्चाल को$ बोझ 
ने | `? 


ey 


| पृथिवी दे | ओर दक्षिण नेत्य दिशा में वेतरणी नदी दे ( जाटजी ) इतनी 
| तुस्हारी चिट्टी बा तार का समाचार गया दो उलका उत्तर आया दो कि हए 
| की गाय बन गई भलु के पिता को पार उतार दिया दिखलावो । ( पोपज्ञ नि 
| पाल गरुइपुराण के लेख के विना डाक वा तारचकों दुखरी कोई नहीं । ( जञ | |. 
इस गरुड़पराण को इम सच्चा केल मानें? ( पोपजी ) जसे सब मानते || > 
| ( ज्ञाटज्ञी ) यह पुस्तक तुम्दारे पुरुषाओं ने तुम्द्दारे जीविका के लिये बनाया है कयो 
| पिता को विना अपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं जव सेरा पिता मेरे पाल चिट्ठी जो 
बा तार भेजेगा तभी में चेतरणी के किनारे गाय पहुंचा दूँगा और उनको पार सा 
| एनः गाय को घर में ले दूध को में और मेरे लइकेवाले पिया करेंगे, लाओ | दध क्ष 
| भरी हुई बटलाई, गाय, बछूडा लेकर जाटजी अपने घर को चल्ला । ( पोपजी 
| दाब. देकर लेत हो तुम्हारा सत्यानाश दो जायगा। ( जारजी ) चुप रहो नही ते. 
| तेरह दिन लो दूध के विना जितना दुःख हमने पाया दे सब कसर: निकाल हग || 
| तब पोपजी चुप रहे और जाट जी गाय बछूडा ले अपने हुं 4 
| | 
जब एसे ही जाटजी के से पुरुष हों तो पोपलीला संसार में न चले जो ये लोग | 
कहते हे कि दशगात्र के पिंडों स दश अंग सर्पिडी करने ले शरीर के साथ जीव बा|| 
| मेल हाके अगुष्ठमात्र शरीर बन के पश्चात्‌ यमलोक को जाता हे तो मरती समय यम 
| दूर्तो का आना व्यर्थ होता हे त्रयोद्शाह के पश्चात्‌ आना चाहिये जो शरीर बन जाता जि 
| दो तो अपनी रत्री सन्तान ओर इष्ट मित्रों के मोह से क्‍यों नहीं लोट आता हे ? (प्रश्न) [ 
बये में कुळ भी नहीं मिळता जो दान किया जाता हे बही बहां मिलता हे इसलिये ह| 
| सब दान करने चाह्चियं। ( उत्तर ) उल तुम्हारे स्वर्ग ले यही लोक भ्रच्छा जित 
| धर्मशाला हैं, लोग दान देते हे, इष्ट भित्र और जाति में खूब निमन्त्रण द्वोते दै, भ || 
| वस्न मिल्लेत दें, तुम्हारे कहने प्रमाणे स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिळता ऐसे निर्दय दरप 
| कमल स्वय म पोपजी जाकर खराब दो बद्दां भले मलुष्यों का क्या काम ( i 
जब तुम्हार कडने स यमलोक गोर यम नहीं दें तो मरकर जीवकद्वां जाता * थो! | 
| तका न्याय कोन करता दे? ( उत्तर) तुम्हारे गरुडपुराण का कहा इशा ना 
| अप्रमाण इ परन्तु जो वेदोक्त हे कि:-- ह 


= 
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यसन चायुना सत्यराजन्‌ ॥ 


वचनों खे निश्चय छे कि “यम” नाम वायु का है शरीर छोड़ बायु 
रिक्ष में जीव रदत इ आर जो सत्यकत्तो पक्षपातरहित परमात्मा 


त्या द्विच 


> साथ ञ्न्त 


व्राज” दै बही सबको न्यायकत्त दं । ( प्रश्न ) तुम्हारे कने से गोदाना वि दान | 


कली को न देना ओर न कुळ दान एशय करना ऐेला सिद्ध होता हे। ( उत्तर ) यह | 
तुम्हारा क़ नां सथया ब्य छ to] क्कि सपात्रों कां परोप्रक्षारि र्या का पगपक्षाराथ लाना, | 
| नादी, हीरा, मोती, माणिक, अन्न, जल, स्थान, बस्मादि दान अवश्य करना उचित हे | 


os 
2८ 
ममा? 


। पतन ॥ किन्तु कुपात्रो को कभी न देना चा' इये ( प्रश्न ) छुपात्र शोर झुपात्र का लक्षण कया | 
। उत्तरं ) जो छली, कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम क्रोध लोभ मोह ले युक्त, | 
| | पाई हानि करनेवाले, लपडी, मिथ्यावादी, अविद्वान्‌, कुजंगी, आलसी, जो कोई दाता | 
° |/ हो उसके पाल बारंबार माँगना, धरला देना, ना किये पश्चात्‌ भी हठ से मांगत ही | 


तो 
है | | ज्ञाना, सन्तोष न होना, जो न दे उलकी निन्दा करता, शाप रौर गाळी प्रदानादि | 
| दग | देना, अनेक बार जो सेवा करे ओर एक बारऩ करे तो उसका शत्रु बनजाना, | 

| | इपर से साधु का वेश बना लोगों को बद्दका कर ठराना और अपने पाल पदार्थ होतो | 
ढो भी मेरे पास कुछ भी नहीं ह्वक सबको फसला फमल कर स्वाथ सिद्ध करना । | 
a. 1 दिन भीख माँगने ही में प्रवृत्त रहना, निमंत्रण दिये पर यथेष्ट मगादि मादक हव्य | 


खा पोकर बहुतला पराया पदाथ खाना, पुन; उन्मत्त चोकर प्रमादी होना, सत्य माग | 
का विरोध और छठ मार्ग में अपने प्रयोजनार्थ चलना वेसे हो अपने चलो का केवल | 
| पनी ह लेखा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सया करने का नहीं, | 
प्रश्न) | | तहिद्यादि प्रधयुक्ति के बिरोधी गल्‌ के व्यवहार अर्थात्‌ स्री, पुरुष, माता, पिता, सन्तान, | 
तिगे | राजा, प्रजा, इप्टसिञो में अप्रीति कराना कि ये सब्र असत्य दें और जगत्‌ भी । 
जित _ मिश्या है, इत्यादि ठुछ उपदृश करना आदि कुपाचो कं लक्षगा । आर जो ब्रह्मचारी, | 
तरय, बेदा दि विद्या के पढ़ने पढानिहारे, सुशील, सत्यवादा, परोपकारप्रिय पुरुषार्थी, | 
उदार, विद्या धर्त दी निरन्तर उन्नति करने हारे, धर्मोत्मा, शान्त) निन्दा ह हर्ष ' 
शैकरहित, निय, उत्साही, योगी, ज्ञानी, सश्टिक्रम, वेदाशा, ईश्वर के छण कम सवसा 


_ सके चत्तमान करनेहूरि, न्याय की रीतियुक्त पत्तपातरद्वित संत्यापदश भोर i 

| थ 

| RR के पढ्ने पड़ नेहारे के पः क्षक, किसी की लहो पचा ने क प्रश्नों फं यथ र 

१ लमक्कते 
“थान कर्ता, आपने आतमा के तुल्य अन्य का भी खख, दुःख WD SN 


[जाता 
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POSIT CON COSY CHITRA NSIS >>->>>५>>* 


चाळे, विद्यादि क्लेश, इठ, डुरात्रहाऽसिमानरदित, अगत के स मान अपमान अ | 


विष के सम्मान मान को खमश्झनेवाले सम्तोषा, जा कान म 


“२ ~ c~ 


ही से प्रसन्न, पक बार आएत्काल म मांगे सी न देने वा घमेले पर सी दुःख 


5 


| दष्टा न करना, घहाँ खे झट लोट जाना, उसकी निन्दा न झरना, सुखी 


TF 


। साथ मित्रता द:खियों पर करुणा, पुणयात्माओं ले आणन्द छ 
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| शभोराशय, संत्पुरुष, धे ले सुक्त झर खबचा दुराचार खेर 


शुभलशशयुत्त खुपच 
॥ वस्त छर श्रौ धि पथ्य स्थान के श्र ठी 
(प्रश्ष) दाता 
| सीर निकृष्ट, उत्तम दाता 
| धर्म की उन्नतिरूप परोपक 


परोपकार करने में लगानेदाळे, 
| को इत्यादि छु 


| करे। नीच बह 


| वा भांड भाट आदि को डापमानादि भी छुचेश कर| | ' 
3 


। पात्र छुपान्न का छुछ भी लु ह॒ पलरी” बेचमेवालों क 
| समान विवाद लड़ाई, दुखरे धमात्पा को दुःख देकर छुखी ह लिये दिया करेव३ |. 
| अधम दाता छे अर्थात्‌ जो परीक्षापूचक विद्वान्‌ घर्मात्वाचयो का खत्कार कोर बह उत्ता 
| ओर जो कुछ परीक्षा करे वा न केर परन्तु जिलमे अपनी घरशेला छो उसको सध्या ॥ 


हि 


| ओर जो अन्धाइुम््र परोक्षारहित निष्क दान किया करे वह नीच दाता कदाताई | | 
| ७. तद 


ह्‌ 
( प्रश्न ) दान के फल यहां होते हेवा परलोक में ?( उत्तर ) सवेत दात 
? 


॥। 1 KN ०७ 

| स्वयं होते छै बा कोई फल देनेबाला दे ? ( उत्तर ) फन्तदेने बाळा इश्वए दै जस 
चोर डाकू स्व 

त्माओों के छुख को रक्षा करता सुआता डाळ आदि ले दाकर उसकी छं 


टेक ही "पणान सर ~ ~ SN फलों if 
छ चस हा परकात्ता खच की पाप पुय क दुःख आर छा फाली को यथ F 
०७० ०. 


भुगाता हे (प्रश्न) जो थे राणादि अग्थ हें वेदाथ वा वेद की पु 


2५. (२ = 
एक का मित्र खन सख्खा ज ही, बसा दी पु 
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काठ पू सपक्षा १ | । 9६ 


कष्छु छ| जनता धा धिद्ठसा द्श्ो | श्विचपुराणु १ 


वया 


स्र पास र रचि अण्ड्रद्चतर भ साम्रद बाळ मंगल, बुद्ध, 


२४५ ९ 


कै चप्णन एकादशी, बामन की द्वादशी, नाखि वा 


अणाछा को दृशमी, डुगा का नामी, चछु- | 
ज्यों की सप्तप्ती, स्वापसिकारि षष्ठी, नाग की पंचमी गणप की | 
गया, अश्वनी कुमार की द्वितीया, प्राद्यादेवी की प्रतिपदा और पितरों | 


शणरीति ले ये दि रास करने के हं ओर सबेत्र यद्दी लिखा हे 
क्र्जि घसष्य इन दार छार 'ताथयो म अन्पाच ग्रहण करगा वह नरकयामो होगा । | 


द्रव पोप ओर पोपजी के चेलों को चाहिय कि किली घार अथबा करिसी तिथि में | 
ओजन न करें केयोकि जो भोजन वा पान किया तो बरकगामी होंगे । अब “निणयलिधु” | 
प्रमादी लोगों के बनाये हूं उन्हीं में एक २६ 


द्‌ धा ह 


9) 
i 
श्र >) 


राते 5 ~ € ४ र ह [a गेपल्ती के 21 भसे ले सी! 
र्‌ | एकाइ गो घत करत है खन या ३“ SS EE KN कि ० मी 15 
दि) ० 


जितने पाप हें दे सव एकादशी छे टिन अन्न में बसते ई इस पोपजी ख पूछता | 


गत हो ष्य RC 

है।। | चाहिये कि किस के पाए बसते टें? तेरे वा तरे पिता आदि के “जा सब क| 

रि | £ ड़ 
|| | सब पाप एकादशी, मे जा बसें तो एकादशी के दिन किली को डु/ख न रहना वाद 


इससे भले मरना पाए है इसका बडा माहात्म्य बनाया जिसकी कथा ह > 


| बहुत ठगे जाते हे) उससे एक गाथा छे किण 


ए, बह | 
ब्रहालोक में एक वेश्या थी उसने कुछ परध किया उसको शाप हुआ, वरद न 


|, ? उसने ॥ 

bss र eC आजायगी ॥ 

हा जब कभी एकादशी के नत का फळ तुझे कोई देगा तभी तू स्वास जेन। 
ससे पूछा कि तू केन | 


बिमान सहित किसी नगर में भिर पड़ी वहाँ'के राजा न 3 1 एकादशी | 
“तब उसने सब छुप्तान्त कह छुनाघा आर कदा कि जो कोई सुक भन जज करा । 
फन अपश करे तो फिर भी स्वर्ग को जा सकती हूँ राजा न कक क 2 पक 


वाड कक ७१ 


उ 
PT TR ETP PN DR मिस लक पह भरना कया 


| और जो ऐसा न होगा तो तुम लोगों को इल भूख सरतरूप आपत्काल से बचादेंगे।| | 
| इन चौबीस एकादशियों के नाम पृथक्‌ २ रकखे हे किसी का “धनदा” किसी बा 
| “कामदा ” किसी का “पुत्रदा ” किली का “ निजला? बहुत ते दरिठर बहुतेत [ 
| कामी और बहुतले निवेशी लोग एकादशी करके बढ़े हो गये और मर भी गये पर-| |. 
| न्तु धन, कामना ओर पुत्र प्राप्त न हुआ ओर ज्यछ महीने के शुकळपत्त में कि जिम 
| समय एक घड़ी भर जळ न पावे तो मनुष्य व्याकल हो जाता हे बत करने चालो को | प 


| जीवा वा सरो पोपज्ञी का पेट पूरा भरो” गभब्रती वा सद्योयित्राड्िता स्त्री, लड़केवा 
| युवा पुरुषों को तो कभी उपवास न करना चाहिये परन्तु. किली को करना भी हो तो | 
| जिस दिन अजोणे हो चधा न ळगे उल दिन शकेरावतू ( श्रत ) वा दूध पीकर रहता 
| चाहिये जो भख में नहीं खाते और विना भूख के भोजन करते हें दोनों रोगसागर १ | 


| गोते खा दुःख पात हे इन प्रमादियों के कइने लिखन का प्रमाण कोई भी न कर 
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र रञ्जी ए 
पे नडई हुई थी क्रोध ख स्त्री दिन रात सुखी रद्दी थी द्घयोग से उल दिन ए शा 
क ननी भोः i 
दशी थी ने कहा कि मने एकादशी जानकर ता नहीँ की छ रुस्माल्‌ उस |. ज 
टे 


खी रह गई थी ऐसे राजा के भत्यों से कदा तब तो वे उलो 


Ds 


ई पजा के साह्न 
झाये, उसले राजा ने कद्दा कि तू इस विमान को छू, उसने लआ तो डल्ली समय 
बिमान ऊपर को उड़ गया । यह तो विना ज्ञाने एकादशी के बत का फाज़ घ | 
जान के कर तो उलके फळ का क्या पारावार दे!!! बाहेर आंख के अधे लोण 


जो यह बात सच्ची हो तो दम एक पान की बीड़ो जो कि स्त्री में नहीं होती भेजञना |. 
चाहते हें सब एक्षादशीवाले अपना २ फन्न देदो जो एक पान का बीड़ा उपरको]. 


4 


चला जायगा तो पुनः लाखों करोड़ों पान बदा जंगे आर हम झी एकादशी किया कसी | | 


७, 


F ७ री न न है 
झब गुरु शिष्य मन्त्रोपदेश और मतमतान्तर के चरित्रो का वर्तमान कह ॥ 
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ANN 


Maids 
खा मिलती हें शब लोप दोगई दें उन्हीं में सूत्तिपूजा और तीथों का प्रमाण होगा 

बातों पुराणों में कहाँ से आता £ जब कार्य देखकर कारण का अनुमान 
होता दै तब पुराणों को देखकर सूत्तिपूजा में त शका हे? ( उत्तर ) जेसे शाखा 
जिल वृक्ष की द्वोती दें उसके सदश व स्रया विरुद्ध न्वी, चाई शाखा छोटी 
बडी हों परन्ठु उन सें जिरा नहीं हो सक 0 दी जितनी शाखा मिलती डे जब 
कौ पाषाणादि सूत्ति आर जल द्य व तीथा का प्रमाण नहीं मिता तो उन 
हु शाखाओं में भी नहीं था और चार वेद पूर्ण मिलते हे उनले बिरुद्ध शाखा 
कभी नहीं हो सकतीं भौर जो विरुद्ध हें उनको शाखा कोई भी सिद्ध नहीं कर 
ता, जब यह वात है तो पुराण वेदों की शाखा नहीं किन्तु संप्रदायी लोगों ने 
व अन्य बना ग्क्खे दै वेदों को तुम परभेशवरक्षत मानते हो तो “झा- 


लक 
परस्पर विरूद्व रू 
'लायनादि” ऋषि सुनियों के नाम स प्रसिद्ध ग्रन्थों को वेद्‌ क्यों मानते हो ? 
जने डाली ओर पत्तों के देखने से पीपल, बड़ ओर आगू आदि डृक्षों की पहिचान 
होती है मेले ही ऋषि सुनियो के किये वेदांग चारों ब्राह्मण, अङ्ग उपांग और उपः 
बेइ आदि से वेदाथ पद्विचाना जाता हे इखीलिये इन ग्रन्थों को शाखा मानी डवे जो 
` | वेदों स विरुद्ध है उसका प्रमाण ओर अनुकूल का अप्रमाण नहीं हो सकता । जो 
` | तुम ष्ट शाखाओं मं सूक्ति आदि क प्रमाण की कल्पना करोगे तो जब कोई ऐसा 
पक्ष करगा कि लुप्त शाखाओं मं वर्णाश्रम ब्यवस्था उलटी ग्रर्थात्‌ अन्त्यज भौर शूद्र 
का नाम ब्राह्मणादि और त्राह्मणादि का नाम शद अन्त्यादि, अगमनोयागमन, 
ग्रकततेन्याकर्तव्य, मिथ्याभाषणादि धर्म, सत्यभाषणादि अधर्म आदि लिखा होगा तो 
तुम उसको वही उत्तर दोगे कि जो हमने दिया अर्थात्‌ वेद ओर प्रसिद्ध शाखाओं 
मै जैला ब्राह्मणादि का नाम ब्राह्मणादि और शाद्रादि का नाम शूद्वादि लिखा ह बैला 
ही भृष्ट शाऴाओं में सी मानना चाहिये नहीं तो वर्णाश्रम व्यवस्था आदि सब 
अन्यथा हो जायेंगे | भत्ता जैमिनि व्यास और पतञ्जलि के समय पर्य्यन्त तो स्‌ 
|| शाखा बिद्यमान थीं बा नहीं ? यदि नहीं थीं तो तुम कभी निषेध त कर ग ओर 
जो कहो कि थीं तो फिर शाखाओं के होते का क्या प्रमाण दें ? देखो अ 
| ने भीमांसा में सब करमकाशड, पतञ्जलि मुनि ने योगशाख मे सब बान ओर 
| पासमुत्ति ने शारीरिक सूत्रों में खब ज्ञानकारड वेदालुकूल लिखा हे उनमें क 
सृतिपूजा वा प्रयागादि तीथा का नाम तक भी नहीं लिखा। लिखें कहां से! जो कहीं वेदों 
| ओ में भी इस मूत्तिपूजादि 


ता तो लिखे चिना कभी न छोड़ते इसलिये खुस शाला 
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[५ + 9७ | कि =e fn | 
नह ई क्योंकि इनमें इश्वर छस वेदों क 
७ १ 


इसलिये चेर 


ज्र / १५ 


का प्रमाण नहीं था । ये खव शाख 
प्रतीक घर के व्याख्या शोर संसारी जनों के इतिद्वालादि लिखे हैं 


| Bn सत्याथेप्रकाश। ॥ Ee. 


कभी नहीं छो सकते वेढा. म॑ तो केबल मझुष्यों वा विद्या का उपदेश किया हे किसी | 

सनध्य का नागमात्र शी नहीं इसलिये स्तिपुजा का खबथा खंडन हे। देखो! है. | 
सँ सळुष्य का बासभां छी ब्य १, डन हे) देखो ! शशि 

से ध्ीरामचन्द्र, भीळण्ण, नारायण ओर शिवादि की बड़ी निन्दा और उपद्दाल पेत 

) । 
~ ~ २७" क न डं >; ग्ज्ञ 
है, सव कोई जानते हैं कि वे बडे महाराजाधिराज और उनकी झी सीता ह 
रुक्मिणी ळक्ष्मी ओर पार्वती आदि महाराणियां थीं, परन्तु अब उनकी मरि 


+ = ११ किक ड़ fe | घ bo न्नी उः MPs 
र म रख के पजारी छोरा उनक्ष नाम ख शाख साभत ष अर्थात 


>> 
| 
2 


> जिरे पक्क ज चढ ड्ध तख्ाराज ॥ सातार हटी 
जिया, Sh क ळव गछ राज न रहे ताराझ, कप्य रुक्मिणी 


4 
च Ne फो त 2) डब 
| वा राधाकृप्ण, लक्ष्मीनारायस ओर महादेव पादतीओ का तीन दिन 


4022 
a 
fl 
24 
2 
पै 
नत 
010 

= 
३. 


Ea] 
Cit 
A 
हा । 
ध्य 
~ 
2९! || 2“ 


2312 

2] 
| 
i, 


9 3: य नि ट ~ र त ने ते न क. हि परडी र र 
का कान लब युर पंड हू, ऊपर स नसा इ छार डुए चार जा छुछ था उस उठ 
शदे प्रा अते YS > उ छग डाले [Fs ~ 
वे कुछ ऊंद्रों ( वूड ) ने काट छूट डाले देखिये | एक दिन ऊंद्रों ने ऐसा झग 


Q 
किया कि इनकी आंख सी निकाल के भाग गये । झब इस चांदी की आंख न बा] 


— ०)” २८ > "४ 
रोप राथाठ्प्ण नाच रहे इ राजा आर महत आदि उनके सवक आनन्द स 906 


दद 
सन्दिर भ सीतारामादि खडे और पञ्चारी बा गहन्तजी आसन अथवा गई 


ys Nr ~ a ® |, 
लगाये देडे हैं, उष्णता । ताला लगा भीतर बन्द कर देत हं अर थाप छुदा | 
SN ~ ~ 0, 
म प्रा वछाकर सोते छु बहुतल पजारी अपने नारायण को डब्ची मे बन्दर अपर स 
कपड़े आदि बाँच गत्ते में लटका लेते हें जैसे कि बानरी अपने बच्चे को गले में लरकाठेती 


ह बसे पज्ञारिया के गले मै भी लटकले दें जब कोई सूरि का तोडता दे तब दाय २ 


तय 
१७७ 


छात्ती पीट बकते हं कि खीतारामजी राधाकृष्णज्ञी ओर दिवपायतीजी की 


ढु 
5 


~ ह. त > च २ म 
[इ डाला [ न दूलरी साच मेगा कर जो कि मच्छे शिढ्पी ने संगपर । 


झल भभ 


शेर रासमणडल वा रामलीला के अन्त में लीताराप्त चा राधाकृष्ण 
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कि ~` ~. 
| 1 | एकादशसपुन्लास। ॥ १ १६४६ 


PESTO CS NI os > 
ie LT 20 2 NT SM ` 1५ “आओ foes >: 
ठल्ला होता दे वहा छोकर पर सुकुट धर कन्हुया दना माग म 
प्र 
200 द्द्‌ य्‌ प्र नमो सिर.” जी 02 रि ८ 
कह यात दे इत्याद यात पा ल विचार लीजिये कि कितने बढ़े 


हाँताव याड ? इससे बड़ी अपने माननीय पुरुषों की निन्दा 
सम्य ये बिद्यमान थ उस समय सीता, दक्मिणी, ह्ष्मी और 
बा किसी मकान में खड़ी कर पूजारी कहते कि आओ इनक 
शेड पूजा 'डरो तो लीतारामादि इन सूखे क कहन से ऐसा काम 


शक 


| बहुतसी सूर्तिविरा शिया ले पर | 
| वक MCR सु, 3 छ ~ | 
| हुक को न छोड़ग त बतक समिल्लगी इख स कया रंग छु क्िजा आय्याजल क 


प्रतिदिन मद्दाहानि पापाणादि सूतिपूजको का पराजय इन्दव कमा ले होता हे क्योंकि | 
) ।पपकाफल दुःल दे इन्हीं पाषाश्यादि पूरियों के विश्याल से बहुतसी दानि होगई जे 
झा 


[यु | म नो प्रतित् है i a 
ह | न छोड़ेंगे तो प्रतिदिच अधिक २ होती जायगी, इनमे से बाममार्गी बड़भारी अप 
ठर | ० हक 
| | राधी हे जव चे चला करते हं तब साधारण का 
[| प् 
™ a 


Fi 
१3 
sy 
| 
| 
gs) 
Es 
र्ड कै 
ना 
४७५ 
य 
pS 
* 
ऱ्य 
| 
2994 
a |, 
ल 
24३ 
५४ 
Fr) 
Eo) 
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इत्यादि मंत्रों का उपदेश कर देते हैं ओर बगाले में विशेष करके एकाक्षरी | 


| स्म्रोपदेश करते छ जेला।-- 


इत्यादि और घनाडवो का पी सिवक करते हें ऐसे ही दश महाविद्याओं के भच 
| 0 प्रक्षी० प्र० ४१ 
> "प "प्र सु स््भु तरु = क 
ड वसा नुर ६ फट्‌ साइ ॥॥ 1० भ्र्क 


: छ ° गज ८ त्र छ 
दू स्वाहा ॥ कामरस्न तंत्र बीज मंत्र ४ै॥ | 
श आदि प्रयोग करते हैं सो मस्त |. 
ब किसी को मारे का 
I पूतक्ञा जिख 


ए, मोइन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशी कर 


दीं होता किन्तु क्रिया खे सव कुळ प्त 


व 
तब इर करता मे स्कल करानेबाले से घन के के आट वा मिट्टी 


पक 
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® हा रा कक 
३७० सत्याथप्रक्ाशः ॥ प्र 


PRT 0. 
को मारना चाइते डे उसका बना लेते इं उलकी छाती, नाभि, कण्ठ | 


र देते हैं आंख, हाथ, पग में कोल ठोकत हैं उलके ऊपर भरव दा दुगा 


को पि 
| बना हाथ म त्रिशूल दे उसक हृदय पर लगात ह एक बेदी बनाकर माम श्रा ह 
| होम करते लगते हैं ओर उधर दूत आदि भज के उसको विष आदि ले मारने 

| फ़ 


उपाय करते हैं जो अपने पुरश्चरण के बीच में डलका मारडाला तो अपने को प्रैर 
। ७ क वे 
| देवी का सिद्ध बतलात ई “भेरचो भूतनाथश्च” इत्यादि का पाठ करते ड ॥ 


७२७... 


- 


सारय २, उच्चाटय २, विद्वेषय २, छिन्धि २, भित्र, 
शीकुरु २, खादय २, भक्षय २, त्रोटय ३, नाशय २, मर | 
शत्रून्‌ वशीकुरु २, हुं फट्‌ स्वाहा ॥ कामररन तन्त्र उच्चाटन 
प्रकरण सं० ५-७ ॥ 


इत्यादि मन्त्र जपते, मद्य मांसादि यथेष्ट खाते पीते, भ्रूकुटी के बीच में सिरूर | | 

| रेखा देते, कभी २ काली आदि के लिये किली आदमी को पकड़ मार होम कर 
० ० टर ७. € न न . | 

कुछ २ उसका मांस खाते भी हैं । जो कोई अरबी चक्र में जावे सद्य मांस त पी 


| न खाबे तो उलको मार होम कर देते हे । उनमें ख जो सघोरी होता छे बच प्रत 
| मञुष्य का भी मांस खाता हवे अजरी बजरी करनेवाले विष्ठा सूत्र भी खाते पीते ह । 


एक चोलीमागीं ओर दूसरे बीजमागी भी होते हें चोली मार्गवात् एक गुप्त स्थान । | 
चा भूमि में एक स्थान बनाते हैं वहां सबकी खिया, पुरुष, लड़का, लड़की, बहिन, माता, | || 
पुत्रबध्ू आदि सब इकट्टे हो सब लोग मिलमिला कर मांस खाते, मद्य पीते, एक लो | | 
को नंगी कर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब पुरुष करते दें और उसका नाम-दुर्ग | | | 
देवी धरते हें । एक पुरुष को नंगा कर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब लिया | || 
करती हं जव मद्य पी पी के उन्मत्त हो जात हैं तब सब स्त्रियों के छाती के वस्न जित | 
को चोळी कहते हें एक बड़ी मट्टी की नांद में सब वस्न मिल्लाकर रख के एक पर्व प 


काळ कुछ अंधेरे अपने २ घर को चले जाते हैं तब माता २, कन्या २, बर्दित 
रब 
झोर 0 00 ठोजातो ४। थोर बोजमार्गी खी पुरुष के समागम क ग २ होजाती छं । ओर बीजमार्गी स्त्री पुरुष के समागम कर जल मे 
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कि एकादशसपलाए। कक जा जज ॥ 


ति)? जम | 

प्राकर पीते हैं ये पामर ऐसे कमा को मुक्ति के साधन मानत हैं बिद्या | || 

| | डाल र ति द्र So स्य | ; 

|| वार सज्जनताद्‌ EE || 

१ धः 

क्षा | / ब लेतो अच्छे हाते हैं ? (उं =.=}. जा ह 

[हि| (प्रश्न ) शव मत ला द ` (उत्तर ) अच्छे कहां से होते ni 

5 ७ नड क 22 ft ~ ३००३ "२ ी । 

0 | 'जेसा प्रेतनाथ बसा झूतनाथ जल वाममागी मस्त्रापदेशादि ले उनका धन | 
|! Re र 

| | त ह बेस शेव भी ei पञ्चाक्षरादि अन्त्रा का उपदेश व 

| षत, रुद्राक्ष भस्म धारण करत, मद्ठो क आर पाषाणादि के लिङ्ग बनाकर पूजते th 


शोर हर दर बे थे आर बकरे के शब्द के लमान घड बड़ बड़ मुख से शब्द 


“धा नमः शिवाय” इत्या 


[a ~ 


अ क अप न गौ 0. ९ Ren 
| | रते दे उलका कारण यद कदत छ कि ताली बजाने ओर बं बं शब्द बोलने ले 
| षती प्रसन्न और महादेव अप्रसन्न हाते हे क्योंकि जब भस्माखुर के भागे से महादेव 
| न द ७ it ~ एप cr 
| | नेथ तब बं थे ओर उट्टे की तालियां बजी थीं और गाल बजाने से पावती अपर 
| |सम्न और महादेव प्रसन्न होते दें क्योंकि पावेती के पिता दक्ष प्रजापति का शिर 
काट भागी में डाल उसके धड़ पर घकरे का शिर लगा दिया था उसी अनुकरण 
को बकरे के शब्द के तुल्य गाल बजाना मानते चे शिवरात्री प्रदोश का अत करते 
कर | | | 5: ड ST ~ SNS 
| |हृहत्यादि स सुक्ति मानते हैं इसलिये जसे वाममार्गी भ्रात्त इ वसे शव भी, इव 
ये | ।पेविशष कर कनफर, नाथ, गिरी, पुरी, बन, झारणय, पर्वत और सागर तथा 
| ण = य रों > गं ~ शे", (र ~ 
गृहस्थ भी शेष होते हें कोई २ “दोनों घोड़ों पर चहृते हे” अथात्‌ बाम ओर शेव 
। 


~ 


| सेतो मों को मानते हे और कितने ही बेष्णत्र भी रहते हैं उनकाः-- 


अन्तः शाक्ता बाहिश्शेवाः सभामध्ये च वेष्णवाः । 
' नानारूपधराः कोला विचरन्ति महीतले ॥ 


| SR ट्क £ हि ना छे > 
आत भस्म धारण करते ह और सभा में वेष्णब कहते है कि इम विष्य क उपा 


| ( ~ नयु 

ह) बेष्ण तो अच्छे हे ? ( उत्तर ) क्या घूज अच्छे दै । जले वे व 
। 5 यों की लीला आपने को बिष्णु का दाल मानते 
| र "1५1014 ७ क ho न्क 
हा 7 होते हें चे अपने को सर्वोपरि मानते छ ला शके चरणा 
थ ) क्यों ! सव के उसो! ललाट में नारायण के चरणाः 
कद के ही र शव ऊ नहीं / सब दंत ९ इसलिये दम शदेः 
~  पटेश तिलक आर बीच में पीली रेखा भी द्वातो ई 
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र्णाव कहाते डे एक नारायण को छोड़ दुखेर किली को नहीं मानते महादे 
लिंग का दशन भी नहीं करते क्योंकि इमार ललाड में श्री विराजमान हे पहल 
होती छव थ्यालमन्दारादि स्तोत्रों के पाठ करते हूं नारायण की मन्तरपूर्वक 
करते हैं मॉल नहीं खाते न मद्य पीते हें फिर अच्छे क्‍यों नहीं ! ( इत्तर ) 
तुम्हारे तिलक्ष को इरिपद्‌ कृति इस पीली रेखा को श्री मानना व्यच हे क्योंकि य 
तो हाथ की कारीगरी झौर ललाट का चित्र दे जेला हाथी का ठल्लाट चित्र वचि 
करत छे तुम्हारे ललाट में विष्णु के पद का चिन्ह कद्दांस आया! क्या को 
बैकुण्ठ में जाकर विष्णु के पग का चिन्द लब्लाट में कर आया ? ( विबकी |) 
श्री जड है चा चतन ? ( वेष्णाब ) चतन हे । ( विवेकी ) तो यह रेखा जड़ होने पे न 
श्री नहीं हे । इम पते हैं कि श्री बनाइ हुई हे था बिना बचाई ? ज्ञो बिना बनाई 
है तो यह श्री नहीं क्यांकि इल को तो तुम नित्य अपने हाथ से बनाते हो फि | 
श्री नहीं हो सकती जो तुम्हारे ललाट में श्री छो तो कितने दी वेष्णब का बुर || 
मुख अथात्‌ शोभा रहित क्यों दीखता छे! ललाट में श्री ओर घर २ भीख मांगे|/ | प 
झर सदावत्त लेकर पेट भरते क्यों फिरते हो ? यह बात स्थोडी ओर तिलजं 
की हे कि कपाल में श्री और मझ्दादरिद्रों के काम दों ॥ 


जि 


न! 


इनमें एक “परिकाल” नामक वैष्ण भक्त था बह चोरी डाका मार हल ( | 
कपट कर पराया धन हर वेष्णबो के पाल धर प्रसन्न होता था एक समय उसको 
चोरी में पदाथ कोई नहीं मिला कि जिसको छूटे, व्याकुल होकर फिरता था तार 
यण ने समका कि हमारा भक्त दुःख पाता हे खेठजी का स्वरूप धर अंगूठी भाई | 
आभूषण पहिन रथ में बेठ के सामने आये तब तो परिकाल रथ के पास गया ९ 
से कहा सघ घस्तु शीघ्र उतार दो नहीं तो मार ड़ालंगा । उतारत २ अंगूठी उता | 
रने में देर लगी परिकाल ने नारायण की अगली काट अशूडी छे ली नारायण ब 
प्रसन्न हो चतुभुज शरीर बना दर्शन दिया कहा कि तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त द क्योकि | 
सब धन मार लूट चोरी कर वेष्णबो की सेवा करता हे इसलिये तू वह 


लवी 

फिर उसने जाकर बेष्णबों के पाल सब गहने धर द्यि । एक समय परिक - भे 

कोई साहूकार नोकर कर जहाज में बिठा के देशान्तर में ल्ल गया बहा से ज | 
1 यद 


सुपारी भरी परिकाळ ने एक खुपारी तोड़ आधा टुकड़ा करघनिय स कर्द 


ठी 
| आधी सुपारी जहाज में घर दो और लिख दो कि जहाज में आधी सुपारी परिब 


| प्रीत 
| दे बनिये ने कहा कि चाहे तुम हजार सुपारी छेलेना परिकाल ने कहा नहीं दम ध्य डट 


६ ~ & 
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AA MRR 
ब मूठ लें हमको तो आधी चाहिय बनियां बिचारा भोळा भाला था उसने 
ल 

हजी जब अपने देश में बन्दर पर जहाज आया ओर सुपारी उतारने की 


जिव | | बिल Fi परिकाल ने कदा इमारी आधी सुपारी दे दो बनिया बही आधी 
| ॥ टब लगा तब परिकाल सगडुने लगा मेरी तो जद्दाज में आधी लुपारी है आधा: 
| का राजपुरुषों तक फगडा गया परिकाल ने बनिये का लेख दिखल्लाया कि इस 
|. आधी सुपारी देनी लिखी हे बनिया बहुतसा कहता. रहा परन्तु उसने न माना 
ष { री दुपारी लेकर बेष्शवों को अपण करदी तब तो वंष्णव बड़े प्रसन्न हुए अबतक 
भै | उतत डाकू चोर परिकाल की सूत्ति मन्दिरों में रखते इं यद्द कथा भक्तप्राल में लिखी 
त छ| हिवुद्विमाव्‌ देखें क्रि वैष्णव, उनके लेबक और नारायण तीनों चोरमयडलाी दें वा 
नाई | नदी यद्यपि मतमतान्तरों मं कोई थोड़ा अच्छा भी होता इं तथापि उस मत त. रह 
| 


) 
फिए | कर सर्वथा अच्छा नहीं हो सकता । भ्रब देखो वष्णवों में फूट टूट भिन्न २.तिलक 
| | करडी धारण करते हैं, रामानष्दी बगळ में गोपीचन्दन बीच में लाल, नीमावत दोनों 


दुष || 

गते पतज्ञी रेखा बीच में काला. बिन्दु, माधब काली रेखा आर गोड़ बङ्ाली कटारी 

ज १ तुस गौर रामप्रसादघाले दोनों चांदला रेखा के बीच म एक सफर गाल टीका 
hi Mf 


| 

इत्यादि इनका कथन विलक्षण २६ रामानन्द नारायण क्रे हृदय में ्लाल रेखा को. 
I 

| |तरी का चिन्ह ओर गोसाई श्रीक्रष्णचन्द्रजी के हृदय में राधा बिराजमान हं 
हल | |एयादि कथन करते हें ॥ 


एक कथा भक्तमाल में लिखी दे कोई एक मनुष्य वृत्त के नीचे सोता था खाता २ 


| | ही मरगया ऊपर ले काक ने विष्ठा. करदी वह्द लल्लाट पर ति्ञकाकार दोगई थी 
| | वहां यम के दत उसको लेने आये इतने में बिष्णु के दूत भी पहुंच गय दोनों बिबाद 
| करते थे करि यह इमारे स्वामी की आज्ञा छे हम यमलोक मज जायंग बिष्णु-के दूतो 
ते कहा कि हमारे स्वामी की आज्ञा दे बैकुगठ में छेजाने की देखो इसके ललाट ५ 
षी तिलक छे तुम केलेले जाओगे ?तव तो यम के दूत चुप दोक जु गय र. 
कै दूत सुख से उसको बैकुण्ठ में लेगये नारायण ने उसको वैकुगठ रं म रकल र 
| जब अकस्मात्‌ तिलक बन जाने का पेला माहात्म्य दै तो जो अपनी प्रीति ओर नः ऱ 
तिलक करते हें घे नरक से छूट चेकुणठ में जाब तो इसमें क्या भाश्चय्य छ ह 
छते हें कि जब छोटे से तिलक के करने खे बैठ मै जाव तो लब 5 ; 
थैपन करने वा कालामुख करने वा शरीर पर लेपन करने से वेडे म ३ लकड़े |. 
ई वा नहीं ? इससे थे बातें सब व्यर्थे दैं। अब नम वहत क 


र 
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AAA 


की लंगोटी त्वगा झूनी तापत, जटा बढ़ते सिद्ध का वेष कर लेते हे बगुछे ` | ह 
| घ्यानावस्थित होते हैं गांजा, भांग, चरल के दम छगाते लाल नेत्र कर सी 
| चुकटी २ छन्न, पिलान, कौडी, पेले मांगते गहस्थो के लड़कों को बहकाकर चेले 
| लेते इं बहुत करके मजूर लोग उनमे होते ह कोई विद्या को पढ़ता 
| पढ़ने नहीं देते किन्तु कहते हे कि: 


दो तो उसके 


पाढ्तग्य तदाप मत्तव्य दन्तैकटाकटाल क कसेर 
। सन्तों को विद्या पढ़ने से क्या काम क्योंकि बिद्या पढने बाले भी मरज 
| फिर दुन्त कराकट क्‍यों करना ? साधुओं को चार घास फिर आना, खन्तों की 
| करनी, रामजी का भजन करना । 


पर| || 
[त हृ 
| ` 


जो किली ने सूखे अविद्या की मूरति नदेखी दो तो खाखीजी का दर्शन कर |. जु 
अन उनक पाल जा काई जाता इ उनका बच्चा बच्ची कहते इं चाह व खाखीज॥ | 
| के बाप मा के समान क्यों न हों जेखे खाखीजी हें वेल ही रुंखड़, सूखड, गोदहिये 
| झर जमातवाळे खुतरेखाई और अकाली कनफटे, जोगी, ओघड़ झादि सब एके | | 
| हैं| एक खाखी का चछा "श्रीगणेशाय नमः” घोखता २ कुथे पर जल भरने को | E 
| गया बहदं पंडित बठा था बह उसको “ख्लीगनेलाजन में” घोखते देखकर बोला | र 
| अरे साध्‌ ! अशुद्ध योता दै “श्रीगणेशाय नमः” ऐसा घोख उसने सट लोटा भर |. | | 
झुरुजां क पास जा कट्टा कि एक बस्मन मेरे घोखने को अशुद्ध कहता इ ऐसा सुत 
कर झट खाखीजी उठा कूप प्र गया ओर पण्डित से कड़ा तू मेरे चेल्ले को वहकाता | 

तू गुरू की ढण्डी क्या पढ़ा हे? देख तूं एक प्रकार का पाठ जानता है इम तीत | 
प्रकार का जानते हे “स्रीगनेसाजन्नमें” स्रो गनेखायल्नमे” “'श्रीगनेसायनमं” | । 
( परिइत ) सुनो खाछूजी ! विद्या की बात बहुत कठिन हे बिना पढ़े नहीं झाती।| 
( खाली ) बल्न बे, सब विद्वान्‌ को इमने रगड मारे जो भांग में घोट एक दम सव | 
उडा दिये सन्तों का घर बड़ा दै तू दाबूडा क्या जाते। ( पण्डित ) देखो जो तुम 
ने विद्या पढ़ी होती तो ऐले अपशब्द क्यों बोलते ? सब प्रकार का तुमको बात | | 
दाता । ( खाखी ) अबे तू हमारा गुरू बनता दै ? तेरा उपदेश इम नहीं छतते। | | 
( पश्डित ) शुनो कहां से बुद्धि ही नहीं दै, उपदेश खुनने समझते के लिये बिधा | 
| चाहिये ( खाखी ) जो सब घेद्‌ शास्त्र पढे ल ऐको न माने तो जानो कि वहै व| | 
भी नहीं पड़ा | ( पण्डित ) हाँ इम सन्तों दी लेचा करले दे परन्तु तुम्हारे से इर 
। का नहीं करते क्योंकि सन्त सज्जन, बिद्वान, धार्मिक, परोपकारी ४० | | 
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तड ( खाली ) द हम रात दिन नंगे रहत धूनी हा 
र. गा चरस क्र सकड़ों दम लगाते, तीन स हि पीते गांजा भांग घतूरा 
| कली बी भाजी ( शाक ) बा हा भू र || १ र अफीम स्ट निगल जाते, 
| नाम गर्क रात हम रते) ड गो द भीख मांगकर 
| वना ज्ञाते रात र पली खांसी ञ्ट पाखम सावे उसको भी नोंद कभी 
हे | त्ति इत्यादि सि द्विया र ला इमम फः तू मारी निन्दा क्यों करता 
| क ३? चत बाबूडे जो दमको वक्त wi १. भरम कर डालेंगे । ( पण्डित ) 
¢ प्रसव ठत्तण अलाछु मूले ओर गबगेणडों के, हं साधुओं के नहीं सुनो “साध्नोति 
h दा धर्मकार्याणि ल खाछुः” जो घर्मयुक्त उत्तम काम करे सदा परोपकार में प्रवृत्त 
| ह कोई दुर्गुण जिस में न हा, विठ्ठान्‌, सत्योपदेश से सब का उपकार करे उल 
| | नसा कदते हैं। ( खाखी ) चल बे तू साधू के कर्मे क्या जाने सम्तों का घर 
॥ | बडा हे किली सन्त स्त अटकना नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा उठाकर मारेगा, 
है ता फुइवा लगा । ( पण्डित ) अच्छा खासी जादो अपने आसन पर इम से 


~ = iN > व् च ~ च ~ ~ 
बहुत गुस्ल मत हो जानते हो राज्य केला हे किली को मारोगे तो पकड़े जाओगे 


RRS 


| 


i 


ह 


gl 


> 


2224-22 


। | |कारावाल भोगोग बेत खाओगे वा कोई तुम को भी मार बैठेगा फिर क्या करोगे 
| F यह साधु का लक्षण नदीं । ( खाखी ) चल्लबे चेले किल राक्षस का सुख दिखलाया। 
| पण्डित) तुमने कभी किसी म हात्मा का संग नहीं किया हें नहीं तो ऐसे जड़ सू न रहते। 
| (जाखी ) हम आप ही महात्मा हें हमको किली दुखेर की गर्ज नहीं । ( पण्डित ) 
| जितके भाग्य नष्ट होते हैं. उनकी तुम्हारीली बुद्धि झर अभिमान होता हे । 
| (बाली चला गया आसन पर और पण्डित घर को गये जब संध्या आरती होगई 


| उस खासी को बुड्ढा समर बहुत से खाल्ली “दएडोत २” कहत साष्टांग करके 


१ पेस्तुलइसरनाम” पड़ा डे। अबे मोबिन्दासिये !तू क्या पढ़ा इ: (योबिन्दासिया) | 
Ne 


FN (६ कप न | 
" रामसतवराज” पढ़ा हूं असुक खाखीजी के पास से, तब रामदास बाला का 
राज आप क्या पढ़े हैं १ ( खाखीजी ) हम गीता पढे हें । ( रामदास / 


य ह री बि पे हई गै ~ ~ 44 ग 
हि ` ( खाखोजी ) चहल छोकरे दम किसी को गुरू-तहीं करते देख इम "र. । 
बै री ह्‌ नं १ळम्ब्री घोतीवाल पंडित की 
न "दते थे इसको अक्खर नहीं आता था जव किसी लम्बा घोतीवाळ पंडित 


वाळले अक्खर का क्या 


त स ES 
[था तब गीता के गोटके में पूछता था कि इस कल 
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३७४ सत्यार्थप्रकाशः॥ | कर 


हा 


ANS ~ 


NN 
नाम छे? ऐसे पूछता २ अठारा अध्याय गीता रगड़ भारी शुरू पक थी नही 
भल्ला ऐसे विद्या के शधुग्रोंको अविद्या घर करके ठहर नहीं तो कहां जाय ? | 


बगे मज्ञर, किसान, कहार आदि अपनी मजूरी छोड़ कबल खाल रमा के वेरागी खासी |. 
पादि होजात हे उनको विद्या वा सत्संग आदि का मादात्ल्य नहीं जान पड सकता। | 
इन में से नाथों के मन्त्र "नमः शिबाय”। खाखियों का “ न्नुखिद्वाय नमः ” | राप्ाः| ॥ 
बर्तो का “श्रीराम्रचन्द्राय नमः” अथवा “सीतारासाश्यां नमः” । कृष्णोपासकों कषा | 
'“श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः” “नमो भगवते बाखुदेबाय” ओर घंगालियों का “गोविः 
न्दाय नमः” । इन मन्त्रों को कान में पढ्नेमात्र खे शिष्य कर लेत हें ओर पेसी; 
शिक्षा करते दै कि बच्चे तूबे का मन्त्र पढळे ॥ 


जल पवितर सथल पवितर ओर पितर कुझा। 
शिव कहे सुन पावली तुंबा पबितर हुआ ॥ 


भला ऐस की योग्यता साध चा विद्वान हाने अथवा जगत्‌ के उपकार करते की 
कभी हो सकती हे? खाखी रात दिन लक्कड़ छाने ( जगली कंडे ) जलाया करते |. | र 
ई एक महीने में कई रुपये की लकड़ी फूंक देते हे जो एक महीने की. लकड़ी के १ 
मूल्य से कम्बलादि बस्न लेल्ले तो शतांश धन ले आनन्द में रहें उनको इतनी बुदि | 
कहाँ से ध्यावे ! छोर अपना नास उसी धूनी में तपने ही ले तपस्वी घर खला ६ | 
जो इल प्रकार तपस्वी द्वोसकें तो जंगली मजुष्य इनसे भी अधिक तपस्बी हज | 
जो जटा बढ़ाने, राख लगाने वा तिलक करने ले तपस्वी होजाय तो सब कोई की. ॥ रअ 
सके ये ऊपर के त्यागस्वरूप ओर भीतर के मझासंश्रद्दी होते दे ॥ | 


(प्रश्न ) कबीरपन्थी तो अच्छे डे? (उत्तर) नहीं। ( मशन 
| नदी? पाणणादि मूर्तिप्रजाका खंडन करते ह, कबीर लाइब फूलों ख उत्पन्न हुप १. 
में भी फूल दोगय ब्रह्मा विष्णु महादेब का जन्म जब नहीं था तब भी कबीर | 


रो की 
| थ षड सिद्ध, पसे कि जिल बात को बेद पुराण भी नहीं ज्ञान सकता उसके 
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ह एकादशमधुच्धास॥ ता एकादशस्रधुज्ञास! ॥ कित 


_ ~= 
-नहवेंसञ्चा रस्ता pn र ue a मन्त्र “सत्यनाम 
छ” ग्रादि है ( उत्तर ) पाषाणादि को न पलंग, गद्दी, तकिये, खड़ाऊं ज्योति 
नप,आदि का पूजना पाषाणसूत्ति ले न्यून नहीं, क्या कबीर साहब सुनुगा 
त याँ था जो फूलों ले उत्पन्न हुआ ! आर अन्त में फूल होगया ! यहां 
गा क सुनी जाती हे बद्दी सच्ची होगी क्कि कोई जुलाहा काशी म्न रहता था 
ही हर हक बाळक नहीं थे पक समय थोड़ीसी रात्री थी एक गळी में चला 
ता था तो देखा सडक के किनारे में एक टोकनी में फूलों के बीच में उसी 
है का जन्मा बाळक था बद उलको उठा लेगया अपनी खी को दिया उसने पालन 
किया जब बह बडा हुआ तब जुलाइ का काम करता था किली पण्डित के पास 
संस्कृत पढ़ने के लिये गया उसने उसका अपमान किया, कहा कि इम जुलादे को 
नहीं पढ़ाते, इसी प्रकार कर पण्डितो के पास फिरा परन्तु हि तेन पड तब 
उट पटांग भाषा बनाकर जझुलादे आदि नीच लोगों को समझाने लगा तंबूर लेकर 
गाता था भजन बनाता था बिशेष पण्डित, शास्त्र, बेदों की निन्दा किया करता था 
कुठ मूख लोग उसके जाल में फँल गये जब मरगया च लोगों ने यु सिद्ध 
इना लिया जो २ उसन जीते जी बनाया था उसको उसके चले पढ़ते रहे कान को 
मूद के जो शब्द खुना जाता हे उसको अनइत शब्द सिद्धान्त ठहराया म) चा 
भ लगाना उसी को सन्त थोर परमेश्‍वर 
र चन्दनादि 
ओर ज्ञान 


को “सुरति” कहते दें उसको उस शब्द सुनने 
का ध्यान बतलाते हैं वहां काल वहीं पहुंचता बढी कें समान तिलक अ 
लकडे की कंडी बांधते हें भला विचार के देखो कि इसमें आत्मा की उन्नति 
| ल के समान लीला हैं। ( प्रश्न ) पेजाब 
योंकि वे भी मूत्ति का खंडन करते थे 
तु शृहस्य बने रहे देखो उन्होंने यह 


|| क्या बढ़ सकता हे? यद् केवल लड़कों के ख 

| | देश में तानकजी ने एक मार्ग चलाया डे क 

मुसलमान होने ले बचाये घे साधु भी नहीं हुए किर 

मंत्र उपदेश किया दै इसी से बिदित दता दे कि उनका आशय अच्छा था , 
५ के ४5 ९७ 

| झं सत्यनाम कत्त पुरुष निर्भा निर्बेर 

| अजोनि सहभगुरु प्रसाद जप आदि सच जुगाद सघ ह 


सच नानक होसी भी सच ॥ जपजी पोड़ी ॥ १ । 


भय घौर 'वेररहित अक्राळ 


3 र्ष 
(ओझ्यू) जिलका सत्य नाम है बह क्ती ७ न दे उसी का जप गुरु की 


[काल मे कोर जोति में नहीं आता ७ न्न जो काल मै और जोनि में नहीं आता प्रकाशमा 
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३७८ सत्याथेप्रका शः॥ आई च्छ 


अर NAAN ८. 


oe च 
सच ऑर होगा भी खच १ ( उत्तर्‌ ) नानकजी का आशय तो अच्छा था पर ५ | 
कुछ भी नहीं थो, हां भाषा उस देश की जो कि श्रामों की हे उले जानते थे ६ गा | 
शास्त्र भोर संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे जो जानते होते तो “निश्चय” है | 
“निर्मो” क्‍यों लिखते? ओर इसका दृष्टान्त उनक्ता बनाया सस्ती ८ 
चाहत थे कि में सस्क्कत में भी पग सडाऊं परन्तु बिना पढ़े सस्कृत 
है? हां उन ग्रामीणों के सामने कि जिन्दोने सस्त कभी खुना भीन 
बनाकर संस्कृत के भी पण्डित बन गये होंगे यह बात आपने मानप्रतिष्ठा झै 
फ्पनी प्रख्याति की इच्छा के बिना कभी न करते उनको अपनी प्रतिष्ठा को इ | 
झवध्य थी नहीं तो जेसी भाषा जानते थे कहते रहते और यह भी कड देते हैः ] 
सस्कृत नदीं पढ़ा जब कुछ अभिमान था तो मानप्रतिष्छा के जिय छुछ दभ भी द | 
दोगा इसीलिये उनके ग्रन्थ में जहां तहां बेदों की निन्दा शोर स्तुति भी है क्योंकि 
जो ऐेसा न करते तो उनसे भो कोई वेद का अथ पूछता जब न ता तब प्रतिष्ठा 
नष्ट होती इसलिये पहिले ही अपने शिष्यों के सामेन कहीं २ वेदों के विरुद्ध 
थे ओर कहीं २ वेद के लिये अच्छा भी कहा हे क्‍योंकि जो कहदी अच्छा न 
तो लोग उनको नास्तिक बनाते जैसे।-- 


त्य 
फेस सक्ता 
ही था सस्तो 


बोलते 
कहत 


च किक he ८9९ 
वद पढत ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानि । 
~ ~ ~ 
साध के माहेमा वेद न जाने॥ सुखमनी पौड़ी ७। चो० ८॥ 
नानक ब्रह्मज्ञानी आप परसेश्वर ॥ छु० पौ० ८। चो० ६। 


क्या वेद पढ़नेवाले सर गये और नानकजी आदि अपने को अमर समझते थ !|| || 
कया घे नहीं मरगये ? वेद्‌ तो सब विद्याओं का भडार इ परन्तु जो चारों देदों को । 
| कडे उसकी सब बातें कहानी दें जो सूखी का नास साधु दोता है वे बिचारे 
धों की महिमा कभी नहीं जान लकते, जो नानकजी बेदों हो का मान करते तोडत | | 
छ सम्प्रदाय न चलता न बे गुरु बन सकते थे क्‍योंकि संस्कृत विद्या तो पढे ही वी |. 
थ तो दूसरे को पढ़ाकर शिष्य केसे बना सकते ये? यह सच है कि जिस समय नात | 
0. मे हुए थे उस समय पंजाब संस्कृत चिद्या से सघथा रहित सुललमागोस | 
पीडित था उत समय उन्होंने कळ लोगों को बचाया नामकी के सामने कळ ब 

_दाय वा बहुतसे शिष्य नहीं हुए थ फ्योंकि:अविद्वानो में यह चाल हे 
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- र एकादश समुल्ञास। ॥ ३७६ 


टन उनकी सिद्ध बना लत च पश्चात बछुतसा माहात्म्य करक ईश्वर के समान 
मरे पीठ 


[ने हे हां ? नानकजी वड़े धनाढ्य ऑर रइल भी नहीं थे परन्तु उनके चलो 
द] \? छम 
विद्या | नकचन्द्रीदय झर “जत्मशाखी” आदि में घडे सिद्ध और बड़े २ पेश्वस्ये- 
5 "तान्व = Ee पि न र ड़ न मी £ 
निधि नानकजी ब्रह्मा आदि से मिले बड़ी बातचील की, लब ने इनका 
। वाढे घे, लि र 
६ 


क्रिया, नानक के विवाहम बहुतसे घोडं रथ द्वाथी सोने सांदी मोती पन्ना आडि 
प्रा य |] 1 


ने है ञ्ञ सजे हुए झोर अस्ूल्य रत्नों का पारावार न था लिखा दे, भला ये गपोड़े 
का | | तो कया दै? इल में इनके अरो का दोध हूं नानकजी का नहीं दुखरा जो उनके 
इती | )॥। गोडे उनके लड़के से उदा ली चले आर रामदास शआादि से निमेल्ल, कितन ही 
| । हो ने भाषा बनाकर अथ भ रक्ख्ली हृ अर्थात्‌ इनका गरु गोविन्द्लिद्जी 


दशमा हुआ उनके पीळ उस ग्रथ में किली की भाषा नहीं मिलाई गई किन्तु बहा 
तक के जितेन छोटे २ पु स्तक थ उने सब को इकड करके [जल्‍द बध्व दी डून लोगों 
छे बहलली भाषा बनाई कितनों ही ने नाना प्रकार को पुराणों 


[ड 


नभीनानकजी क पी 
बना दिये परन्तु ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर बन क उस पर 

शिष्य कुकते झाये इसने बहुत बिगाड़ कर दिया नहीं 
[न्ति ईश्वर की लिखी थी उस करते आते तो अच्छा था 


की मिथ्या कथा के तुट 
कर्म पालना को डक 

जो नानकजी ने कुछ विश 
र उदासी कइत हं दम बड़े, निमले क इते हे हम बड़े, अकालिये सूतरहसाई कहते 
हैँ कि सर्वोपरि दम हैं, इनमें गोविन्द्सिदजी झूरबीर हुए जो मुसलमानों ने उन 
के पुरुषाओं को बहुतला दुःख दिया था उनले वर लना चाहत थ परन्तु इनके 
पास कुछ सामग्री न थी और उधर सुलळमानों की बादशाही प्रज्वलित हो रही थी 
होने एक पुरश्चरण करवाया प्रसिद्धि की कि मुखको देबी ने वर झर खड्ग दिया 
ई कि तुम सुखळमानों स लड़ो तुम्हारा विजय होगा बहुतसे लोग उनके सा 
इोगये ओर उन्होंने जसे बाममार्गियों ने “पेचमकार” चक्रांकितों ने 'पचलस्कार | _ 
चत्नाये थे वेले “पंच ककार” अर्थात्‌ इनके पंच ककार युरू के उपयोगी थे | 


त्ता बचाः 
एफ़ “केश” अर्थात्‌ जिसके रर्‍खन स लड़ाई म्म लकडी शोर तलबार स कुछ । 


> र खत दें ओर | 
वर हो । दूसरा “कंगण” जो शिर के ऊपर पगड़ी में अकाली लोग : | 
“काळू” अर्थात्‌ जानू क |, 


| दाय में “कडा” जिस ले हाथ और शिर बच सक । तीसरा 
| अर एक जांघिया कि जो दौडने ओर कूदने म अच्छा दोता दे वु ती | 
| षे मछ ओर नर भी इसको इसीलिये धारण करते दै कि जिससे शरीर का ममः 

४ [त बचा रहे और अटकाबत दो चौथा कण रहे और .अटकाब न दो । चौथा “कैंगा” कि जिससे {केश उभरते इ । 
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हि सत्या्ध्रकाश! । 
| ३८० सत्याथंप्रकाश। ॥ 


पांचवां “कद” कि जिसखे शञ्ज स भड भटकका हान से लड़ाई में काम आवे कळ | 
लिये यइ रीति गोविदासिद्दजी ने पनी बुद्धिमता स उस समय के यि श्री. 
अब इस समय में उनका रखना कुछ उपयोगी नहीं है परन्तु अब जो युद्ध “यो | 
जन के लिये बातें क्न्य थीं उनको धर्म के साथ मान लो हैं सूसिपूजा नो 
करते किन्तु उससे विशेष ग्रस्य की पुजा करत ह, कया थ सूत्तिपू जा नही है 


जड पदार्थ के सामने शिर कुकाना चा उसकी पुजा करना सथ सूत्तिपुज्ञा हे 


७. 


| 
सो 


म्न्तिवालों ने अपनी दुकान जमाकर जोघिका ठाड़ो को हें घर इन लोगो न |p - 
भो। ९ 


लोग ग्रन्थ की पूजा करते, कराते, भेद भी चढ्चात हैं अर्थात्‌ सूसिपजाबाले जित 
बेद का मान्य करत हैं उतना ये लोग ्रन्थसाइच बाल नहीं करते हां यह कहा ज्ञा 


सकता हे कि इन्दोने बेदों कोन सुना न देखा क्या करें जो खुनने और देख्न 
आवे ता घुद्धिमान्‌ लोग जो कि हटी दुराग्रही नहीं हें बे लब सम्प्रदायबाले चेदत 
में आजति हं । परन्तु इन सबने भोजन का बखेडा बरुतखा इटा दिया हे ) 
इसको हटाया वेले बिषयाशक्ति दुरभिमान का भी इटाकर बेद्मत को उन्नति हरं | 
तो बहुत अच्छी बात हे । 


( प्रश्न ) दादुपथी का माग तो अच्छा हे? ( उत्तर ) अच्छा-तो वेदमाग है जो 
पकड़ा जाय ता पकड़ी नद्ों तो सदा गाते खाते रहोगे इनके मत में दादुजी का जत्म | ) | 
गुजरात में हुआ था पुनः जयपुर के पास “आम्र” में रहते छे तेली का काम कणे 
थे ईश्वर को सृष्टि को विचित्र जीज्ञा हे कि दाढजी झी पाने लग गये अब वेदादि 
शास्त्रों की ही सव बाते छोडकर “दाठ्राम २? में ही मुक्ति मानली हे जब सव्यो 
पदेशक नहीं होता तब पेले २ ही बखेड चला करते हें । थोड़े दिन हुए “र्न 


मत शाहएुरा ख चला हं उन्होंने सब वेदोक्त धर्म को छोड़के “राम २” पुकारना भरच 
साना हे उली में ज्ञान ध्यान मुक्ति मानते हें एरन्लु जब भूख लगती दै तब “रामनाम 
मस रोटी शाक नहीं निकलता क्योंकि खानपान आदि तो णुइस्थों के घर हीमे मित 
ह घे भी मूत्तिपूजा को धिक्कारते हैं परन्तु आप स्वयं माहि बन रहे दें खियो के संग ग 
बहुत रहते दे क्‍योंकि रामजी को “रामव्ही” के विना आनन्द ही नहीं मिल स्तां || 
एक समचरण नामक साधु हुआ हे जिसका मत मुख्य कर “शाहपुरा” ध्या] 
मवाड़ ख चला हु बे “राम २” कहने हो को परममंत्र ओर इसी को दधन्त मात. 
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ॐ ¬ एकादशसु स$॥ OE 


0001 TN UTI) 


| | उनका वचन ॥ 


~ 


रम रोग तच हा मिट रव्या निरञन राइ? 


|| गज फट्या, कल्या कर्म तब 
| [हव जम का काग जाइ ॥ साखी ॥६॥| 
भप अब बुद्धिमान, लोग विचार लेवे कि “राम २” कहते से भ्रम जो करि ग्रञ्चान | 


मो था यमराज का पापाबुकूल शासन अथवा किये हुए कमे कभी हूर सकते दें | 
प i | ) नहीँ? यह केबल मखुच्यो को पापों में फैलाना ओर मनुष्यजन्म को नष्ट: कर | 
ki | | देता है ॥ अब इनका जो सुख्य गुरु हुआ ई "रामचरण? उसके बचत:-- 
जञा] | | 
नन | महमा नांव प्रताप को, सुणा सरवण चित बाइ । 
त | | रामचरण रसता! रटो, क्रम सकक्ष झड़ जाइ ॥ 
|| | जिन जिन सुर्या नांव कू, सो सब उतरथा पार ॥ | 
| ००७५ [कप टं १७५ हठ ० 
| | रामचरण जो बीसथो, सो ही जम क द्वार ॥ 
च| || ८५ 
क. रामम विना सष कठ बताया ॥ 
र 
| | राम भजत छूटथा सब क्रस्मा । चेद अरु सूर द३ परकल्मा 


| | राम कहे तिन के भे नाही । तीन लोक में काराति गाहा॥ 


राम रटत जम जोर न क्षाग | 


राम नाम लिख पथर तराइ । झगति हेति आतार हों झरहा | 


ढत — 5 पशा हार ॥ 
|| | उंच नीच कुल भेद बिचारै। सो तो जनम आप 
र! सि कह राम सम्हाहा ॥ | 


तती के कुल दीसे नांही । राम रॉ 


पावे ॥ 
एसो कुण ज्ञो कीरति गावे । हरि हरि जन को पार न | 
पकी बद्धि सस गावे ॥ 


| रॉस संतां का अन्त न आवै । मे संतांकाअन्तन अवे आप था लि या: अआ 
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RES, 0 सत्यार्थमरकाश! ॥ गण ह `` ~ 


">... ... तत 
इनका खण्डन ॥ जज 


प्रथम तो रामचरण आदि के ग्रंथ देखने ले विदित होता दे कि यह ग्रामीण ॥ 
सीधा सादा मनुष्य था न बद्द इछ पढ़ा था नहीं तो ऐसी गपड्चौथ क्यों (६ 
खर 


६ 
| 

। थंड केवळ इन को श्रम ह कि राम २ कदने से कम छूट जायं कयत अपना शो 
| दूसरों का जन्म खोते ६ । जम का भय तो बड़ाभारी हे परन्तु राजसिपाही र 
१ 

| 


१? डू 


राप 
क्रिया कर कुळ भी नहीं होगा । जले “ सक्कर २” करने ल सुख मीठा नहीं होता 


व्याघ्र, सर्प, बीळ ओर मच्छर आदि का भय कभी नहीं कूटता चाहे रात टि 


बस सत्यभाषणादि कम किये चिना रास २ करने ले कुछ भी नहीं होगा और यदि फ्र | | 
रास करना इनका राम नदी खुनता तो जन्म भर कद्दने ले सी नहीं झुनेगा और ञो | 
सुनता हे तो दूसरी बार सी राम २ कद्दना व्यथे हे । इन लोगों ने अपना पेर भे 


ओर दूलरों का भी जन्म नए करने के लिये एक पाखण्ड खड़ा किया हे सो यह ब | |. 
| आश्चर्य हम सुनते ओर देखते हैं कि नाम तो धरा रामसनेही ओऔर छाम करते हैं| 
। रांडसनेही का, जहां देखो वहां रॉड दी रांड सम्तों को घेररही हें यदि ऐस ऐल पाइ | | 
| न चल्लते तो आर्य्याबत्त देश की दुर्दशा क्यों होती ? थे लाग अपने चेल्लों को ळा | 
| खिल्लाते हैं ओर स्त्रियां भी लंबी पड़के दण्डवत्‌ प्रणाम करती हे एकान्त में भी तय १ 
| ओर साधुओं की बेठक होती रहती हे। अब दूलरी इनकी शाखा “खेडापा” ग्रा | | 
| भारवाड देश स चली हे इसका इतिहास-एक रामदाल नामक जाति का हेढ़ वड़ा। fF 
| चालाक था उसके दो स्त्रयां थीं ब्द प्रथम बहुत दिन सक औघड़ होकर कुत्तों के सा| | 
| खाता रहा पाछ वामी कूणडापंथी पीछे “रामदेब” का “काम्रडिया” % बता, पणी | 
| दोनों खियो के लाथ गाता था ऐले घूमता २ “लीघल” | में ढेढो का “गरू रामदास” | 


| था उससे भिला उसने उल्लको “रामदेव” का पंथ बता के अपना चेला बनाया उषे 
| रामदास ने खड़ापा ग्राम में जगह बनाई ओर इसका इधर मत चल्ला उधर शाहपुर # | 
| रसचगण का, उलका'भो इतिहास ऐसा लुना हे कि बह जयपुर का बनिया था उ गी. 
| दोतडा श्राम में एक साधु ले देश लिया और उल को गुरू किया और शाहपु || | 
| जक टिक्की जमाई | भोले मनुष्यों मं पाखण्ड की जड शीघ्र जम्न जाती दे जमरा । 


~~ > त्र | | 
* राजपूतान में “चमार” लोग भगवे वस्न रंग र (रामदेव? आदि के गीत जिनको वे “शन कहत ९१ ||| 


| और अन्य जातियों को सुनाते हैं 3 “कामदिये” कहलाते ह ॥ 


हट र “संधः जोधपुर के राज्य में एक बडा आम दे ॥ 
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2 ड न त 
"म ऊपर रक रामचरण के वचनों के प्रमाण स चेला करके ऊंच नीच का 
ह्न 


मद ग्द शा न प ह. म A बनते ह अब भी कूडापन्थी से 
ई क्योंकि मट्ठी के कूडों में दी ख । ओर साधुओं की जूठन खाते ह, वेद- 
रन ले माता पिता संसार के व्यदार ग क्र छडा दत भोर चला पा त 
FC कमम सकी हि “छुच्छम”# वेद भी कहते हे, 
हन से अनन्त जन्मा के पाप छूट जाते हे इसके विना मुक्ति किसी 
ही नहीं होती | जी श्वास ओर प्रश्वास के साथ राम २ कहना बतावे उसको सत्य- 
गुरु कदत हैं ओर सत्यशुरू को परमेश्वर से भौ बड़ा मानते हें और उस को मृत्ति 
| | ना ध्यान करते हें साधुओं के चरण घो के पीते इ, जब गुरू चला दूर जावे तो 
| | गुरुके नख कौर डांढी के बाल अपने पास रख लेव, उसका चरणामुत नित्य लवे, राम- 


रा 


दास और दररामदास के वाणी के पुस्तक को बेद से अधिक दानत हें उसकी परि- 
कमा और आठ दण्डवत्‌ प्रणाम करते दें ओर जो गुरू समीप दो तो गुरू को दंडवत्‌ 
| |प्रणाम कर लेते दें स्त्री बा पुरुष को राम २ एकला दी मस्त्रोपदेश करते इं थोर 
| | नामस्मरण ही ले कल्याण मानते पुनः पढ़ने में पाप समझते हैं, उनकी साखी: 


पंडताइ पाने पड़ी, ओ पूरब लो पाप । 
राम २ सुमस्थां विना, रइग्यो रीतो आप॥ 
वेद पुराण पढे पढ़ गीता, रामभजन विन रह गय राता॥ 


ऐस २ पुस्तक बनाये हैं, सल्ली को पति की सेबा करने में पाप ओर गुरू साथु क 
सेबा में धमे बतल्ाते वें वर्शाश्रम को नहीं मानते । जो ब्राह्मण रसि नाहीतर 
को नीच और चांडाल, रामसनेही हो तो उसको उत्तम जानते छ अब ईश्वर का 
| | अवतार नहीं मानते और रामचरण का वचन जो ऊपर लिख आये किम 


. भगति हेति ओतार ही घरही ॥ 


रो = ¢; ~ पक : ञ्च 

भक्ति और सम्तों के द्वित अबतार को भी मानते हैं इत्यादि पाखण्ड 2 
रि । न 1 ताही 

| लका जितना हे सो सब शार्यावर्त देश का अदितकारक छ ईत दी ला 
| हतसा समझ लेगे। र 

चक्का दे देखो केसा ऐश्वर्य भोगते 

हक लका 


पश्च) गोकुलिये गसाइयोंका मत तो बहुत अ 
क ? त तिरी 
3 श भी 6: ता अर्थात्‌ सूम ॥ 
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RN PRO MORSE जा पराग) जुता हु र. | 
| ३८७ सत्याथेमकाशः ॥ 


_ र डड IANNIS NNN ०९ 
SSS स 


AAAS 
ष 


हें क्या यह ऐेश्बय्येलीला के विना ऐसा हो लकता हे? (उत्तर) यह्‌ दशय 
१ 


लोगो का है शुलाइयों का कुछ नहीं। (प्रश्न) बाद २ णुलाइयो के 


_ ॐ भता ! 
टु ण ०, ० र >, च 0 ७ केत भो श्सी मकार | 
का छुल प्रपञ्च रखें तो ऐश्वय्य मिलन में कया सन्देइ है ? ओर जो इनले ग्र | 
Ls LN व्य [6 LS < ~ ` भक्ष 
धूर्तता करें तो अधिक भी ऐेइवय्ये हो सकता हे । (प्रश्न) वाजी ब 


हे क्योंकि ऐसा ऐश्वर्य दूसरों को क्यों नष्टा मिता ? (उत्तर) 


क्या धूर्तता हे? यइ तो लब गोलोक की लीला हे । ( उत्तर) गोळा 


नहीं किन्तु गुसाइयो की लीला डे जो गोलोक की लीला हे तो गोलोक भी | | 
23 ह | 
46 [i 1 


होगा ।यद मत “तेल” देशस चला हे क्‍योंकि एक तेलङ्गी लक्ष्मणमद्ट नामक ह|| 
विवाद कर किसी कारण से माता पिता और स्त्री को छोड़ काशी में जा के | 


सन्यासले लिया था और झूठ बोला था कि मेरा विबाह नहीं हुआ, देवयोग ले उस 


माता पिता झोर खी ने खुना कि काशी में सन्याली दोगया हे उसके माता पिता झौर | \ 
सत्री काशी में पहुंच कर जिसने उसको संन्यास दिया था उसस कहा कि रसो | | 
सन्यासी क्यों किया, देखो! इसकी युवती स्त्री दै ओर स्त्रीने कहा कि यदि झाएपररे | 
पति को मेरे साथ न करें तो मुझ को भी संन्यास दे दीजिये तव तो उसको उ 
कहा कि तू बड़ा मिथ्यावादी हठे, सेन्याख करोड़ गृहाश्रम कर, क्योंकि तूने झठ बोळ | 
कर सन्यास लिया । उसने पुनः बैसा ही किया; संन्यास छोड़ उसके साथ होलिया! 
देखो ' इख मत का सूल ही कूठ कपट से जमा जब तैलङ्ग देश में गये उसको जाति| 
में किसी ने न लिया तब यहां ले निकल कर घूमने लगे “चरणार्गढ” जो काशी के | | § 
पास दै उसके समीप “चंपारण्य” नामक जङ्गल में चळे जाते थे बहा कोई फ |. 
लड़के को जङ्गल में छोड़ चारों झोर दूर २ झागी जलाकर चला गया था क्यॉक | 
छोड़नेबाले ने यह समझता था जो आगी न जलाऊंगा तो अभी कोई जीव मार डले 


लक्ष्मणभट्ट और उसकी खी ने लड़के को लेकर अपना पुत्र बना लिया फिर बा | 


०७ जा स री ७ र || 
मजा रद्द, जब घह लड़का बडा हुआ तब उसके मा बाप का शरीर छूट गया काशी | ६ 


ने र्‌ ५ रू ७ | कर 
1: न्न पाल्याधस्था सर युधावस्था तक कुछ पढ़ता भी श्द्टा, फिर घोर कद्दू ज्ञा कृ एक 
विश्णुस्वामी के मदिर में चेल्ला दोगया वहां ख कभी कुछ खटपट होने ले काडी बो पिए 


गीर रर = > २५ १ [|| 
चछा गया आर रून्यासलेछिया फिर कोई बेसा ही जातिवष्दिष्क़त ब्राह्मण काशी भ रहता 


त्र न ~ tS Ei || 
था उसकी लड़की युवती थी उसने इससे कहा कि तू सन्यास छोड़ मेरी बा | 
हि i ~ न द्र १ nS FN i | tt 
_विचाइ करले वेसा दी हुआ जिसके बाप ने जैसी लोला की था वेली पुत्र क्यों ग 
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6  एकादरसतत्ात न समन्नासः ॥ द 


AAS AANA 


I प बल्ला > अपना मात 
| अ्रश्रिचा ने घर कर र्क्जा दव जाकर ना प्रपच अनेक प्रकार क्षी छत्त 
शि टी ८: ह 
( है था से कैलाने लगा आर सिथ्या बातों की प्रसिद्धि करने लगा कि श्रीकृष्ण मुझको 
|| | क्त ४ व क त्त ~ ~ ha रच ७५ i हर > 
1 हने और कदा कि जो गोलोक ले “देवी तीव” मर्त्यलोक में आये हैं उनको 
A te ~ ~ ७. ८५ व्र 
न आदि से पित्र करके गोलोक में भेजो इत्यादि सूख को प्रलोभन की 
IE, ~ क 2 पर रो ~ ८ गौ दु 
| | दर हुता के थोड़े ले लोगों को अथोत्‌ ०४ ( चौरासी ) वेष्णव बनाये और निम्न 
1 टं बर 2 न N ~ 
| | द्वत मन्त्र बना लिये आर उन में. भी भेद रकल़ा जेसे;-- 


ER Ln मा 
को - लक बद्दी चला गया कि जहां प्रथम विष्णुस्वामी के मंदिर 
हुआ था विवाद करने स उनको बढ्दा से निकाल दिया | किर ब्रज़देश में 


श्रीकृष्ण: शरणं मम । क्ला कृष्णाय गोपीजनवल्ञभाय 
दाहा ॥ गोपालसहस्वनाम ॥ 


|! 4 क? 
॥ | दोनों साधारण मन्त्र हैं परन्तु अगला मन्त्र ब्रह्म सम्बन्ध ओर समपेण कराने का हे! 


श्रीकृष्णः शरणं मम सददस्रपरिवत्सरमितकालजञातक्षण- 
बवियोगजनिततापक्के शानन्तलिरोभावोऽह भगवतें कृष्णाय 
। | देहेन्द्रियप्राणातःक रणतद्धसाश्च दारागारपुत्राप्तवित्तहपराणया- 
| | सना सह समप्ययान्नि दासोऽहं कृष्ण तवास्मि ॥ 


| इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य शिप्याओं को सम पेण ते हैं । “ह्रीं: 
हृप्णायेति” यह “क्की” तन्त्र ग्रन्थ का दै इससे विदित होता द कि यह वल्लममत 
| | घोममार्गियों का भद्‌ है इसीस स्जीलग शुलाई लोग बहुधा करते दे। ' गोपीज- 
गवहभेति” क्या कृष्ण गोपियो ही को प्रिय थे अन्य को नहीं ? स्त्रिया को 19 वद्द 
होता दै जो खेण भ्र्थात्‌ स््रीमोगमे फंला हो क्या श्रीकृप्णजी ऐसे थे ¦ धर सह- 
सपरिवस्लरेति”--सहस्त्र घर्षो की गणना व्यथं हे क्योंकि पलभ और इ शि 
उ स्वेज् नहीं हैं; क्या कृष्ण का वियोग सदस्त्रों वर्षों स हुआ भय छौँ क 
| गबलों बूम का मत न था न बल्ठभ जन्मा था उसके पूर्व अ दाहा र 

नों पर्यायवाची ईं इनसे 


र क र 00 
| हर करने को क्यों न आया ? “ताप” आर कश श्ये दो 
- (अनन्त शब्द का पाठ करना 


क णण करना उचित थादो का महण करना उचित था दो का नहीं 
के ७] 
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। कि [छल फ. सत्याथप्रकाश! ॥ त 


2 कल लालच ॥ 
| व्यर्थ हे क्योंकि जो अनन्त शब्द रक्सो ता 'सहस्तर” शब्द का पा बही नदा 
| कर 


| और जो लहर शब्द का पाठ सकलो तो अनन्त शब्द का पाठ र शि | 
हे 


| ब्यर्य है और जो अनन्तकाल लॉ “तिरोहित” अर्थात्‌ आच्छादित ब> पेश, 


1] 
| मुक्ति के लिये वभ का द्वोना मी व्यर्थ दे क्योंकि अरनेत का अन्त नहीं ३ । ४; 
| देइन्द्रिय, प्राणान्तःकरण ओर उसके धर्म स्त्री, स्थान, पुत्र, प्राप्तथन क है [ 
| कृष्ण को क्यों करता ? क्योंकि कृष्ण पूर्णकाम होने खे किली के देहादि दी 
.| नहीं कर सकते ओर देहादि का अर्पण करना भी नहीं हो सकता कयो दे | 
| अर्पण से नखशिण्लात्रपयेन्त देद कऋहाता दे उसमें जो कुछ भच्छी बुरी वस्तु + 


| १ 


| < ~ > ०७, ज्ञे ७ शु 
| सूत्रादि का भी अर्पण के ते कर लकोगे ? ओर जो पाप पुण्यरूप कर्म होते हें जारे | 
| 


| कृष्णापेण करने स उनके फन्नभागी भी कृष्ण ही दोवें अर्थात्‌ नाम तो कृषण | 
। लेत हैं ओर समर्पण सपने लिये करते हें जो कुछ देह में मलसूत्रादि हे बह | 
| गोलाईजी के अर्पण क्यों नहीं होता “क्या मीठा २ गडप और कड्या २ छू” झो | 
| यद्ध भी लिखा है कि गोलाईजी के अपण करना अन्य मत वाले के नहीं यह सव) 


| स्वाथेलिन्धुपन और पराये घनादि पदार्थ दरने ओर वेदोक्त धळे के नाश करही | 
| लीला रची हे | देखो यह वल्लभ का प्रपञ्चः | 
श्रावणस्यासले पक्ष एकादश्यां महानिशि । 
साचाद्वगवता प्रोक्तं तदचक्षरश्‌ उच्यते ॥ १ ॥ | 
ब्रह्वासम्बन्धकरणात्सर्वषा देहजीवयोः । | 
सतेदोषनिब्वत्तिहि दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः ॥ २॥ : 
सहजा देशकालोत्था लोकबेद निरूपिताः । 
संयोगज्ञाः स्पशुजञाश्च न मन्तव्याः कदाचन ॥ ३॥ || 
अन्यथा सवदोषाणां न निवृत्तिः कथञ्चन । 
असमर्पितवस्तूनां तस्माइज्जनमाचरेत्‌ ॥ ४॥ | 
निवेदिभिः समप्येव सर्व कुर्यादिति स्थिति; । 
न मत देवदेवस्य स्वामिभुक्तिसमपणम्‌ ॥ ५ ॥ 


| 
॥ 
|: 
रे 
| 


|| "1 
3 


९ 
7 
03 
| 


५2) 
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||| 
| 
| 
| 
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| 
| 
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4 $ सररर | किक एका श्‌ सपज्ञास। ॥ ० 


LAAAAAAATS ~ OAAAARDANANAAAA > 
Bi So NSNANTAAASNANN ० 
AS 


तस्माद दे सवकाय लववस्तुलमपणुपू । 
दर्तापह/रबचन तथा च सकल हरः ॥ ६॥ 

न ग्राह्ममिति वाकय हि भिन्नसागपरं सतम्‌ । 
सेबकानां यथा लोक व्यवहार: प्रसिष्यति ॥७॥ 
तथा काय्यं समप्दव सवषां ब्रह्मता तत: । 


तापा रागात द ड । 
गंगाखे सजना बाण सजावट वजनयू ॥ ८ 
इत्यादि श्लोक गोलाइयों के लिद्धाम्दरहर्यादि ग्रन्थों न लिखे दे यही गोलाइयों | 

| 


hr 2 
fl // 


हे पते का सूळ तत्व दै । भत्ता इनसे श्रीकृष्ण के देहान्त हुए कुछ 
$ सलभ ले श्रावण माल की आधी रात को कसे मिल 


क्रम पांच सहल वषे बाद 
सके ?॥ १॥ जो गोराई का चेला होता हु छोर उसका खब पदाथा का समपंण 


सब दोषों की निवृत्ति होज़ाती हे यद्दी बुभ 
सत में लाने का दे जो गोसाई के चले चलियों 


करता हे उसके शरोर अ। झीज हे 


181 


का प्रपंच सूखा को बहुक्का कर अप 


aif + 
= 
ड 
| 
रा 


५ 


कसब दोष निवुद्ध दोजावे तो रोग दारिद्रयादि दुःखों ले पीड़ित क्यों रहे! ओर 

. वे दोष पाँच प्रकार के होते इ ॥२॥ एक-लइल दोष जो कि स्वाभाविक घ्रधात्‌ काम 
क्रोधादि से उत्पन्न होत हें । दुखेर-किली देश काल में नाना प्रकार के पाप क्रिये 
जायें | तीसरे-ल्लोक भें जिनको भक्ष्यासक्ष्य कहते और वदोक जो कि मिथ्याभा- 
पणादि डे । चोथे-लयोगज जो कि बुरे लंग ले अर्थात्‌ चोरी, जारी, माता भगिनी 
कत्या, पुअब॒धू, शुरुपत्नी आदि ल संयोग करना । पाचव-सुपशज ध्रस्पशनीयों को 
स्पश करना । इन पाँच दोषों को गोसाई लोगों के मत वाळ कशा न भान अर्थात्‌ 
ययेष्टाचार करें ॥ ३॥ अन्य कोई अंकार दोषों की निवृत्ति के लिये नहीं ह बिना 
गोसाईजी के मत के, इसलिये चिना समर्पण किये पदार्थ को गोलाईजी के चल न 
भोगे इसीलिये इनके चेळे अपनी स्त्री, कन्या, पुव ओर धनादि पदाथा को भी 

| समित करते हैं परन्तु लमपेण का नियम यह डे कि जब लों गोखाइजी का 
| सैषा में समपित न होबे तब छों उसका स्वामी स्वी को स्प न करे ॥ ४॥ इसल 
गोसाइयो के चळे समर्थण करके पश्चात्‌ अपने २ पदार्थ का भोग करें क्योंकि स 

फे भोग करे पश्चात्‌ समर्पण नहीं हो सकता | ५॥ इससे प्रथम सब कामों मे सब 

| तुओों का समर्पण करें प्रथम गोलाईजी को भार्यादि समर्पण करके पचात महा [७ 


फेर बसे हो दरि ही हार को सम्पूर्ण "पदा लमपेण काक मा सम्पूयी पदार्थ समर्पण करके देण करें ॥ ६ ॥ गोसाइईजी के 
र र क ब 
ह... र ह. 
हु RR १ 
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AANA 
~~ AA 


इसत से भिन्न मार्ग के वाक्र्यमात्र को भी गोसाइयों के चेला चलो कसी ६ 


ग्रहण करें यही उनके शिष्यों का व्यबहार प्रसिद्ध छं ॥ ७॥ बेले हो संग | 
का समपण करके सब क वाच म ब्रह्मचु द्धि करे उसके पश्चात्‌ जैसे भी 

जल मित्तकर गज्ञारूप दोजात दें वेले दी अपने मत में मुण और दुसरे के क 

दोष हे इसल्लिये अपने मत में-गुणों का वर्णन किया करें | 5 ॥ अब देखे म 

का मत सब मतों से अधिक अपना प्रयोजन सिद्ध करनेहारा हे। झळा 0 


साइयों को कोई एके कि बक्ष का एक लक्षण भी तुम नह जानते तो शिष्य शिष्यो 
को ब्रह्मसम्बन्ध केसे करा सकोगे ! जो कहो कि हम ही अहा हें हमारे साथ सस्व 


६8४६ पक CON , “फर क 


होने ले सम्बन्ध होजाता छे खो तुम में ब्रहम के शस कर्म स्वभाव एक भी नहीं हे पा 
क्या तुझ केबल भोग बिल्लास के लिये ब्रह्म बन बढे हो ?। भला शिष्य और शिप्याशं 
को तो तुम अपने साथ समर्पित करके शुद्ध करते छो परन्लु तुम ओर तुम्हारी श्र 
कन्या तथा पुत्रबच्नू आदि अ्रसमपित रहजाने खे अशुद्ध रहगये था नहीं ? और तुम 
झसमर्पित बस्तुको अशुद्ध मानते दो पुनः उनसे उत्पन्न हुए तुम लोग अशुद्ध क्यो 
इसलिये ठुमको भी उचित हे कि अपनी स्ञी, कन्या तथा पन्रबध्ू आदि को ग्य 
मत बालों के खाण समपित कराया करो । जो कहे कि नहीं २ ता तुस भी अन्य झी 
पुरुष तथा घनादि पदाथ। को समपित करना कराना छोड़ देशो । भला अब लों जो 
हुआ सो हुआ परन्तु अब तो अपनी मिथ्या प्रपञ्यादि बुराइयों को छोड़ो रोर 
सुम्दर ईश्वरोक्त बेदबिहित लुपथ में आकर छापने मञुष्यरूपी जन्म को सफल कर पा 
अर्थे, काम, मोक्ष इल यतुष्टय फत्त को प्राप्त होकर आनन्द भोगों। और देखिये | 
ये गोसाई लोग अपने सम्प्रदाय को “ पुष्टि ” माग कहते हैं अर्थात्‌ खाने, पीने, फ | 
होने ओर सब स्त्रियों के संग ययेष्ट भोग बिलास करने को पुष्टिमार्ग कहते हे परतु | | 
इनसे पूछना चाहिये कि जब बड़े दुःखदायी अगंद्रादि रोगग्रस्त होकर ऐसे 
भाक कॉक मरते हें कि जिसको यही जानते होगे खच पूछो तो पृष्टिमाग न| 


किन्तु कुष्ठिमाग दे जेसे कुष्टी के शरीर की लब घात पिघल २ के निकल जाती 7 
हैं ओर विलाप करता हुआ शरीर छोडता दै ऐसी दी लील्ला इनकी मी देखने | | 
आती दे इसलिये नरकमार्ग भी इसी को कना संघटित हो सकता है क्योंकि दुःख 
नाम नरक ओर सुख का नाम स्वर्ग हे इसी प्रकार मिथ्या जाल रचके बिचारे भोले मे 


बर्त 
मनुष्यों को जाल में फेसाया और अपने आपको श्रीकृष्ण सान कर सब के त्वामी बत | 
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AIST 


SINS न्या 


ग्भ इम लीला पुरुषोत्तम जन्मे ह जब लों इमारा उपदेश नि तबलों गोलोक की प्राति | 
लि 7 ती बहा एक श्रीकृष्ण पुरुष आर लब स्त्रियां इ। चाइ जी बाइ | भला तुम्हारा. | 
51 गोलाइयों के ज्ञितन छले इचे लब: गोपियां बच. जावेगी गरब बिचारियि 
पल्ला जि पुरुष. के दा स्त्रो होतो हे उल्लकी बड़ी दुदेणाःहोजञाती हे. तो जहां एक 
पुष झर करोड़ों खी एक क पाळ लगी हे. उसके दुःख का क्या पारावार हे! जो । 
(हो कि श्रीकृष्ण में बड़ी भा सामथ्यं हे सबको प्रसन्नः करते डे तो. जो उसकी स्री | 
जितको स्वामिनीजी कडत ई उस सी श्रीक्रष्ण के समान सामर्थ्यं होगा क्योंकि 
य 


७७, १३० 
जल 
जर 


७. | 
46 उनकी श्रद्धीगी मी पुरुष की कामचेष्टा तुल्य अथवा पुरुषः ले खरी: | 
की अधिक होती छे तो ग में क्यों नहीं ! जो'ऐसा' हे तो अन्य खियो के साथ. ! 


ल्ल 
स्वामिनीजी की अत्यन्त छड एः बखेडा. मचता होगा क्योंकि लपत्नोभाव बहुत बुरा | 
गे 


च्छ 


होता हैं पुनः गोलोक स्वर्णे की अपेक्षा नरकचत्‌: द्वोगया होगा,. अथवा जले बहुत | 
ब्ोगामी पुरुष भगन्‍द्रादि से पीड़ित रहते दृ बेला द्वी' गोलोक ब्र भो होगा; | 
हि! हि लि!!! एसे गोलोक ले मत्येलोक ही विचारा भला दे । देखो जसे | 
यहाँ गोसाईजी अपने को श्रीकृष्ण मानते इ झोर बहुतः स्त्रियों के साथ छीक्षा करन | 
त भगंदर तथा प्रमेद्दादि रोगों ख़ पीड़ित दोकर मद्दादुःख भोगते हे अब कहिंय 
जिनका स्वरूप गोलाई पीडित होता हेलो गोलोक का स्वामी श्रीकृष्ण इन रोगों सर पीडित | 
| क्यों न होगा ? और जो नहीं छे तो उनका' स्वरूप गोलाईजी' पीडित क्यों होते हें ? | 
(प्रश्न ) नत्यळोक में लील्ाबतार धारण करने ले रोग दोष होता हे गोलोक म-नहीं 
क्योंकि बहां रोग दोष ही नहीं हें ( उत्तर ) “भोगे रोगभयम्‌ जहां भो ह वहा | 
रोग अबश्य होता छे और श्रीकृष्ण के कोडानूक्रोड सित्रयों ख सन्तान होते हे वा नही 
भ्रोर जो होते हैं तो लड़के २ होते हें घा लड़की २ ? अथवा दोनों * जो, कहो जि लड़- | 
|| | क्याहो लड़कियां होती दें तो उनका विबाह किनके साथ होता होगा क्योंकि वां बिता | 


| शौहष्ण के दुलरा कोई पुरुष नहीं, जो: दूखराइतो तुम्हारी प्रतिज्ञाद्यनि हुई ज्ञो कही | | 
नका विवाह कद्दां औरकिन |. 


अन्यकिसीकीलड़ | 


णइके ही लड़के होते हें तो भी यही दोष आन पड़ेगा कि ७ 
क साथ होता दै ? अथवा घर के घर द्वी में गटपट कर लेते: छ अथवा | 
[“गोलोक में एक दी श्रीकृष्ण पुरुष” नष्ट होए | | 


ककि 
में नपुंसकत्व अरर स्त्रियों में | 


यगी और ज्ञो कहो. कि सन्तान, होते ही नहीं तो श्रीकष्ण 


जज के नदर 
१ न दोष आवेगा । अला यह गोकुल क्या इथच दोष आबेगा । अल्ला यह गोकुल क्‍या हुआ जुनो दि तः 
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| २६० सत्यायेप्रकाश! ॥ ' ज | 


णा पा पन ih 


~ 


| दीडियों की सेना हुई । झव ओ गोलाई लोग शिष्य और शिष्यां का 
। घन अपन व्यपेण करा लेत इसी भी ढीछ नहीं क्य » तन ता विदाह समय ॥ 
छ को स Set न सी दे भर 
| ओर पति के लमपऐंण द्वोजाता ६ पुनः मन जो दूलर के खमपेण नहीं होतक्ता यो 
मन ही के साथ तन का भी समर्पण करना बन सकता घोर जो केर तो ब्यमिद) | 

स मिला लीला समय चे 
कहावेश, अब रहा घन उल्का यह लीज्ञा सम्मको ध्पर्थात्‌ आनक बिना कुछ | 


नहीं हो सकता इन गोसाइयों का अभिप्राय यहद है कि कमाड तो चला और न्या 2 
| जितने बहम संप्रदायी गो 4 FR pr हळ तैलङ्ग ॥ मे प्या ह स वि 
। कोडे इनको मूल शटके लड़की दता ड भा जातवा sb ओए ही जाता हक्योककदर| | |स 
| जाति से पतित किये गये योर विद्याहदीन रात दिन ्रमाव्‌ में रहते हें । और देखिय। | | | 
। कोई गोलाईजी की पघरावनी करता हं तब उसके घर पर जा सुप्यापक्ताठकोपुतती| | | च॑ 
| के समान बैठा - इता डेन कुछ बोलता ता, विचारा बोले तो तव जो बूब | |... थे 
| “सूर्खाणा बळे मनम्‌” क्योंकि सूखों का बळ मोः डे जो बोले तो उसकी पोज तिकललाय | | [मे 
| स्त्रियों की ओर खूब भ्यान लगाकर ताकता रहता है जोर जितकी घर गोसाइी र 

दल तो जानो बड़े ही भाग्य की बात हे ओर उसका पति, भाई, बल्छ, माता, पिता बे | | | प्र 
| प्रश्न होते हे बहा सब स्त्रिया गोखाईजी के ए छती डे जिस पर गोसांइजी कामन प्र 
ee हो उसको अगुली पेर से दबा देते हे बहु छो झौर उसक पति आदि अपना धयः | | |क 
| भाग्य समभते हैं और उस स्त्री से पति आदि लब कहते हैं कि तू गोसाईजी की चरणतेवा| | ।बे 

में जा ओर जहां कहदी उलके पति आदि प्रसन्न नहीं होते ब उती और कुटनियों ले का | | 

८ F ५ 


| सिद्ध करा लेते है । सख पूछो तो पेसे काम करनेवाले उनके मन्ड्रो में और उनके समीप 


पट गोलाईजी की, बहूजी की, लालजी की, बेटीजी की सुखियाजी की, बाइंरियाजी || 
की, गे शेर ठाकुरजी को । इन खात दुकानों ले यथेष्ट माल मारते ६! | 1 
1 का सबक मरने लगता डे तब उलकी छाती म॑ पग गोलाईजी धत | 
| हैं और जो कुछ मिलता हे उसको गोलाईजी “गड़क कर जाते हैँ क्या यह का | 
मद्दाश्ाह्मश ओर कल्या वा मुढोचली के समान नहीं दे ?। कोई २ चेला बिवाद (0 
ग्रीलाडनी को बुलाकर उन्हीं से लड़के लड़की का पाणिग्रहण कराते हैं र कोर २ 

लघक जब केशरिया सनान अर्थात्‌ गोलाइजी के शरीर पर खी लोग केशर की ॥ | 
|| सना करके किर पक बड़े पान्न में पट्टा रख के गोलाईजी को स्त्री पुरष मि | 
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| परन्तु विशेष की जन स्नान कराती ह पुनः जव गोलाईजी पीताइ्बर 


हात डा = परा खढ बादर नि मळे सात द अर धरावी उसा मपटक द्तं द 


हरि ओर से 
फिर डस ज्ञल 
[ताजी की र a 
को उनको सबक मुख के भाग कर. दता ह उन्म पोक उगल देत हैं उसकी 


स्र ०८, ० “eS 4 र्ये हार 

थी प्रसादी बटता ६ जिलको “ खास ” प्रसादी कहत हं | अब विचारिये कि ये ल्लोग 
ह. ति र व 

किस प्रकार के अऊुष्य डे जो मूहुपत ओर अनाचार होगा तो इतना दी होगा बहुत 


समर्पण लेते दें उनमें खे कितने ही दष्णावों के हाथ का खाते हैं अन्य का नहीं, 


तते ही वेष्णचों के हाथ का भी न खाते ल्लकड़े लों धो ह्लेत द्व परन्तु ग्राटा, गुड़, 


का आखमन उसके लवक करत ह ओर अच्छे मसाला धर के पान बीडी 
बद चान्न कर कु गळ जात दृ शष एक चांदी क करोर में 


जिस 


चती, घी आदि धोये खे उनका स्पश बिगड़ जाता हे कया करें बिचारे जो इनको 
धोबे तो पदार्थ ही हाथ से खो जेडें । घे कइते हे कि हम ठाकुरजी के रङ्ग, राग, भोग 
बहुतसा धन लगा देते हें परन्तु वे रक, राग, भोग आप ही करते इ आर खच 
'| एकयो तो बड़े २ अनथ होते हैं अर्थात्‌ होली के समय पिचकारियां भर कर खिर्यो के 
ग्रस्पशनीय अवंयच अर्थात्‌ जो गुप्त स्थान ई उन पर मारते हें ओर रसविक्रय 
ह्मण के लिये निषिद्ध कमे दै उसको भी करते दें। (प्रश्न ) गुलाईजी रोटी, दाल, 
कही, भात, शाक शौर मढठरी तथा ड्ड आदि को प्रत्यक्ष दवार में बेठ के तो नहँ 
सेवा बेचते किन्तु अपने नोकरों चाकरों को पत्तले बांट देते हैं बे लोग बेचते हैं गुसाईजी नहीं। 
(कम | | (उत्तर) जो शुसाईजी उनको मालिक रुपये देवें तो वे पत्तत्ल क्यों लेवें? गुलाईजी 
| ता नोकरों के हाथ दाल भात आदि नौकरी के बदले में बेच देते हैं वे ळे जाकर 
| हट बज़ार में बेखते हें जो शुलाईजी स्वयं बाइर बेचते तो नोकर जो ब्राह्मणादि 
| ६ वे तो रसविक्रय दोष से बच जाते और अकेले गुसाईजी ही रसविक्रयरूपी पाप 
| | भागी होते प्रथम तो इल पाप में आप डूबे फिर ओरों को भी समेटा ओर 


| कह २ नाथद्वारा आदि में शुलाईजी भी बेचते हैं रसविक्रय करना नीचों का काम 


* उत्तमों का नहीं ऐसे २ लोगों ने इस आरय्याबत्ते की अधोगति करदी । .. 1 


(प्रश्न) स्वामीनारायण का मत केला दे? (उत्तर ) “ यादृशी शीतला देवी 
७ SS | 
दिशा वाहन; खर: ” जेसी गुसाईजी की धनहरणादि में बिचित्र लीला दै वेली ही 


 खोामीनारायण की भी हे । देखिय ! एक  सहजानन्द ' नामक झयोध्या के समीप 


कमा एइ, कष्छमुज 
मका हि रा गाथा चढ “वाया त णा हुआ; था वद्द ब्रह्मचारी होकर गुजरात, काठिपाव शु 
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ज्ञेल इनको अपने मत में झुकालें बसे ही ये लोग झुक सकते हूं; वहां उसे | 
चार शिष्य बनाये उनने आपस में सस्ति कर प्रसिद्ध किया कि लन 
नारायण को अबतार ओर बडा सिद्ध दें ओर भक्तों को चतुभुज मूसि | 
साक्षात्‌ दर्शन भी देता है एक घार काठियाधाड में किली काडी अर्थात्‌ जिसका ना 
८४ दादाखाचर ” गढ़ड़े का भूमिया ( ज़िमीदार ) था उसको शिष्यों ने कहा किक 
| चतुभुज नारायण का दर्शन करना चादो तो म सहजानन्द्जी खे प्राथना छरे? | 
ने कहा बहुत अच्छी बात हे बद भोला आदमी था एक कोटरो में सहजानन्दे (|| 
पर मुकुट धारण कर ओर शड्ख चक्र अपने हाथ में ऊपर को धारण किया ओर फ़ 
दुखरा आदमी उलक पोछ खड़ा रहकर गदा पद्म अपन हाथ म लकर सहजान्‌ | 
की बगल में से आगे को छाथ निकाल चतुसुंळ के तुल्य बन उन गये-दादाखाचा | | 
ल उसके चेलों ने कहा कि एक वार आंख उठा देख के फिर आंख मींच लेना और ऊ ||. 
इधर को चले थाना जो बहुत देखोगे तो नारायण कोए करेंगे अर्थात्‌ चेलो कम | 
में तो यह था कि इमारे कपट की परीक्षा न कर लेवे ! उसको क्लगये बह सहृज्ञानल्‌ | । 


कलाबच्त ओर चिलकेत हुए रेशम के कपड चारश कर रहा था अअयेरी कोटरोओ। | 


खडा था उसके चलों ने एक साथ लालटेन ले कोठरी के ओर उजाळा किया दारा | | 
खाचर ने देखा तो चतुश्चुज़ सृक्ति दीखी फिर फर दीपक को आड़ में कर दिया वेब ॥ 
नीचे गिर, नमस्कार कर दुखरी घोर चले झाये और उसी समय बीच में बातें वीं 
कि तुम्हारा धन्य भाग्य हं अब तुम महाराज के चे द्वोजाओं उसने कहा इहु ||| 
अच्छी बात जब लों फिर के दूसरे स्थान म गये तब लॉ दुखेर वस्त्र धारण करके सई | 
जानन्द्‌ गद्दी पर बठा भित्ता तब चेलों ने कहा कि देखो अब दूसरा स्वरूप धारण करकेयहां | | j 
विराजमान दें । बह दादाखाचर इनके जाल में फंस गया बही से उनके मत की ॐ ||| 
जमी क्योकि बह एक बड़ा भूमिया था बही अपनी जड़ जमा ली पुनः इधर उधर पूर i] 
रहदा, सबको उपदेश करता था, बहुतों को साधु भी बनाता था कभी २ किसी सा| | 


को कण्ठको नाड़ी को मलकर सूछित भी कर देता था और सब से कता थी कि 
[ग उप | 


ने इनकी समाधि चढ़ादी ह ऐेली २ धूतंता में काठियाबाड के भोळे भाळ ल॑ 


दद 

पेच में फॅल गये जब बह मर गया तब उसके चेलों ने बहुतला पाखंड फेल्लाया 
गे 
यायाधीश" || 


क एक चोरी करता पकड़ा गया ची दृष्टान्त उचित होगा कि केल कोई एक चोरी करता पकड़ा गया था न 


+ 
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न गाने ओर चलने लगा लोगों ने पूछा कि तू क्यों इँसता हे ? उसने क्रद्दा 


नाच 
र वी बात नुर्दी दै ने पूछा ऐसी कोनसी बात दे? उसने कहा बड़ी 


मारी अश्चिय 
दै! उसने कदे 


क्षात्‌ दर्शन कर रहा हैं । लोगों ने कद्दा हमको दशेन क्यों नहीं होता ? बह 
| कहा नाक की आड़ दो रही हे जो नाक कटबा डालो तो नारायण दोखे नहीं तो 
एय करना चाहिये, उसने कडा कि मेरी भी नाक काटो नारायण को दिखत्ताओ 
उसने उसकी नाक काट कर कान में कद्दा कि तू भी पसा ही कर नहीं तो मेरा ओर 
तेग उपहास होगा । उसने भी समका कि अब नाक तो आती नहीं इललिये ऐसा 
| हो कहना ठीक हे तब तो बच्च भी वहां उसी के समान नाचने, कूदने, गाने, बजाने, 
हसन ओर कइने लगा कि सुक्को भी नारायण दीखता हे वेले होते २ एक सहस 
प्रुष्यों का कुँड होगया और बडा कोलाइल मचा श्र अपने संप्रदाय का नाम 
"नारायणदशी” रक्खा किसी सूखे राजा ने खुना उनको बुलाया जब राजा उनके 
पास गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने, कूदे, हँसने लगे तब राजा ने पूछा कि यह क्या 
बात हवे? उन्होंने कहा कि साक्षात्‌ नारायण दमको दीखता ह्वे । (राजा) इमको 
यों नहीं दीखता ? ( नारायणदर्शी ) जवतक ताक दै तबतक नहीं दीखेगा और 
जब नाक कटबा लोगे तब नारायण प्रत्यक्ष दीखेंग । उस राजा ने विचारा कि यद 
| | बात ठीक दे राजाने कहा ज्योतिषीजी सुहुत्तं देखिये । ज्योतिषीजी ने उत्तर दिया 
| जो इक्म, भ्रन्नदाता, दशमी के दिन प्रातःकाल आठ बजे नाक करवाने और नारा- 
यण के देन करने का बड़ा अच्छा मुहुत्तं छे । वाह रे पोपजी ! अपनी पोथी में नाक 
| | भरने करवाने का भी झुहुते लिख दिया जब राज्ञा की इच्छा हुई झोर उन सहस्र 
प्रों के सीधे बांध दिये तब तो चे बड़े ही प्रसन्न दोकर नाचने कूदने श्रौर गाने लगे 
|| | वात राज़ा के दीबान आदि कुछ २ बुद्धिवात्लों को अच्छी न लगी राजा के एक चार 
पीढ़ी का बूढा ६० बषे का दीवान था उसको जाकर उसके परपोते ने जो कि 


श सभय दीबान था बह बात सुनाई तब उस वृद्ध न कदा किवे घूत्त ह तू घुक 
टे जा के पास ह 5 पालः चल, यद लेगया घेते स मसल चल, वह लेगया । बेठते समय राजा ने पड़े हित 
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कान कांट डालने का दूँड किया जब उसकी नाक काटी गई तब बह 


दी बात हे दमने ऐली कभी नहीं देखी लोगों ने कडा कद्दो, क्या बात 
1 कि मरे सामने साक्षात्‌ चतुभुज नारायण खड़े भें देखकर बड़ा | 
ब्र होकर नाचता गाता पन्न भाग्य को धन्यबाद देता हूं कि में नारायण का | 
त 


ह । उनमें स किसी सूखे ने चाद्दा कि नाक जाय तो जाय परन्तु नारायण का दशन | 


| 
| 
| 
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| नाककटों की बातें छुनाई दीवान ने कष्टा कि छुनिये महाराज ! ऐसे र | 
| चाहिये बिना परीक्षा किये पश्चात्ताप होता हे (राज्ञा) क्या थे पे काणी 
| बोलते होंगे ? ( दोबान ) झूठ बोलो वा खज विना परोक्षा के सच ह 
| सकते हें? ( राजा ) परीक्षा किख प्रकार करनी चाहिये ? ( दोबान ) बिद्या । 


| क्रम प्रत्यक्षादि प्रमाणों खे ( राजा ) जो पढ़ा न दो वह परीक्षा केसे करे? (देव 
विद्वानों के संग से ज्ञान की वृद्धि करके । ( राजा ) जो विद्वान न मिल्ने | 
| ( दीवान ) पुरुषार्थी को कोई बात दुलभ नहीं डे । (राजा) तो आप ही क | 
| केला किया जाय ? ( दोबान ) म बुड्ढा ओर घर में चेठ 1 हैं आर अब शो || 
| दिन जीऊंगा भी इसलिये प्रथम परीक्षा म कर लेऊं तत्पश्चात्‌ ज्ञेला उचित पा 
बसा कीजियेंगा । (राजा) बहुत अच्छी बात है । उयोलिषीजी दीवानजी के लिये मुह | 
| देखो । ( ज्योतिषी ) जो महाराज की याज्ञा, यद्दो शुक्र पंचमो में १० चज्ञे का ह| 
| झच्क्ना हे जब पंचमी आई तब राजाजी के पाल आठ बज्ने बुझ्दै दीवानजी ने राज. | 


| जी से कहा कि सहस्र दोलदस्थ सना लके चलना चाहिये । (राजा) वहां सेना का क्या 
| काम्न हे ! ( दीवान ) प्पापको राज्यव्यवस्था की जानकारी नहीं हे ज्ञेसा में कहता ह 
| चसा कीजिय । ( राजा ) अच्छा जाओ भाई सेना को तयार करो, साढ़े नौ बजे सवारी 
| करके राजा सबको लकर गया। उनको देखकर वे नाचने ओर गाने लगे, जाकर बेटे अः । 
| के म इन्त जिसने यह सम्प्रदाय चलाया था जिसकी प्रथम नाक कटी थी उसको बुलाकर 

| कहा कि आज हमारे दीचानजी को नारायण का दशैन कराओ, उसने कहा अच्छा 
| दश बजे का समय जब आया तब एक थाळी मनुष्य ने लाक के नीचे पकड सखी उस | | 
| न पना चक्कू ले नाक काठ थाल्लो में डाल दो और दीवानजी की नाक से हप्र 
| की धार छूटने लगी ढोवानजी का मुख भलीन पड़, गया । फिर उस धूंे | 
दीवानजी के कान में मम्त्रोपदेश किया कि आप भी हँलकर सब से कहिये कि सभं | | 
| नारायण दीखता दे अब नाक कटी. हुई नहीं आवेगी जो ऐेखा न कद्दोगे तो तुह | 
बड़ा ठट्टा होगा, सब लोग इँली करेंगे, वह इतना कह अलग डुआ और दीबाग । 
ने अगोछा हाथ में ले नाक की आड में गा दिया जब दोबानजी से राजाने व| 
| कहिये नारायण दीखता बा नहीं ? दीवानजी ने राजा के कान में कहा कि | 
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य ज चुन्दाघर थ रखना बाह्य बोर इस दष्ट को कि 
दत ८, AS 
सबको बिंगाड़ा है गथ पर चदा ब डी टुदशा के साथ मारना चाहिय जब 


बिसन षत है 
दीबान कान मं बाते करने लगे सथ उन्दॉष डरके भागने की तेयारी की 


1 और हि 
लु चारों ओर फौज ने घेरा दे रका था न भाग 'सके राजा ने आज्ञा दी कि सब 


दो और इस दुछ का काला सुख कर गथ पर चढा इसक कण्ठ 


जूतों का द्वार पिना खबैत्र छुमा छोकरों ले धूल राख इस पर डलबा चौक २ 


जुतों स पिटवा छुत्तो खे खुचबा मरवा डाळा जञावे। लो पेला न दोबे तो पुन 


दुसरे भी ऐला काम करते न दा छा हुआ 2 नाककटक स हुआ। 
इसी प्रकार सब घेदबिराधी दूसरा क भन हरनम पड़ चतुर ६ यदलम्पदाया कोलीला 
है ये स्थामीनारायण मत घाल थनदर छल कपडयुक्त काम करते हें कितने ही सुखा के 

काने के लिये मरते समय कहत € कि सफेद घोड़े पर बेड रहजानन्दजी सु 

को लेजाने के लिये आये हैं ओर लित्य इस मन्दिर भें एक बार घ्याया करते हें जब मेला / 
होता हे तब मद्र के ग्रीतर पूआरी रहते हैं और नीचे छुकाम लगा रक्खी हे मंदिर 

बसे दुकान में जाने का छिद्र रखते छै जो किसी ने नारियळ चढ़ाया बही दुकान | . | 
मै फेक दिया ग्रर्थात्‌ इसी प्रकार एक नारियल दिन में सद्दख घार बिकता हे ऐले 

ही सब पदार्थों को बेयते हैं जिले जाति का साधु दो उससे बेला दी काम कराते ई जेसे 

नापित हो उससे नापित छा, कुम्द्धार खे कुम्हार का, शिल्पी से शिल्पी का, बतिय से | ४ 
बनिये का ओर शूद्र से शूद्रादि का काम कल हे अपने चळों पर एक कर ( टिक्कस ) बांध | ` . 
रक्खा हे लाखों करोड़ों रुपये ठग के एकत्र कर लिये हैं और करते जात हैं जो गद्दी पर 

बता हे बह गृद्वस्य बिवाह करता हे आभूषणादि पह्चिनता इ जहां कहीं पधरावनी 

होती हे वहां गोकुक्षिय के समान शुसाईजी बहूजी आदि के चाम से भेट पूजा लत 

हें अपने को “सत्लंगी” और दुखेर मत बालों को “ङुसंगी” कइत हैं. झपने सिवाय 

दूसरा केला ही उत्तम धार्मिक विद्वान्‌ पुरुष फयों न.हो परन्तु उसका मान्य और 

सेवा कभी नदीं करते क्‍योंकि अन्य मतस्थ की खेवा करने में पाप गिनते हैं प्रसिद्धि | 

में उनके साधु खीजनो का सुख नहीं देखते परन्तु शुप्तन जाने क्या लीळा होती. होगी F 
इसकी प्रसिद्धि सघन यून हुई है कहीं २ साधुओं की परख्जीगमनादि लीला प्रसिद्ध 


होगई डे और उनमें जो २ बडे २ है बे जब मरते दें तब उनको गुप्त कुब 


| भेक देकर प्रसिद्ध करते हैं कि अमुक मद्दाराज सदेह चकुण्ठ भ ग नन्द्जी | 


हु 


क ग 


२ ॥ 010 ति 
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| ३६६ लत्याधप्रकाश; || न त्य | 


: | देत इं क्योंकि जो उस रात को न फेंक दें तो सूळ पड़े इसलिये एला काम करते रा | 


| ही माध्व मी दै क्योंकि यह भी चक्तांकित होते है इनमें अन्न कितो स इतना विशेष 

| कि रामानुजीय एक बार यक्कांकित होत हे ओर बाध्य वर्षे में किर २. चक्रां 
| दात जाते इ चक्कांकित कपाल में पीली गैर माध्य काळी रेखा लगाते है पक 
| माध्य पंडित से किसी एक महात्मा का शास्यार्थ हुओ था । ( महात्मा ) तुमने या 
| काळी रेखा ओर चांदला ( तिलझ ) क्यों लगाया ? ( शास्त्री ) इसके लगान से हम 
| बकुण्ठ को जायेग ओर श्रीकृष्ण का भी शरीर शयाम रंग था इसलिये इम काला (५ 
। तिलक करते दै ( महात्मा ) जो काळी रेखा ओर चांदळा लगाने से बेकुरठ में जाग ॥ | 


| तो सघ मुख काळा करलेञ्रो तो कहां जाओगे? कया घेकुशठ फे भी पार उतर 


| लिया करो तच शीकृष्ण का साइश्य हो सकता दे इललिये यद भी पूर्वा के सद ~ 
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| साक गय हमने बहुत प्राथना करी कि महाराज इनको न ले जाइन क्योकि 


महात्मा क यहा रहन ख पध्मच्छा सहजानन्द जी ने कहा किन हीं ञ्च इनक्ष 2 


में बहुत आवश्यक्ता हे इसल्यि ले आते ह हमने धपनी ष्यांख ल सहजान र्‌ी 
® जे क्ष 1 2 


| और बिमान को देखा तथा जो सरनबाल श डनको विमान मे बेड़ा दिया ड्घ की | 
रैक 


| क्गये और पुष्पों की वर्षा करत गय घोर अब को ३ सायु गोसार पड्ता हू झोर ही दत 
व मठ 
| बचने क्को साशा नहीं [जे ती लब शकता छू कि ज क्त तक्को बकगशुठछ म जाऊंगा छुन उन 


| ७ ~ ७, = ” ७ 
| हु कि उल रात सं जा उस क प्राण न छूट आर सूछल दोगया होतो भी कवे मंक 


= 


| ~ ७. ८ 521 > ०, 
। एल हो जब गोकलिया गलाई भरता हे तत्र उनके चले कडन हैं कि गुलाईजी लोग 
| विस्तार कर गय” जो इन गलाई ग्यामीनारायशणालों का उपदेश करने का मन्त्रे | | 


| एक दी ह “श्रीकृष्ण: शरणं भम” इसका अर्थे ऐसा करते हे कि श्रीकृष्ण मरी शण 


र 
शि 


अर्थात्‌ में श्रीकृष्ण के शरणागत हूं परन्तु इलका अर्थ श्रीकृष्ण मेरे शरण क्षो पा 


०० 


| अर्थात्‌ मेरे शग्णागत हों पेला भी हो लकता छे ! ये सब जितने मत हैं षे उपरा 


| | लत 
की जॅ मि |, 

| शास्रविरुद्ध वाक्यरचना करते हे कयोंक्रि उनको विद्याहीन होने से विद्या के नियमरो| | | यर 

| को जानकारी नहीं हे ॥ | ॥।। 

॥ | मन्‌ 

( प्रश्न ) साध्व मत तो अच्छा है ? ( उत्तर ) जेसे अन्य मतावलबी हैं बसा ॥ 


~ 


| 
| 
f 
| 


> 
कॅ 


० 


| 


भि 


। 
| 


| | रही 
जाग्रोग | 


और जला श्रीकृष्ण का सब शरीर काळा था बेखा तुस भी सब शरीर काढा 
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PP ऋट है ६ कफ पयट Cpe PN 


जा य प उच 


| 2 ष्ट क काका 2400 
र एका शा 1 (| | | ३६७ 


ROS TS na 


हे? ( उस्र ) जला चक्रांकित का, जले 
ख दाग जाते ओर नारायण के चिना किली को नहीं मानते बैसे 
जा लिगाति ले दागे जाते थोर विना महादेव के अन्य किसी को नहीं मानते 
वा यह दें कि लिंगांकित पाषाण का पक लिंग खोने अथवा चांढो में 
रवा के गर्छ म 
का भी मन्त्र शते के 3” 


४3.3) ९ 


बाला ज आर जाथनासनाज ॥ 


(प्रश्न ) बाहालमाज ओर प्राथनालनाज तो भच्छा इ वा नहीं? ( उत्तर ) 
इर बाते अच्छी ओर बहुतली बुरी डं । (प्रश्न ) आह्मससाज झौर प्रार्घनासमाज 
सब ल भच्छा है क्योंकि इसके नियम बहुत अच्छे हं । ( उत्तर ) नियम सर्वोश में 
(ठे नहीं क्योंकि धेइविद्याहीन लोगों की कहपना सर्बथा सत्य क्यॉंकर हो सकती 
है! जो कुछ ब्राह्मसमाज छर प्राथेनासमाजियों ने ईसाई मत में मिळन से थोड़े 
नुप्यो को बचाये झोर कछ २ पाषाणादि घूत्तिपुजा को इटाया भ्रन्‍्य जाल ग्रन्थों के 
एने ले भी कक बचाये इत्यादि अच्छी बात इ। परन्तु इन लोगों में रबदेशभक्ति 
बहुत न्यून दे ईसाइपों के आचरण बहुतसे लिये ह खानपान विद्याहादि के नियम भी 
बदल दिये हैं । २-अपने देश की प्रशंसा बा पूवेजो की बडाई करनी तो दूर रद्दी डसके 
ऐर करते हे. । ब्रह्मादि सद्व्वियों का, नाम भी नहीं लेते प्रत्युत ऐसा काइते हे कि विना 
प्रज्ञो के सृष्टि में आज्ञ पर्यन्त कोई मी विद्वान्‌ नहीं हुआ आरय्याबत्ती दोग खदा 
ते मूख चळे आय दें इनकी उन्नति कभी नहीं हुई । ३-बेदादिकों की प्रतिष्ठा तो इर 
रही परन्तु निन्दा करने से भी पृथक्‌ नहीं रहते ब्राह्म तभाज क उद्देश के पुस्तक में 
शाधुओं की सख्या में “इसा” “सुखा” “'सुइस्मद्‌” नानक और “चेतन्य” लिखे 
/ | किलो झूषि महर्षि का साध भी नहीं लिखा इससे जाना जाता हे कि इन ण! 
ह |` जिनका नाम लिखा दे उन्हीं के मतानुसारी मत बाज द अळा जव आर्य्यावत्ते में 
|प्पन्न हुए हैं और इलो देश का घञ्न जल खाया पि 


ज्ञाना, 
भाता, >> पता, पितामहादि के मागे को छोड़ दूसरे विना पितामहादि के माग को छोड दूसरे विदेशी मतों पर अधिक कक जाना 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, र 
न व्यि 


NN 


डाळ ग्खत ह सब पानी भी पात ह तब उसको दख क पीते ह्‌ 


स्थान में पेट भर निन्दा करते छे व्याख्यानों में ईलाई आदि अगरे जों की प्रशंसा भर- 


या ग्रथ भी खाते पीते ६ अपने 


+ १ 


है 
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| हि दाशा 1 जि 8८ सत्याथप्रकाशः ॥ | | 


| Si 0000. यया | 
। ग्राह्मलमाजी घोर प्राथनासमाजियों का एतईशस्थ सस्कृत विद्या ल रहित छ | 


| विद्वान्‌ प्रकाशित करना इंगलिश भाषा पढ़के पश्चिडताभिमानी होकर सारिति ष 
| जलाने में प्रवृत्त होना मझुष्यों का स्थिर थोर चुद्धिकारक फाम क्यों 


कर्‌ द्दो स्‌ 
१ | ४-अगरेज़, यवत, अन्त्यजाडि छ भी खान्न पीने का हे 


| यही समझा होगा कि खाने पीने और जातिभेद तोड़ने से इम और हमारे 
| सुधर जायगा परन्लु ऐली बातों से सुधार तो कहां, उलटा बिगाइ होता ह 
| (प्रश्न) जातिभेद इंभ्वरक्तत डे धा मुध्यकृत ? (उत्तर ) ईश्वरकृत झर मरुन 
| भी जातिभेद हे ( प्रश्न ) कोनसा इश्वरक्तत : घोर कोनसा मलुष्यक्ल ? 

| सडुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जल, जन्तु आदि जातिया परसेश्वरक्तत हैं जैले डच 
| गौ, पश्व, इस्ति आदि जातियां, वृक्षों में पीपल, घड, आज्ञ आदि, पत्नियों ह 
| काक, बक्तादि, अल्जन्तुध्रों मं मत्स्यं, भकरादि जातिभेद हं देले मलुष्यों में बह 
| न्रिय, बेश्य, शुद्र, अन्त्य जातिभेद्‌ इश्वरक्ृत ६ परन्तु मनुष्यों ञे बराह्मणा 
| को सामान्य जाति में नहीं किन्तु खामान्य विशेषात्मक जाति मै गिनते हैं जैले ए 
| चर्णाश्रमब्यचस्था में लिख आये घेल ही गुण, कमे, स्वसाच से बर्णब्यबस्या मानी 
| अबश्य हे इसमे मजु च उनके गुण, क्म, स्वभाव से ए्शोा सुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय 
| वेश्य, शद्रादि वर्णों कोप गैज्ञापूर्वक व्यवस्था करनी राजा घोर विद्वानों का काम है| 
| भोजन भेद भी ईश्वरक्कत घोर मजुष्यक्कत हे जसे सिड मालाहारी ओर अणा मेहा 
| घासादि का आहार करत ई यह इंश्वरक्तत और देश काल बस्तु भेद ले भोजन भेद 
| मजुष्यक्त इ । (प्रश्न) रोपियन लोग मुण्डे जूते, कोट, पतळून पहरते, होर 


| - जे 
म सब के हाथ का खाते हे इलोलिये पनी बढ़ती करते जाते हें ( उत्तर) गइ 


| तुम्हारी भूल हे क्योंकि सुसलमान अन्त्यज्ञ लोग सूच के हाथ का खाते, हैं पन 
उनको उन्नति क्यों नहीं होती ? जो यरोपियनों में बाढ्या्रस्था में विघाह न कणा, | 
| लड़का लडकी को विद्या खुशिक्षा करना कराना, स्वयंवर विवाह होना, बुरे २ आदमिप। | 
का उपदेश नहीं होता, वे बिद्वान्‌ होकर जिल किसी के पाखसड में नहीं फँसते जो इ 
करते हं वह सब परस्पर विचार और सभा से निश्चित करके करते हैं अपनी स्वजाति | 

| उन्नति के क्षिय तन मन धन व्यय करते हैं आलस्य को छोड़ उद्योग किया करते हैं देशो 
अपने देश के बने हुए जूते को कार्यालय (आफिल) घोर कचहरी में जाने देते र 


दे ते को | पने Coe ~ - Cs || 
| रश जूते को नहीं, इतने ही मै समक ले कि अपने देश के बने जूतों का सट जूते को नद्दौं, इतने ही में समक लेशो कि अपने देश के बने जूतों का भी कि 
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DD 
or 


एकादश सुराः ॥ ३६३ 


1. हें उतना भी अन्य देवास्थ मनुष्यों का नहीं करते देखो ! कुळ सो 


210: ऊपर हश द्‌ (01292) यूरोपियर्नो का हुए आर आजतक णह लाग माट कपडे 
व्ष स 


> परते डे जला कि स्वदेश से पद्विरते थ परन्तु इन्होंने अपने देश का चाळ 
ग्रा - पु; त्य 
गं क्रो T 7168 तस सस्त बहुत लोगों स थ्नक्का अनुकरण क्र लिया 


ग्र निषुद्धरि शार व बुद्धिमान्‌ दहरत हु श्य एषा करना क्िल्री बुद्धिमान्‌ 


ब्रह नद 


इसी से तुल ७. a रत कस क र! 
द्वा काम नहीं घौर जो डिलल काम पर बहता $ उसको यथोचित करता ह थाज्ञानु 


वर्ती बराबर रहते है अपने देशवार्लों का व्यापार झादि में लहाय देते हं इत्यादि गुणों 
और अच्छे २ कर्मो से उनकी उक्षति हे लुण्डे जूते; कोट, पतळून, होटल में खाने पीने 
प्रादि साधारण और बुरे कामों खे नहीं बड़े हें ओर इनमें जातिभेद भी दे देखो ! जब 
कोई यूरोपियन साले कितने बढ़े प्यधिकार पर झर प्रतिष्ठित हो किसी अन्य देश 
ग्न्य मत वालों की लड़को वा युरोपियन की लड़की अन्य देशबाले से विवाह कर 
लेती हे तो डली समय उन्का निमन्त्र लाथ बेठकर खाने और वित्रा आदि 


दो अन्य लोग बन्द कर देते हें यड जातिभेद नहीं तो झ्या ? ओर तुम भोलेभार्लो 
को बहदाते हें कि इम में जालि.ेद बद्दी तुम अपनी सूख्ता से मान भी लेत दो 


इसलिये जो कुछ करना बढ़ खोच बिचार के करना चाहिये. जिसमे पुनः पश्चासाप 
ध्य 


खत 
करना न पड़े । देखो ! बेच आ 


घोषश्च की आवश्यकता रोगी के लिये हे नीरोग के 
लिये महाँ विद्याबान्‌ नीरोग और विद्यारहित अविद्यारोग से ग्रस्त रहता दद 
एस रोग के छुड़ाने के लिये लत्यबिद्या और सत्योपंदेश हे उनको अबिद्या से यह 
रोग है कि खाने पीने ही में घस्मे रहता और जाता है जव किली को खाने पीने 
में अनाचार करते देखते टें तब कहते और जानते हें कि बह धम्मेश्रष्ट होगया श्र 


उसकी बात न छुननी और न उसके पास बेठत न उसको अपने पास बठने देते अब 


३ 
बये कि तुस्हारी विद्या स्वा के लिये हे अथवा परमार्थ के लिये परमार्थ तो तभी । 
होता कि जब तुस्ड्वारी दिद्या से उन झज्नानियों को लाभ पहुंचता जो कहो कि बे नहरों | 


जेते इम कया करें यह तुस्हारा दोष डे उनका नहीं क्‍योंकि तुम जो अपना आचरण 
भच्छा रखते तो तुमसे प्रेम कर बे उपकृत दोति लो तुमने सहखों का उपकार नाश करक 
अपना हो सुख किया सो यह लुमको बड़ा अपराध लगा क्योंकि परोपकार करना 
अर्म और परहानि करना अधम्म कहाता है इसलिये बिद्वान्‌ को यथायोग्य व्यवहार 


खाँ 
परके भज्ञानियों को बी दुःचसामरलेतारनेकेलिचेतीकी 0 त के लिये नौकारूप होना चाहिये सधेथा मू 
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४०० सत्यायप्रकाश। ॥ ऱ्य | 


ST Te 5 यी मिल MORN: 
| के सहश कर्म न करने चाहिये किन्तु जिसमें उनकी और अपनी दिन ३ hf 
॥ ०, ०७० = रि र 0 छ | 
| उन्नति हो घेल कमे करने उचित छें। ( पश्न ) इम कोई पुस्तक ईैश्वरपणी | 
| सवश सत्य नदौं मानते क्योकि मजुष्यों की बुद्धि निश्नीन्त नहीं होती तत 
| Fg ~ त ~ ~ स्त [७ 
| बनाये ग्रन्थ सब ग्रान्त होते हे इसलिये दम सब से सत्य ग्रहण करते रो उ | 
CN छु ca ° क ~ < = १००५ गै र 
को छोड़ देत हैं चाहे सत्य बेद में, बाइबिल में घा कुरान में और न्य ॥ र) 
| 1! RN 2 ~ द ड़ डि कैसी प्रण 
में छो इम को ग्राह्य दै असत्य किसी का नहीं । ( उत्तर ) जिस बात से तम सत 
अ ४ र. RT >" पत्यग्राही | | 
| होना चाहते छो उसरी बात से असत्यग्राड्ी भी ठहुरते हो क्योंकि जब सब मनुष्य भर है. | 
| | ते| ' 


| रहित नहीं हा सकते तो तम भी मजुष्य होने से श्रान्तिसहित दो अब भ्रान्तिसहित 2 
| के वचन बाश में प्रामाणिक नहों होते तो तुम्हारे बचन का भी विश्वास नहीं होगा | ही 
| फिर तुम्द्दारे बचन पर भी सर्वथा विश्वास न करना चाहिये जब ऐसा है तो षुत. | री 
| घन के समान त्याग के योग्य हे फिर तुम्हारे व्याख्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण तो 
| किसी को भी न करना चाहिय “चले तो चोबेजी कब्वेजी बनने को गांठ के हो रर 
खोकर दुबेजी वन गये” कुछ तुम सर्वश्च नहीं जैसे कि झन्य सजुष्य लवेज्ञ नहीं ह र 
| कदाचित्‌ भ्रम से सत्य को ग्रहण कर सत्य छोड़ भी देते होंगे इसलिये सश Ed 
| परमात्मा के बचन का छद्दाय इम भदपज्ञों को अवशय होता चाहिय जेसा कि वेद्‌ भौ 
| व्याख्यान में लिख आये हैं. घेखा तुमको अघश्य ही मानना चाये नहीं तो “यतो द 
| भष्टस्ततो श्रष्ट:” हा जाना हे जब सये सत्य बेदों ले प्राप्त डोता हे जिनमें घसत्य कुळ क्य 


|.भी नहीं तो उनका ग्रहण करने में शका करनी पनी छर पराई झानिमात्र कर 
| लेनी दवे इली बात से तुमको झार्य्यावत्तीय लोग झपना नहीं खमकते और तुम आर्य्या 
| की उन्नति क कारण भी नहीं हो सके क्‍योंकि तुम सब घर के भिक्षुक ठरे हो हु | | 
समझा हे कि इस बात से हम लोग अपना झोर पराया उपक्कार कर सकेंगे सोन न कर | 


~ ७६० हि CS दु > य कौ ही 
सकाग जस किसी के दो ही माता पिता सब संसार के लड़कों का पालन करने ढग स | |. 


| कापालन करना तो झलंभव है किन्तु उस बात से पने लड़कों को भी नष्ट कर बेटे बसे ही ; 

आप लोगों की गति दे भल्ञा बेदादि सत्य शास््रों को माने बिना तुम आपने बचनों की सत || 
| ओर थसत्यता को परीक्षा थोर आर्य्याब्ते की उचत भी कभी कर सकते हो? जिस दग | ग्‌ 
को रोग हुआ दे उलकी झोषधि तुम्हारे पाल नहीं और यूरोपियन लोग तुम | 
| अपेक्षा नहीं करते झोर ध्ाय्याबसाँय ळोग विलय (सादर बाय लोग तुमको अन्य सतियो के धइ अन्य झतियों के सदश समे ४ | 
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कर वेदादि क मान्य छ देशोजति करने लगो तो भी अच्छा ह जो 
यद कदत हो कि सब सत्य परजेश्दर से प्रकाशित होता है पुनः ऋषियों के 
नामे वर ले प्रकाशित हुए सत्या वेदों को क्यों नही मानते! ह, यही कारण 
> कि तुम लोग बद नहीं पढे और न पढ्ने की इच्छा करते हो क्योंकर | 
कत शान हो सकेगा / । ६ दुखरा अगत्‌ के उपादान कारण के बिना जगत्‌ की 
उत्ति और जीव को भी उत्पन्न मानते दो जसा ईलाई घोर सुसलमान आदि 
गते दें इसका उत्तर ख्युत्पत्ति ओर जीवेश्वर को व्याख्या में देख लीजिये, कारण 
क बिता कार्य का होना सर्वथा अलम्भव ओर उत्पन्न घस्तु का नाश न होना भी वेला 
ही असम्भव है । ७-एक यह भी तुम्द्दारा दोश दै जो पश्चात्ताप और प्रार्थना ले पापों 
दी निवृत्ति मानते हो इली बात से जगतू में बहुतल पाप बढ़ गये हे क्योंकि पुराणी 
लोग तीर्थादि यात्रा खे, जनी लोग भी नवकार मन्त्र जप घोर तीर्थादि से, 
पाई लोग ईला के विश्वास से, मुसलमान लोग “तोयाः” करने रे पाप का कूट- 
जाना बिना भोग के मानते छें हलले पापों ले भय न होकर पाप में प्रवृत्ति बहुत 
होगई है इस बात में ब्राह्म ओर भा्थतासमाजी भी पुराणी झादि के समान हें जो 
बो को छुतते ता बिना भोग के पाप पुण्य की निर्वात्तिन ददाने ले पापों स डरेत 
शोर धमं में सदा प्रवृत्त रदले जो भोग के विना निवृत्ति माने तो ईश्वर द्यन्यायकागी 


क्च प्र 


होता हे। प-जो तुम जीद छी अनन्त उन्नति मानते दो सो कभी नद्दो दा सकती 
क्योंकि सलीम जीद के गुण कथ स्वभाव का फल भी लखीम (हीना अवश्य दवे। 
(प्रश्‍न ) परमेश्वर दयालु दै खखीम कर्मा का फल्न अनन्त दे देगा । ( उत्तर ) ऐसा करे 
तो परमेश्वर का न्याय नष्ट: दोजाय और सत्कर्मा की उन्नत भी कोई न करेगा 
क्योकि थोड़े ले भी सत्कर्म छा अनन्त फल परमेश्वर देगा और पश्चात्ताप वा प्राथना 
से पाप चाहें जितेन हों छर जायगे ऐसी बातों खे धरम को हानि आर पापकम 
को वृद्धि होतो इ ( प्रश्‍न ) हम स्वाभाविक ज्ञान को बेद ले भी बड़ा मानत ह 
'मित्तिक को नहीं क्‍योंकि जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वरदत्त इम में न होता तो दों 
भी कसे पढ़ पढ़ा समझ समका सकते इंसलिय इम लोगों का मत बहुत अनल 
i ९) (उत्तर ) यह तुस्हारी वात निरर्थक हे क्योंकि जो किली का दिया हुआ शान 


रन 
“हे बह स्वाभाविक नहीं होता जो स्वाभाबिक हे घद सहज शान होता है ओ 
भेह घर ष्र पछ पा उससे उन्नति कोई भी नहीं कर 0 उससे उन्नति कोई श्री नहीं कर सकता कणों कि ज्ञगल्ली मलुष्णों म 
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| भो स्वाभाविक क्ष तासाच पनी उन्नति जहां नष्‌ स्यु 


भा 
रते ओर जो न; रि 
| ज्ञान है वही उन्नति का कारण हे । देखो ! दुस छम बाल्यावस्था म झसव्याक्क 

| आर धर्माधर्म कुछ भी ठीक २ नहीं आनते थ जब हम विठ्ठानो से पढ़े तशी त 


| व्याकर्तव्य खोर धर्माधर्म को समक्न लग इसलिये स्वाभाषिक छान कोत | 

| हे 

| पर 

| मानना ठीक नहीं । ६--जो आप छोगों स पूव और पुनजन्म नहीं माना हे 

। | 

| ईसाई सुसत्लमानों स लिया होगा इसका भी उत्तर एनजन्य को ब्याख्या खे स | 
म 


| छना परन्त इतना समझो कि जीब शाश्वत्‌ अर्थात्‌ नित्य हे झर उसके का 
| भै 
| प्रवाइरूप से नित्य छ कम घौर कर्मबान का नित्य सम्बन्ध होता है क्या वह जोष 


| कहीं निकस्मा बैठा रहा था? बा रहेगा ? ओर परमेश्वर सी निकम्मा तुम्हारे कहने से 


। होता हे पूर्वापर जन्म न मानन खे छृतद्वानि झोर अकुताथ्यागम नेधेणय और त 


॥ > ह री ०2 2 गेंद अर सो) णा एण्य के > 

| दोष भी ईश्वर में दाते हें क्योंकि अन्न न दो तो पाए पुणय के फल भोग की हागे 
| होजाय क्योंकि जिस प्रकार दूसरे को सुख, छुः, हानि, लाभ पहुंचाया होत हे 
| वेला उसका फलन बिना शरीर धारण किये नहीं होता दुखरा पूर्वजन्म के पाप एणयो; 


| बिना सुख, दुःख की प्राछिइल जन्म मे बयोंकर दोबे जो एर्थजल्स के पाप पुशयातुसाएन 
| दोव तो परमेश्वर अन्यायकारी ओर बिना भोग किये नाश के समान की का फ 
| होजावे इसलिये य़ भी बात आप लोगों की अच्छी नहीं। १०-झोर एक यह कि ईश्वर े|. 


| चिना दिव्य गुणवाळे पद्ार्था ओर विद्वानों को भी देव न मानना ठीक नहीं क्योंकनि पर | | 


| सश्वर महादेव ओर जो देब न होता तो खब देघों का स्वामी होने ले महादेव क्यों कहता | h 


| ११-एक अग्निहोत्रादि परोपकारक करमा को कर्तव्य न सम्झना अच्छा नहीँ । (९ |. 


| मृषि महषियों क किये उपकारों को न मान कर ईसा दि के पीछे कुक पड़ना अच्छा i 
| नहीं । १३-झोर बिना कारण विद्या वेदों के आन्य कार्य विद्याओं की प्रवृत्ति माता | 
| सर्वथा असस्भच हे । १४-ओर जो विद्या के चिह्न यज्ञोपवीत ओर शिला कोही? । 
| |" 


| सुललमान इंसाइयों के लढुश घन बेठना यह भी व्यर्थ दे जब पतलून आदि बल i | 


| |] 


| रते हो ओर “तमर्गो” की इच्छा करते हो तो क्या यज्ञोपबीत आदि का ड 
| || | 
| भार होंगया था £ । १५-ओ”र ब्रह्मा से लेकर पीछे २ झाय्याबते में बहुतस वि | 

। | 
| दोगय इं उनकी प्रशंसा न करके युरोपियन दो की स्तुति में उतर पड़ता पक्ष 


स 
शोर खुशामद के बिना क्या कहाज़ाय ? । १६-और बीजांकुर % 


~ ८ ८६ 15 त्रा E 
EEA णा उ मानला उत्पत्ति के पूव जी वल चेतन के योग ले जीबोत्पत्ति मानना उत्पत्ति के पूथे जीवतत्त्व क्षा त म 


- ७% 
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| पूर्वापर विरुद्ध ह जो उत्पत्ति क पुषे यतन आर लड़ घस्शु 
जीव कहाँ से आया छोर संयोग किनका हुप्या जो इन दोनों को सनातन 

| हो तो ठीक छ परन्तु साष्टि के पूर्य देश्वर के विना दूसरे किसी तरच को न भागला 

गत क्रापक्षव्यर्थ हो आयगा इसलिये ओ उन्नति करना चाहो तो “ झ्ाष्यंक्रमाञ ” ® 

दभा मिळकर उसके उद्देशाडुसार आचरण करना स्वीकार कोजिय नहीं तो 

न लगगा क्योंकि हम गौर आपको अति उचित छे कि जिल्ल हेश के 

र्थो से अपना शरीर बघा अब भी पालन होता हु घ्याग होगा डसकी डन्नलि 

तत मन, थन खे सब जन मिलकर धीति ल करे इसछिय जला आय्येलमाश 

्र््यावर्स देश की उच्चति का कारण छै बसा दूसरा सही हो सकता यदि इस समाज 

हो यावत्‌ सद्दाथता देवें तो बहुत शरच््ली बात हे क्योंकि सम्राज्ञ का सोभाष्य 

बहाना समुदाय का काम है एक का नहीं । (प्रश्न ) भाप सब का खण्डन करते 

दो आते हो परन्तु अपने २ धर्म में लब अच्छे हं खण्डन किसी का न करना चादिय 

जो करते हो तो आप इनल विशेष कया बतलात हो ? जों बतलात होतो क्या 

ग्राप से अधिक घा तुल्य कोई पुरुष न था? ओर न हे ऐसा अभिमान करना भ्रापको 

उचित नहीँ क्योंकि परमात्मा की सूष्टि में एक रे से अधिक, तुल्य भोर न्यून बहुत 

६किसी को घमंड करना उचित नहीं ? (उत्तर) धर्म सब का पक होता हे था 

गरक ? जो कहो अनक होते डे तो पक दूसरे से बिरुद्ध होते हैं वा अबिसद्ध जो 

कहे कि विरुद्ध होते हें लो एक के बिना दूसरा धम नहीं हो सकता भोर जो कहो 

कि अविरुद्ध हे तो पृथक्‌ २ होना व्यर्थ हे इसलिय धम ओर अधमं एक ही ह 

भनेक नही. यही इम बिशेष कडते हैं कि जैसे सब सम्प्रदायो के उपदेशों को कोई 

| राजा इकट्ठा करे तो पक्क लद्द ले कम नहीं दोंगे परन्तु इनका मुल्य भाग दख तो ह 

| ` | पुरानी किरानी, जेनी और करानी चार ही दें क्योंकि इन चारों में सब सम्प्रदाय 

| |भजते हे कोई राज्ञा उनकी सभा करके जिज्ञासु दोकर प्रथम वाममार्गी ले पूछे 


|| | महाराज ! भरेते आजतक कोई शुरू ओर न किसी घम. का ग्रहण किया दै 


तातो 


सार्थं 


PAS Rr 
कहिय सब धर्मों में ल उत्तम छम किसका दे ? जिसको में ग्रहण करू। (बा 


गार्गी ) हमारा ( जिज्ञासु ) ये नोसो नि यानवे केसे दें ! ( बाममागी ) खघ 


झे ओर तरकगामी हॅ क्योंकि ६६ कोळात्परतरन्नास्ति इस बचत क प्रमाण स 
वी 2 बाक्षः 

धर्म से परे कोई भ्रम नहीं दे। ( जिज्ञासु ) आपका अपा i i 
मार्ग) भगवती का पक निती का मानना, म्ये माँखादि पना सद्य माँलादि पेच मकारों का स? $ 
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| आदि चौसठ तन्त्रो का मानना इत्यादि, जो तू सुक्ति की इच्छा करता ह 3 
| चेला हो जा। ( जिज्ञासु ) अच्छा परन्तु और महास्मातन्ं का भी दान डे 
| पाछ झाऊंगा पश्चात्‌ जिसमे मेरी श्रद्धा और प्रीति होगी उसका खला श 

| ( दाममार्गी ) अर क्यों श्रान्ति म पड़ा ह य लाग तुका बहका कर अवा 
| त छोजा नहीं तो पो 
दख ! मार मत म भोग ध्पौर मोक्ष दोनों ह । ( जिज्ञासु ) पच्छा इख तो थर 


| म फंसा दंग किसी क पास मत जाव इसार टी शरणाग 


| साग जलकर शघ क पास जाके एक्ला तो ऐसा ही उच्तर उसने दि 
विशष कहा कि बिना शिव, रुद्राक्ष, भस्म. धारणा अर लिजाचन क 
| नहीं होती। वह उसको छोड नवीन वदान्तीजी के णाल गया | (जि 


या इतना 
मुक्ति कभी 


शासु ) कह 
महाराज! आपका म क्या दे? ( बदान्ती ) हम धर्माथम कुछ भी नहीं मातत 


| डम साज्ञात्‌ ब्रह्म ह हममे धर्माथर्म कहां ह! यह जगत्‌ सघ मिथ्या हे झर 
| जो शानी शुद्ध चतन हुआ चाह तो अपने को ब्रह्म मान जीवभाव को हो |. 
| नित्यमुक्त द्घोज्जायगा ।( जिज्ञासु ) जो तुम ब्रह्म नित्यमुक्त हो तो ब्रह्म के 
| कम, स्वभाव तुम में क्‍यों नहीं ? और शरीर में क्‍यों बग्ने हो ? ( धदान्ती ) 
का णरार दाखल छ इसीस तू श्रान्त हे हमको कुछ नहीं दीखता विना ब्रह्म के। 


गुण 


( जिज्ञासु ) तुम दखनेवाले कौन और किसको देखत हो ? (वेदान्ती) देखो ः 
| वाला ब्रह्म ओर ब्रह्म को ब्रह्म देखता हे। ( जिज्ञासु ) क्या दो ब्रह्म हृ? (दाः | 
न्ती ) नहीं अपने आपको देखता हे । ( जिज्ञासु ) कया कोई अपन केध पर श्राप | 
| चढ़े सकता इ तुम्हारी बात कुछ नहीं कवळ पागलपने की हे ? उसने आगे चत | | 
| कर जनियों के पाल जाक एका उन्होंन भी बला ही कहा परन्तु इतना विशेष |. १ 
कहा कि “ जिनधमे ” के बिना सब धर्म खोटा, जगत्‌ का कर्ता अनादि, | | [पे 
| कोई नहीं, जगत्‌ अनादि काल से जैला का वेसा बना छे ओर घना रहेगा, ग्रा ग 
|. त्‌ हमारा चला होजा, क्योंकि हम सम्यक्स्बी अर्थात्‌ सब प्रकार से चे र 
उत्तम बातों को मानते हैं जनमार्ग ले भिन्न सब मिथ्यात्वी हें । आगे चले कें ह|| |; 
| से पूछा उसने बाममार्गी के तुल्य सब जबाब सवाल किये इतना विशेष बतलाग र्‌ 
“सब मलुष्य पापी हैं, अपने सामर्थ्य से पाप नहीं छूटता, बिना ईसा पर बिश्वास 1 
पबित्र होकर मुक्ति को नहीं पा जसा ईला ने सब के प्रायश्चित्त के लिये अपरे ग । । 


_| देकर दया प्रकाशित को त नह हो सा दो जा जिवात य तू हमारा ही चेला दो जा” । जिशञाखु खुनकर भो 


i 
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॒ ठ पास गया उनसे भी पस ही जवाब सबाल हुए इतना विशेष कदा “लाशरीक 
ला पैगम्बर ओर कुरानशराफ के बिना माने कोई निजात नहीं पा सकता 
। मानता बह दोस़खी ओर काफिर है वाजिबुल्कत्त है” । 


द्वा उक 
टस मजद्दघ के 
हा छनक वेष्णव के पास गया बेला ही संबाद्‌ हुआ इतना विशेष कहा कि 
प्रि तिलक छापे देखकंर यमराज डरता इ” । जिज्ञासु न मन म समझ कि जघ 
मच्ठुरा मी, पुलिस के लिपादा, चार, डाऊ ओर शज नह्दाँ डरते तो यमराज के 
गण क्यों डरेंगे / फिर आगे चला ता सब मत वालों ने अपने २ को. सञ्चा कद्दा कोई 
झारा कबीर सञ्चा, कोई नानक, कोई दादू, काई वल्लभ, कोई सहदज्ञानन्द, कोई 
माधव आदि को बड़ा आर अबतार बतळाते छुना, सदसो ले पक. उनके परस्पर 
एक दूसरे का विरोध देख विशेष निश्चय किया कि इनमें कोई गुरु करने योग्य 
वहीं क्योंकि एक २ की झूठ म नौलो निन्न्यानचे गवाइ छोगये जस झूठे दुकान- 


हैँ पैसे ही ये है पेखा आनः 


तहिज्ञानार्थ स गुरुषेवाभिगच्छेत्‌। समित्पाणिः श्रोत्रियं 
बह्मनिष्ठय्‌ ॥ १ ॥ तस्मे ल विद्वानुपसन्नाय सम्यकृप्रशान्त 
चित्ताय शुमन्विताथ । येनाक्षरं पुरुष वेद . सत्यं प्रोवाच 
न्तत्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ २॥ मुण्डक १ । खं २ । 
स० १२। १३ ॥ । 


उस सत्य के विज्ञानार्थ बह लमित्पाणि अर्थात्‌ हाथ जोड़ अरिक्त इस्त द्वोकर 
बेद्वितू ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा को जानने हारे गुरु के पाल जावे इन पाखणिडयों के जाळ मे 
त शिर॥ १॥ अघ ऐला जिज्ञासु विद्वान्‌ के पाल जांय उस शान्तस्रित्त जितेस्द्रिय 
समीप प्राप्त जिज्ञासु को यथार्थ ब्रह्मविद्या परमात्मा के गुण कमें स्वभाव का डपदश कर 
| धोर जिस, २ साधन से चह श्रोता धर्माचे काम मोक्ष और परमात्मा को जान लक बसी 
` | शिक्षा किया करे ॥ २॥ जब वह ऐसे पुरुष के पास जाकर बाला कि महाराज आष इन 
"प्रदायों के बखेड़ों स मेरा चित्त भ्रान्त हो गया क्‍योंकि जो 
हेळंगा तो नौसौ निन्न्यानचे खे विरोधी होना पड़ेगा जिसके नौसौ निन्न्यालचे श 
र पक मिञ हे उसको सुख कभी नहीं हो सकता, इसलिये झाप (लोड रजी 
जय जिसको उषे सढ करू (आदा) स्या ग्रहण करूं । ( आप्तविद्वान ) ये सब मत भ्य 
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द्वर.वा बेश्या ओर अडुचा शादि अपनी २ वस्तु की बड़ाई दूसरे की बुराई करते 


|, ळी एकादश सपुल्ासः ॥ 20080! 


जे इमे ले किसी एक का बना न 
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ee गलती म SR ~~ 
बिरोध्री इ, सूखे पामर और जंगली मजुष्य को बद्दकाकर पने जाळ हे ६५ 

~ A र. ~ च्य १ ॥॥ 

अपत्ना प्रयोजन सिद्ध करते द, घे विचारे अपने मजुण्यजन्स के ते ह क| 

रहित | 


होकर अपने मलुष्यजश्स को व्यर्थ गमाते हैं । देख! जिस बात में थे 
हों धइ बेदमत प्राय है और जिसमें परस्पर बिरोध छो बह 
प्राय है। ( जिशासु ) इसकी परीक्षा केसे दो ? ( आप्त तू जाकर इन २ 
पूछ सब की पक सम्मति होजायगी, तब घद्द उन खहरों की मंडली फे 
खडा होकर-बोळा कि सुनो सब छोगो ! सत्यभाषण में धै हे चा मिथ्या १. १ 
इघर होकर घोले कि सत्यभाषण में ध्म ओर घसत्यश्ाषण में अधर्म हे । पै; 
चिद्या पढ़ने, प्रह्मखय करने, पूर्ण युघाचस्था में बिबाह, सत्सङ्ग, पुरुषाथे, तय 


ब्यबहार आदि में घमै और अविद्या प्रण, ब्रह्मचय्यं न करने, व्यभिचार करे | | 

र न| | 
छुसंग, अस्य ध्यबद्दार, छल, कपड, हिसा, परहानि करने आदि कर्मा में सव | 
एक मत होके कहा कि विद्यादि फे ग्रहण में धर्मे थोर भविद्यादि के प्राण मे|| | 


~ 


प्रथमे, तब जिशञाझु ने सब से कहा कि तुम इसी प्रकार सब जने एकमत च| | 
सत्यधर्म की डक्षति ओर मिथ्यामार्ग की हानि क्यों नहीं करते हो! घे सब बोले से| | 
इम पेला करें तो हमको कोन पूछे ? हमारे चेले हमारी प्माज्ञा मै न रहें, ज्ञीपिका || 
नष्ट होजाय फिर ओ हम घझातल्द कर रहे हे सो खघ हाथ से ज्ञाय इसलिये झ|. 
जानते हें तो भी अपने २ मत का उपदेश और झाग्नह करते ही जाते हैं क्योंकि “ररी | || 
खाइये इाक्कर से दुनियां ठगिये भक्कर से” एली घात हे देखो ! खार में 'सूधे सथ || 
मध्य को कोई नहीं देता और न पूछता ज्ञो कुछ ढोंगबाजी और घूत्तता कला || | 
बही पदार्थ पाता हे । ( जिक्षाखु ) जो तुम ऐसा पाखण्ड चत्लाकर अन्य मदु | | 


को ठगते हो तुमको राजा दण्ड क्यों नहीं देता ? ( मत बाळे ) हमने राजाकोभी 


अपना चेला षणा लिया हे हमने पक्का प्रबन्ध किया हे छुटेगा नहीं । ( जिक्षात) |. 


| जब तुम छु से अभ्य मतस्थ मनुष्यों को ठग उनकी हानि करते हो परमेश्वर फे 


सामन क्या उत्तर दोगे £ घोर धोर नरक में पडोगे, थोड़े जीवन के लिये ता | 


फहिएत, झूठा, सया | 
बातों को | | 
बीच | | 
सब एक. | 


घडा अपराध करना क्यों नहीं छोड़ते ? ( मत बाले ) जब जेसा होगा तब द्‌ा | | 


जायगा नरक छोर परमेश्वर का इर अब होगा तब होणा घब तो आनन्द करत [| 
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AAA AAAI 


DS 


Et 
~ ज्जज्ञो भवति वे बालः पिता भवति मन्त्रदः ॥ मनु० 
क ५३१ ` 


जो क्षानरद्दित होता दे वह बालक ओर ओ ज्ञान का देनेद्ारा हे वह पिता झौर 
वृद्ध काता है, जो बुद्धिमान विद्वान्‌ डे बद तो तुम्हारी बातों में नहीं फँसता किन्तु 
अ्रशानी लोग झो बालक के सदश ई उनको ठगने में तुमको राजद्‌ण्ड अवश्य 
| | नता चाहिये । ( मत बाळे) जब Fl प्रज्ञा खब इेमारे मत में हें तो हम को दरड कौन 
| ह्वोबाढा दै ! जब पेखी य होगी तब इन बातों को छोड़ कर दूसरी व्यबस्था 
कुर । ( जिशासु ) जो तुम बेठे २ व्यर्थ माळ मारते हो सो विद्याभ्यास कर गृहस्थों 
के लड़क लड़कियों को पढ़ाओ तो तुम्हारा आर गृहस्थों का कल्याण होजाय ( मत 
| वाते ) जब हम बाल्यावस्था से लेकर मरण तक के खुखों कों छोड़ें, बाल्यावस्था से 
युवाबस्था पर्यन्त विद्या पढ़ने में रहे पश्चात्‌ पढ़ाने में ध्रोर उपदेश करने में जन्म- 
भर परिश्रम करें दमको कया प्रयोजन ? इम को ऐसे हो लाखों रुपये. मित्र जाते हें, 
चेन करते हैं, उसको क्यों छोड़ें ? ( जिज्ञासु ) इसका परिणाम तो बुरा हे देखो! 
तुमको बड़े रोग होते हैं, शीघ्र मरजाते दो, बुद्धिमानों में निन्दित, होते हो, फिर 
भी क्यों नहीं समस्कते ? ( मत वाले ) अरे भाई ! ; 


टका धमेष्ठका कमे टका हि परमं पदम्‌ । 

यस्य गृहे टका नास्ति हा | टका टकटकायते ॥१॥ | 
राना झशकक्षाः प्रोक्ता रूप्योड्सो भगवान्‌ स्वयम्‌ । त 
अतस्तँ सवे इच्छन्ति रूप्यं हि गुणवत्तमम्‌ ॥ २॥ 


। | पृ लड़का हे संसार की बातें नहीं जानता देख रके के विना धमे, टका के विना 

J कमे, रका के बिना परमपद नहीं होता जिसके घर में टका नहीं हे बह हाय ! टका 
| करता २ उत्तम पदार्थों को टक २ देखता रता हे कि दाय ! मेरे पास टका 

| ता तो इस उत्तम पदाथ को में भोगता ॥ १ ॥ क्योंकि सब कोई सोलह कलायुक्त 
नह्य भगवान्‌ का कथन अबण करते हैं सो तो नहीं दीखता परन्तु सोलह प्राने 

पोर ऐले कोडीरुप शश कलायुक्त जो रुपैया दे वही साक्षात्‌ भगवान्‌ है इसीलिये र 
सो को खोज में छंगे रहते है क्योकि सब काम वपो ले जि हेते कोइ रुपयों को खोज में ळग रहते हैं क्योंकि सब काम रुपयों खे खिद्ध होते | 
ने ; जु पमा 
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, ६॥ २॥ (जिक्ञाछु ) ठोक हे तुम्दारी भीतर की छोत्ता बाहर गई ठन हू 


BSNS 


S स > लिय f न 

यह पाखण्ड खडा किया हैं ब्द सब अपने सुख के लिये किया है परस्तु इसे 
छ ति ७ वा हद ड चतन ज़ 
का नाश होता छे क्योंकि जेमा सत्योपदेश स लसार को लाभ पहुंचता 


NN 
~ ~ Ee NS ञ्ञ > वै पैसी है 
असत्योपदेश से हानि होतो हे । जब तुमको धन का ही प्रयोजन या तोल 
५ र ~ ~ ~ = k फे 
झोर व्यापारादि कमं करके धन को इकट्ठा क्यों नहीं कर लेस दो? (मत च |" 
नट झि ७ > ~ रे | 
उसमें परिश्रम अधिक ओर द्वानि भी होजाती हे परन्तु इस हमारी | 
ह ~ वि hy ळं छ ~ NN 1७८ [प्र 
हानि कभी नहीं होती किन्तु सवेदा लाभ ही लाभ होता हे देखो! तुठपोदल उत 
क eS ०, ० > र पै 
के चरणामृत दे, कंडी बांध देते चेला मूडने ले जन्मभर को पुत्‌ होजाता ६ 


न्ड 


फिर चाहे जैसे चलावें चल सकता है । ( जिज्ञाळु ) ये लोग तुम को बहुतता य 
किललिये देते हे  ( मत चाले ) धर्म स्व ओर मुक्ति के अर्थ । ( जिज्ञासु ) छ. 
तुम ही मुक्त नहीं और न मुक्ति का स्वरूप दा साधन जानते होतों तुम्हारी सेबा 
करने बालों को क्या मिल्लेगा ? (मत बाळ) क्या इस लोक में मिळता दे ? नहीं कनु | | 
मरकर पश्चात्‌ परळोक में मिलता छे जितना ये छोग हमको देते हैं और सेवा || 
करते छे बह सब इन लोगो को परलोक में मिल जाता हे। ( जिज्ञासु ) इनशनो तो | 
दिया हुआ मिल जाता हे बा नहीं, लुम लेनवालों को कया मिल्लेगा ? नरक बा श्र 
कुछ ? ( मत बाले ) हम भजन करा करते हें इलका सुख इम को मिलेगा । ( जिद्षासु) 
तुम्हारा भजन तो टका ही के लिये डे वे सब रके यहीं पड़े रद्देगे और जिस मांत | 
पिण्ड को यहां पालते हो वह भी भस्म होकर यहीं रह जायगा, जो तुम परमेश्वर | 
का भजन करते द्वोते तो तुम्हारा यात्मा भी पवित्र होता। ( मत वाले ) क्या ह | 
अशुद्ध हें ( जिज्ञासु ) भीतर के बड़े भेल हो । ( मत बाले ) तुमने केसे जाना! 
( जिज्ञासु ) तुम्हारे चाल चलन ब्यबहार स । ( मत बाले ) मद्दात्माओं का व्यक | 
हार हाथी के दांत के समान होता हे, जख हाथी के दांत खाने के भिन्न ग | 
दिखलाने के भिन्न होते हैं वेल ही भीतर खे म पवित्र हें ओर बाहर से लीलामात्र | 
करते हें । (जिज्ञासु ) जो तुम भीतर से शुद्ध द्वोते तो तुम्हारे बाहर के काम || 


~| |. 


र | 


शुद्ध द्वोते इसलिये भीतर भी मैले द्दो। ( मत वाले ) इम चांद जैसे हों परन्तु | | 
होंगे।। | 


चेले तो अच्छे हैं । ( जिज्ञासु ) जैसे तुम गुरु हो वेले तुम्हारे चेंल भी 
कर्म, खस | | 


( मत बाळे ) एक मत कभी, न्दी हो सकता क्योंकि मनुष्यों के गुण, 


॥ भ बन्‌ Re, ४१1 “उम? ष्‌ 
| भिन्न भिन्न ई। ( जिज्ञासु ) जो बाल्यावस्था में एकसी शिक्षा द्दी सत्यमा 


Se | 
ह हण आर मिध्यासापण[दि अधम का,स्याग करता 0 अर मिश्याभाषणादि अधर्मं का त्याग करें तो एकमत ९ _ 


डा : ¢ 
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ी, कि पक एकादशमयुल्लास! ॥ 


४०६ 


९: १०४०-०० 


द्रो मत अर्थात्‌ धर्मात्मा और अधर्मात्मा सदा रहत ह चतो रह परन्तु 
रीमा अधिक द्दीन १ ध्मधर्मी न्यून होने स्र ससार म,उख/चट त हे ओर जब 
प्रधर्मी अधिक होत ह तब दुःख, जब सा विग एकस्रा उपदेश कर तो एक- 
त होते में कुळ भी बिलम्ब न हो । ( मत वाळे ) आजकल कलियुग दे सत्ययुग की 
बात मत चादो । ( जिज्ञासु ) कलियुग नाम काल का ह, काल निष्क्रिय होन स 
ढु धर्माधर्म क करन मं साधक वाघक नहीं किन्तु तुम ही कलियुग की मूत्तियां, 
बन रहें हो जो मनुष्य दी सत्ययुग कलियुग न हों तो काई भो संसार में धर्मात्मा 
नहीं होता, ये सब संग क गुण दोष छ स्वाभाविक नहीं | इतना कहकर आप्त क 
पास गया उनसे कदा कि महाराज [तुमने मरा उद्धार किया, नहीं तो में भी किसी 
क़ जाल मै फॅलकर नष्ट भ्रष्ट होजाता, अब में भी इन पाखरिडयों का खण्डन 
ग्रौर वेदोक्त सत्य मत का मणडन किया करूगा । ( आशत ) यही सब मनुष्यों का, 
छाप विद्वान्‌ ओर संन्यासियों का काम हे कि सब मनुष्यों को सत्य का मण्डन 


रोर असत्य का खण्डन पढ़ा खुना के सत्योपद्‌श से उपकार पहुंचाना चाहिये । 


(प्रश्न) जो ब्रह्मचारी, सन्यासी हं ब तो ठीक दे? ( उत्तर) य आश्रम 
तो ठीक हें परश्तु आजकल इन में भी बहुतली गड़बड़ छे कितने दी नाम ब्रह्म- 
चारी रखत दै और झूठ मूठ जटा बढ़ाकर सिद्धाई करत ओर जप पुरश्चरणादि में 
फ़ेसे रहत हें चिद्या पढ्ने का नाम नहीं लत कि जिस दतु ख ब्रह्मचारी नाम होता 
हे उस ब्रह्म अर्थात्‌ वेद्‌ पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते वे ब्रह्मचारी बकरी 
के गले के स्तन के सहश निर्थक हें और जो बसे संन्यासी विद्याद्वीन दरड कम- 
एइतु छ सिक्षामात्र करत फिरते दें जो कुछ भी वेदमार्गं की उन्नति नहीं करत 
होरी अवस्था मे सन्यास लेकर घमा करत हें ओर विद्याऽभ्याल को छोड दते हदें 
ऐसे ब्रह्मचारी और संन्यासी इधर उधर जल, स्थळ, पाषाणादि मूत्तियों का दशन पूजन 
करत फिरते, विद्या जानकर भी मौन हो रहते, एकान्त देश मे यथेष्ट खा पी कर खोते 
पड रहते है और इच्या द्वव में फैलकर - निन्दा कुचेष्टा करके निर्वाद करते काषा थ 
ह पट यीन का ध्यपने को कतझत्य हर कत २2 i 
(द ह नह करत ड सत्याची भी ss म के शण आदि 
- र का हित साधते इचे ठीक दें ( 9 ) गिरी, ही 000 
त अच्छे इं ? क्योकि मण्डली बांधकर इधर उधर WE 
करते दें भर सबन अ मय आनन्द कराते हैं और सबैत्र भद्भेत मत का उपर्दश है | 
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कुछ २ पढ़ते पढ़ते भी हें इसलिये वे अच्छे छोंग । ( उत्तर ) यल | 
पीछे ले कढिपत किये दै सनातन नद्दी, उनकी मरडलियां केषल् सोंडा 
तस साधु भोजन ही के लिये मण्डलियो में रहते हृ दम्भी भो इ क्यो 


ज्ञाता छे सब ब्राह्मण ओर साधु खड़ होकर हाथ म॑ पुष्प लः-- 


नारायणं पद्ममद वसिष्ठ शक्ति च तत्पुत्रपराश्र च। 
व्यास शुक गोडपदं मद्दान्तम्‌ ॥ 


इत्यादि स्छोक पढ़ के इर हर बोल उनके ऊपर पुष्प बरला कर साष्टाइ ना || 
स्कार करत ह जो कोई पसा न करे उसको वहाँ रहना भी कठिन हे यह दसम संता | 


को दिखलाने के लिये करते हे जिससे जगत्‌ में प्रतिष्ठा होकर माल मिले कितने है| | 
७ 


मठधारी गृहस्थ होकर भो सन्याल का अभिमानपात्र करते हें कम छुक नहीं, सन्यास | | 


69१4 पश UF जय 


का वही कमे हे जो पांचवे ससुळाल मं लिख आय हें उसको न करक व्यर्थ सम |. 
खोत छं । जो कोई अच्छा उपदेश करे उसके भी बिरोधी होते दें बहुधा येळा | | 
भस्म, रुद्राक्ष धारण करत ओर कोई २ शव संप्रदाय का अभिमान रखते हैं और | | 
जब कमी शास्त्राथे करते दें तो अपने मत अर्थात्‌ शाङ्कराचार्योक्त का स्थापन प्रो!| | 
चक्रांकित शादि के खण्डन मे प्रवृत्त रहते दें बेदमार्ग की उन्नति ओर याबत्पाखणडमां | 
हैं ताबत्‌ के खण्डन में प्रवृत्त नहीं होते ये संन्याली लोग ऐसा समभते हैं कवि | र ३ 
को खण्डन मण्डन से क्या प्रयोजन ? हम तो महात्मा हें एल लोग भी संसार मभार | | 
रूप हें।जब ऐले हैं तभी तो वेइमारग विरोधी बाममार्यादि संप्र दायी, ईसाई, मुसलमात | |. 


- त 


1) , 
1.७ ८५ ८३ हट त्स गे < x | | 
जेनी आदि बढ़ गये अब भी बढ़ते जाते दें और इनका नाश होता जाता दै तो मै||| | 
इनको आँख नहीं खुलती ! खुले कहां ले ? जो कुछ उनके मन में परोपकार दुद 
ओर कत्तव्यकमे करने में उत्साह होचे किन्तु ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खाने पीन 


।) | 
1 


~ 


bo भक 
सामने अन्य अधिक कुछ भी नहीं समझते और संसार की निन्दा ले बहुत डरते ६४ 


Cy 
७ भये ती आट जु < पुत्र |? 
(लोकेषणा ) लोक में प्रतिष्ठा ( वित्तेषणा ) धन बढ़ाने में तत्पर होकर विषयभोग( 


शि ~ =. pe क ही 

णा ) पुत्रचत्‌ शिष्यों पर मोदित होना इन तीन एषणाओं का त्याग करना उचित है f 

। रह 
पुषणा ही नहीं कूटी पुन: संन्यास क्योकर हो सकता हे ? अर्थात्‌ पत्त पात , 

६ अत क कुर्याय करने में अदिश मवत्तर्द वट यौ 
अहनिश प्रदत्त रहता छन्यासि 


_बेद्मार्गोपदेश ल जगत्‌ के कल्याण करने में 
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कल्ला य कारक जारि उदय एप द 
एकादशसएुद्चासः ॥ ° ५११ 
पि जब अपने २ अधिकार कमो को नहीं करते पुनः संन्यासादि नाम 


हीं तो जैसे ग्रहस्थ व्यवहार ओर स्वार्थ में परिश्रम करते हैं उनसे 
नेपकार करने में संन्यासी सी तत्पर रहँ तभी सव आश्रम उन्नति 
=| तुम्हारे सामने पाखण्ड मत बढ़ते जाते हैं ईसाई मुसलमान तक होते 
पे तमसे अपने घर की रक्षा आर दूसरों को मिल्लाना नहीं बन सकता 
के तो तंब जव तुम करना झाडो ! 0. । वसमभान और सविष्यत्‌ में उन्नतिशील 
वहीं होते तवलों आयाचस ओर अन्य दे ठुष्यों की वृद्धि नहीं होती जव वृद्धि 
४ कारण वेदादि सत्यशाश्यों का पठनपाठन ब्रहाचर्व्यादि आश्रमों के यथावत्‌ अजः 
त, सत्योपदेश होते हैं तभी देशोच्दति होती हैँ । चेत रकखो ! बहुतसी पाखण्ड की 
वं तमको सचमुच दीख पड़ती हे जैसे काई साधु दुकानदार पुआदि देने की लिद्धियां 
ततलाता उसके पास दहुत सजी जाती हे ओर हाथ जोड़कर पुत्र मांगती 
३ और वाबाजी सव को पुत्र होने का आशीर्वाद देता है उन में से जिस २ के पुत्र होता 
३ बह २ समझती है कि मावाओ के बबन से हुआ जव उससे कोई पूछे कि सुअरी 


त्यास ~ 

| | कुत्ती, गरी और कुक्कुरी आदि के कखे बच्चे किस वाबाजी के वचन से होते हँ ? 
समय | | 

-|त्व कुछ भी उत्तर न दे सकेगी ! जो कोई कहे कि मं लड़के को जीता रख सकता 


१ 
हुतो आप ही क्यों मर जाता हे ? कितने ही घूते लोग ऐसी माया रचते हैक बड़े २ 
बुद्धिमान्‌ भी धोखा खाजाते हैं नेले घनसारी के उग, ये लोग पाँच सात मिलके 
दूर देश में जाते हैं जो शरीरस डौलडाल में अच्छा होता है उसको सिद्ध बना लेते हैं 
| | जिस नगर वा प्राम में अनाळ्य होते हैं उसके संमीप जङ्गल में उस सिद्ध को 
| किते हैं उसके साधक नगर में जाके अजान वनके जिस किसी को पूछते हं कि तुमने 
| ऐसे महात्मा को यहां कहीं देखा वा नहीं ? वे ऐसा सुनकर पूछते हैं. कि वह 
|| | एहात्मा कौन और कैसा है? साधक कहता है वडा सिद्ध पुरुष है मन की बातें वतला 
|| विताहै जो मुख से कहता है वह हो जाता है, वड़ा योगीराज है उसके दशन के लिये 


€ ७५ 
| | हम अपने घर द्वार छोड़कर देखते फिरते हें मेने किसी खे खुना था कि वे महात्मा इधर 
१ ओर आये हें। गृहस्थ कहता है जब वह महात्मा तुमको मिलें तो हम को भी कहना 


फिरते ओर 


शन करेंगे और मन को. वार्ते पूछेंगे इली प्रकार दिनभर नगर म 


ट्रे सिद्ध साधक होकर खाते पीते 
उली प्रकार दो तीन दिन 
हात्मा मिल 


प्र 
पक को उस सिद्ध की वास कहकर रात्रि को इक 
सा रहते हैं फिर भी प्रात:काल नगर वा ग्राम में जाके 


| 
जा चारों साधक किसी एक २ धनाढ्य से बोलते छ कि वह स 
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र?)  सत्ार्यमकाशः॥ 0. १२ ३ सत्याथेप्रकाश। ॥ ~ 


SSAA 


A 


| गये तुमको दर्शन करना हो तो चलो वे जब तैयार होते हें तव साधक उन 1 
कि तुम क्या बात पूछना चाहते हो ? हम से कडो कोई पुत्र की इच्छा 
घन की, कोई रोग निवारण की और कोई श्व के जीतचे की, उनको ३ ता क 
जाते हैं सिद्ध साधझो ने जैसा सङ्केत किया होता हे अर्थात्‌ जिसको हि हा १1 
हो उसको दाइनी ओर जिसको पुत्र को इच्छा हो उसको सन्मुख जिसको 
निवारण की इच्छा हो उसको बाई ओर आर जिसको शञ्ज जीतने दो र्चो 
उसको पीछे ले लेजा के सामनेचालों के बीच में बेठा लेते हे जव नमस्कार 
४ उसी समय बह सिद्ध अपनी सिद्धाई की ऋपट से उच्चस्वर से बोलता है | 

यहाँ हमारे पास पु ण्झ्खे पुत्र की इच्छा करके आया हे?” इसी प्रकार ध | 
की इच्छावाले से “क्या यहां थेलियाँ रखी है जा धन की इच्छा करे आय | 
हे ? फीरों के पास धन कहां धरा दे ?” रोगवाले स “क्या हम बैद्य ह जो तू रोग| 

छुड़ाने की इच्छा से आया ? हम वैद्य नहीं ओ तेरा रोग छुड़ोचे जा किसी बे | 
के पास” परन्तु जब उसका पिता रोगी हो तो उसका साधक अगूठा, जो माता 
रोगी हो लो तजनी, जो भाई रोगी हो तो मध्यमा, जो स्त्री रोगी हो तो अनामिका | 
जो कन्या रोगी हो तो कनिष्ठिका अगुजी चला देता दे । उसको देख वह हिदर|| 
कहता दै कि तेरा पिता रोगी है, सेरी माला, तेरा भाई, तेरी स्त्री और तेरी क्या | 
रामी इं। तव तो वे चारों के चारों बड़े मोहित होजाते डे साधक लोग उसे 
कहते हे देखो ! जैसा हमने कहा था वैसे ही हैं वा नहीं? गद्दस्थ कहते हे हां | 
जैसा तुमने कहा था वैसे ही हैं तुमने हमारा बड़ा उपकार किया और हमारा भी | 
बड़ा भाग्योदय था जो पेले महात्मा मिले जिनके दशन करके हम कृताथ हुए। | 
साधक कता है खुनो भाई ! चे महात्मा मनोगासी हें यहां बहुत दिन रहने वाते|| | 
नहीं जो कुछ इनका आशीर्वाद लेना हो तो अपने २ सामर्थ्य के अनुकूल इकी ||. 
तन, मन, धन से सेवा करो क्योंकि “लेचा से मेवा मिलती हे” जो किली एर | ु 
प्रसन्न दोगये तो जाने क्या वर दे दें “खन्तो. की गति अपार हे” गृहस्थ ऐं 
लल्लो पत्तो की वाते खुनकर बड़े हर्ष खे उनकी प्रशाला करते हुए घर की भो 
आते हैं साधक भी उनके साथ ही चले जाते हें क्योंकि कोई उनका पाएर 

खोल न देवे उन धनाढ्यों का जो कोई मित्र मिला उसले प्रशंसा करते ६ 

इसी प्रकार जो २ साधकों के साथ जाते हैं उन २ का वृत्तान्त सब कर्द द 

| अब नगर में हल्ला मचता है कि अमुक . ठोर एक बड़े आरी सिद्ध रये ह 
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| “ एक ादशसमुन्नास। ॥ ४१३ 


|. अब मेला का मेला आकर वडुतसे लोग पूछने लगते हँ कि महाराज 
तब तो व्यवन्था के बिगड़ जाने से चुपचाप होकर मोन 
> आर कहता है किं हमको बहुत मत सताओ तब तो झर उसके साधक 

लग जाते हैं जो तुम इनको बहुत सताग्रोगे तो चले जायंगे ओर जो कोई वडा 
क... साधक को अलग चुला के भूठता हे कि हमारे मन की वात 


वह 
ना होता ह र RB ॥ 
॥ दो तो हम सच गल । साधक ने पूछा कि क्या बात हे ? धनाढ्य ने उससे 
ल्ला द 
हि तब उसको उसी प्रकार क रकेत से लेआ झे वेठालः देता हे? उस लिद्ध नें 
क्रहः 


कह दिया तव तो सब मंलाभर न खुनली कि ग्रहो! बंडे हो सिद्ध पुरुष 
द कोई मिठाई, कोई पैसा, कोई रुपया, काई शर्फी; कोई कपडा आर कोई सीधा 
री भेट करता फिर जवतक मानता बहुतसी' रही तवलक यथेष्ट लूट करते हैं ओर 
किनी २ दो एक आंख के अन्मे गांठ के पूरा को पुत्र होने का आशीर्वाद वा राख 
उठा के देदेता है ओर उससे सहस्त रुपये' लेकर कह देता हे कि जो तेरी स्वी भक्ति 
होगी तो पुत्र होजायगा । इस प्रकार के बहुतल ठग होते हैं जिनकी विद्वान्‌ ही 


समझ क्‌ स्ट 


| | होता हे जिसले कोई उसको ठगाई में न फंसा सक आरो को भी वचा सके क्योंकि 
| पुष्य का नेत्र विद्या हीं है-विंना विद्या शिक्षा के ज्ञान नहीं होता जो बाल्यावस्था 
से उसम शिक्षा पाते हैं वे दी मलुष्प और विद्वान्‌ होते है जिनको कुसळ ४ 
व दुष्ट पापी महासूखख होकर बडे दुःख पात हैं इसीक्षिये शान को विशेष कहा है 
कि जो जानता दे वही. मानता है । 
न वेत्ति यो यस्य गणाप्रकृर्ण स तस्य निन्दां सतत करात । 
यथा।कराती करिकस्भजावा मक्ता; पारत्यज्य वभत गञ्जाः॥ 
व° चा० अ० ११। ञ्छो० १२॥ 
| | जो जिसकाःशुण नहीं जानता वह उसकी: निन्दा निरन्तर करता ह 
| भील गजमुक्ताओं को छोड गुञ्जा का हार पहिन लेता है वैसे ही जो पुरुष. विद्वान, 
| शनी, धार्मिक, सत्पुरुषों का संगी, योगी, पुरुषाथी, जितेन्दिव, छशील होता हे बही 
थै काम मोत्त को प्राप्त होकर इस! जन्म और परजन्म में सदा आनन्द में रहता है | 
यह आयावत्त निवासी लोगों के मत विषय में संक्षेप से लिखा इसके श्रागे जो 
"सा आर्यराजाओः का इतिहास _मिला हे इसकी सब सञ्जनो कों जनाने के लिये 
किया जिल 3 > ्स््स्य | 
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ज्ञे जङ्गली 


है 
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४१४ सत्यायप्रकाश! ॥ आज 


अब आर्यावर्त देशीय राजवंश कि जिसमें श्रीमान्‌ महाराज्ञः अधिः) 
७ SN Ro 


महाराज “यशपाल” पर्यन्त हुए हैं उस इतिहास को लिखते हे । और म. | 
¢ ४ | ~ ९:४५ धर 2) सा भू ७. । 
“स्यायंभव” मनु से लेके महाराज “सुश्चिष्ठिर” पर्यन्त का इतिहास भरी ह महार | 

- क रह्‌ भारता 4 


छ लिखा ही है ओर इससे सञ्जन लोगों को इधर के कुछ इतिहास का बी 
५ an वि 
होगा यद्यपि यह विषय विद्यार्थी सस्मिलित “हरस्ञिन्द्रचन्द्रिका” विशि 


राज उदयपुर जित्तोड़गढ़ में सवको विदित है 

यदि ऐसे ही हमारे आर्य सज्जन लोग इतिहास आर विद्या पुस्तकों का खनो | 

प्रकाश करेंगे तो देश को बड़ा ही लाभ पहुंचेगा । उस पत्र के संपादक ४ ज्र | 
ग्रपले मित्र से एक प्राचीन पुस्तक जो कि विक्रम के सवत्‌ १७८२ ( स hs | 
का लिखा हुआ था उससे ग्रहण कर अपने संवत्‌ १६३६ मार्गशीर्ष शुक्लपत्त ! | ॥ 
किरण अर्थात्‌ दो पाक्तिकपत्रों में छापा हे सो निश्ञलिखे प्रमाणे जानिये। | 


इन्द्रप्रस्थ में आर्य लोगों ने श्रीमध्यहाशज 
जिनमें श्रीमन्महाराजे "“युबिष्ठिर? श महाराजे 


“ यशपाल” पर्यन्त राज्य क्रिया |. 
“यशपाल? तक वंश अर्थात्‌ पी | |. 
क है| जो ०३ ८. ल | ` 
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| भेज दी यह खबर पृथ्वीराज चोद्दाण वेरा | १७ इनका विस्तार बहुत इतिहास पुस्तकों 
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| चढ़ाई करके आये ओर लडाई में जीवन- | इसके आगे बौद्ध जनमत विपय में लिखा 
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हते श्रामदयानन्दसरम्वतीस्वासिनिसिते सत्याथप्रकाश 
सुभाषावश्षाषत आाय्यावत्तयसतखयडनसणंडत 
वषय हक. | शासश समुञ्ञासः सर्गः ॥ 06 ससल्ञासः सम्पणः ॥ ११॥ 


# इसके आगे और इतिहासो में इस प्रकार है कि महाराज पृथ्वीराज * 
| सलवान शहाबुद्दीन गोरी चढ़कर आया और कई वार हारकर लोट गया छ 
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जव आर्य्यावर्तस्थ मलुष्यों में सत्यासत्य का यथावत्‌ निणय करनेवाली 
बिद्या बूटकर अविद्या फेल के मतमतान्तर खड़े हुए यही जैन आदि के विद्याविरुद्ध- 
प्रतप्रचार का निमित हुआ क्योंकि वाल्मीकीय और महाभारतादि में जैनियों का 
नाममात्र भी नहीं लिखा ओर जैनियो के ग्रन्थो में बाद्मीकीय और भारत में कथित 


“रामळृप्णादि” की गाथा बड़े विस्तारपूर्वक लिखी है इससे यह सिद्ध होता है कि 
यह मत इनके पीछे चला, क्योंकि जैसा अपने मत को बहुत प्राचीन . जैनी लोग 


[6५ 


लिखते हैं वैसा होता तो बाल्यीकीय आदि ग्रन्थों में उनकी कथा अवश्य होती. 
इसलिये जैनमत इन ग्रन्थों के पीछे चला हे । कोई कहे कि जैनियों के ग्रन्थों में | 
से कथाओं को लेकर वाह्मीकीय आदि ग्रन्थ वने होंगे तो उनसे पूछना चाहिये कि 
वाल्मीकीय आदि में तुम्हारे ब्रत्थों का नाम लेख भी क्यों नहीं ? ओर तुम्हारे ग्रन्थों 
में क्यों हे ? क्या पिता के जन्म का दर्शन पुत्न कर सकता है? कभी नहीं । इससे 
यही सिद्ध होता है कि जैन दौड मत शेव शाक्तादि मतो के पीछे चला है अब इस 
|| |बारहवे (१२) समुछास में जो २ जेनियों के मत विषय में लिखा गया है सो २ 
| उनके प्रन्थो के पतेपूर्वक लिखा है इस में जेमी लोगों को बुर न मानना चाहिये 
| | क्योंकि जो २ हमने इनके मत विषय में लिखा है बह केवल सत्यासत्य के निर्णयार्थ है 
नकि विरोध वा हानि करने के अर्थ | इस लेख को जव जैनी बौद्ध वा अन्य लोग 
(रेगे तव सवको सत्यासत्य के निर्णय में विचार और लेख करने का समय मिलेगा 
और वोध भी होगा जबतक वादी प्रतिवादी होकर प्रीति से वाद वा लेख न किया 


हॅ 


| गय तवतक सत्यासत्य का निर्णय नहीं हो सकता । जब विद्वान लोगों म॑ सत्या- 
सत्य का निश्चय नहीं होता तभी ग्रविद्वानों को महा अन्धकार में पडकर वडुल 
| दुख उठाना पड़ता है इसलिये सत्य के जय और असत्य के ज्ञय के अर्थ मित्रता 
| व 'बाद्‌ वा लेख करना हमारी मजुष्यजोति का मुख्य काम है। यदि ऐसा नहो 
यो की विक ररि, कभी नो र कभी न हो । और यह बौद्ध जेन मत का विषय विना इन 


७ 


0011५ ) 
के पुरुषाथ भाकर ` यन्भरालय मे छाई 
झौर मुंबई न ॥टकरणरत्माकर प्रस्थ क छपन स भी संब लोगो 5 जैज्षियो ड 
मत देखना सहज हुआ है । भला यह किन विड्ठानों की वास है कि अपने मै 


rrp 


पुस्तक आप ही देखना और दूसरों को न (देखलामा : इसी से विदित होता हे क| 


अपने दोष तो नहीं दीखते किन्तु दूसरों के दोष देखने में अत्युदुक्त रहते है। 


यह न्याय की बात नहीं क्योंकि प्रथम अपने दोष देख निकाल के पश्चात्‌ दसरे के | | 
के 


Le St 


दोषों सें दृष्टि देके निकाल । अब इन वौद्ध जेनियों 
के सम्मुख धरता हूं जैसा हे वेसा विचार ॥ 


मत का [वषय सव सज्नों 


किमधिकलखेन 
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७३ 
अथ नास्तिकमतान्तगत चारवाकबीदछजेनमतखणडनमणडन- 
विषयान्‌ व्याख्याश्यामः ॥ 


~ © 


कोई एक वृहस्पति नासा पुरुष हुआ था जो पेद, ईश्वर ओर यज्ञादि उत्तम कर्मा 
को भी नहीं मानता था देखिये उनका मतः 
७४ ० ७ (oN ४३ ००५ 05 
यावज्जाव सुख जीवज्ञार्त खुत्यारगाचर! । 
भस्सीसुतस्य दे हस्य पुनरागमन कुतः॥ 
कोई मनुप्यादि प्राणी मृत्यु के अगोचर नहीं है अर्थात्‌ सब को मरना है इसलिये 
जब तक शरीर में जीव रहे तव तक सुख से रहे । जो कोई कहे कि धर्माचरण से कष्ट 
होता है जो घर्भ को छोड़े तो पुनअन्म में वडा दुःख पावे ! उसको चाण्वाक' उत्तर 
देता है कि अरे लोले भाई ! जो मरे के पश्चात्‌ शरीर भस्म होजाता है कि जिसने 
खाया पिया है वह पुनः संसार में न आवेगा इसलिये जैसे होसके वसे आनन्द में रहो 
लोक में नीति से चलो, पेश्वय्थे को बढ़ाओ और उससे इच्छित भोग करो यही लोक 
समझो परलोक कुछ नहीं । देखो ! प्रथिवी, जल, आग्नि, वायु इन चार भूत के परि- 
शाम से यह शरीर वना है इसमें इनके योग खे चैतन्य उत्पन्न होता है जैसे मादक: 
द्रव्य खाने पीने से मद ( नशा ) उत्पन्न होता है इसी प्रकार जीव शरीर 
होकर शरीर के नाश के साथ आप सी नष्ट हो आता है फिर किसको पाय पुण्य का | 
फल होगा १॥ 


9 


तज्षेतन्यविशिष्टदे 
| पमाणाभाव्रात्‌ ॥ 
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शिष्टदेह एव आर्मो देहातिरिक्त आश्मन | 


सिक | बढाने म यत्न करना चाहिये तो मुक्ति सुख की हानि दोजाती दे इसलिये वह पुरै 
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सत्याथप्रकाश; ॥ 


४२२ | 222 


॥-०-.५-५-८०५५५-५०५५०१/४४४/५ ज 
AANA ८८ a 


शरीर में चारों भूतों के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न होकर उन्हीं के 5 


तन की उत्पात कभी bt होसकती | जैसे 
माता पिता के संयोग से देह की उत्पत्ति होती हे बेसे ही आदि सरि म 


| 
के साथ ही नष्ट हो जाला है 4 -योकि भरे. पीछे कोई शी जीव 'पत्य्त नहीँ र का 
एक प्रत्यक्ष ही को मानते है क्योकि अत्यक्ष के वना म होते ही नहीं ष | ॥ | स 

| लिये मुख्य प्रत्यक्ष के सामने अडुमानादे गोण होने से उनका ग्रह ए नहीं करो | | सुर 
| सुन्दर स्री के आलिज्ञन से हिल का करना पएुरुषाथ ip: ह ( उत्तर ॥ ॥ 
। प्ण 


(७ क 00०, ल ~ कु र सयुप्यारि 
शरीरों की आकृति परसेश्वर कस्तां के (विना कसी नहीं हो सकती। मद्‌ के समान 
चेतन की उत्पत्ति ओर विनांश नहीं होता क्योकि अद चेतन को होता है जड को 
नहीं । पदार्थ नए अर्थात्‌ ्रदष् होते हैं परन्तु अभाव किसी का नहीं होता ट्स 


(> 


प्रकार अदृश्य होने से जीव का भी अभाव न सानना चाहिये । जव जीवात 
सदेह होता है तमी उसकी प्रकटता होती हे अव शरीर को छोड़ देता है तवय 
शरीर जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वह जैसा चेतनयुक्त पूर्व था चैसा नहीं होसकता। 
यही बात बृहदारण्यक में कही हैः-- 


AN LS 


नाह साइ घतरा अनुाच्छात्तचसायसात्मात ॥ 


| 


याज्ञवल्क्य कहते हँ कि हे मे्रेथि ! सें सोह से बात नहीं करता किन्तु आतमा 
अविनाशी है जिसके योग से शरीर चेष्टा करता है जव जीव शरीर से पृथक्‌ होजाता 
>> +” हीं ७ "3 
छ तव शरीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता जो देह से पृथक्‌ आत्मा न हो तो जिसके 


नर 
| संयोग से चेतनता ओर वियोग से जडता होती ह से पृथक हे जेसे आंख संव 
| को देखती हे परन्तु अपने को नहीं, इसी प्रकार प्रत्यक्ष का करनेवाला अपने को ऐेद्धिय य्‌ 


पत्यत नहीं कर सकता असे अपनी आंख से सब घट पटादि पदार्थ देखता है बसे 
आंख को अपने ज्ञान से देखता है । जो दशा है चह द्रश ही रहता हे दृश्य कभी गी 
होता जैसे विना आधार आधेय, कारण के दिना कार्य्य, अवयवी के विना अवयव ग्रोर 
कतां के विना कर्म नडौं रह सकते घेसे कर्ता के बिना प्रत्यक्ष कैसे हो सकता |. 
आ खुन्द्र जी के साथ समागम करने ही को पुरुषार्थ का फल मानो तो क्षणिक सुख ३ 
आर उससे दुःख भी होता है वह भी पुरुषाथ ही का फल होगा । जव ऐसा ६ 
स्वः को हानि होने से दुःख भोगना पड़ेगा जो कहो डःख के छुड़ाने और सुख 
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aA 


SOA 


जज्ञ नहीँ । ( चाएबाक ) जो दुःख संयुक्त सुख का त्याग करते हैं वे मूर 
र प्रन्यार्थी धान्य का ग्रहण ओर घुस का त्याग करता है वेसे संसार में घुद्धिमान्‌ 
का ग्रहण और डुःख का त्याग करें क्योंकि इस लोक के उपस्थित सुख को 
र ग्रनपस्थित स्वर्ग के सुख की इच्छा कर धूतकथित वेदोक्त अग्निहोत्रादि कर्म 
सना और श्ञानकायड का अदुष्ठान परलोक के लिये करते हैं चे अज्ञानी हैं । जो 
परलोक है ही नहीं तो उसकी आशा करना सूता का काम है क्योंकिः-- 


` डाग्निहात्रं जयो वेदास्त्रिदण्डं भस्मशुणठनम्‌ । 
बद्धिपोरुषद्दीनानां जीविकेति बृहस्पति 


चारवाकमतप्रचारक “बृहस्पति” कहता है कि अग्निहोत्र, तीन वेद्‌, तीन दणड 
और भस्म का लगाना वुद्धि ओर पुरुषार्थरहित पुरुषों मे जीविका वनाली हे । किन्तु 
कटे लगने आदि से उत्पन्न हुण दुःख का नाम नरक, लोकसिद्ध राजा परमेश्वर 
और देह का नाश होना मोक्ष अन्य कुछ भी नहीं है । ( उत्तर ) विषयरूपी खुखमात्र 
को पुरुषाथ का फल मानकर विषय दुःख निवारशमात्र भे कृतछत्यता ओर स्वर्ग 
मानना मूर्खता है अग्निहोआदि यज्ञों से वायु, वष्टि, जल की शुद्धि द्वारा आरोग्यता 
|| का होना उससे धर्म, अर्थ, कास ओर मोक्ष की सिद्धि होती हे उसको न जानकर 
वेद ईश्वर और वेदोक्त धर्भ की निन्दा करना श्रूतो का काम हे । जो त्रिदड और 
भस्मधारण का खण्डन है सो ठीक हे । यदि कण्टकादि से उत्पन्न ही दुःख का नाम 
नरक हों तो उससे अधिक महारोगादि नरक क्यों नहीं ? । यद्यपि राजा, को 
| ऐश्वयवान्‌ और प्रजापालन में समर्थ होने से श्रेष्ठ मानें तो ठीक है परन्तु जो अन्या- | 
यकारी पापी राजा हो उसको भी परमेश्यरवत्‌ मानते हो तो तुम्हारे जैसा कोई भी 
मूख नहीँ । शरीर का विच्छेद होनामात्र मोक्ष है तो गदहे कुत्ते आदि ओर तुम में | 
|| था भेद रहा ? किन्तु आकृति ही मात्र भिन्न रही । ( चारवाक ):-- 


अग्निरुष्णो जलं शीत शीतस्पर्शर्तथाऽनिललः 


दे चित्रितं तस्मात्स्वभावात्तदठयवस्थितिः ॥ १ ॥ 
स्वगो नाउपवर्गों वा नेवात्मा पारलोकिकः । 
वं वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः ॥ २ ॥ 


318 41 5८ 
E10) 
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पशुश्चेन्निहतः स्वर्ग उयोतिष्टोमे गनिष्यात्ि। | 

स्वदिता यजमानेन तत्र कस्माञ हिंस्यते | ३॥ || 
म॒तानामापि जन्तूनां राद्ध चेचृतिकारणप् | 
गच्छतामिह जन्तूनां व्यथ पाथेयकल्पनस्‌ ॥ ४ | 
स्वर्गस्थिता यदा तृप्ति गच्छेयुश्तत्र दानतः | 
प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥ ५॥ 
यावजञ्जीवत्सुखं जीवहर्ण कुत्वा घतं पिबत्‌ । 
भस्मीभृतस्य देइस्य पुनरागमन कुतः ॥ ६॥ 
यदि गच्छेत्परं लोकं देहादेष विनिगंतः । 

“ कस्माद्वयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः ॥ ७॥ 
ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मणेविहितस्त्विह । 

मृतानां प्रेतकायाशि न वन्यढिद्यते कचित्‌ ॥ ८॥ 
त्रयो वेदस्य कत्तारो भण्डधृतनिशाचराः । 
जफरीतुफरीत्यादि परिडतानां वचः स्मृतम्‌ ॥६॥ 
अश्वस्यात्र हि शिश्नन्तु पत्नीयराह्य प्रकी त्तितम्‌ । 
भण्डेस्तद्वत्पर चेव ग्राह्मजातं प्रकीत्तितम्‌ ॥ १०॥ 
मांसानां खादनं तद्वक्षिशाचरसमीरितस् ॥ ११॥ 


. चारवाऊ, आभाशक, बोद्ध और जैन सी जगत्‌ की उत्पत्ति स्वभाव से राते | 


MI MM, 07% NM, A 


जो २ स्वाभाविक गुण हे उस र से दृब्यसंयुक्त हो कर सब पदार्थ बनते ४ कोई जा | 
का कत्ता नहीं ॥ १ ॥ परन्हु इन में से चारवाक ऐसा मानता है किन्छु परलोक जे ¢. 


{ई २ वात 47 | 


जीवात्मा वोद्ध जैन मानते हँ चारवाक नहीं शेष इस तीनों का भत के तहा 
2110 है| 


१ ऱ् नरः iS © ~ < = वेव 
के एकसा हे । न कोई स्वर्ग, न कोई नरक और न कोई परलोक में जानेवाठा || 
और » वर्णाः ° रः न ¢ * र ह न मार होम क्व | 
| र रलदायक द॥२॥ जो यश मे प 5 गार न वशाअम का क्रिया फलदायक हे ॥ २॥ जो यज्ञ में पशु को ४: “ | 


1 al AI “9. 
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BS 5 ना हो तो यजमान अपने पितादि को मार होम करके स्वर्ग को 


तही गेजता ? ॥ है ॥ जो मरे हुए जीघों का श्राद्ध और तर्पण तृप्तिकारक होता | 
ही परदेश में जानेवाले मार्ग में निर्वाहार्थ अन्न वस्त्र ओर घनादि को क्यों ले जाते. 
है तो क्योंकि जैसे स्तक के नाम से अर्पण किया हुआ पदार्थ स्वर्ग में पहुंचता है तो 
डा हमें जानेवालों के लिये उनके सम्बन्धी भी घर में उन के नाम से अर्पण 
के ास्तिर में पहुंचा देवें जो यह नहीं पहुंचता तो स्वर्ग में वह क्योंकर पहुंच 
सकता है ? ॥ ४ ॥ जो मर्च्यलोक में दान करने से स्वर्गवासी तृप्त होते हैं तो नीचे | 
देते से घर के ऊपर स्थित पुरुष तृत्त क्यों नहीं होता ! ॥४॥ इसलिये जबतक जीवे 
तवतक सुख से जीवे जो घर में पदार्थ न हो तो ऋण लेके आनन्द करे, ऋण देना 
नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस शरीर में जीव ने खाया पिया हे उन दोनों का पुनरागमन 
न होगा फिर किससे कोन सांगेगा झर कोन देवेगा ? ॥ ६ ॥ जो लोग कहते हें कि 
जीव निकल के परलोक को जाता है यह वात मिथ्या है क्योंकि जो ऐसा 
होता वो कुटुम्व के मोह से वद्ध होकर पुनः घर में क्‍यों नहीं आजाता ? ॥ ७ ॥ इस", 
लिये यह सब ब्राह्मणों ने अपनी जीविका का उपाय किया है जो दशगात्रादि सतक- 
क्रिया करते हैं यह सव उन की जीविका की लीला है॥ = ॥ वेद के वनानेहारे 
मांड, धूर्त और निशाचर अर्थात्‌ राक्षस ये तीन “जर्फरी” “ तुर्फरी ” इत्यादि 
परिडतों के धूर्ततायुक्त वचन हैं ॥ ६॥ देखो क्रूतो की रचना घोड़े के लिङ्ग को 
जली ग्रहण करे उसके साथ समागम यजमान की खी से कराना कन्या से ठट्टा 
आदि लिखना धूतो के विना नहीं हो सकता ॥ १० ॥ ओर जो मांस का खाना 


लिखा है वह वेदभाग राक्षस का बनाया है ॥ ११॥ 


(उत्तर ) बिना चेतन परमेश्वर के निर्माण किये जड़ पदार्थ स्वयं आपस मे 
स्वभाव से नियमपूर्वक मिलकर उत्पन्न नहीँ हो सकते । जो स्वभाव से ही बन हों 
तो द्वितीय सूर्य चन्द्र पृथिवी ओर नक्तत्रादि लोक आप से आप क्‍यों नहीं बन जात 
हैं! ॥ १॥ स्वर्ग सुख भोग ओर नरक दुःखभोग का नास हे।. जो जीवात्मा न होता 
तो सुख दुःख का भोक्ता कोन होसके ? जैसे इस समय खुख दुःख का भोक्ता जीव 
है बैसे परजन्म में भी होता है क्या सत्यभाषण और परोपकारादि क्रिया भी वर्णाश्र- 
| | मियो की निष्फल होगी ? कभी नहीं ॥ २॥ पशु मार के होम करना is य 

| शरो में कहीं नहीं लिखा और सतकों का श्राद्ध, ताण करना कपोलकाडि 


te 


शे “ब 
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ज्मा. ता | 
४२९ सत्याथप्रकाशः ॥ 


AAAS SAN 


DONE TNS सकु SS. 
~ 


मत है इसलिये इस वांत का खण्डन अखण्डनीय है॥ ३ ॥ 0 हज \ 
उसका अभाव कभी नहीं होता, विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो हर |) 
अस्म होजाता है जीव नहीं, जीव तो दूसरे शरीर में जाता है इसलिये जो कोर ॥ | र 
शादि कर बिराने पदार्थों से इस लोक में भोग कर नहीं देते हैं चे निश्चय प 
होकर दूसरे -जन्म में दुःखरूपी नरक भोगते हँ इस्समें कुछ भी सन्देह नहीं ॥ ६ EE 
देह से निकल कर जीव स्थानान्तर ओर शरीरान्तर को प्राप्त होता है आर र 
पूर्वजन्म तथा कुटुस्वादि का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता इसलिये पुनः कुठुख हे 
नहीं आसकता ॥ ७ ॥ हां ब्राह्मणों ने प्रेतकर्म अपनी जीविकार्थ बनालिया है परशु 1. 
वेदोक्त न होने से खण्डनीय है ॥ ८ ॥ अव कहिये जो चारचाक आहि मे | ह 
वेदादि सत्यशास्त्र देखे सुने वा पढ़े होते तो वेदों की निन्दा कभी. न करते कि वेद 
भांड धूत्त ओर निशाचरवत्‌ पुरुषों ने वनाये हैं ऐसा वचन कभी न निकालते, र 
भांड धूत्त निशाचरवत्‌ महीधरादि टीकाकार हुए हैं उनकी घूर्त॑ता हे वेदों की नहीं 
परन्तु शोक है चारवाक, आभाणक बौद्ध ओर जेनियो पर कि इन्होंने मूल चार 
वेदों की संहिताओं को भी न सुना न देखा और न किसी विद्वान्‌ से पढ़ा इसलिये 
नष्ट भ्रष्ट बुद्धि होकर ऊटपटांग वेदों की निन्दा करने लगे दुष्ट वाममार्गियों की प्रमाण || 
शून्य कपोलकल्पित भ्रष्ट टीकाओं को देखकर वेदों से विरोधी दोक्रर अविद्याहपी | | 
अगाध समुद्र में जागिरे ॥ ६ ॥ भला विचारना चाहिये कि स्री से अश्‍व के लिई 
का ग्रहण कराके उससे समागम कराना और यजमान की कन्या से हांसी दा |. 
आदि करना सिवाय वाममार्गी लोगों से अन्य मजुष्यों का काम नहीं है विना इत | 
महापापी वाममागियों के भ्रष्ट वेदार्थ से विपरीत, अशुद्ध व्याख्यान कोन करता! | | 
ET शोक तो इन चारवाक आदि पर हे जो फ्रि विना विचारे वेदों की निदा (4 
जो सत्यासत्य का विचार कर सत्य का मण्डन ओर असत्य की | 
SN जो मांस खाना है यह भी ie | 1 १ 
नहीं लिखा र न त त र हि न | 
८ 22 लि इसलिये इत्यादि मिथ्या वातों का पाप उन टीकाकारों कोश. 
“Sets 
पा हे हा से विरोध किया और करते हैं 5 हट. ब 
3 न्यून ड । इसलिये मजुष्यमात्र को वेदानुकूल चलना संसुचित ६ ॥ 


जै कम 


CC-0. Gurukul kengr 00520 Haridwar 


Digitized by Arya Samaj RR Chennai and eGangotri १ 
क 2 ॥ | 
ह|: मियं ने मिथ्या कपोलकट्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन सू 
जी 0 औँ द्ध 
| |. | करता अर्थात्‌ यथेष्ट मद्यपान, मांस खाने ओर पररत्रीगमन करने आदि दुर कामो की. 
झ.| | (प्रवृत्ति होने के अर्थ हनि कलाक वातों को देखकर चारवाक बोद्ध 
प || ह | तथा जैन लोग पदा का (नन्दा गा लगे ओर पृथक्‌ एक वेद्विरुद्ध अनीश्वरवादी 
||| | श्र्थात्‌ नास्तिक मत चला 'लिया। जो चारवाकादि वेदों का सूलार्थ विचारते तो झूठी | 
को। | | टीकाओों को देखकर सत्य वेदोक्त मत से क्यों हाथ धो बैठते ? क्या करें विचारे 
म | | “बिनाशकाले विपरीतबुद्धिः” जव नष्ट भ्र होने का समय आता है तव मनुष्य की 
नु| | | उलटी वुद्धि होजाती है ॥ | 
नो 1 अब जो चारवाकादिकों में भेद है सो लिखते हैं:-ये चारवाकादि वहुतसी 
द्‌ | |द्रातों में एक हैं परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति अर उस- 
हा ३ के नाश के साथ ही जीव का भी नाश मानता है । पुनजेन्म ओर परलोक को नहीं |' 
| ॥ | मानता एक प्रत्यक्ष प्रमाण के विना अबुमानादि प्रमाणों को भी नहीं मानता। चारवाक 
र| | | शब्द का अर्थ “जो बोलने में प्रगहम और विशेषार्थ वैतशिडक होता हे” । और बौद्ध 
ये| | | जैन प्रत्यक्षादे चारों प्रमाण, अनादि जीव, पुनर्जन्म, परलोक और मुक्ति को भी 
[- |. | | मानते हैं इतना ही चारयाक से बौद्ध ओर जैनियों का भेद है परन्तु नास्तिकता, 
| | | | वेद्‌ ईश्वर की निन्दा, परमतङ्वेष, छुः यतना ( आगे कहे छः कर्भ ) और जगत्‌ का कत्ता 
| | | कोई नहीं इत्यादि वातों में सब एक ही हैं। यह चारवाक का मत संक्षेप से दर्शा दिया ॥ 
| { 
| अब बोद्धमत के विषय में संक्षेप से लिखते हें- न 
2 ऱ्य 


Sls OSE 
९ 
काय्यकारणभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात्‌ । 
“> ¢ 0 

 अविनाभाइनियमो दशनान्तरदर्शनात्‌ ॥ 

ग कार्यकारणभाव अर्थात्‌ कार्य के दर्शन से कारण और कारण के दर्शन से 
रि का साक्षात्कार प्रत्यक्ष से शेष में अनुमान होता है इसके विना प्राणियों | 
श व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणों से असुघान को अधिक सानः 
|; र पारवाक से भिन्न शाखा वौद्धों की हुई हे बौद्ध चार प्रकार के हैं।-- 


0... । ¢ i 9 
[ह “माध्यमिक” दूसरा “ योगाचार” तीसरा “सौत्रान्तिक” ओर चोथा | 
` घैभापिक?” ५ दद न प कोर दत 
फे. “बुद्धया निर्वर्ते स बोद्धः”-जो बुद्धि से सिद्ध हो अर्थात्‌ जो २ वात | 
आवे उस २ को माने और जो २ घुद्धि में न आवे उस २ को नहीं | 


दिम 


५ 


| षाला ओर बय दो पदार्थ लिद्ध होते हें और जो योगाचार वाहा शुल्यत्व मानता 
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र | ` सत्याथेप्रकाश! ॥। 
EE न्य मानता है अर्थात : जितने ५ ` पारे: 
माले । इनमें से पाहिला “माध्यामिक सवशर मानता है त्‌ जितने यदाधे है पे | 


दि में नहीं होते अन्त में नहीं रहते, मध्य में जो प्रतीत होता १ 


AAA SSA न 


“सब शून्य अर्थात्‌ अ र 
चह भी प्रतीत समय में है पश्चात्‌ शून्य दोजाता है, जैसे उत्पत्ति के पूर्व घर नही ध 
प्रध्वंस के पश्चात्‌ नहीं रहता और घटक्षान समय में भासता और पदार्थान्तर मे क 
जाने से घटक्षान नहीं रहता इसलिये शून्य ही एक तत्त्व है । दूसरा ' 'योगाचार” जे 
बाह्य शून्य मानता हे अर्थात्‌ पदार्थ भीतर ज्ञान में भासते हैं वाहर नहीं जैसे घर्ना 

| आत्मामें है तभी मनुष्य कहता है कि यह घट है जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कह सकता 
ऐसा मानता है । तीसरा “सोत्रान्तिक” जो वाहर अथे का अनुमान मानता है क्योंकि 
बाहर कोई पदार्थ साङ्गोपाङ प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु पकदेश प्रत्यक्ष होने से शेष में 
अचुमान किया जाता है इसका ऐसा मत है। चौथा “वैभाषिक” है उसका मत बाहर 
पदार्थ प्रत्यक्ष होता है भीतर नहीं जैसे “अर्यं नीलो घटः” इस प्रतीति में नोलयुक्त 
घटाकूति बाहर प्रतीत होती है. यह ऐसा मानता है । यद्यपि इनका आच्चाय्य॑ बुद्ध 
एक है तथापि शिष्यों के बुद्धिभेद से चार प्रकार की शाखा होगई हैं जैसे सूर्यास्त 

| होने में चार पुरुष परर्त्रीगमन ओर विद्वान्‌ सत्यभाषणादि श्रेष्ठ कम्मे करते हैं। समय 
एक परन्तु अपनी २ बुद्धि के अनुसार भिन्न २ चेष्टा करते हैं आव इन पूर्वोक्त चाप 
में “माध्यमिक” सबको क्षणिक मानता है अर्थात्‌ क्षण २ में बुद्धि के परिणाम होते | | 
से जो पूर्वक्तण में ज्ञात वस्तु था वैसा ही दूसरे क्षण में नहीं रहता इसलिये सबको |. 
क्षणिक मानना चाहिये ऐसे मानता हे । दूसरा “योगाचार” जो प्रवृत्ति दे सो सव 

| दुःखरूप दे क्योंकि प्राप्ति में संतु कोई भी नहीं रहता एक की प्राप्ति में दूसरे की |. 
इच्छा बनी ही रहती हे इस प्रकार मानता हे । तीसरा “सौच्रान्तिक” सब पदा | 
अपने २ लक्तणों से लक्षित होते हैं जैसे गाय के चिन्दों से गाय और घोड़ों के चि |. 

| से घोड़ा ज्ञात होता है वैसे लक्तण लक्ष्य में सदा रहते हैं ऐसा कहता दै। घोषा | 
| भाषिक? शून्य ही को एक पदार्थ मानता दे प्रथम माध्यमिक सवको शुन्य मात | 

| था उसीका पक्ष वैभाषिक का भी है इत्यादि बोद्धों में बहुतसे विवाद पत्त हैं इस प्रकार चा (7 

| अकार की भावना मानते हैं । ( उत्तर ) जो सव शून्य हो तो शून्य का जाननेवाला शु. 

| न हो सकता और जो सब शून्य होवे तो शून्य को शून्य नहीं जान सके इसलियें र 


ग पर्वत इसके भीतर होना चाहिये जो कहे कि पर्वत भीतर दै तो उसके हृदय ८. 
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हाद शसपुज्चासः ॥: . ७२६ 


“पक ~~~ 


= मत 
समान अवकाश कहां हे इसलिये बाहर पर्वत हे और पर्वतज्ञान आत्मा में रहता 
बु सौत्रान्तिक किसी पदाथ को प्रत्यक्ष नह मानता तो वह आप स्वये ओर उसका 
बचन भी अनुमेय होना चाहिये प्रत्यक्ष: नहीं जो प्रत्यक्ष न हो तो “अय॑ घटः” यह. 
प्रयोग भी: न होना चा ठेये किन्तु “अयं घटेकदेश:” यह घट का एक देश है ओर 
पक देश का नाम घट नहीं किन्तु समुदाय का नाम घट हे “यह घट है” यह 
प्रत्यक्ष. है. अनुभेय नहीं क्योंकि सब अवयवों. में. अवयची एक है उसके प्रत्यक्ष होने 

५ से सब घट. के अवयव भी प्रत्यक्ष होते है अर्थात्‌ सावयव, घर. प्रत्यक्ष, होता हे | 

| | चोथा वेभाषिक वाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष. मानता. है. वह भी. टीक़-नहीं क्योंकि जहां 
ज्ञाता ओर ज्ञान होता. है वहीं प्रत्यक्ष होता है यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता 
है तदाकार ज्ञान आत्मा को होता है वैसे. जो क्षणिक. पदार्थ ओर उसका शान त्त- 
शिक हो तो “प्रत्यभिज्ञा” अर्थात्‌ मेंने बह बात की. थी पेसा स्मरण न होना चा- | 
हिये परन्तु पूर्व दृष्ट श्रुत का स्मरण' होता. हे इसलिये ज्ञणिकवाद भो ठीक नहीं जो 
सब दुःख ही: हो ओर सुख कुळ सी न.हो.तो सुख की. अपेक्षा के. विना: दुःख सिद्ध 
नहीं हो सकता जैसे राजि की अपेक्षा से दिन. ओर दिन. की. अपेत्ता से रात्रि होती 
है इसलिये संत्र दुःख मानना ठीक नहीं. जो.स्वलज्ञण ही मानें तो. नेत्र. रूप का. लक्षण 
है और रूप लक्ष्य हे जैसा घट का रूप घट के रूप का लक्षण चक्षु लक्ष्य.से भिन्न है 
झर गन्ध पृथिवी से अभिन्न है इसी प्रकार भिंन्नामिन्न लक्ष्य लक्षण मानना चाहिये । 
शून्यकाजो उत्तर पूवे दिया है वद्दीअर्थात्‌ शून्य का जाननेवाला शून्य से.भिन्न होता है। 


सवेस्य संसारस्य दुभ्खात्सकत्वं सवेतीर्थकरसंगतमू ॥ 


जिनको बौद्ध तीर्थकर मानते हैं उन्हीं क जेन: भी: मानते: हैं इसीलियेः येः दोनों 
एक हैं और पूर्वोक्त भावना चतुछ्य अर्थात्‌ चार भावनाओं से सकल. बासना. की | 
निइत्ति से शून्यरूप निर्वाण अर्थात्‌ मुक्ति मानते. हैं अपने शिष्यों. को योग. प्याचार 
का उपदेश करते हैं शुरु के वचन का प्रमाण करना अनादि बुद्धि में वासना होने से 


बुद्धि दो अनेकाकार भासती हे उनमें से प्रथमस्कन्ध: 


रूपावज्ञानवदनासज्ञासस्कारसशके ॥ 


१4 कक 

(प्रथम ) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय ग्रहण किया जाता दै वह रूफस्कन्थ 
> ६६ 3१ 

(द्सरा ) आलयविज्ञान प्रवृत्ति का. जाननारूप व्यवहार का विज्ञानस्कन्ध 
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४३० सत्पार्थप्रकाशः॥ | न्य 


उत्प 


रूप व्यवहार को. Po सस्वन्ध 
के साथ मानने रूप को “ संज्ञास्कन्ध ” ( पांचवां ) वेद्नास्फन्ध से राग Ee 
क्लेश आर चुधां तृषादि उपद्लेश, सद्‌, प्रमद्‌, असिमान, धर्ष और अध्ेरूप यः 
| हार को “सैस्कारस्कन्ध” मानते हैं। सब संसार में दुःखरूप दुःख का घर दुःख 
| का सांधनरूप भावना करके संसार से छूटना चारवाकों में अधिक मुक्ति धोर भनु, 
मान तथा जीव को न मानना वौद्ध मानते हैं ॥ 
देशना लोकनाथानां सत्वाशबवशालुगा: । 
~ ७ २५ SN ळत [का 
भिद्यन्ते बहुधा लोके उपायेबहुमिः किल ॥ १॥ 
गस्भीरोसानभेदेन कचिञ्चो भयलच्षण: । 
भिन्ना हि देशना भिन्न शन्यताइगलचणा ॥२॥ 
FR ज 
झथाबुपाज्य बहुशो द्वादशायतनानि वे । 
२ A AO प्रे > ~ 
पारतः पूजनीयानि किमन्पेरिह पूजितेः ॥ ३ ॥ 
ज्ञानेन्द्रियाणि पेचिव तथा कर्मन्द्रियाणि च । 
मनो बुद्धिरिति प्राक्त द्वादशायतन बुधः ॥ ४ ॥ 


रथात्‌ जो ज्ञानी, विरक्त, जीवनमुक्त लोको के नाथ बुद्ध आदि तीर्थकरों के | 

| पदार्थो के स्वरूपं को.जाननेवाला, जो कि भिन्न २ पदार्थों का उपदेशक है जिसको | 
बहुतसे भेद और वहुतसे उपायों से कहा दे उसको मानना ॥ १॥ बड़े गम्भीर | 
झोर प्रसिद्ध भेद से कहीं २ गुप्त और प्रकटता से भिन्न २ गुरुं के उपदेश जो र्ण 
| भ्यून लक्षणयुक्त पूर्व कह आये उनको मानना ॥ २॥ जो द्वादशायतन पूजा दै वै| | 
| मोक्ष करनेवाली हे उस पूजा के लिये बहुतसे द्रव्यादि पदार्थों को प्रा ह [ | 
| द्वादशायतन अर्थात्‌ बारह "कार के स्थानविशेष बनाके सबं प्रकार से पूजा ब | 
| चाहिये अन्य को पूजा करने से क्या प्रयोजन ॥ ३॥ इनकी द्वादशायतन ६. 
| यह दे; पाँच शान इद्धिव अर्थात्‌ श्रोत्र, त्यक्‌, चल्नु, जिह्वा और नासिका] ५. 
| फमेन्द्रिय अर्थात्‌ वाळ, हस्त, पाद, युद्य ओर उपस्थ ये १० इच्धियां और ह... दि 


इनहो ११ 


जी की संत्कार अथोत्‌ इनको चानन्द भै प्रवृत्त रखना इत्यादि बौद्ध की होत 4 
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द्वादशसमुल्ना सः ॥ 


WESTIN 
An? OANA NANA 


मानते हैं तो खानपानादि करना और पथ्य तथा-ओषध्यादि सेवन करके शरीररत्तण |. 
करते में प्रदत्त होकर सुख क्यों मानते हैं ? जो कहें कि हम प्रवृत्त तो होते है 
परन्तु इसको दुःख ही मानते हैं तो यह कथन ही सम्भव नहीं क्योंकि जीव सुख 
जञानकर प्रवृत्त और दुःख जान के निवृत्त होता है । संसार में धर्म क्रिया विद्या स- 
'त्संगादि श्रेष्ठ व्यवहार सव सुखकारक हैं इनको कोई भी विद्वान्‌ दुःख का लिङ्ग 
नहीं मान सकता विना बौद्धो के । जो पांच स्कन्ध हैं वे भी पूर्ण अपूर्ण हैं क्योकि 
जो पेसे २ स्कन्ध विचारने लगें तो एक २ के अनेक भेद हो सकते हैं। जिन तीथैकरों 
को उपदेशक और लोकनाथ मानते हैं ओर अनादि जो नाथों का भी नाथ परमा- 
त्मा है उसको नहीं मानते तो उन तीर्थकरों ने उपदेश किससे पाया ? जो कहे 
कि स्वयं प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन सम्भव नहीं क्योंकि कारण के बिना कार्य्य 
नहीं हो सकता । अथवा उनके कथनानुसार ऐसा ही होता तो अव भी उनमें 
विना पढे पढ़ाये सुने सुनाये ओर ज्ञानियों के सत्संग किये विना ज्ञानी क्यों नहीं 
होजाते जव नहीं होते तो ऐसा कथन सर्वथा निर्मूल और युक्तिशून्य सनिपात रोग- 
प्रस्त मनुष्य के वर्डाने के समान है जो शून्यरूप ही अद्वैत उपदेश वौद्धो का है 
तो विद्यमान चस्तु शून्यरूप कभी नहीं हो सकता, हां सूक्ष्म कारणरूप तो होजाता है 
इसलिये यह भी कथन भ्रमरूपी दै । जो द्वव्यों के उपाजन से दी पूर्वोक्त 
झाद्शायतनपूजा मोक्ष का साधन मानते हैं तो दश प्राण ओर म्यारहचें जीवात्मा 
की पूजा क्यों नहीं करते ? जव इन्द्रिय और - अन्तःकरण की पूजा भी मोत्तप्रद है 
तो इन वोद्धों और विषयीजनों में क्या भेद रहा? जो उनसे ये बौद्ध नहीँ वच 
सके तो वहां मुक्ति भी कहां रही जहां ऐसी वाते हैं वहां मुक्ति का क्या काम ? 
क्क ही इन्होंने अपनी अविद्या की उन्नति की है जिसका साइश्य इनके विना दूसऐों | 
| नहों घट सकता निश्चय तो यही द्वोता हे कि इनको वेद ईश्वर से विरोध 
करने का यही फलं मिला । पूर्व तो सव संसार की डुःखरूपी भावना की, फिर 
हास दादशायतनपूजा लगादी, क्या इनकी द्वादशायतनपूजा संसार के पदार्थों 
| बाहर को है जो मुक्ति की देनेहारी होसके तो भला कभी आंख मीच के कोई 
न हुंदा चाहे छ नादेया हंदेकमो पात हासता ल इडे कभी प्राप्त हो सकता है ? ऐसी ही इनकी लीला बेद इश्वर | 
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सत्याथप्रकाशः ॥ 


बोद्धानां छुगतो देवो विश्वं च च्षणभगुरम । 
_ झाय्यसत्वाख्ययादत्वचतुष्टयमिद क्रमात्‌ ॥ १ ॥ 
दुःखमायतनं चेव ततः ससुदया मतः । 
मार्गश्रेध्यस्य च व्याख्या क्रमेण शूयतामतः ॥ २॥ 
दुःखसंसारिणस्कन्धास्ते च पञ्च प्रकी'त्तताः । 
विज्ञाने वेदनासंज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥ ३॥ 
पञ्चेन्द्रियाणि शब्दा वा विषयाः पञ्च मानसम्‌ । 
धमांयतनमेतानि इ!दशायतनानि तु ॥ ४ ॥ 
रागाद्वीनां गणो यः स्यात्समुदेति वृणां हादे। | 
आरमात्मीयस्वभावार्यः स स्यात्समुदयः पुनः ॥ ५॥ 
चणिकाः सवसंस्कारा इति या वासना स्थिरा। 
स माग इति विज्ञेयः स च मोचोऽभिधीयते ॥ ६॥ 
प्रत्यच्ञानुमानं च प्रमाण द्वितयं तथा। 
` चतुःप्रस्थानेका बोद्धाः ख्याता वेभाषिकादयः ॥ ७ ॥ 
अथा ज्ञानान्वितो वेभाषिकेण बहुमन्यते । | 
सत्रान्तकन प्रत्यक्षग्राद्याएइथा न बद्दिमतः ॥ ८ ॥ 
आफारासाहताडुद्धयांगाचारस्य संसता । 
केवलां संविदां स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमा; पुनः ॥ ६ | | 
रागाद्‌ ज्ञानसन्तानवासनाच्छेद्सम्भवा । 
चतुणामाप बाद्धानां सुक्तरषा प्रका।त्तत्ता ॥ १० ॥ 
ह ` 0 १0 ठत रड्यं चीर पूल्चिभोजनम्‌ ॥ ` कमण्डलुमाण्डय चीर पूवाह्वभोजनमू ॥ 
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द्रवादशसमुज्ञासः ॥ | 


SAA AAA AANA SLL 
कि ">>> ASS 


[2 RE च (> १०८७, Co SN iN ~ ~ 
सघा रक्तावरत्व च Iशाश्रय बखाभचानः ॥ ११॥ 


बौद्धो का सुगतदेव बुद्ध भगवान्‌ पूजनीय देच और जगत्‌ त्तशर्भंगुर आर्य्य पुरुष 
| और आर्य्या स्त्री तथा तत्त्वों की राख्या संज्ञादि प्रसिद्धि ये चार तत्त्व वौद्धों 
मन्तब्य पदार्थ हैं ॥ १॥ इस विश्व को दुःख का घर जाने तदनन्तर समुद्य अर्थात्‌ | 
उन्नति होती हैं ओर इनकी व्याख्या क्रम से सुनो ॥ २॥ संसार में दुःख ही है 
जो पञ्चस्कन्ध पूर्वं कह आये हैँ उनको जानना ॥ ३॥ पञ्च ज्ञानेन्द्रिय उनके शब्दा- 
दि विषय पांच ओर मन बुद्धि अन्तःकरण धर्म का स्थान ये द्वादश हैं ॥ ४॥ जो 
मबुध्यो के हृदय में रागद्वेषादि समूह की उत्पत्ति होती है वह समुदय और जो 
आत्मा आत्मा के सम्बन्धी ओर स्वभाव है वह आख्या इन्हीं से फिर समुदय होता है 
॥ ५ ॥ सव संस्कार क्षणिक हैं जो यह वासना स्थिर होना वह वोद्धों का मार्ग है 
ओर वही शून्य तत्त्व शून्यरूप हो जाना मोत्त दे ॥ ६ ॥ बौद्ध लोग प्रत्यत्त और अचु- 
' | मान दो ही प्रमाण मानते हैं चार प्रकार के इन में भेद हैं वेभाषिक, सौत्रान्तिक, 
| योगाचार ओर माध्यमिक ॥ ७॥ इन में वैभाषिक ज्ञान में जो अर्थ हे उसको विद्य- 
` | मान मानता है क्योंकि जो ज्ञान में नहीं हे उसका होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता। 
ग्रोर सोत्रार्तिक भीतर को प्रत्यक्ष पदार्थ मानता है वाहर नहीं ॥ ८॥ योगाचार 
_ | आकार सहित विज्ञानयुक्त बुद्धि को मानता है ओर माध्यमिक केबल अपने में | 
का पदार्थो का ज्ञानमात्र पानता है पदाथा को नहीं मानता ॥ ९॥ ओर रागादि ज्ञान 
कै प्रवाह की वासना के नाश से उत्पन्न हुई मुक्ति चारों बौद्धो की है॥ १०॥ मगा- | 
९ का चमड़ा, कमण्डलु, सूरड सुड़ाये, वल्कल वरू, पूर्वाह्न अर्थात्‌ & बजे से पूर्व 
हीन, अकेला न रहे, रक्त बस्त्र का धारण यह बोड़ों के साधुओं का बेश है ॥ ११॥ 
| ॥( उत्तर ) जोवोद्धो का सुगत बुद्ध ही देव दै तो उसका गुरु कौन था ? ओर जो 
विश्व ्णसङ्ग हो तो चिर पदार्थ का यह बही दै ऐसा स्मरण न होना चाहिये जो | 
| णमळू होता तो वह पदार्थ ही नहीं रहता पुनः स्मरण किसका होवे जो त्तणिकवाद 
(री बोद्धों का मार्ग है तो इनका मोत्न“भी च्ञणभंग होगा जो ज्ञान से युक्त अथ द्रव्य | 
| जड़ दृव्य में भी ज्ञान होना चाहिये और वह चालनादि क्रिया किस परा 
` भला जो वाहर दीखता हे वह मिथ्या केसे हो सकता है ? जो आकाश से सहित | 
इदि होवे तो दृश्य होना चाहिये जो केवल ज्ञात ही हृदय में आत्मस्थ होवे वाह्य 
पदाथों को ह फेवले शानः ही माताजायातो हेप 4 य ज्ञान. ही मानाजाय तो शेय पदार्थ के विना ज्ञान ही नहीं हो 
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| सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


निकल लल? “जळ 


MAAAAAAAAAAAANAAAIYYY a 


प ज नासान्ते हो स॒क्ति है तो खुदति में भी सुक्ति माननी चाहि 
मानना विद्या से विरुद्ध होने के कारण तिरस्करणीय हे । इत्यादि बातें संत्तेपत। के 
| मतस्थो की प्रदर्शित, कर दी हैं अव बुद्धिमान्‌ विचारशील पुरुष अवलोकन सा 
जान जायेंगे कि इनकी कैसी विद्या ओर कैसा मत है । इसको जिन जोग. 


मानते हैं ॥ 


, >> Sp ५ त ७ च्य 
यहां स आग जनमत का वणुन ह ॥ 
प्रकरंणरत्नाकर १ भाग, नयचक्रसार में निम्नलिखित बातें लिखी हैं।-- 


बौद्ध लोग समय २ में नवीनपन से ( १ ) आकाश, ( २ ) काल, (३) जीव, 
(४) पुद्गल ये चार द्रव्य मानते हैं और जैनी लोग 'धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल इन छ; द्वव्यों को मानते 
हें । इनमें काल को आस्तिकाय नहीं मानते किन्तु ऐसा कहते हैं कि काल उपचार 
से द्रव्य हे वस्तुतः नहीं उनमें से “धर्मास्तिकाय” जो गतिपरिणामीपन ले परि 
णाम को प्राप्त हुआ जीब और पुदूगल इसकी गति के समीप से स्तम्भन करने का 
हेतु है वह धर्सास्तिकाय ओर वह ग्रसख्य प्रदेश परिमाण ओरं॑ लोक में व्यापक दै। 
दूसरा “अधर्मास्तिकाय” यह है कि जो स्थिरता खे परिणामी हुए जीव तथा पुद्गत 
की स्थिति के आश्रय का हेतु है । तीसरा “आकाशास्तिकाय”” उसको कहते हैं किओ 
सब द्रव्यो का आधार जिसमें अवगाहन प्रवेश निर्मम आदि क्रिया करनेवाले जीव 
तथा पुद्गलों को अवगाहन का हेतु और सर्वव्यापी है। चौथा “पुदगलास्तिकाय” यह 
है कि जो कारणरूप सूक्ष्म, नित्य, एक रस, वर्ण, गन्ध,स्पश कार्य का लिङ्ग पूरे 
और गलेन के स्वभाववाला होता हे । पांचवां “जीवास्तिकाय” जो चेतनालत्तण| | 
ज्ञान दर्शन में उपयुक्त अनन्त पर्यायों ले परिणामी होनेवाला कर्ता भोक्ता दै। ओर त 
छुठा “काल” यह है कि जो पूर्वोक्त पंचास्तिकायों का परत्व अपरत्व नवीन a ह. 
नता का चिन्हरूप प्रसिद्ध वत्तमानरूप पर्यायो से युक्त हैं वह काल कहाता ६ 
( समीत्तक ) जो बोद्धों ने चार द्रव्य प्रतिसमय भ॑ नवीन २ माने हें वे झूठे योह 
| आकाश, काल, जीव और परमाणु ये नये वा पुराने कभी नहीं दो सकते क्योंकि 
| ये हा ओर कारणरूप से अविनाशी हैं. पुनः नया और पुरानापन केसे व 
(उप च दोनो सि मे जत ह एन आणा, गला न । और जैनियों का मानना भी ठीक नहीं क्योंकि धर्माधर्म द्रब्य नही हि| 
ह ये दोनों जीवास्तिकाय में आजाते दें इसलिये आकाश, परमाए, श 
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दशस १ : 
द्ादशसपुल्लासः ॥ ४ 


भर काल मानते तो ठीक था ओर जो नक दव्य वैशेषिक में माने हैं वे ही डो 
$ क्योंकि पृथिव्यादि पांच तत्व, काल, दिशा, आत्मा और भन ये नव पृथक २ 


/९८८५५५१८-५८८४४५४५५५५॥१/४- -८४->-०-८८५५--५५--.-. 
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| | | बौद्धों की मिथ्या पक्षपात की वात हे । 


ग्रव जो बौद्ध ओर जैनी लोग सप्तमंगी और स्याद्वाद मानते हैं सो यह है 
कि “सन्‌ घटः” इसको प्रथम भंग कहते हैं क्योंकि घट अपनी वत्तेमानता से युक्त 


घडा नहीं है प्रथम घट के भाव से इस छेड के असङ्गाव से दूसरा भग हे। 
तीसरा भंग यह है कि “सन्नसन्च घटः अर्थात्‌ यह घड़ा तो हे परन्तु पट नहीं 
| | क्योंकि उन दोनों से पृथक्‌ होगया। चोथा भंग “घटोऽघटः” जैसे “अघर: परः” 
| दूसरे पट के अभाव को झपेक्षा अपने में होने से घट अघर कहाता है युगपत 
उसकी दो संज्ञा अर्थात्‌ घट ओर घड भी हे। पांचवां भंग यह हे कि घट को 
पट कहना अयोग्य अर्थात्‌ उस में घटपन वक्तव्य है और पटपन अवक्तव्य है। 
| बरा भग यह ह कि जो घट नद्दी दै वह कहने योग्य भी नहीं और जो है वह है 
| | और कहने योग्य भी है। और सातवां संग यह है कि जो कहते को इष्ट है परन्तु 
वह नहीं है ओर कहने के योग्य भी घट नहीं यह सप्तमभंग कहाता हे इसी प्रकार; 


स्यादास्त जावाऽय प्रथमा भंगः॥ १ ॥ स्यान्नाश्ति जीवो 
ताया भगः॥ २॥ स्यादवक्तव्यो जीवस्तृतीयो भंगः॥३॥ 
सादास्त नास्ति नास्तिरूपो जीवश्चत॒र्थों भेग: ॥ ४ ॥ स्याद 
खा अवक्तव्यों जीवः पंचमो भंगः॥ ५॥ स्यान्नास्ति अवक्त- 


गपा 
|; गाव; षष्ठो भंग: ॥ ६ ॥ स्थादास्त नास्ति अवक्तव्यो 
प इति सप्तमो भंग: ॥ ७ ॥ 


ल प्रथम कहाता दै । दूसरा भंग यह है कि नहीं हे. जीव जड़ में ऐसा 
गत A 
। ६ इससे यह दूसरा भंग कहाता है । जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं - 
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| | रथात्‌ घडा है इसमे अभाव का विरोध किया है । दूसरा संग “असन घट;” | 


उत बो केविवेचन का नाम विवेक जो ययै उस २ का म वित भौ 
| उन दोनों के विवेचन का नाम विवेक जो २ प्रण के योग्य हे उस २ का ग्रह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कक |. 1 
किक लका सणणी 0 या 

सत्माथप्रकाशः ॥ 
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पृथक होता हे तव 
जीव हे परन्तु केहने योग्य हि | 
प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता इसलिये चु प्रत्यक्ष नहीं हे ऐसा व्यवहार ह | 


उसको छठा भंग कहते दे 1 एक काल जीव का अमान से होना और अहयः 


पन में न होना और एकसा न रहना किन्तु क्षण २ में परिणाम को प्राप्त होना अस्ति| | 
नास्ति न होवे और नास्ति अश्ति व्यवहार भी न होवे यहज्सातवां भंग-कहाता है| | 


ग्य लहीं जो ऐसा कथन हैं उसको पचस संग कहते हैं जेब | कं 


इसी प्रकार नित्यत्व सप्तमंगी ओर अनित्यत्व सत्तभंगी तथा सामान्य धर्म विशेष | | 
अस्त गुण और पर्य्यायो की प्रत्येक वस्तु में सप्तसंगी होती हे वैसे द्रव्य, गुण, 
भाव और पर्यायो के अनन्त होने से सत्तभंगी भी अनन्त होती हे एसा बौद्ध तथा 
जञनियों का स्याद्वाद और सप्तमंगी न्याय कहाता है ।( समीक्षक ) यह कथन एक| | 
अन्यो5न्याभाव में साम्ये और बैधर्स्य सें चरितार्थ हो सकता हं । इस सरल प्रकरण 
को छोड़कर कठिन जाल रचना केवल अज्ञानियों के फंसाने के लिये होता है। | | | 
| देखो ! जीव का अजीव में ओर अजीब का जीव में अभाव रहता ही है जैसे जीव | | 
आर जड के वर्तमान होने से साधर्म्य ओर चेतल-तंथा जड़ होने से वैधम्यै अर्थात्‌ | 
जीव में चेतनत्व (अरित ) है ओर जड़त्व (नास्ति) नहीं दे इसी प्रकार जड़ मैं - 

जडत्व है और चेतनत्व नहीं है इससे गुण, कर्म, स्वभाव के समान धर्म और विरुद्ध | ' 
धम्मे के विचार से सब इनका खपभंगी ओर स्याद्वाद सहजता से समक में भ्राता 
है फिर इतना प्रपंच बढ़ाना क्रिस काम का है? इसमें बौद्ध ओर जैनों का एक. 
| मत हे । थोडासा ही प्रथक होने से मिन्नसात्र भी होजाता हे ॥ 


अब इसके झागे केवल जेनमत विषय में लिखा जाता हैः- 


LN 


_चिद॒चिदद्दे परे तरस्वे विवेकस्त द्विवचनम्‌ १ 
प्रे NON © 
उपादयसुपादय हय हस च कुतः ॥ ९ ॥ 
Da ९ छ्र र ~ र 
हय हि कतृरागादि तत्‌ काय्येसविवेकिनः । 
उपादय परं ज्योतिरुपयोगेकलच्षणम्‌ ॥ २ ॥ 


जैन लोग “चित्‌” और “अचित्‌” अर्थात्‌ चेतन और जड़ दो ही परतत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क शुसप्रज्लास: ॥ 


री ४३७ 


हि योग्य है उस २ के. त्याम करनेवाले को विवेकी कहते ह ॥ 
जगत्‌ का कत्ता अ र रागाद तथा इश्वर ने. जगत्‌ किया हे इस अविवेकी. सत का 
त्याग आर योग से लाक्षत परमज्या(तस्वरूप जो जोब है उसका. ग्रहण करना उत्तम 
है॥२.॥ अर्थात्‌ जीव के दिना दूसरा चेतन तत्त्व इश्वर को नहीं मानते,. कोई भी 
अनादि सिंद्ध ईश्वर नहा पसा वॉड जन लोग मानते हैं । इसमें राजा शिवप्रसादजी 
6इतिहासतिमिरनाशक” ग्रन्थ. में लिखते हैं कि इनके दो नाम हैं एक जैन और 
दसरा वोद्ध, ये. पर्यायवाची शब्द हैँ परन्तु बोद्धो में: वाममार्गी मद्यमांसाहारी बोद्ध . 
ह उनके साथ. जैनियों का विराध. परन्तु जो महावीर और गोतम गणशघर हैं उन- 
का नाम वौद्धों ने.वुद्ध रकस्वा हे ओर जो अनियो ने गणधर और जिनवर इसमें जिनकी 


परंपरा जैनमत है उन. राजा शिवप्रसादुजी ने अपने “इतिहासतिमिरनाशक” ग्रन्थ 


के तीसरे खणड में लिखा: दे कि “स्वामी शङ्कराचार्य्य” से पहिले जिनको हुप कुल : 
हजार वर्ष के लग भग शुज्षरे हें सारे भारतवर्ष में वौद्ध अथवा जैनघ फेला हुआ 
धा इस. पर नोट-- बौद्ध कहने से हमारा आशय उस मत से हे जो महाबीर के 
गणधर गौतम स्वामी के समय से शङ्कर स्वामीं के समय तक वेदाविरुद्ध सारे भारतवर्ष 
में फैदा रहा और जिसको अशोक ओर सम्प्रलि महाराज ने माना उससे जैन 
वाहर किसी तरह नहीं. झिकल सकते । जिन जिससे जैन निकला और बुद्ध जिससे 
वोद्ध निकला. दोनों. पर्यायवाची शब्द हैं कोश में दोनों का अथ एक. हो लिखा हद 
आर गोतम. को दोनो.मानते हैं वर्ना दोपदंश इत्यादि पुराने बौद्ध ग्रन्थों में शाक्यः 
मुनि गौतम बुद्ध को. अकसर महावीर ही के नाम ले लिखा.दे। पस उसके समय 
में एक. ही. उनका. मत र्हा होगा हमने. जो जैन न लिखकर गोतम के मत वालों 
को वौद्ध लिखा उसका प्रयोजन केवल इतना ही दे क्रि उसको दूसरे देशवालों ने. 
बोद्ध ही के नाम से लिखा है” ॥ ऐसा दी. अमरकोष में भी.लिखा- हैम 


सर्तज्ञ: सुगतो बुद्धो घर्मराजस्तथागत; ।: 

समन्तभद्रो भगवान्मारजिल्लोकजिज्जिनः ॥ १ ॥ 
षडभिज्ञो दशदलोऽद्वयवादी विनायक! । ॒ 
पनीन्द्रः श्रीयन: शास्ता मुर्निः शाक्यमुनिस्तु यः ॥ २ ॥ 
र शाक्यतिह्ः कि लहर सवा: लिखा अ ती सर्वार्थ: सिद्धश्शौद्धोदनिश्व सः। | 
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- गोतपश्चाकबन्धश्व सायादवा संतत्व स. ॥ ३ ॥ 
झमरकोश कां० १ । वग १ । स्छाक ८ स १० तक॥ 


| आव देखो! बुद्ध जिन ओर बोद्ध तथा जैन एक के नास हैं चा नहीं ? का 

“अमरसिह भी बुद्ध जिन के एक लिखने में भूल गया हे? जो अविद्वान जैन है| । 
वे तो न अपना जानते और न दूसरे का, केवल हठमात्र से वर्डाया करते हैं प्र्न 
जो जैनों में विद्वान हैं वे सब जानते हैं कि “बुद्ध” ओर “जिन” तथा “बोड” और 
“जैन” पर्यायवाची हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं । जन लोग कहते हैं कि जीच हो 
परमेश्वर होजाता है, वे जो अपने तीर्थकरों को ही केवली मुक्ति प्राप्त और परमेश्वर 
मानते हैं, अनादि परमेश्वर कोई नहीं सर्वज्ञ, वीतराग, अर्हन्‌, केवली, तीधेकृत 
जिन, ये छः नारितकों के देवताओं के नाम हैं। आदिदेव का स्वरूप चन््रसूरि ने 
“जआाप्तनिश्चयालड्डार” प्रन्थ में लिखा हैः | 
40000 / oN NN ० स्र शु ~ 

सरन वातरागादरदाषस्रलाबयपपू जत; । 

५ ~ (४ र ~ ९ 002५ 
यथा श्थताथवादा च दवा ऽहन्‌ परमश्वरः ॥१॥- 


वैसे ही “तोतातितों” ने भी लिखा हे विः-- 
सदज्ञा दृश्यते तावज्नदानीसस्सदा दििः । 
_दृष्टो न चेकदेशो5स्त लिङ्ग वा यो5नुमापयेत्‌ ॥ २॥ 
न चागमावेधिः कश्चिन्नित्यसवज्ञ खोधकः । 
न च तत्राथवादानां तात्पर्यमपि कल्पते ॥ ३ ॥ 
न चान्याथप्रधानेस्तेस्तदस्तित्वं विधीयते । . 


न चाचुवादितं शक्यः पवमन्येरबाधितः ॥ ४ ॥ 


जो रागादि दोषों से रहित, त्रैलोक्य में पूजनीय यथावत्‌ पदार्थों का वचा |. 
| सर्वश थईन्‌ देव है बही परमेश्वर है ॥ १ ॥ मिसलिये हम इस समय परमेश | क 
| को नहीं देखते इसलिये कोई सर्वज्ञ घनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष नदीं) जव ईव 
[पत्त प्रमाण नदौं तो अनुमान भी नहीं घट सकता क्योंकि एक देश प्रत्यक्ष क 
अनुमान नहीं हो सकला ॥ २॥ जब प्रत्यक्ष घ्रनुमान नहीं तो आगम रथात 


> 


क 
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हरि सर्वज्ञ परमात्मा का बोधक शब्दप्रमाण भी नहीं हो सकता, जव तीनों 
प्रमाण नहीं तो अर्थवाद अर्थात्‌ स्तुति नि परकाति अर्थात्‌ पराये चरित्र का वरन 
रोर पुराकल्प अर्थात्‌ इतिहास का तात्पर्य भी नहीं घट सकता ॥ ३ ॥ और अन्यार्थ. 
बहुब्रीदी समास के ठुल्य परोक्ष परमात्मा की लिद्धि का विधान भी नहीं 
हो सकता, पुनः ईश्वर के उयदेशओं से जुने विना अनुवाद भी केसे हो सकता दे ?॥ ४॥ 
(इसका प्रत्याख्यान अर्थात्‌ खण्डन ) जो अनादि इश्वर न होता तो “अर्हन” देव के 
प्राता पिता आदि के शरीर का सांचा कौन बनाता ? विना संयोगकर्त्ता के यथायोग्य 
.सर्वाऽवयवलम्पन्न) यथोचित कार्य करने में उपयुक्त शरीर बन ही नहीं सकता ओर 
जिन पदार्थों से शरीर बना है उनके जड़ होने से स्वयं इस प्रकार की उत्तम रचना | 
स युक्त शरीर रूप नहीं बन सकते क्योंकि उत में यथायोग्य बनने का ज्ञान ही नहीं | 
गौर जो रागादि दोषों से सादित होकर पश्चात्‌ दोष रहित होता हे वह ईश्वर कभी 
नहीं हो सकता क्योंकि जिस निमित्त से वह रागादि से मुक्त होता है वह मुक्ति 
उस निमित्त के छूटने से उस का कार्य मुक्ति मी अनित्य दोगी, जो अल्प ओर अल्पक्ष | 
है वह सवेव्यापक ओर सर्वज्ञ कमी नहीं हो सकता क्योंकि जीव का स्वरूप | 
एकदेशी और परिमित गुण, कम, स्वभाववाला होता है वह सव विद्याओं में सव प्रकार 
यथार्थवक्ता नहीं हो सकता इसलिये तुम्हारे तीर्थकर परमेश्वर कभी नहीं हो सकते॥ १॥ 
क्या तुम जो प्रत्यक्ष पदाथ हैं उन्हीं को मानते हो अप्रत्यत्त को नहीं ! जैसे कान से रूप | 
और चक्षु से शब्द का ग्रहण नहीं हो सकता वेसे अनादि परमात्मा को देखने का साधन 
शुद्वान्तःकरण, विद्या ओर योगाभ्यास से पवित्रात्मा परमात्मा को तत्त देखता . 
है जैसे विना पढ़े विद्या के प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं होती वेसे ही योगाभ्यास ओर 
विज्ञान के विना परमात्मा भी नहीं दीख पड़ता, जैले भूमि केरूपादि गुण ही को देख 
जानके गुणों ते अव्यवहित सम्वन्ध से एथिवी प्रत्यत्त दोती है वेल इल सृष्टि में परमात्मा | 
५ | की रचना विशेष लिङ्ग देख के परमात्मा प्रत्यक्ष होता है ओर जो पापाचरगोच्छा 
हि भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है, वह अन्तर्यामी परमात्मा की ओर से है 
आजुमान के होने में क्या संदेह दो सकता दे | 
व मी नित्य, अनादि, सर्वज्ञ |. 
है जव तीनों प्रमाणो से |. 
(सवर को जव जान सकता है तब आवाद अर्थांत परमेश्‍वर के गुणों को सा } 


vw 


घान अर्थात्‌ 


ससहे भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता है। श 
| २॥ ओर प्रत्यक्ष तथा अन्नुमान के होने से आयस प्रमाण 
"चर का बोधक होता हे इज्ञलिये शब्द प्रमाण भी ईश्वर में र 
है तब अर्थवाद अर्थात्‌ परमेश्वर क 


को जीव जान सकता 
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३४० सत्याथप्रकाश! ॥ ` आः 
का भी यथार्थ घटता है क्योकि जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, | 
नित्य होते हैं उनकी प्रशंला करने में कोई भी प्रतिबंधक नहीं ॥ ३ ॥ ञे मु भी 
म॑ कर्ता के बिना कोई भी कार्य नहीं होता वेले दी इल महत्कार्य का कत्ता क़ 0 
होना सथा अर्थभव है । जव ऐसा डे तो ईश्वर के होने में घूढ़ को भी सन्देह रा 
हो सकता । जब परमात्मा के उपदेश करनेबालों से झुनेंगे पश्चात्‌ उसका गहत 
करना भी सरल है ॥ ४॥ इससे जैनों के मत्यक्तादि प्रमाणों से ईश्वर का खक 


करना आदि व्यवद्दार अनुचित दे ॥ 


( प्रश्‍न )- 


र च र ~ 
अनादेरागमस्यार्थो न च सवज्ञ आदिमान्‌ । 
कृत्रिमेण खसत्देन स कथं प्रतिपाद्यत ॥ १॥ 

\ QS ७ च 
ग्रथ तदचननेव सवज्ञोऽन्येः प्रदीयते । 
प्रकल्पेत कथं सिद्धिरन्योःन्याश्रययोस्तयो; ॥ २ ॥ 
6. « ५ ° ° 
सवज्ञाक्ततया वाकयं सत्य तेन तदाश्तिता । 
कथं तदुभयं सिध्येत्‌ सिद्धमूलान्तरादूते ॥ ३ ॥ 


. बीच में सर्वज्ञ हुआ.अनादि शाख का अर्थ नहीं छो सकता क्योंकि किये हुए 
असत्य वचन स उसका प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके ? ॥ १॥ और जो पर 
मेश्वर ही के वचन ले परमेश्वर सिद्ध होता है तो आनादि ईश्वर से अनादि शाख 
की लिद्धि, अनादि शास्र से अनादि ईश्वर की सिद्धि, न्यो ऽन्याश्रय दोष आता है 
॥ २॥ क्योंकि सर्वज्ष के कथन से वह चेद्वाक्ष्य सत्य और उती वेदवचन से शेखर 
की थिद्धि करते हो यह कैसे मिद्व डो सकता हे? उस शास्र और परमेश्वर की 
तिद्धि के लिये तीसरा कोई प्रमाण चाहिये जो ऐसा मानोगे तो अनवस्था दोष झावेगा 
॥ ३ ॥ (उत्तर ) हम लोग परमेश्वर ओर परमेश्वर क्र गुण, कर्भ, स्वभाव को अनादि 
ण्य हैं, अनादि नित्य पदार्थों में अन्यो 5न्याश्रय दोष नहीं आ सकता जैसे कार्य 
| भ कारण का शान और कारण से कार्ये का बोध होता है, कार्य्य में कारण के 
स्वभाव और कारण में कार्य्य का स्वभाव नित्य है (चात सवार यु त्य दन न बट मे व क मी ल परमेश्वर और परमे 
अनन्त विद्यादि गुण नित्य होने से. इश्वरप्रणीत वेद में भ्रनवस्था: दोष नहीं 


४ 
SE ला 
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४४१ 
गण्या OO) 
रारा र और ठुंम तीर्थकरों को परमेश्वर मानते हो यह कभी नहीं घट सकता 
| विना साठा पिता के उनका शरीर ही नहीं होता तो वे तपश्च््याज्ञान और 
मुक्तिको कसे पा सकते ६ हो संयोग का आदि अवश्य होता है क्योंकि बिना 
बियोग के संयोग हो छो ल सकता इसलिये अनादि साष्टिकर्ता परमात्मा को | 
| ज्ञान देखो ! चाहे कितना ही कोई सिद्ध हो तो भी शरीर आदि की रचना को 
पूर्णता से नहीं जान सकता, जव सिद्ध जीव सुषृप्ति दशा में जाता छे तव उसको कुछ 
भी भान नहीं रहता, जव जीव दुःख को प्राप्त होता हे तव उसका ज्ञान भी न्यून हो 
जता है, ऐसे परिच्छिन्न सामर्थ्यवाले एक देश में रहने वाले को ईश्वर मानना विना 
्रान्तबुद्धियुक्त जेनियों से अन्य कोई भी नहीं मान सकता । जो तुम कहो कि वे 
`| होरईकर अपने साता पिताओों से हुए तो वे किन से और उनके माता पिता किन 
से? फिर उनके भी माता पिता फिन से उत्पन्न हुए ? इत्यादि अनवस्था आवेगी । 


0 
2 07 


झाश्तिक ओर नास्तिक का संवाद ॥ 


इसके आगे प्रकरणरत्नाकर के दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक के संवाद के 
प्रश्नोत्तर यहां लिखते हें जिसको बड़े २ जैनियों ने अपनी सम्मति के साथ माना 
ओर मुम्बई में छपवाया है । ( नास्तिक) ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता जो 
कुछ होता हे वह कर्म से । ( आस्तिक ) जो संब कर्म से होता हे तो कमे किससे 
होता हे ? जो कहो कि जीव आदि से होता है तो जिन श्रोत्रादि साधनों से जीव 
कर्म करता हे वे किनसे हुए ? जो कहो कि अनादिकाल आर स्वभाव से होते है 
तो अनादि का छूटना असम्भव होकर तुम्हारे मत में मुक्तिका अभाव होगा । जो | 
कहो कि प्रागभाववत्‌ अनादि सान्त हैं तो विना यत्न के सबके कर्म निवृत्त हो 
|| जायेंगे । यदि ईश्वर फलप्रदाता न हो तो पाप के फल दुःख को जीव अपनी इच्छा से 
कभी नहीं भोगेगा जैसे चोर आदि चोरी का फल दरड अपनी इच्छा से नहीं | 
भोगते किन्तु राज्यव्यवस्था से भोगते हैं बैसे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप र 

पुण्य के फलों को भोगते हैं अन्यथा कर्मसंकर हो जायेंगे अन्य के कर्म अन्य को भोगने 
पड़ेंगे | ( नास्तिक ) ईएचर अक्रिय है क्योंकि जो कर्म करता होता तो कर्म का फल 
| भी भोगना पड़ता इसलिये जैसे हम केवली प्राप्त मुक्तों को कवे प दै वेसे तुम 
|, क । ( आस्तिक ) ईश्वर अक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय है जब चेतन हैतो कर्ता क्यों 
गह? और जो 0. थोर जो कतां है तो बह निया से पक कमी नी हसा है तो बह क्रिया से पथक कभी नहीं हो सकता जैसा तुम कृत्रिम 
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बनावट के ईश्वर तीर्थकर को जीव से वने हुए सानते छो इस प्रकार के | 
कोई भी विद्वान्‌ न्दी मान सकता क्योंकि जो निमित्त से ईश्वर वने तो 
और पराधीन होजाय क्योंकि ईश्वर वनने के प्रथम जीव था पश्चात्‌ किसी टन 
से ईश्वर बना तो फिर भी जीव होजायगा अपने जीवत्व स्वभाव को कभी 
छोड़ सकता क्योंकि अनन्तकाल से जीव हे और अनन्तकाल तक रहेगा 
इस अनादि स्वतःसिद्ध वर को मानना योग्य है । देखो ! जैसे वसमान सळ. 
जीव पाप पुणय करता, सुख दुःख भोगता दै वैसे ईश्वर कभी नहीं होता। जो हॅव 
'क्रियावान्‌ न होता तो इस जगत्‌ को कैसे बना सकता ? जो कर्माको प्रागभ ८ 
| अनादि सान्त मानते हो तो कमे समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा जो समवाय | . 
| सम्बन्ध से नहीं वह संयोगज दोके अनित्य होता है, जो मुक्ति में क्रिया ही न| | 
मानते हो तो वे मुक्त जीव ज्ञानवाले होते हैं वा. नहीं ? जो कहो होते हैं तो अन्तः 
क्रिया वाले हुए, क्या मुक्ति में पाषाणवत जड़ हो जाते, एक ठिकाने पड़े रहते और 
' कुछ भी चेष्टा नहीं करते तो मुक्ति क्या हुई किन्तु अन्धकार और बन्धन में पड़गये । 
( नास्तिक ) ईश्वर ब्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सव वस्तु चेतन क्यों नहीं 
होतीं ! और ब्राह्मण, त्तत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि की उत्तम, मध्यम, निकृष्ट अवस्था 
क्यों हुई ? क्योंकि सव में ईश्वर एकसा व्याप्त है तो छुटाई बड़ाई न होनी चाहिये। 
( आस्तिक ) व्याप्य और ब्यापक एक नहीं होते किन्तु व्याप्य एकदेशी ओर व्यापक 
सवेदेशी होता हे जैसे आकाश सवमें व्यापक है ओर भूगोल ऑर घटपटादि सव व्याप्य 
एकदेशी हैं, जैले पृथिवी आकाश एक नहीं बैसे ईश्वर और जगत्‌ एक नहीं, जैसे सव 
घट परादि में आकाश व्यापक हे और घट पटादि आकाश नहीं बैसे परमेश्वर 
| चेतन सव में है और सव चेतन नहीं होता, जैसे विद्वान्‌ अविद्वान्‌ ओर धर्मात्मा अथः 
मातमा वरावर नहीं होते विद्यादि सद्शण और सत्यभाषणाएि कर्म सुशीलतादि स्वभाव 


के न्यूनाधिक होने से ब्राह्मण, त्तत्रिय, वैश्य, शूद और अन्त्यज बड़े छोटे माने जातेहें जर 
वर्ण की ब्याख्या जैसी “चतुधसमुल्ास” में लिख आये हैं वहां देख लो1( नास्तिक) 
2 जो ईश्वर की रचना से सृष्टि होती तो माता पितादि का क्या काम ? ( आस्तिक) 
_ | ऐेएरी सृष्टि का ईश्वर कर्ता हे, जेवी सृष्टि का नहीं, जो जीवों के कत्तव्य कर्म हैं उत 
- को वर नहीं करता किन्तु जीव ही करता हे जैसे वृत्त, फल, ओषधि, नादि 
व वर > उत्पन्न किया है उसको लेकर मनुष्य न पीस, न कूरे, न रोटी दि 

पदार्थ वनावें ओर न खाबें तो क्या यण तो क्या ईशवर उसके वदले इन कामों को कमी -__... उसके वदले इन कामों को कभी करेगा 


1 नशे 
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और छ करे तो जीव का जीवन भी न डोसके इसलिये आईदिसएि में जीव के | 
शरीरो और सांचे की वनाना इश्वराधीन पश्चात्‌ उनसे पुत्रादि की उत्पत्ति करना | 
जीव का कत्तेव्य काम हैं ! ( नास्तिक ) जव परमात्मा शाश्वत, अनादि, चिदानन्द- | 
ज्ञानस्वरूप है तो जगत्‌ के प्रपंच ओर दुःख में क्यों पड़ा ? आनन्द छोड दःख का 
ग्रहण ऐसा काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता ईश्वरने क्यों किया ( आस्ति 

क) परमात्मा किसी प्रपच ओर दुःलमें नहीं गिरता न अपने आनन्द को छोड़ता है | 
क्योंकि प्रपंच आर दुःख में गिरना जो एकदेशी हो उसका हो सकता हे सवेदेशी का | 
नहीं । जो अनादि, चिदानन्द, ज्ञानस्वरूप परमात्मा जगत्‌ को न वनावे तो अन्य 

कौन वनां सके ? जगत्‌ वनाने का जीव में सामर्थ्य नहीं और जड़ में स्वयं वनने | 
का भी सामर्थ्यं नदीं इससे यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत्‌ को वनाता और | 
सदा आनन्द में रहता है, जेसे परमात्या परमाखुयों से सप्रि करता है वैसे माता | 
पितारुप निमित्तकारण से भी उत्पत्ति का प्रवन्ध नियम उसी ने क्रिया ६ । ( ना- | 


प्तिक ) ईश्वर छुकिरूप छुर को छोड़ जगत्‌ की सष्टिकरण धारण और प्रलय करने | 
के वेडे मे क्यों पडा? ( चारि क ) ईश्वर सदा मुक्त होने से, तम्हारे साधनों । 
से सिद्ध हुए तीर्थकरों के समान एक देश में रहनेहारे वन्धपूर्वक मुक्ति से युक्त, । 
सनातन परमात्मा नहीं हे जो अनन्तस्वरूप गुण, कर्म, स्वभावयुक्त परमात्मा हे वह 

इस किचिन्मात्र जगत्‌ को वनाता धरता और प्रलय करता हुआ भी वस्ध में नहीं | 
पड़ता क्योंकि बन्ध ओर मोक्ष सापेत्तता से हैं, जैस सुक्ति की अपेत्ता से वन्ध और | 
| बध की अपेत्ता से मुक्ति द्दोती है, जो कभी वद्ध नहीं था वह मुक्त क्योंकर कहा | 
आ सकता हे ? और जो एकदेशी जीव हैं वे ही वद्ध ओर झुक सदा हुआ करते | 
॥ अनन्त, सर्वदेशी, स व्यापक, ईश्वर वन्धन वा नैमित्तिक मुक्ति के चक्र में 
कि तुम्हारे तीर्थकर हैं कभी नहीं पडता, इसलिये वह परमात्मा सदेव मुक्त | 
| ता है। ( नास्तिक ) जीव कर्मो के फल ऐसे ही भोग सकते हैं जैसे भांग पीने के | 
द्‌ को स्वयमेव भोगता है इसम इश्वर का काम नहीं । ( आस्तिक ) जैसे बिना | 
| के डाकू लंपट चोरा दुष्ट मलुप्य स्वयं फांसी बा कारागह में नहीं जाते नवे | 
। | जाना चाहते हें किन्तु राज्य की न्यायव्यवस्थानुसार बलात्कार से पकड़ा कर यथोः 
|. राजा दंड देता है इसी प्रकार जीव को भी ईश्वर अपनी न्यायव्यवस्था से 
नै | > उतार यथायोग्य दृडंदेता दे क्यॉमिक भी जीव आपणे इश कण फ यथायोग्य दंड देता है क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मों के | 


८७८0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सत्याथप्रकाश! ॥ | 


४४४ 


र ~ 


फल भोगना 
( नास्तिक ) जगत्‌ में एक ईश्वर नहीं किन्ठु जितने सुक्त जीव हैं वे सव ईश्वर | 
( आस्तिक ) यह कथन सवथा व्यथ है क्योकि जो प्रथम वद्ध होकर युक्त हो तो पुनः 
बन्ध में अवश्य पडे क्योंकि वे स्वाभाविक सदेव सुक्त नहीं असे तुम्हारे चौबीस 
तीर्थकर पहिले वद्ध थे पुनः सुक्त हुए फिर सी बन्ध में अवश्य गिरेंगे और जव वहत 
से ईश्वर हैं तो जैसे जीव अनेक होने छ लड़ते, भिड़्ते फिरते हैं बैसे झवर ह 
लड़ा भिड़ा करेंगे । ( नास्तिक ) हे मूढ जगत्‌ का कर्तो कोई नहीं किन्तु जगत्‌ स्व 
यंसिद्ध है । ( आस्तिक ) यह जैनियों की कितनी वड़ी भूल दें भला बिना कर्त्ताके 
कोई कर्म, कमे के विना कोई कार्य्य जगत्‌ मै होता दोखता हे ! यह ऐसी बात है 
| कि जैसे गेहूं के खेत में स्वयंसिद्ध पिसान, रोटी दनके ज्जैनियों के पेट में चली जाती 
हो ! कपास, सूत, कपड़ा, अङ्गरखा, दुपट्टा, शोती, पगड़ी आदि बनके कमी नहीं 
आते ! जव ऐसा नहीं तो ईश्वर कर्ता के विना यह विविध जगत्‌ और नाना 
प्रकार की रचना विशेष केले बन सकती ? जो हठधर्म से स्वयंलिद्ध जगत्‌ को मानो 
तो स्वयंसिद्ध उपरोक्त वस्त्रादिकों को कर्ता के बिना प्रत्यक्ष कर दिखलाओ अव 
ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते पुनः तुम्हारे प्रमाणशून्य कथन को कोन बुद्विमान्‌ मान 
सकता है ? । ( नास्तिक ) ईश्वर विरक्त है वा मोडित ? जो विरक्त है तो जगत्‌ के 
प्रपंच भें क्यों पड़ा ? जो मोडित है तो जगत्‌ के बनाने को समर्थ नहीं हो सकेगा। 
( आस्तिक ) परमेश्वर में वैराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता, क्योंकि जो सबैब्या- 
पक है वह किसको छोड़े ओर किसको ग्रहण करे ईश्वर ले उत्तम वा उसको | 
अप्राप्त कोई पदार्थ नहीं हे इसलिये करिसी में मोह भी नहीं होता वैराग्य ओर मोहका | | 
होना जीयमें घटता हे ईश्वर में नहीं । ( नास्तिक ) जो ईश्वर को जगत्‌ का त्त 
शौर जीवों के कर्म के फलों का दाता मानोगे तो ईश्वर प्रपंची होकर दुःखी 6 | | 
जायया । ( आस्तिक ) भला अनेकविध क! का कत्ती और प्राणियों को फला र 

, दाता धार्मिक न्यायाधीश. विद्वान्‌ कर्मी में नहीं फंसता न प्रपंची होता है तो ० 
मेश्‍वर अनन्त सामथ्येवाला प्रपंची और दःखी क्योंकर होगा ? हाँ तुम है. 
. | और अपने तीर्थकरो के समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से समझते है व 

तुम्हारी अविश्या की लीला दै जो अबिद्यादि दोषों से छूटना सादो तो ड 

|| शास्रों का आश्रय लेओ क्यों भ्रम में पड़े २ ठोकरें खाते दो ? ॥ 
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र संक्षेपतः सूलार्थं के लिये पश्चात्‌ सत्य झूठ की समीत्ता करके दिखलाते है: = 


मूल-सासिश्रणाइ अणन्ते च नूगई संसार घोरकान्तरे। 
मोहाइ कम्मगुरु ठिइ विदाग वसनुभमइजीव रो। प्रकरणर- 


स 

त लाकर भाग दूसरा २ । षष्ठीशूतक ६०। सूत्र २॥ 

भी 

क यह रत्नसार भाग नामक ग्रन्थ के सम्यकूत्वप्रकाश . प्रकरण में गोतम. भोर 
क महावीर का संवाद हे tt 

हे इसका संक्षेप से उपयोगी यह अर्थ हे कि यह संसार अनादि अनन्त है न 
ती कभी इसकी उत्पत्ति हुई न कभी विनाश धोता है अर्थात्‌ किसी का बनाया जगत्‌ 
ही नहीं सो ही आस्तिक नास्तिक के संवाद में, हे मढ़ ! जगत्‌ का कत्ता कोई नहीं 
ता न कभी वना ओर न कभी नाश होता । ( समीक्षक ) जो संयोग से उत्पन्न होता 
नो है बह अनादि ओर अनन्त कभी नहीं हो सकता । ओर उत्पत्ति तथा विनाश हुए 
स्‌ विना कर्म नहीं रहता अंशत में जिसने पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे.सव संयोगज उत्पत्ति 
प विनाशबाले देखे जाते हैं पुनः जगत्‌ उत्पन्न और विनाशवाला क्यों नहीं ? इसलिये 
के तुम्हारे तीर्थकरों को सम्यक्‌ बोध नहीं था जो उनको सम्यक्‌ ज्ञान. होता तो ऐसी 
[| असम्भव वार्ते क्‍यों लिजते ? जैसे तुम्हारे गुरु हैं वैसे तुम शिष्य भी हो तुम्हारी बातें 
i इननेवाले को पदार्थक्ञान कभी नहीं हो सकता भला जो प्रत्यक्ष सयुक्त पदार्थ दीखता 
को 


है उसकी उत्पत्ति और विनाश क्योंकर नहीं मानते अर्थात्‌ इनके आचार्य वा |. 

रे eS ० पर न पौ हलमें 

जानयो को भूगोल खगोल विद्या भी नहीं आती थी ऑर न अब यह विद्या: 

है नहीं तो निम्नलिखित ऐसी असम्भव बातें क्योंकर मानते ओर कहते ! देखो ! 
[oN 


सवी सन्‌ १८७९ झप्रेल ता० २८ में बनारस जेनप्रभाकर प्रेस में नामकचन्द जती ने 
बैपयाकर प्रसिद्ध किया हे ) के १७५ पृष्ठ में काल की इस प्रकार व्याख्या को है 
f प़यों ग्रावलि’ 3 

त्‌ समय का नाम सूच्मकाल है । और असंख्यात समयोंको कहते 


आवलियों - ¢ ११. 
₹। एक करोड़ ससठ लाख सत्तर सहख दोसो सोलह आवलियों का पक सुस 
६६ पक्त १०१ 
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४४६ सत्याथप्रकाशः ॥ + >. 


NANANANANRAN ८ 
AAA 07 ~ NNN 


चैसे दो पत्तों का एक “ मास ” वैसे बारह महीनों का एक “ वर्षे ” होता है बे 
सत्तर लाख क्रोड, छप्पन सहस्थ क्रोड वर्षा का एक पूल दाता है, ऐसे ग्र 
ख्यात पूर्वो का एक “ पल्योपम ” काल कहते हँ । असंख्यात इसको कहते ३ 
एक चार कोश का चौरस ओर उतना ही गहरा छुआ खोड्‌ कर उसको जुति 
मनुष्य के शरीर के निम्नलिखित बालों के टुकड़ों से भरना अर्थात्‌ वर्तमान मनुष्य 
के वाल से जुगुलिये मनुष्य का बाल चार हज्ञार छानवे भाग सूक्ष्म होता है, जव 
जुणुलिये मञुप्यों के चार सहन छानये वालों को इकट्ठा करें तो इस समय के मनुष्यों | 
द्‌ का एक बाल होता हे ऐसे जुगुलिये मझुप्य के एक वाल के एक अंशुल भाग क्ले 
सात वार आठ २ टुकड़े करने से २०६७१५२ अर्थात्‌ वीस लाख सत्तानवे सहल एक- 
सो बावन टुकड़े होते हैं, ऐसे टुकड़ों से पूर्वोक्त कुआ को भरना उसमें से सौ वर के अन्तरे 


एक २ ठुकड़ा निकालना जब सव टुकड़े निकल जावें आर कुआ खाली होजाये तो भी 
वह संख्यात काल हे ओर जब उनमें से एक २ टुकड़े के असंख्यात टुकड़े करके 
उन ठुकड़ों से उली कुण को ऐसा ठस के भरना कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती राजा 
की सेना चली जाय तो भी न दबे उन टुकड़ों में ले सौ वर्ष के अन्तरे एक टुकड़ा 
निकाले जब वंह कुआ रीता हो जाय तव उसमें अ 4ख्यात पूर्व पडे तव एक २ पल्यो- 
पम काल होता हे । वह पढ्पोपम काल कुआ के इडान्त से जानना, जव दश क्रोड़ान्‌ 
कोड़ पल्योपम काल वीतें तब एक “ सागरोपम ” काल होता है जव दश कोडा 
कोड सागरोपम काल बीत जाय तव एक “ उत्सप्पणी ” काल होता है और जव एक 
उत्सप्पणी और पक अंवसप्पणी काल बीत जाय तव एक “ कालचक्र ” होता दै, 
जव अनन्त कालचक्र बीत जायें तब एक “पुद्गलपरावूत्त” होता है, अब ग्रनन्तकाल | | 
किसको कहते हैं जो सिद्धान्त पुस्तकों में नव दशान्तों ले काल की &ख्या की हैं | 
उस“ उपरल्त “ अनम्तकाल ” कहाता हे, वेले अनन्त पुद्गलपरावूत्त काल जीव को है 
भ्रमते हुए वीते हैं इत्यादि | सुनो भाई गणितविद्याबाले लोगो ! जेतियों के ग्रन्थों क 
काललख्या कर सकोगे वा नहीं? और तुम इसको सच भी मान सऊोगे वा नहीं देखो 
इन तीथकरो ने पेली गणितविद्या पढ़ी थी ऐले २ तो इनके मत में गुरु आर णि 
| है जिनकी अविद्या का कुछ पारावार नहीं । और भी इनका अन्येर खुनो 
शी भाग पू० १३३ से लेके जो कुछ बूटावोल अर्थात्‌ जेनियों क सिद्धान्त त्रन्थ जो ॥ 
तीथैकर अर्थात्‌ ऋषभदेव ले लेके महावीर पय्वैन्‍्त चौबीस हँ उत 


कि उत 
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द्वादशसपूल्लासः ॥ ४४७ 


| ऐसा रत्नसारभाग पृ० १४८ में लिखा है कि 
पाषाणादि पृथिवी के भेद जानना, उनमें रहने बाले जीवों के शरीर का परिमाण एक 
भ्रगुल को श्रसख्यातवाँ समभना, अर्थात्‌ अतीव सूक्ष्म होते हैं उनका आयुमान 
अर्थात्‌ वे अधिक से अधिक २२ सहस्त्र वर्ष पर्यन्त जीते हैं । ( रत्न० पु० १४६) 
बनस्पति के एक शरीर में अनन्त जीव होते हैं वे साधारण वनस्पति कहाती हैं जो 
कि कन्दमूलप्रमुख ओर अनन्तकायप्रमुख होते हें उनको साधारण वनस्पति के जीव 
बने चाहिये उनका आयुमान अन्तसुहत्त. होता है परन्तु यहां पूर्वोक्त इनका: महत 
समझना चाहिये ओर एक शरीर में जो एकेन्द्रिय अर्थात्‌ स्पर्श इन्द्रिय इनमें है और 
उसमें एक जीव रहता है उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं उसका देहमान एक स- 
हस्त योजन अर्थात्‌ पुराणियों का योजन ४ कोश का परन्तु जैनियों का योजन १०००० 
दृण सहस्त कोशों का छोता हे ऐसे चार सद्दल्न कोश का शरीर होता है उसका 
आयुमान अधिक से अधिक दंश सहख् वर्ष का होता है अब दो इच्धियवाले जीव. 
ग्रर्थात्‌ पक उनका शरीर और एक मुख जो शंख कौडी ओर ज॑ आदि होते हैं उनका 
देहमान अधिक घे अधिक अड्तालीस कोश का स्थूल शरीर होता है । और उनका 
ग्रायुमान अधिक से झविक वारह वर्ष का होता है, यहां वहत हो भूल गया क्योंकि 
इतने वडे शरीर का आयु अधिक लिखता और झड़तालीस कोश को स्थूल जूं जैनियों 
| के शरीर में पड़ती होगी और उन्हीं ने देखी भी होगी ऑर का साम्य ऐसा कहां जो 
इतनी वड़ी जूं को देखें |! ( रत्नसार भाग० पू० १५० ) ओर देखो ! इनका अन्धा- 
पुन्थ वीकू , बगाई, कसारी ओर मक्खी एक योजन के शरीरवाले होते हैं इनका आयुः 
मान अधिक से अधिक छः महीने का है। देखो भाई ! चार २ कोश का बीळू Ei 
किसी ने देखा न होगा जो आठ मील तक का शरीराला वीळू ओर मक्खी भी जैनियों | 
के मतमै होती है पेसे बीळू और मक्खी उन्हीं के घर भें रहते होंगे झर उन्हीं gS 
धेगे अन्य किसी ने संसार में नहीं देखे होंगे कभी ऐसे बीछू किसी जेनी को काटे तो | 
शरीर का मान एक सहस्र योजन 
१००००००० एक क्रोड कोश का 
होता है वैसा स्थूल जलचर 


क्या होता होगा ! जलचर मच्छी आदि के १ 


| अर्थात्‌ १०००० कोश के योजन के हिसाब थे 
शरोर होता है और एक करोड़ पूर्व वर्षो का इनका आयु ह 
ल्‌ डु आदि का 
सिवाय जैजियों के अन्य किसी ने न देखा होगा । आर कु व. इत्यादि 
रट ी सहस्त्र वषो का इत्याद 
रो कोश ले नव क पत कच नत माच दो कोश से नव कोशपर्यन्त और आयुमान खा UES 
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| ३४८ `. सत्यार्थप्रकाशः ॥ _ 
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न मी जेनी लोगो ने देखे. होंने ओर 
ऐसे बड़े २ शरीरवाले जीव भी जेनी लोगों ने देखे. होंगे और मानते हें और को 
बुद्धिमान नहीं मान सकता । ( रत्नसारभा० १० १५२ ) जलचर ग्ज्ञ जी ८ 


देदमान उत्कट एक सहस्र योजन अर्थात्‌ १००००००० एक क्रोइ कोशों का क 
आयुमान एक क्रोड़ पूर्व वर्षो का होता है इतने बडे शरीर और आयुवाले जो 
भी इन्हीं के आचायौं ने स्वप्न में देखे होंगे । क्या यइ महा फूड वात नहीं ह 
जिस का कदापि सम्भवं न हो सके ! ॥ - 


अव सुनिये भूमि के परिमाण को । ( रत्नसार भा० ए० १५२ ) इस तिर्छ लो 

झै असंख्यात द्वीप ओर असंख्यात ससुत्र हैँ इन असंख्यात का घमाण अर्थात्‌ जो अढाई 
सागरोपम काळ में जितना समय हो उतने द्वीप तथा समुद्र जानना आव इल पृथिवी मे 

“जम्वूद्वीप” प्रथम सव द्वीपों के बीच में है इसका प्रमाण एक लाख योजन अर्थात्‌ 

पक अरब कोश का है ओर इसके चारों ओर लवण समुद्र है उसका प्रमाण दो लाख 

योजन कोश का हे अर्थात्‌ दो अरब कोष का । इस जस्बूद्वीप के चारों ओर जो 
#धातकीखण्ड” नाम द्वीप हे उसका चार लाख योजन अर्थात्‌ चार शरव कोश का 

प्रमाण है और उसके पीछे “कालोदाधि” समुद्र डे उसका आठ लाख अर्थात्‌ आठ 
अरब कोश का प्रमाण हे उसके पीछे “पुष्करावत्ते” द्वीप है उसका प्रमाण सोलह 
कोश का हे उस द्वीप के भीतर को कोरे हैं उस द्वीप के:आधे में मनुष्य बसते हैं और 
उसके उपरान्त असंख्यात द्वीप समुट हैं उनमें तिर्यग्‌ योनी के जीव रहते हैं । (रलसार 
भा० पृ० १५३) जस्बूढीप में एक हिमवन्त, एक ऐरण्डवन्त, एक हरिव, एक रम्यक, 
एक देवकुरु, एक उत्तरकुरु ये छ; क्षेत्र है ॥ ( समीक्षक ) सुनो भाई ! भूगोलविद्या के 
जाननेवाले लोगो ! भूगोल के परिमाण करने में तुम भूले वा जैन ! जो जैन भूल गये 
हों तो तुम उनको समभाओ और जो तुम भूले हो तो उनसे समझ लेओ । थोडासा |. 
विचार कर देखो तो यही निश्चय होता हे कि जैनियों के आचाय्यै और शिष्यां 
ने भूगोल खगोल ओर गणितविद्या कुछ भी नहीं पढ़ी थी पढ़े होते तो महा असंभव ॥ 
क्यों मारते ? भला ऐसे अविद्वान, पुरुष जगत्‌ को अक्क और ईश्वर को || 
| मानें इसमें क्या शाश्चर्य दे ? इसलिये ज्ञेनी लोग अपने पुस्तकों को किन्ही विद्वान 
मतस्थों को नहीं देते क्योंकि जिनको थे लोग प्रामाणिक तीर्थङ्करों के बनाये हु 

। सिद्धान्त श्रथ मानते हैं उनमें इसी प्रकार की झविद्यायुक्त बातें भरी पड़ी 
ह नहीं देखने देते जो देखें तो पोल खुल जाय इनके विना जो * 
ल्य कुछ भी बुद्धि रखता होगा वद्द कदापि इल गयोडाध्याय . को सय, 


PR यसय 
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(5 दवशसदष्णातः ता ॥ | ४४६ 


न > है ~ ; नह दि 
SE यह सब प्रपञ्च जनियों ने जगत्‌ को अनादि मानने के लिये खड़ा किया 


है परन्तु यद निरा झूट हैं हां ! जगत्‌ का त gl द्ध क्योंकि चह परमाणु आदि 
हस्वस्वरूप अकत्तेक डे परन्तु उनम नियम पूर्वक वत चा बिगड़ने का सामर्थ्य कुछ भी 
नहीं क्योंकि जब पक परमाणु द्रव्य किली का नाम हे और स्वभाव से पृथक २ रूप और 
जड हैं वे अपने आप थथायोस्य नहीं बन सकते इसलिये इनका बनानेवाला चेतन 
न्य हे और वद्दबनानेवाला ज्ञानस्वरूप हे। देखो ! पृथिवी घूर्य्यादि खब लोकों को 
नियम में रखना अनन्त अनादि चतन परमात्मा का काम है, जिसमे संयोग रचना 
बिशेष दीखता छे बद्द स्थूल जगत्‌ श्रनादि कमी नहीं हो सकता, जो कार्य जगत्‌ को 
नित्य मानोगे तो उसका कारण कोई न होगा किन्तु बही कार्यकारणरूप होजायगा 
जो ऐसा कहोगे तो अपना कार्ये अर कारण आपद्दी हाने से अन्योऽम्याश्रय अर 
आत्माश्रर्‍य दोष आवेगा, जैसे अपने कन्धे पर आप चढ़ना ओर अपना पिता पुत्र आप 
नहीं हो. सकता, इसलिये जगन्‌ का कर्ता अवश्य दी मानना दे। (प्रश्न ) जो ईश्वर 
को जगत्‌ का कर्ता मानते हो तो इश्वर का कत्ती कोन है? ( उत्तर) कर्त्ता काकर्त्ता 
भोर कारण का कारण कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रथम कर्त्ता ओर कारण ॒ 
के होने से हो कार्य्य होता हे जिसमें सयोग वियोग नहीं दोता, जो प्रथम संयोग 

'बियोग का कारण है उसका कर्ता चा कारण किसी प्रकार नहीं दो सकता ए वि 
सुष्ट की व्याख्या में लिखी है देख लेना । इन अन ह 
सूतम सृष्टि विद्या का बोध केल 
नन्त मानते और द्रव्य- 


व्याख्या आठवें ससुल्लास में 
को स्थूल बात का भी यथावत्‌ ज्ञान नहीं तो परम 
हो सकता हे? इसत्तिये जो जैनी लोग सृष्टि को अनादि अ र. 
पर्यायों को सी अनादि अनन्त मानते हैं और प्रेतिगुण प्रतिदेश में पर्यायों और प्रति | 
वस्तु में भी अनन्त पर्याय को मानते हैं यहद परकर 
| हे यह भी बात कभी नहीं घट सकती क्योंकि जिनका अ र 
` | इनके सब सम्बन्धी अन्तवाले दी दोते हें यदि अनन्त न्‍ 2 दु दा 
नहीं घर सकता किन्तु जोवापेक्षा में यद्द बात घट सकती दे प्रसव के सा ८2 

5 कार्यथकारण सामर्थ्ये को अलिम हक 


| व्य में अपने २ एक रे ॥ ले 
उ हैं जब एक पस्माणु द्रव्य का सीमा हे 


हैं? देसे हो एक २ द्रब्य में 
को भी अनन्त 


शारत्नाकर के प्रथम भाग से लिखा 


संख्य कहते तो भो | 


अनन्त साम्यं मानना केवल अविद्या को बात 


| पो इसमे अनन्त विभागरूप पर्य्याय केसे रद्द सकत 
भागरूप अनन्त 'पर्यायों 


नीरत ए और एक शण परदेश में अबिसागक ण गुण ओर एक गुण प्रदेश में अबि 


र हमी 
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ज 
मानना कवल बालकपन को बात झं क्योंकि जिलके अधिकरण . का अन्त दे न 
में रहदनवालों का अन्त. क्यों नटीं? ऐसी ही लम्बी चोड़ी मिथ्या बातें (न 
अब जीव और अजीब इन दो पदाथा क विषय में जनियों का निश्चय ऐसा है 


NN 


चेतनालचणो जीवः स्यादजीवस्तदन्यकः । 
सत्कमेपुदगलाः पुणं पाप तस्य विपर्ययः ॥ 


यह जिनदत्तसूरि का बचन दे ओर यही प्रकरणरत्नाकर भाग पहिल भै नयचक्न 

सार में भी लिखा हे कि चतनालक्षण जीव ओर चतनारहित अज्जीब अर्थात्‌ जड हे। 
सत्कमरुप पुद्गळ एय अर पापकमरूप पुद्गल पाप कहाते हँ। ( समीक्षक) जीब घौर 
जड़ का लक्षण तो ठोक इं परन्तु जो जड्रूप पुद्गळ है वे पापपुशययुक्त कभी नहीं 
हो सकते क्योंकि पाप पुण्य करने का स्वभाव चेतन में छाता दे देखो ! ये जितने 
जड़ पदाथ इ व सब पाप पुणय स रहित ह जो जीवों को अनादि मानत छे यह तो 
ठीक हे परन्तु उसी अल्प र सल्पज्ञ जीच को मुक्ति दशा में सर्वश्च मामना झूठ ह. 
क्योंकि जो अस्प और अल्पश्ञ हे उसका सामर्थ्य भी सर्वदा समीप रहेगा । जनी लोग 
जगत्‌, जीब, जीव के कम ओर बन्ध अनादि मानते हें यहां भी जेनियों के तीर्थकर | 
भूलगय इ क्‍योंकि सयुक्त जगत्‌ का कार्यकारण, प्रवाह स कार्य और जीव के कमे, 
बन्ध भी अनादि नहीं हा सकते जब ऐसा मानते छी तो कमे और बन्ध का छूटना 
क्यों मानते हो ? क्योंकि जो अनादि पदार्थ हे वद्द कभी. नह्टीं छूट सकता। जो| | 
अनादि का भी नाश मानोगे तो तुम्हारे सब अनादि पदार्थों के नाश का प्रसंग दगा । 
ओर जब भ्रनादि को नित्य मानोगे तो कमे ओर वन्ध भी नित्य होगा । झोर जब 
सब कमा क नाश का प्रसंग होगा और जब'अनादि को नित्य मानोगे तो कर्म झोर 
बन्ध भी नित्य होगा और जब सब कर्मा के छूटने से मुक्ति मामते हो तो सब कमा 
का छूटनारूप मुक्ति का निमित्त हुआ तव नेमित्तिकी मुक्ति होगी तो सदा न र 
केगी रौर कर्म कर्त्ता का नित्य सम्बन्ध होने स कमे भी कभी न छूटगे पुन अ 
तुमन अपनी मुक्ति ओर तीर्थकरों की मुक्ति नित्य मानी हे खा नद्दौं बन सकेंगी 
है| (प्रश्न ) जले धान्य का छिलका उतारने वा अग्नि के संयोग होने से वह्द बीज पु 
नहीं उगता इसी प्रकार मुक्ति मे गया छुआ जीव पुनः जन्ममरणरूप ससार में है 


CONE ह ६ ११४ कहके भोर धीजकि समा 1 उत्तर ) जीव ओर कमे का सम्बन्ध छिलके और बीज के समान नहीं हैं किं 
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हा समना सम्बन्ध छे, इससे अनादि काल स जीव ओर डलमें कर्म और कते- 

शक्ति का सम्बन्ध छ, जा उसम्र कम करन की शक्ति का भी भ्रभाब मानोगे तो लब 
जीध पाषाणवत्‌ हो जायें अर छुक्ति को मोगन का भी सामर्थ्य नहीं रद्देगा, जले अनादि 
काळ का कर्मेबन्‍्थन छूटकर जीव मुक्त होता छे तो तुम्हारी नित्य मुक्ति से भो छूर 
| कर घन्धत में पड़या करि जसे कमेरूप मुक्ति के साधनों ले भी कूकर जीव का 
मुक्त होना मानते इ वेले ट्वी नित्य मुक्त ले सी छूट के बन्धन में पड़ेगा, साधनों ल सिद्ध 
हृभा पदाथ नित्य क री नहीं हो सकता ओर जो साधन लिद्ध के बिता मुक्ति मानोगे 

। कमी के बिला ही बन्ध प्राप्त हो सकेगा । जेखे बरो में भेल लगता झर धोने से 
छूट जाता छे पुनः नेल लग जाता छे बसे प्रिथ्यात्वादि छेतुशों ल रागठेबादि के प्पा- 
भ्य ले जीब को कमेरूप फळ लगता छे ओर जो सम्यक्झान इशन खारिभ से निमेल 
होता हे और मेळ लगने के कारणों से मखों का लगना मानते हो तो मुक्त जोब सं- 
| सारी और संलारी जीव का सुक्त होना अबश्य मामना पड़ेगा क्योंकि जेले चिमित्तों 
ल मलिनता छूटती दे वेले निमित्तों ले मलिनता ळग भी जायगी इसलिये जीव को 
बन्ध और मुक्ति प्रवाहरूप ले अनादि मानो अनादि अनन्तता से नहीं। ( प्रश्न ) 
| जीव निर्मल कभी नहीं था किन्छु मतसहित छे। ( त्तर ) जो कभी निर्मेळ नहीं 
या तो निर्म भी कसी नहीं हो सकेगा जैसे शुद्ध बख में पीछे खे लगे हुए मेळ को 
धोने से कुडा देते हैं उके स्वाभाविक खत वर्ण को नहीं छुड़ा लकते मेल किर सी 
बर में लग जाता डे इसी प्रकार सुक्ति में भी लगेगां । ( प्रश्‍न ) जीष पूर्बोपाशित 
कमे हो से शारीर धारण कर लेता दै, ईश्वर का मागता व्यर्थ हें। (छत्र )जो | 
| केवल कर्म ही शरीर धारण मै निमित्त हो, ईश्वर कारण नही तो बड जी ब दुरा | 
जन्म कि जहां बहुत दुःख हो उसको धारण कभी न करे किम्तु खदा च्छ २ | 
| जन्मघारण किया करे । जो कहो कि कर्म प्रतिबन्धक दे तो सी जखे योर आंध खे. 
थाके बन्दीसूह में नहीं ज्ञाता थोर स्वयं फांसी भी मर्दी खाता किन्तु राला देता ह, 
ऐसी प्रकार जोब को शरीरधारण कराने और उसके कर्मानुसार फक देने वाळे परमे | | 
श्वर को तुम भी मानो । ( प्रश्‍न ) मद ( नशा ) के समान कम स्वर्ण भात होता इ | 
फेल इने में दुसरे को आबश्यकता नइीं। (उत्तर ) जा एला हो तो लेसे मदपान 
करनेथालों को मद कम चढता, अतभ्याली को बहत खढ़ता दे, बेले नित्य बुत पाप | 
एण्य करनेचालों को न्यून और कभी २ झोडा २ पाप पुण्य करनेधाठों की अखिक 
क्ष होना चादिय और छोटे कर्मबालों को अधिक फक शेबे । ( भइन ) जिका 
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sete लक अर मई व्य 


सत्यायेप्रकाशः ॥ 


कक 


होता दे उस का बेसा ही फल छुआ कस्ता ( इत्तर ) जो सः 
1 मिळना नहीं हो खकता, झां जसे सुद्ध सन्न 


जसा स्घभार 


| भाव से ई तो उसका छूटना 
छुड़ाने के निमित्तो ख कुर भो जाता है देला आनना 


sf ठु 


| निष्ठितां स मळ लगता छ उत कके 
ना कर्मे परिणाम को प्राप्त नई होता, जसे दूध भर 


| डोक है। ( प्रश्न ) सँयागकं दि | | 1 
टाई के संयोग के विना हहदी नहीँ होता खो प्रक्षार जीव भोर कर्म के योग से ह 


| को परिणाम होता दे। ( उत्तर ) जशे बद्दी ओर खटाई का मित्तानेवात्ता तीसरा होतो 
ना को कमो के फल के साथ मिळानेवाळा तीसरा ईशर होना चाहिये 
क्योकि जड़ पदाथ स्वयं नियम स संयुक्त नहीं होते झर जीव भी अपश होने से 
सचय ग्रपेत फर्मफल को प्राप्त नही दोसकत, इससे यह सिद्ध छुआ कि बिना इर 
स्थापित सहिक्रम के कमफलब्यचस्था नड्ठीं दो सकती । ( प्रश्न ) जो कर्म से मुक्त 
ता हे बही इद्र काता दै। ( उत्तर ) जब अनादि काल ले जीव के साथ कम लो 
हे तो उनसे जीव छुक्त कभी नहीं हा लकगे। ( प्रश्न ) कम का बन्ध लादि है । (उत्तर | 
1 सादि है तो कर्म का योग अनादि नहीं ओर संयोग की आदि में जीव निष्कमे होमा 
| झर जो निद को कर्म लग गया तो मुक्तो को भी लग जायगा शोर कम कर्ता का 
| समवाय अर्थात्‌ नित्य सम्बन्ध हाता ह यह कभी नहीं छरता, इसलिये जला ६ वे सः 
। सँह्लाल में लिख आये हुँ बेला हो मानना डोक छे | जीव लाई जसा अपना शात| | 
| और साम्य बढावे तो भी उसमें परिमिसञ्चान आर ससीम लासथ्य रहेगा इद्र क 
| समान कभी नहीं छो सकता। हां जितना सामथ्य बढ़ना उच्चित हे उतना यांग स 
| बड़ा सकता है और जो जैनियों में याईत लोग देह के परिमाण ले जीव का भी प्रि | 
| गाण मानते हे उनले पलना चाहिये कि जो ऐसा दो तो हाथी का जीव दीडी में भोर | | 
। का जीव हाथी में केल समा लकेगा ? यह मी एक सूखता की बात हे क्योंकि जीब | 
| एक खचम परार्थ है जो कि एक परमाणु में भी रद्द सकता हे परन्तु उसकी शति | 


॥ ब । 
| शारीर में प्राया बिहुद्ञी और नाड़ी अदि के साथ संयुक्त द्वो रहती इ उनसे 5 IF 
ज्ञ 


हू बेल ही जी 


| शुरी[र का वत्तमान जानता ईं प्रच्छु खग से अच्छा ओरबुरे सगस बुरा हो 
हु | ग्रध जन लोग धन्न इस प्रकार का मानते छू ५ Er 


® ~ 


_ | 
| घूज-रे जीन सटु हाई इक्क चिय हरइ जिणमय धर | । 


529 


इचराश परम ती सुहकप्ये महससि आस ॥ 
घ्रकरणरस्नाकर आय २1 बष्टीशतक ६० । सूना! 
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दादशसमुल्ला्ः ॥ ४५२३ 


नान्या 


पुर जीव | चक ही जिनम्त श्रीवीतरागभाधित धमरे ससार सम्यब्धी जन्म जरा 
परर्यादि ढु स्रों का दर्याइष्ता हं इला प्रकार खुदूच गोर. लुगुरु मो जनभतवाने को 
जानना इतर जो ब्ीतराग वछपभर्‌व से.त्त के मद्ाबीर पर्यन्त बीतराग देवो से सिन्न थ्व्य 
हरिहर ब्रह्मादि कुंदेर ई उनको अएने कल्याणाचे जो जीव, पूजा करते. ई चे. सब मनुष्य 
ठगाये गरये.हे।!इलक्ता यइ साबा डे किजनप्रत के छुदेव सुशुरु तथा सुधम को छोड के 
अन्य कुदेव कुगुरु ठथा कुधर्म को लेबने ले कुछ भी कल्याण नहीं: होता ॥ (समोज्ञक) 
ब विद्वानों को विच्य रता चाहिये. कि केले निन्दायुक्त इनके धमे के पुस्तक दे! ॥. | 


~ 


मल-अरिह देवो छुगुरु सुद्ध धस्मं च पंच नवकारो । 
धन्नाणं कथच्छाशं ! 


' डु 2 


रर वसइ डियय सम ॥ 
प्रक० भा० २.} षष्टी> ६० । सू र॥ 


जो प्रश्दिन देवेस्द्रकत पञ्ञादिकन के योग्य दूलरा पदार्थ उत्तम काई नई पसा 
जो देघों का देव शोभायमान अरिदस्त देव छान कियाचान्‌ शास्त्रा का उपदेश शुद्ध 
कपाय मलरुद्धित सम्यक्तब विनय दयासूळ भरीजितभाषित.जो. धने ६ बही दुगेति म 
|“ | पडनेबाले. प्राणियों. का उद्धार करनेवाळा हे. ओर अन्य हरिडरादि. का घम सखार 
| |स उद्धार करनेवाला नहीं. थोर पंच. अरिहन्तादिक परमेष्ठी तत्सम्बन्धी उनको नम- 
| स्कार ये. चार पदाथे धन्य हें अर्थात्‌ श्रष्ठ ड स्थात्‌ दया, क्षमा, .सम्यक्तब, ज्ञान दरांन 
। शोर चारित्र यद्द जनों. का घर्म है ॥ (लमीक्षक ) जब-सलुष्यमात्र पर दया नहीं बह दया | 
| न क्षमा शान. के बदले अज्ञान दकान घेर घोर चारित्र क बदले भूले मरना कोनसी 
| भ्रच्छ्ी घात है ?.। जनम, के घर्मे की. प्रशंसाः 


मू्-जइन कणसि तत्र चरण न पढास न ३ 


नो दाखप़ू। ता इत्ति न सक्किसिज देशो इक्क 
| श्रे च्छ ३ 
झरिहुन्तो ॥ प्रकरण० भा० २ । १४० सू ° ` 


दे मनुष्य ! जा तू तप रित्र नहीं, कर सकता, न सूत्र पढ सूता र हः 
णादि का बिचार कर सकता$ौर खुपात्रादि को दान नहीं दे सकता, ता भी जा तू. 
देवता एक अर्घछिन्त हो इुसारे आराधना के योग्य छुगुर सुघस जनमत म श्रद्धा. र्मत्रः 
बो्तम बात आर उद्धार का कारण दै ( समीक्षक ) यद्यपि. दसा, आर: क्षमा 
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| ४४४ सत्याथप्रकाश। ॥ ~ 
उ ब्लु हे तथापि पक्षपात मे फँसने से दया गद्या ओर क्षा न्मा हो 
है इसका प्रयोजन यह हे कि किली जीघ को दुःख न देना यहद घात संशा त 
नहीं हो लकती क्योंकि दुष्टों को दंड देना भी दया में गणनीय हे, जो एक दुष को र 
न हिया ज्ञाय तो सइओों मधुष्यो को दुःख प्राप्त हो इसलिये बड दया अद्या शर 
क्षमो अक्षमा दोशाथ भद्दतो डीक्ष है कि सब प्राशियों के दुःखनाश ओर सुखको गा 
का ढृपाय करना इबा कहाती है । केवल जल छाम के पीला, छुष्ट जन्तु को बचानाही | | 
इया नहीं कदाती किन्तु इख प्रकार की दथा जेमियों के कथममात्र ही है क्योंकि पैसा । 
ब्ले मही । क्या मशुष्यादि पर शाने किली मत में क्यों म हो हया करके उसको 
अपश्वपानाधि से क्षस्कार करता झौर इलरे मत के धिह्वानों का आम्य घोर सवा करना 
दूपा नही दे ! । जो इतकी सक्षी दया होती तो “बिसेकखार” के पृष्ठ २३१ मे 
देखो ! क्या लिक्षा है "एक परमती की स्तुति” हार्थात्‌ उभका शुणकीसन कभी 


न करना । बूसरा “डतको नमस्कार” झथात्‌ बंदमा भी न करनी । तीसरा 


“थ्राज्मापन” झर्थात्‌ अन्द मतषालों के लाख. थोडा बोळना । चोथा “सल्लपन” 


झर्थात्‌ उनसे बार २ न बोलना । पांदर्षा “उनको अक्ष घस्मादि दान” भरत्‌ 
हमको खाते पीने की बस्तु भी श देली । छृठा "गन्धपुष्पादि शान” अत्य मत की 


प्रतिमा पूजन के लिये गधपुष्पादि भी न देना । थे छः यतला अर्थात्‌ इन छू प्रकार 


कक्षमा को जेम लोग कभी न करें ( समीक्षक ) झं घुद्धिमानों को विखारना बा” 


| हिये कि इस जेनी ज्ञोगों की अम्य मतबाछे मन्नुप्यो पर कितनी अध्या, कुष्ट ग्रौर 
| ढेष दे। जब अल्थ मतस्थ मन्नभ्यों पर इतनी अदा डे तो फिर जेनिर्यो को दया 
हीन कहता संम है क्योकि अपने अरबाल्लों ही की लेखा करता पिश्येष धर्म नही 
| कहता उनके मत के मनुष्य इसके जर के समान दें इसलिजे उनकी लेषा करते |. 
| अन्ध मतस्‍्थों की नहीं फिर इनको दयावान्‌ कोन बुद्धिमान्‌ कद सकता इ! 
बिबेक» पृष्ठ १०८ लै लिखा हे कि मधुरा के राजा के नशुल्ली नामक दीवान को जेन 
| सतियो ने. पना बिरोधी समर कर मारडाल्ा और ब्ालोयशा ( प्रायश्रित्त ) करके | | 
| ] खंड होगये। कमा यह भो दया ओर क्षमा का बाँशाक कर्म नहीं है | जब * 
| ततबाळो पर भाण जेने. पर्यन्त बेरबुद्धि रखते हैं तो इनको दयालु के स्थ 
| दिलक कहना हो सायक है। अन लम्यरून इशेनादि के लक्षण आहत अरव 
“1. पप्माममतलार में कथित हे क्यक्‌ शान, समू" दशेत, शान १ 


[नःप 
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मोक्ष मागे के साधन हैं इनकी व्याख्या योगदेच ने की दे जिल रूप-से जीवादि. £ 


ग्र घार छ =A Se ३ प्‌ 
र्य अबस्थित हें उसी रूप से िनप्रतिपादित अन्थानुसार विपरीत झभिनिषेषादिर- 


हित जो अद्धा अर्थात्‌ जिनमत में प्रीति दै खा सभ्यक्‌ श्रद्धान और लस्वंबव् 
रुचिजिमो क्ततत्त्वेजु सश्चक्‌ अ्रद्धानमुच्च ते । 
जिनोक्त तत्वों मे सश्यझ भद्धा करनी चाहिये धर्थात्‌ अन्यत्र कहीं नहीं ॥ 
यथावश्थिततत्त्वानां संक्षेपाद्विस्तेण वा। | 
यो बोधस्तमत्राहुः सम्यग्ज्ञानं मनीषिणः ॥ 


जिस प्रकार के जीवादि तत्त्व हें उनका संत्तेप बा बिस्तार से जो बोध द्दोता | 
है उसी छो सम्यग छान बुद्धिमान कहते हैं ॥ 

सर्वथा$नवद्ययोगानां स्यागश्चारित्रमुच्यत । 

कीत्तितं तदहिंलादिे बतभेदेन पञ्चधा ॥ 

अहिलासूनूतास्तेथब्रह्म चय्यापरिय हा । 
सब प्रकार से निन्दनीय अन्य मतसम्बन्ध का त्याग चारित्र कददाता. हवे आर 
ग्रहिलादि भद्‌ से पांच प्रकार का वत है। एक ( अदिला) किसी प्राणीमात्र को 
न मारता । दूखरा ( खूनुता ) प्रिय बाणी बोलना । तीसरा ( भ्रस्तेय ) चोरी न करना । 
चोथा ( ब्रह्मचर्ये ) उपस्थ इन्द्रिय का संयमन.। झोर पांच्या ( अपरिग्रह ) सब घः 
स्तुझों का त्याग करना | इनमें बहुतली बातें अच्छी हैं अर्थात्‌ अहिसा ओर चोरी 
| आदि निन्दनीय कर्मों का त्याग अच्छी बात दै परन्तु ये कब अन्य मत की निन्दा कः 
| रे आदि: दोषों ले लघ अच्छी बातें भी दोषयुक्त होगई हैं जैले प्रथम सूत्र में लिखी 
| हैं अन्य इरिइरादि का धर्म संसार मे उद्धार करनेबाला नहीं । का छोटी | 
[निन्दा है कि जिनके प्रस्य देखने ले ही पूर्ण बिद्या ओर धार्मिकता वाईब ह 
| इसको बुरा कहना और अपने महा असंभव जैसा कि पूर्व हे आय वाला 
` |केकहनेाले छपने तीईकरों की स्तुति करना केवल इठ की बात है भला जा जती 
| इछ चारित्र न कर सके, न पढ़ सके, न दान देने का सामथ्य हो ता मनत सुला 
| | हे क्या इतना कददने ही ख बह उत्तम होजाय १ झौर अन्य अरा श्रेष्ठ ह अशचेषठ 
होजायें ? ऐसे कथन करनेवाले भजुष्यो को आन्त थोर बालबुद्धि न कि पी 
क्या कहे ? (क्या क! इसमें यही मित होता है किशनके आचार्य स बही सिदित होता हे! कि इने झाचाये स्वाथी. थ पूण cl है! 
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नहीं क्योंकि जो सबकी निन्दा न करते तो ऐसी झूठी बातों में कोरे न 
न इनका प्रयोजन सिद्ध होता | केलो यह तो सिद्ध दोता डे कि जैनियों का मत 
ङुबानिधाला धोर बेदमत सब का उद्धार करनहारा इरिहरादि देव छुदेव शीः ह 
के ऋषभदेवादि सब कुदेध दूसरे लोग कई तो क्या बेला दवीः इनको खुरा न लगेगा 
गौर भी इनके आचा ओर माननेवाछो की भूल देखता 
> 
मृल-ाजेणवर आणा भग उमग्ग उस्सुसल सद्सशउ। 
>> ON 2 ~ शु स्व हनन कै घ 
आणा भग पावता । नणसय टुर चस्मघू ॥ 
प्रकर० भाग २। षष्ठीश० ६ | स० ११ ॥ 
उन्मागे उत्सूत्र के लेश दिखाने से जो जिनवर अथात्‌ बीतराग तीर्थकरों की 
याज्ञा का भङ्ग होता हे वह दुःख का हेतु पाप ह जिनेश्वर के कहे सम्यक्त्वादि 
धर्म ग्रहण करना बडा कठिन हे इसलिये जिल प्रकार जिन आज्ञा का भङ्ग न हो वैसा 
करना चाहिये ॥ ( खमीक्षक ) जो अने ही सुखले अपनी प्रशंसा ओर पने ही 
धर्म को बड़ा कहना ओर दूसरे की निन्दा करनी दे बह सूता की बात है क्योंकि 
प्शेला उसी की ठीक है कि जिसकी दूसरे विद्वान्‌ करें अपने सुख ले अपनी प्रशेलातों 
[र भी करते हें तो कथा चे प्रशसनीय हो सकते इसी प्रकार की इनकी बातें हें ॥ 
मल-बहुगुणावजका [नलया उस्सतभाला तहा [वसुत्तच्य | 
जहवरमाणजुंता विहुविग्धकरा (बेलहरा लोए॥ _ 
प्रकर० भा० ३ । षष्ठी० ० १७ ॥ र 
जेस विषधर सर्प में मणि त्यामने योग्य हे वेल. जो जनमत में नहीं बद चाहे 
कितना बड़ा धार्मिक पण्डित हो उसको त्याग देना ही जेनियों को उचित है॥(सः | | 
मीक्षक ) देखिये ! कितनी भूल की बात हे जो इनके चेल और आचाय्य विद्वान होते | 
तो विद्वानों से प्रेम करते जब इनके तीथेकर खदित झविद्वान हैं तो विद्वानों का मान्य | | 
क्यों करें क्या सुबणे को मल बा धूल में पड़े का कोई त्यागता हे इसखे यरद सिद्ध fr 
हुथा'कि बिना जेनियो के वेस दूसरे कौन पक्षपाती हठी दुराग्रही बिदयाद्वीन दंगे / 
मुल-अड सयपा वियपा वाधम्मि अपब्बे सुतो विपावरया। 
न चलन्त सुद्धधमार अज्ञा किविपावपळेल ॥ | 
i Toe) 1000 प्रकर० भा० २ | षष्ठी० सू. २६ ॥ 
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अन्य दशैनी कुलिगी अर्थात्‌ जनमत विरोधी उनका दर्शन भी जेनी लोग न करें ॥ 


कल ग दिवार तेरे कि यह कितनी प 
क) सुड [न लोग छठ [मरपन की बात हे, सच 


७ है कि जिका सत सत्य हुं उसको किली से डर नहीं हाता इनके आचायय 
डे व दृतारा मत पोळपाल दु दूसरे को छुनाबंगे तो खण्डन हा जायगा 
पा सब की निन्दा करा अर नो को फॅलाया॥ 

कु हि bs: ० ~ 72 6२ . ह १७४० पढ : 
मुहान सि गपतस्सच्ा सु जर न 1३ मच्छुपव्वाडू । 
हे £२ 


ह न्मीशु च 
जि अशसंगः उधन्सीणविहाइ पावमइ ॥ 
प्रक्क० भा० २ । बष्ठा० ६। लु०२७॥ 

- जो जैनधमे ले विरळ घम हे वे सब मनुष्यों को पायी करनेवाले दे इसलिये 
किसी के अन्य घर्म को न मानकर जेनधमे ही को मानना श्रेष्ठ इ ॥ ( समीक्षक ) 
इससे बह लिख होता हे कि सबसे बेर, विरोध, निन्दा, देष्या आदि दुष्ट कमरूप 

गर में डुबानेबाला जेनमार्म हे, ज्ैले जैनी लोग सबके निन्दक हें बेला कोई भी 
दुसरे मतवाल्ला मदानिन्दक ओर अधर्मी न होगा । क्या एक आर स सबकी निन्दा 
ग्रौर अपनी अति प्रशंसा करना शठ मनुष्यों की बातें नहीं दै ? विवेकी लोग तो 
चाहें किक्षी के मत के दों उनमें अच्छे को अच्छा झौर बुरे को वुशा कइते दे ॥ 


मल-हाहा शुरुअझ कञ्झ सामानहु आच्छकस्स पुक्कारसा । 
कह जिण वयश कह सुगुरु सावया कहईय अकज्फ ॥ 
प्रक० भा० २ | षष्ठा० सू० ३५ ॥ 
सर्बशभाषित जिन बचन, जैन के खुशुरू ओर जञनधर्म कहां और कर 
कुगुरु अन्य मार्गा के छपदेशक कहां अर्थात्‌ इमारे छणुरु छरन सुधर ओर Be दद | 
कुदेव कुशुरु कुघमे हैं॥ ( खमीक्षक ) यह बात बेर बेचनेहारी कूंजड़ी ड A 
| बे वद अपने खट्टे बेरों को मीठा ओर दूलरी के मीठो को न he 
बतलाती हे, इली प्रकार की जैनियों की बातें हैं ये लोग अपने मत 
| षी सेबा में बड़ा अकाय्ये अर्थात्‌ पाप गिनते ई॥ 


[वरिसप्प | 
मूण-लप्पो इक्क मरणं इगुरु णता इदेइ मरणाई । च कु 
गहिचु सा कुयुरुसेवणं भइम्‌ ॥प्रक० भा० ९ स्‌ न 


० + 
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४५८ सत्याथमकाश्‌ः || 
जेस प्रथम लिख आये कि लए में अण्षि का भो त्याग करना | 
| | 


न क्षा स्ट जाडो कन 291 ह्या शष श्ल 
छस्य जा शियों प्र घरा शिर ह रण: 7 भा त्सा रय इला, Eafe सस्रे भी बिशप 


AANA SSSA 
~ >> 


~ 
स्ने 
bs 


निन्दा अन्य मतबाळो की करते दें जेनम्रस खे शिश्न लंब छगु ग्रथौ तत्‌ बे ख ३ 
भी बुरे ह उनका दशन, सेबा, लग कभी न करना चाहिब क्योकि खपप के ह 
स एक बार मरण होता हे ओर आन्यमागी कुशुरुभों के संग ले अनेक वार जञ 
मरण में गिरना पढ़ता हे इललिये हे भद्र ! अन्यमार्गियों के गुरूधॉ के पास भी भत 
खड़ा रह क्योकि जो तू अन्यमामियों की कुछ भी सेघा क्करगा तो दुःख में एड़ेगा | 
(समीक्षक ) देखिये जेतियों के समान कठोर, ख्रान्त, छेषी, निन्दक, भूला हा दूसरे 
मतबाले कोई भीन द्वोंगे इन्होंने मन खे यद्द विचारा हे कि जो इम अन्य हो 
निन्दा और अपनी प्रशेला न करेंगे तो हमारी सेबा ओर प्रतिष्ठा न होगी परन्तु यह 
बात उनके दोभांग्य की दे क्योंकि जबतक उत्तम विद्वानों का सग खवा न कसी 
तबतक इनको यथार्थ ज्ञान ओर सत्य धर्म की प्राप्ति कभी न छोगी इसलिये जेनियों 
को उचित दे कि अपनी विद्याबिरुद्ध मिथ्या बातें छोड बेद्दोक्त सत्य बातों का प्रण 
क्रें तो उनके लिये बडे कल्याण की बात टे ॥ | 

के भरि A , 
मूला भणिमो कि करिमो ताणहयालाण घिठदुठाणं | 
ज दास ऊण लग खिवति नरयस्मि सुद्धजणं ॥ 

,: श्रक० भा० ३ । षष्ठी० सू० ४० ॥ 

र! 'जिसकी कल्याण की आशा नष्ट द्वोगई, धोठ, बुरे काम करने मे अतिचतुर 
दु दोषबाले से क्या कहना ? आर क्या करना क्योंकि जो उलका उपकार करो 
तो उलटा उसका नाश करे जेसे कोई दया करके न्धे सिह की आंक्ष खोलने को 
जाय तो बह उसी को खा लेवे बैसे ही कुगुरु अर्थात्‌ अन्यमार्गियों का उपकार करता 
० नाश साह अर्थात्‌ उनखे सदा अलग हो रहना ॥ ( सश्नीक्षक ) जे 
त हा बिचारत हैं बेखे दूसरे नतबाळे भी बिचार तो जेनियों की कितनी दुर्दशा 
|च 1: आर उनका कोई किली प्रकार का उपकार न करे तो उनके बहुतले काम गर 
चिता डुःख प्राप्त हो! बेला झन्य के लिये जैनी क्यों नहीं बिचारते !॥| ' 

भूत जहजहतुट्टइ धम्मो जहजह दुठाणहोय अइउदउ। | 


| 
Es 
“न 
| 


| समदिठिजियाण तह तह उल्ललइस मत्तं ॥ ` 


ह 


_ ` ` अक भा० २। षष्टी सू० ४२॥ 
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द्वादशसमुज्ञास! ॥ ४५३ 


| २ दर्शनभ्रए, निहध, पाउछत्ता, उसना तथा फुलीलियादिक और अस्य 

दर्शनी,'जिदयाडी, परित्याजक तथा विश्ाढ्क छुए छोनों का झतिशय दल सत्कार पर्जा- 
द्विक दोघे बेस २ सम्यगदह्टि जीदों का सम्यकद विशेष एव शित धन कि ! 
आश्चर्य है ॥ ( समीक्षक ) अष देखो : क्या एन जेलो से अथिक्ष | ईष्या, द्वेष, चैर 
बुद्धियुक्त दूसरा कोई डोया ? हाँ दूसरे मत सं भी ईप्या ठेष है १ रन्छु जितनी इन 
ज्ञेनियो में हे उतनी किसी में नहीं छर द्वेष ही पाप का सूळ दै इसलिये जैडियों 
| पापाचार क्‍यों न हा ? ॥ 


ra 


RP 


मूल-संगो विजाण आहिडते सिंषस्माइ्‌ जेपङुब्बन्ति | 
मृतुश चारसंग करम्ति ले चोरिय पावा ॥ 
छ 
९ 


प्रक» भ[० २) षष्टी पू ॥ 


इसका मुख्य प्रयोजन इतना ही हे कि जैसे मूढजन चोर के खग से नासि- 
| काठदादि दड ले भय नट्दी करते चेसे जनमत स“ भिन्न चोर धर्मों में स्थित जन 

| अपने अकल्याण खे भय नहीं करते॥ (समीक्षक) जो जैसा मनुष्य दोता दे बह रायः 

| अपने ही खडेश दूसरों को समता हवे क्या यह यात सत्य हो सकती है कि झन्य 

| सब चोरमत ओर जेन का खाहुकार मत दे ? जतक मलुष्य में अति भ्रज्ञान और 

इत्य ल भ्रष्ट बुद्धि होतो हे तबतक दूसरों के साथ अति रेष्या द्वेघादि दुष्टता नहीं 
छोडता जला जैनमत पराया द्वेषी है ऐसा अन्य कोई नहीं ॥ 


यजन 3 


मूल~जच्छ पसुमहिसलरका पहत्रंहो मन्ति पावन वमीए । 
पू as NO ५६ 9. | 
आन्ततांप सहाहा ही लावी परायस्स || 
अंक ० भा० २ | षष्टा० सत्र ७६ ॥ 
एव सूत्र में जो भिध्यात्वी अर्थात्‌ जेनमार्ग भिन्न सब मिथ्यात्वी थोर झाप 
के अर्थात्‌ अन्य सब पापी, जैन लोग लब पुण्यात्मा इसलिये जो कोई 
प्यात्वी के घमे का स्थापन करे वद्द पापी दे॥( समीक्षक ) जैसे धन्य के स्थातों 
म चासुरा कालिका, ज्वाला, प्रमुख के आगे पापनौमी अर्थात्‌ दुर्गानमी तिथि आदि 


े गुरे हें बेल क्या तुम्हारे पजूलण भादि घत-बुरे नहीं हें जिनसे मदा -कष्ट होता 


यहां -बाममार्गियो की लीला का खण्डन तो डोक हे परन्तु जो शालनदेदी और'| | a 
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। ५2७ ० सत्याधमका घ। ॥ 

I nS LF ०. 
त हैं इनका भी खथडन करते तो अच्छा था, जो ३५ | 
| सरुतदवा आदि को मानत छं उ कया शजो कह हि 


हमारी देवी हिंसक नहीं तो इनका कना मिथ्या इ कया क शालनंदवी न एका 


बकर की आंखें निकाल ली थीं पुन: वड राक्षली ओर दुग कालिकाकी सी 


| झोर दूसरा र हि 
बहिन क्यों नहीं ? थर अपने यञ्च! श दि जतो को अतिश्रेष्ठ और नवमी आहि 


को ढुए कहना मूढ़ता की बात क्योंकि दूसरे के उपल । तो निन्दा ओर झपने 


८, 


उपवासं को स्तुति करना मूलत को छ, इ जो सत्यसाषशादि ब्रत धारण क्रे 
दे कुतो सब के लिये उत्तम हें जेत्तियों ओर अभ्य किली का उपबाल सत्य नहीं है | 
ल--चेसाशवंदियाणंप माहणर्ड बाशजर कासेरकाश । 
~ 
£2 Lg श्र नल ड णु 
भत्ता भर कठाण वियाण जन्त दरण ॥ 
के न अ फो पु$ 
भुक अ >; कड! Ci! 


> - या, सार भारा < ~ 
. इसका मुख्य प्रयोजन यद् दै कि जो वेश्या, जारण, भारादि लोगों, ब्राह्मण, 


{ 
2 
an, SSDI TPR का ७ ४१: 
SA sz are ie 90९9600 3 re ve डक 333४" 


डर भक्त डे ज्ञे डू ला 
यक्ष, गशेशादिक मिथ्याइह्रि दे सी आदि देघताओों का सक्त ह जो इनके सानगेव्राल | | 
हैं वे स्न डुबाने और डूबनेबाळे हें क्योंकि उन्दी के पास वे लब वस्तुएं मनते हं | | 


| और बोतराग पुरुषों ले दूर रहते हैं ॥ ( समीक्षक ) अन्य साथियो के देवताओं ह | | 
कूठ कहना ओर भपते देषताओं को खच कदना केबल पक्षपात की दात इ रो 
अन्य ब्राममार्मियों की देवी आदि का निषेच्र करते हें परन्तु जो आद्वदिनहत्स ह | | 
पृष्ठ ४६ में किया हे कि शासनदेबी ने रात्रि भें ओजन करने के कारण एक प | | 
रे की आंख निकाल क| 


ह] 


धपेड़ा मारा उसकी झाँख निकाल डाली उसके बदले 
उस मनुष्य के रगा दी इस देवी को हिंसक क्यों गद्दी म 
ए० ७ में देखो झ्या लिजा ह मरतदेबी पथि 


| थी इसको सी बसी क्यों तहीं सावले? ॥ 


[ते ? स्त्नसागई भाग | 


> 
श 
A 
aii 
उँथु 
४04 
क 
ज्म 
| 99 4 
चज 
न, 
~ 
su 
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कि अगो 
पल-कत्तापि जणाण जाया जाणो जह हॉकी | 
विद्धि । जइमिच्छरओ जाओ गुणे सुवमच्ङर ॥ ॐ 


छक शा० ३ | ष्ठ सश्च ८९ | 

ज 

जो जनमतबिरोधी [मिथ्याव्तो अर्थात्‌ मिथ्या धमचाले छथ क्यो ॐ 
हाता. ॥ (९ 


essere rR 


LTR पेश कटा 22:25: 
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~ दीतदाभ्जित दयाघन दूलर मतघालाँ का जीवन भी नहीं चा इते 
दै य च पक 
[दया अर्म कंघनमाच दे ओर जो है खोः ुडे जीवों और पशुओं के : 


क्व ई ह 
जय दै नसि झळुष्यां के किस नदी ४१. 


मग्ग जाया अचुशु घच्छात सुद्धिसमग्गास 
जे पण्ञ्रसग्गजाया सम्मै गच्छन्ति ते चुप्वं ॥ ` 


छुक्कछ २३६० के | ब्ला छ व्र 


fo 


डे कि जो ज़नळुल में जन्म कर मुक्ति को ज्ञाय वो 


च 


इसका सुख्य प्रयोजन यद्ध 
कुछ आर्य नंदी परन्तु जैनसि्न कुल में जन्मे दुर भिथ्यात्वी अन्यमार्गी झुक्ति को 
५:01 01: र 


प्राप्त हों इसमें बड़ा: आउचये हे इसका फलितार्थ यदद दे. कि जनमतंबाले ही मुक्ति 


0 


कोःजति हु. अन्य काई नहीं जो जनमत का त्रहण नह! करतच चरकजाम्री दें ॥( समी | 

। स्तक): क्यः जनमत अ काड उष जो नरकगामी नहीं होता ? सम दो छक्ति, हे. जाते | 

हे? ओर अन्य कोई नहः! कया सङ्क उच्मत्तपत्त की बात नहा इ? बिना भोले | 

ऐके एली. बालः वोन घान संका ह ! ॥ 

RS । र A भ णि | 

 सल-ातच्छरावश ख्रासकभतंगणाशुकारीणा भाखुया 

| ८ 0 ले ट 

रा [जशा समय दसय पु | 

वळ झा । षष्टार स ६० | 

` पक जिनमूर्खियो की पजा खार ओर इसले सिकमारिय क मूत्तिपूजा असार 

| ड्ज्ञो जिनमाग की घालवा पाळनाहेच कहानी जो बर्दी पाता दै बढ तस्वज्ञानी ॥ 
हः. | नहीँ ॥ ( समीक्षक ) बाह्हुजी | क्या कहना 1! क्या. तुम्हारी युतत पाषाणादि जड १ 
| दे ग) जेली कि मे एजा मिथ्या इ. 
` | एदाथा की नहों जेली कि देच्णघादिको की दे * अल तुम्हारी च हा 
र हि देसी ह्वी बः पड जेष 200६६१: ष्द्दी भी म्िथ्या इजा तम तत्त्वज्ञानी बनत हे | 

| अन्यो को अतस्वक्षानी, बनाते हो इससे चिदित होता है कि तुम्हारे मत. BE 
शनः नहीं हु ॥ 


मूज-जिशआशणा एधस्तो आणा रहि आण फुड हहइडाप। | 
इयमाणि ऊण यंतत्ताजण आखण कण्ट धस्त ॥ 
ग्रकऽ भा० २ षष्टी, स० ६२ ॥ 


न MERE Cnn 
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३६३ संरेयाथप्रकञशंः ॥ 
ROT NR NR RRNA RNIN 
जो जिनद्रेव की थाला दया ज्ञमादि रूप धर्म हे उससे अन्य सब 
हें॥ ( समीक्षक ) यह कितने बड़े अन्याय की बात हे कया जैममल से hele 
रद र स्य प च 1] 24 
भी पुरुष सत्यबादी धर्मात्मा नहों ह! क्या उस धार्मिक जन को न मनना च | 
हाँ जो जनमतस्थ मंसुष्यो के मुख जिह्वा चमड़े की न होती ओर अम्य को सि 5 | 
होती तो यहं बात घर सकती थी इंसस अपने हो भर्त के ब्रस्थ बचन साधु बर र 
ग - | > दद 
देसी बड़ाई की दे कि जानो भादों के बड़े भाई ही जन त्लोग बने रहे हैं ॥ 


र्ट र ताता 


Ss 


हे मी 


मृक्ष-वन्नेमिनारथा उंविजेसिन्दुरकाइ सम्भरंताणंप्र्‌ । 
भव्वाण जणइ हरिहररिद्धि समिद्धी विउद्धोस्त ॥ 
. प्रक० भा० २। पष्ठी० सू० ६५ ॥ 


इसका मुख्यं तात्पर्य यह हे कि जो इरिइरादि देघों की विभूति हे बह नरक 
| का हेतु दे उसको. देखके जैनियो के रो्ाझच खड़े दोजाते हैं जेले राजाज्ञा संग करने 
ले मनुष्य मश्यतक दुःख पाता हे बेले जिनेन्द्र आज्ञाभंग छे क्‍यों म अन्म मरण दुःख 
। पेना (॥( लमीक्षक ) देखिये ! जेनियों के झाचाय्य प्यांदि क्षी मानसी वृत्ति अर्थात्‌ 
ऊपर के इपर ओर ढोंग की लीळा भ्रव तो इनके भौतर की भी खुळगई इरिहरादि 
शोर उनके उपालकों के पेश्बययं झर बढ़ती को देश भी नहीं सकते उनके रोमाञ्च 
इसलिये खड़े होते हे कि दूसरे की बढ़ती क्यों दुई ! बहुधा बेस चाइते होंगे कि 
इनका लब पेश्वये एको मिल जाय ओर थे दरिद्र होजाये तों अच्छा थोर 
राजाशा का दृष्टान्त इसलिये देते हे कि थे जेन लोग राज्य के बड़े खुक्षामदी फटे 
. | आर डरपुकने ई क्या झूठी बात भी राज्ञा की मान लेनी चांडिय जों ईष्या द्वेषी ह 
| तो जेनियों से यढ़ के दूसरा कोई भी न होगा । म 


ना लय # 1 
मूल-जो देइशृद्धधम्मं सो परमप्या जथस्मि नहुँ छन्नो | 
४ ८, ५ डू [a ~ प 

कि कप्पट्दुस्म सारेलो इयरतरू होइकइ्यावे ॥ | 
प्रक० भा० ९ । षष्ठी० सू० १०१॥ | | 


शट र वार ~ न डे 2 १ न 2 sens lf 
वे मूसे लोम हैं जो जनधने खे विरुद्ध हैं और जो जिनेन्द्रभा षित घमपिदेश लाउ 
पट शु MENS SARS es | हें 2 | सत 
गृहस्थ अथवा मन्धकव्ता हे चे सीथकरों के तुल्य हैं उनके तुल्य कोई भी नद 1 
लंक) क्यो न हो! जो जैनी लोगं छोकर बुद्धि न होते तो पेखी बात फय... 


Fr i er: x 
किन्नर 
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दाद शसपुज्ञोसः ॥ ५६३ 


ब व्या बिना अपने के दुसरी की स्तुति नहीं करती बेले हो यद घात 
LO 
भी दीखती हे ॥ 

= असणि अगुण दोषाते rs 
हीर SA € Fe हर त्र र 
अहतं [र रच्छाता वसम श्राण तुत्त ॥ 

[a 

प्रक» भा० २ । षष्ठा> सू १०२ ॥ 
ुनन्द्र देव तदुक्त सिद्धांत ओर जिनमत के उपदेष्टाओं का त्याग करना जैनियों 
को उच्चित नहीं ह il ( समीक्षक ) यह जेनियों का हुठ पक्षपात घौर अविद्या जा 
फल नंद्दी तो क्या हे ? किन्तु जैनियों की थोड़ीसी बात छोड के अन्य सब त्यक्तव्य 
इ। जिसकी कुछ थोडीसी भी बुद्धि होगी बह ज्ञनिर्यो के देव, सिद्धान्तग्रत्य ओर 
उपदेष्टाओों को देखे, सुने, बिचारे तो उसरी समय निस्संदेह छोड़ देगा॥ 


4) 


006 १९०३४ ot ७ 
पन-वबयणे विसग्ुरुजिणजल्लहस्सक सन उल्लस इसम्म । 
०. - क प द ल्य हु inte 

~ A A ® ड ण्ण थक त्त | 
झहकहादेण माणुतय लुञ्राणहरई अन्ध 
प्रक० भा० ३ । षष्टी सू० १०८ ॥ 
~ NN 

ळते हें बे पूजनीय घोर जो विरुद्ध चलते इ व 
| प्रपूरय हैं जैनगुरुओं को मानना अर्थात्‌ अन्यमार्गियो को न मानना ॥ (समीक्षक) सश 
1? मा त नक हू 

जो जेन लोग अन्य झञ्ञानियो को पशुवत्‌ चेले कर्क न बांधते Ie अ ने र 
| छूटकर अपनी मुक्ति के साधन कर जन्म सफल कर लेते भत्ता जा 5 अ 
| कुंगुरु, मिथ्यात्यी और कूपदेष्टा कडे तो तुमको कितना दुःख ल के क र ४ 
` | दूसरे को दुःखदायक छो इसोल्तिय तुम्हारे मत में अखार बातें. घहुतसो भरी है 


जो जिनवचन क अनुकूल च 


ANH AUN NN ल्य 


od / 


1. मर 0९ ~ नि 2 ञ्रप्पाण |. 
| ऐल-तिहुअण जणं मरतं दळण निझा तजेन हे. 
_ विरमंतिन पावा उंघिद्धी घिठत्तण ताय्‌ 
प्रक० भा० २ । षष्टी० सू० १०६ ॥ रः 
Dosa 
|... जो मृत्युपर्यस्त दुःख दो तो भी कृषि ब्यापारादि कमे जनी चि व्र री 
| ये कमे नरक में लेजानंधाले दें ॥ ( समीक्तक ) अष क 


"| नहीं छोड़ देते ! शेर जो छोड़ 

- ण कसी ज नहीं कोड देत « मार. 
पापारादि कर्म क्यों करते हो! इत कमी को क्यो एन करते हो ? इनः कमी को क्यों नहीं छाड दे 
9 ° कुलो रि gare द 


001 


ह i As १ > प ग . शै ७, 71 ब. 
श प्र इ “¢; {| } 
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४९४ सत्याथप्रकाशः || 


NN 


जञजंपन्ति उश॒त्तं तासावाजिळपास्मव्य ॥ 
प्रक० सा० २। घष्टां० त १३९ ॥ 


"७. 


जो जेनागम से विरुद्ध शास्त्रों के माननेवाले इ चे अधम्माउपम हैं चाहें कोई | | 
प्रयोजन भी सिद्ध होता हो तो भी जनमत ले विरुद्ध न बोले न माने चाहे कोई | | 
प्रयोजन सिद्ध होता हे तो भी अन्य मत को त्याग करदे ॥ ( समी चतक ) तुम्हारे मूल | 
पुरुषास ले के आजतक जितेन दोगये आर होंगे उन्होंने विना दूसरे मत को गात्निप्र- 
दान के अन्य कुछ भी दूलरी बात न की ओर न करेंगे भला जहां २ जनी लोग अपना 
प्रयोजन सिद्ध होता देखते हें वहाँ वेळ्लो के भी खेले बन जाते हे तो देखो मिश्या लम्बी 
चोड़ी बातों के हांकने में तनिक भी ज्ञज्ञा नहीं आती यइ बडे शोक की बात ड्‌ 


४२ 0 0001 


मूल-जम्बीर जियस्सजि्ओ भिरई उस्घु तले सदेसशओ। 
सागर कोड़ा कोडिंहि नह आइ भी अवरशे ॥ प्रक 
स० २ | घृष्ठ० स० १२२ || 


जो कोई ऐसा कहे कि जेनसाधुओं में घम हैं हमारे और अन्य में मी धर्म ई 
ता वह मनुष्य कोड़ीनुक्रोड़ वषे तक नरक में रहकर फिर सी नीचं जन्म पाता दै ॥ 
( समीज्ञक ) वाहरे ! बाइ !! विद्या के शंहुओं तुमने यद्धी बिचारा दोगा किं इमरे 

मिथ्या वंचनों का कोई खण्डन न करे इलीलिय यह भर्थकर घंचंन लिखा दै ले 
असम्भव हूँ अब कहांतक तुमको समाने तुमने तो छठ निन्दा और धन्य मतों |. 


| से वर विरोध करने पर ही करिवद्ध होकर आपनः प्रयोजन लिख करना मोदतभोग छि 
समान समक लिया है ॥ 1. 


ल-दूर करण दरास्म साहश तहयभावशा दूरे । 
जिधणुस्त सहहाशं पितिर कदुरकाइनिठवइ ॥ प्रक” | 
हि 0 तुर १२9. :..... ०० दे षष्टाळ स्‌० १२७, ।! हु 
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» न १... * क mms सर. 
च | द्वादशसपनच्नास। ॥ > ७६५ 
| [ कुछ मी आडुष्टान न होक तो भो जो जनधन 
द्धासाच दी ल दुःख ल तर जाता डे ॥ ( समीक्षक ) 


भला इस 
यकि कळ कम क. 


जो मनुष्य हूं तो जिनागम यात जनों के शाखं. को सुनूगा उत्सूत्र अर्थात्‌ 

य मत के अच्धों की ध भी न खुनूंगा इतनी इच्छा करे वह इतना इच्छामा द्दीस 
ढ;खलागर से तरजाता है ॥ ( समीक्षक ) बद भी बात माल मनुष्यों को फलान के 
हिये हे क्योंकि इस पूर्वोक्त इच्छा से यहां के दुःलखागर स भी नहीं तरता ओर पूर्य 
जन्म के भी खंचित पापों के दुःखरूपी फल भाग बिना नहीं छूट लकता। दा २ 
ऊढ अर्थात्‌ विद्याचिरुद्ध बात न लिखते ता इनद झविद्यारुप ग्रन्थों को बंदाद्‌ 
देख छुन सत्यासत्य जानकर इनके पाकल ग्रन्थों को छोड़ देते परन्तु पला ज 
कर इन विद्वानों को बांचा हे कि इल जाळ ख कोई एक बुद्धिमान्‌ संत्लंगा चाह 
कट सके तो-सस्सव दे परन्तु अन्य जड़बुद्धियों का कूटना तो अतिकठिन ह ॥ 


मल्-जह्टाअश इसारा सयवव हर विसाहयतस्सं । 
ज्ञायड् [सुद बाहा जिणुआणा राह गत्ताझा 0 
प्रक भा० २ । षष्ठी० लू? १३८ ` | द 


सहने को चारि कहते हैं जो भूखा प्याला मरत, 
मनुष्य अकाल घा जिसको अनादि नहीं मिलते भू 


त्तु पित्त 
को प्राप्त होने चाहिये खो नये शुद्ध होव क चुण के पले डच बो जल पते सणी हैं. धरम तो: न्यायाचरण' ब्रह्मचय्य, 


राँगो द्वोकर सुख के बदळे दु:ख को प्रात द 
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४६६ ` सत्पार्थप्रकाशा ॥ 


रॅ र की अर्थ 
अर नर्स अमर जा NYY 


AMS 

सत्यभाषणादि हे ओर भ्रस्तत्यभेषेश अन्यायाचरशादि पाप हे ओर 
परोपदारार्थ बर्चता शुभ चरित्र कद्दाता हे जेनभतस्थों का भला प्यासा रही 
धर्म नहीं इन सूत्रादि को मानने से थोडासा सत्य ओर अधिक झूठ को प दि 
दु/खसागर में हूबत हैं ॥ गि होह 


मूल-जइंजाणासे'जिणनाहो लोयाया राविपरकएभूख्यो | 
तातंतं मन्नं तो कहमन्नसि लाऊ आयार | 
प्रक० भा० २ । षष्ठी> सु० १४८ ॥ 


जो उत्तम प्रारष्धबान्‌ मनुष्य होते हैं थे ही जिनघमै का ग्रहण करते हैं धरत 

जो जिनधम्मं का ग्रहण नहीं करते उनका प्रारब्ध नष्ट छे ॥ ( समीक्षक ) कया यह बात 
मूळ की ओर झूठ नहीं दे? कया अन्य मल में स्ट पारब्धी और जनमत में नए 
प्रारब्धी कोई भी नहीं दे? रोर ओ यइ कहा कि खधमीं अर्थात्‌ जेनधर्मबाले झापस म 
क्लेश न करें किन्तु प्रोतिपूवक बत्ते इससे यइ बात लिद्ध होती हे कि दूसरे के साथ 

| कलह करने में बुराई जेन लोग नहीं मानते होंगे यह भी इनकी बात अयुक्त हे क्योंकि 
सज्जन पुरुष सज्जनों के साथ प्रेम ओर दुष्टों को शिक्षा देकर सुशिक्षित करते हैं और 
| जो यह लिखा कि ब्राह्मण, त्रिद्ण्डी, परिव्राजकाचाये अर्थात्‌ संन्यासी और तापंसादि 
अर्थात्‌ वैरागी आदि सब जनमत के शत्रुहै । अब देखिय कि सब को शत्रुभाव से देखते 

| थोर निन्दा करते हे तो जैनियों की द्या और क्षमारूप घमं कहां रहा क्योंकि जब 
दुसरे पर द्वेष रखना दया क्षमा,का नाश और इसके समान कोई दुखरा हिंसारूप दोष 
नहीं जेसे द्वेषभूत्तियां जेनी लोग हैं तैसे दूसरे थोड़ ही होंगे । ऋषभदेव से लेके मदा” 
वीरपर्यन्त २३ तोथकरों को रागी द्वेषी, मिथ्यारवी कहैँ और जैनमत मातनेवाले 
को सक्षिपातज्वर से फॅस हुए माने थोर उनका घर्म नरक आर विष के समान समभे 
तो जनियों को कितना बुरा लगेगा? इसलिये जेनी लोग निन्दा और परमतद्वेपकप 
i में इबकर महाकेश भोग रहें हे इल बात को छोड दें तो बहुत अच्छा दो ॥ | 


3 | मल क टी La 4 | 
|. भलञएग। अगरू एगो बिसाव गोचे इआणि विवहांणि । 

|.  तैच्छयज जिणुदब्बं परुप्परन्त न विज्चन्ति ॥ 

| भक० भा० २ । षष्ठी० सू० १५०॥ 
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| 5५ 2 शुम “जळ चे सत्यवान आयात पतान ठा दी 
, सब श्राबकों का दवशुद्धम एक ह चत्यवन्दन अथातू जिनयतिचिम्वः कसिद्वल ¦ 
> न र सि दी पजा करना धर्म ` भ अय च 
र थ्रोर जि नद्रव्य-की रक्ता आ पर्सि की एजा करना 'धर्म दे ॥ ( समीक्षक ) अब देखो ! 
रो गांड ट्ट बह लघ pois ती गे त 
॥ जितना प्रलिएजा क्या आऋणडा चलता छ बह सब जानय। 5 र्‌ स छाँडा पाखयडों का 
ु पळ मी जनमत डे । आदधदिनिङस्य पृष्ठ १ में मूत्तिएूजा के अनाज | 
नः A Hao ३ १ 5 पक ड॒ गं 
नवकारण विवाहा ॥ १ ॥ अनुसरण सावड ॥२॥ । 
न इस }} ञ्ज मते ।| [1 १० बै > om ण्‌ रश & /] 4 । 
वयाइ हन ॥ 8३ ॥ जागा ॥ ४ ॥ चिथ बन्ड्णुगा ॥ ५ ॥ | 
७ क NN पट 
सरणं तु [वाहे पुच्छम्‌ ॥ ६ ॥ | 
यञ्च व्शा ७ पे 3 ४2 शट A १ | 
f 


इत्यादि श्नावको को पडिले द्वार म नवजर का जप्‌ कर जाना ॥ १॥ दूसरा | 


घ्र he खणत टि 


४ ee 
नमस्कार द्रव्यभाव पूजा कहें 


पूर्वक कहूंगा इत्यादि ॥ ६ ॥ और इसी प्रस्थ में झागे २ बहुतली बिधि लिली हे 


पूजना और द्वारपूज्जा में बड़े २ बखेडे हें । मन्दिर बनाने के नियम A 
बनवाने और सुधारने ख मुक्ति ्ोजाती डे मन्दिर #इल पकार जाकी उठे बन 
भाव प्रीति से पूजा करे “नमो जिनेन्देभ्य:” इत्यादि मन्त्रों से स्नानाकिः ह 
और “जल चन्दनपुष्पधूपदी पने?” इत्यादि से गन्धादि चढ़ाबें। रत्नखार भाग के १३ 
बे पृष्ठ में सूसिंपूजा का फल य लिखा दे कि पुजारी को राजा क क. हल 
न रोक के ॥ ( समीक्षक ) ये बाते सब पोलका ळे ००७)... बक 
पुज्ञारियों को राजादि रोकते हैं। रत्नसार० पृष्ठ हे म किला दे मूत्तिपूजा ॥ 
पीडा भोर महादोष छूट जाते है एक किसी ने ५. कोड़ी का झज बहा ३ ड 
१८ देश का राज पाया उप्तका नाम छुमारपाळ डु था इत हे Fe 
भौर सूखों को लुभाने की हें क्‍योंकि 'अनेक अनी लोग वा 046 क. आ 
| और एक बीचे का भी राज्य.पाषाणादि मूर्तिपूजा ह ८. ता ४ ह यो | 
कोड़ो का त जलम स राज्य मिले तो पांच २ कोड़ी के फूल चढा क सब र पक्ष 
का राज्य क्यों नहीं कर लेते ? आर राजदेड क्यों EE = 


६० 


पुराने मन्दिरों की | 


RT 
भोगते द? 
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डक डा यि मी 


सत्याधयपकारश। ॥ 


0000 0000 0 शशि 


४९८ 


करक भवसागर ल तर जात द्धा 
नार भाग एड १३४ में लिखा छे कि गॉतम-क अ गोर || 


< (Mes = 
चाहिये खा यह्वो हात टूल्स 


भा० पृष्ठ ५२ निता 


त णि 17 घय न केनः व्यक्त । 
जलवन्दनधूपनेरथ दोपाचतक? । 

१० ७३ जी के कळ क fees £% 
उपचरवरोजनेन्द्रान्‌ रावररच्य सजामई १ 


( विवेक 


४ |: झोर ज्जिनिम्न तद्र म जाने स्र लह्छुण रासे हैं 
| करे बह नरक से छूट स्वर्ग को जाय । ( विवेकसार पूछ ५५ ) जिनपन्दि 


| ( विचकलार पृष्ठ ६१) जिनमूसियों की पूजा करे तो खव जगत्‌ के कलेश ळू 
। ( समीक्षक ) अब देखो ! इनकी अविद्यायुक्त असभव बात ओ इल मकार से पापादि | 
`| दुरे कर्म छू जायें, मो इ न अचि, भवखागर ले पार ड़ गयं, सढ्गुण आजाय, चरके EE 
॥ को छोड बगे में जायें, धम, अथे, काम, मोक्ष को प्रात होवें र लब कलेश हूर 
| जाये तो सब जनी लोग सुखी आर सब पदाणों की सिद्धि को प्राप्त क्यो नही | 
॥ होते ?। इली वित्रकार के ३ पृष्ठ में लिखा हे कि जिन्हॉने जिनमूर्ति का स्थापन | 
| किया दै उन्होंने अपनी और भ्रपने छुट़स् छी जीविका खड़ी की दे । (विक 
: लार पृष्ठ २२५) शिव विष्णु आदि की सियो की पा करनी बहुत बुरी हैं श्रा 
| नरक का साधन दे ॥ ( समीक्षक.) भळा जब शिवादि की झूच्तियां नरक 

हैँ तो जेनियों की मूस्तियां कया चेली नहीं ? जो कई कि इमारी मूर्चियां त्याग 
शुभसुद्रायुक्त हैं इसलिये अच्छी ओर शिवादि की शुक्ति चेसी गी 
इनसे कहना चाहिये कि तुम्हारी मूर्तियां तो लाखों रुपयों छ > 


| देवादि की मूर्सियों के पजने खे धर्म, अर्थ, कास ओर मोक्ष की लिद्धि द्द 
। ठ 


ही, श 
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` दोदरासधु लाल, ॥ ४६६ १ 
भी दे त्यागी क्यों नहीं ? झ श्र ड 
रशा नही करती ह> अच्छो व्यि 02. 5 
भवणावि झारण्‌ यही करती इसलिये अच्छी हू | ( उत्तर्‌ ) सघ के 
०३ च्छ ऱ्या 
2.7 
। 


पि 


| 

Ee 

~] 

i 

a 

~ 

| ह, 

22 

~ 

24 

481 

> 

pe] 

ळी 
ANZ ८ 
22 धे 
27 01 


ज्र खऱ्या नसो शायरियाण नस्तो 
० च 
नभो लोए सबबलाहणं एसो पञ्च नमुकूकार! 
पयासणों मङ्गलाचरणं च सवये सिपडमं इइइ | 
स्स्स मङ्गला च रश र 


शे स्र १०7. र हु ° हु ५ 
स मन्त्र का बंडा माहात्य लिजा हे और सव जनियों का यह शुस्मच्न इ | 


सका एसा पझ्ाहात्थ्य छदा है निद्र पुराण भाडो को. भी कथा को पराजय कर 


तताखुततं परम पावत दंसारसत्ताणदुहाइयाण॥१०॥ 
तासं अन्नन्त नो अर्ि। जीवाण भत्र जड़ 

बुड्डं ताणे इस सुरत । न घुर एुपोदयय्‌ | ११.॥ 
कठ्डं । घणुंगजस्मंतरते चिश्चा । दुहायेसारीरिश्रमा- | 
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IPI Re oe ७० ५१७०) 

| का. | 

११ 01 औं 
१ 


७०७५८ सत्याथेप्र का रा! || 


if ren ses प्यपप्यध्ययन््मा 


शुसाणसाश् । कृताथ भव्याय 


> 


नवकारसन्ता ॥ १३ ॥ 


ज़ी सत हइ पान ञो र परममभ्र इई बहू व्यान क थांग्य म परम ध्येय हे ता 1 
पि क ) तेरो | | 
| में परमत दुःखों ले पीडित संसारी जीचों को नवकार मंत्र ऐसा है कि जस | 


६4८4 ५७ PPO बिटा आाए्जापा 


द्व 


| तारने की नॉका होतो हे ॥ १०॥ जो यह नवकार मंत्र है वह नोक 
| के समान इं जो इसको छोड़ देते इ वे अवसागर में दूयते हे ओर जो इसका ग्रह 
| करत इं व दुःखों स तर जाते ह जीवों को टुःखों से पृथक रखनेचाल्ा, सच पापों 
का लाइक, सुक्तिकारक इस मेघ के विना दूसरा कोई नहा ॥ ११ ॥ अनेक भवान्तर 
| स उत्पन्न ख्या शरार सब्वन्धी दु:ख भब्य जीवां को जंगुखांगश्‌ ख तारनवाला यहा दद 
| जबतक नवकार सत्र नहीं पाया तबतक भवसागर से जीव नहीं तर सकता यह भ्रथे 
। सूत्र में कहा दे और जो ख ग्निपलुख छाप सहाशयों में सहाय एक नचकार मंत्र को 


le) र eins, RN 
| छोइकर दूसरा (जस मह्ृरर्त्य वदूय नामक सणि प्रया. करने में आगे 


>> 
ऱ्य टि 


| अथवा दाहुभय में अमोघ शख के ग्रहण करने में आवे वेले शुत कवळी का ग्रहण 
| र्‌ $f YT RFE --- 
| कर आर खद द्ाहशाः । नघक्ार म छस्य हु धल सन्न का अय यह हं। ( नमो 


। भअरिहन्ताण ) सब तीथकरों को नमह [र (नमो सिद्दाण ) जनमत के सज सिद्धों 


St 


| को नमस्कार (नमो आयरियायों ) जनमत के सब झचाय्योँ को नमस्कार । (नमो 
| उवज्झायाणं ) जनमत के सब उपाध्यायों को नमस्कार ! ( नमो लोय सव्व साहुएं) 
|| जितेन जनमत के साधु इस लोक म डे उल सबको नमस्कार हे) यद्यपि मन्त्रमे 
| जन पद नहीं इ तथापि जैनियो के घामेक घन्यो में विर्ता जैनमत के अन्य किसी | | 
| को नमस्कार भी न करना लिखा हे इसलिये सही अर्थ ठीक हे । ( तत्वविवेक प 
१६६ ) जो मनुष्य लकड़ी पत्थर को देवबुद्धि कर पूजता छे बह अच्छे ल्नों को प्राप्त 
| होता हे ॥ ( समीक्षक ) जो ठेला हो तो सब कोइ दर्शन करके सुखरूप फलो को प्रात | 
क्यों नहीं होते ? ( रत्रलारभाग पृष्ठ १०) पाइवेनाथ की सूति के दर्शय खे पाप नष्ट दोः 
` | जाते ४ कल्पभाप्य पृष्ठ ५१ में लिखा दे कि खबालाख मम्दिरों का जीशोदार किया । 
स्यादि सूत्तिपूजाबिबय में इनका बहुतसा छेख दे इसी से समझा जाता छै कि मूत्त 
का मूलकारण जनमत हे। अब इन जेनियों के लाभं की लीला देखिये ( विधेकलार 9 
२८ ) पक जनमत का साधु कोशा बेश्या ले भोग करके पश्चात्‌ त्यागी होरा र 
का गया । ( विवेकलार पृष्ठ १०) अर्णकसुनि नारिञ्ञ ले यूककर कई चे A 
के घर म विषयभोग करके पश्चात्‌ देखलोक को गया श्रीकृष्ण ` 
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है र 
EE .' द्ादशसपुन्नासः ॥ व्र 


नस 1 स्थालिया उठा लेगया पश्चात्‌ देवता छुआ। ( बिंवकसार पृष्ठ १५६ ) 


६ साधु शुद्ध चरित्र हो चाहं अशुद्ध चरित्र सब पूजनीय छ । ( बिवेकसार 
कं १६८) जनमत का साथ चरित्रहीन हो तो भी अनन्य मत के साधुओं से श्रेष्ठ 
( विवेकसार पू १७१ ) श्रावक लोग जनमत के साधुओं को चरित्ररहित ्रष्ठा- 
चारी देख तो सी उनको सवा करना चाहिये। ( बिबेकसार पृष्ठ २१६ ) एक चोर 
ने पांच सूठी लोंच कर चा रिन्नर प्रण किया बड़ा कष्ट ओर पश्चात्ताप किया छठे मद्दीने 
सै केबल ज्ञान पाके सिद्ध होगया ॥ ( समीक्षक ) अब देखिये इनके साधु आर 
गृहस्थो की लीळा इनके मत म बहुत झुक करनवाळा साधु सा सद॒गात की गया 
गौर चिवेकलार पृष्ठ १०६ मं लिखा हें कि श्रीकृष्ण तीसरे नरक मं गया बिवेकसार प० 
१४४ में लिला द कि छन्बन्त रि नरक छ गया । विवेकलार पु ४८ म जोगी, जगम, 
काजी, सला कितने ही अशान स तप कए करक भा कुगसि को पालं ह । रत्नसार 
मा० पृष्ठ १७१ में लिखा हे कि नव वासुदेव अथात्‌ त्रिपृष्ठ वासुदेव, द्िपृष्ठ बासुदेव, 
स्वयंभू वासुदे य, पुरुषोत्तम वासुदव, 1 हपुरुष बाखुद्व) उरूप पुण्डरीक वासुदव, 


वासुदेव, लक्षमण बासुदेव आर श्रीकृष्ण वा देव ये सब ग्यारहवें, बारहव, चोदइचं, 


पन्द्रहचे, ग्रढारइवें, बी सव शोर बाइसव तीर्थकरों के खसय में नरक को गये और नव- 
प्रतिवासुद्च अर्थात्‌ अश्वश्रीवप्रतिवाखुद्ध तारकप्रतिवासुदेव, मोदकप्रतिवासुदव, मधु 
प्रतिवासुदेव, निशुस्भप्रतिवा छुदें व वलीप्रतिबाखुदब, प्रहल्लादप्रतिवाखुद्च, रावणप्रति- 
बासु च और जरालिशप्रतिवाखुदेच ये भी सब नरक को गय | आए कट्पभाष्य में 
लिखा हे कि उषभदेव से लेके महावीर पय्यन्त २४ तीथकर सब स्य को हुण। 
(समीक्षक) भला कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष विचारे कि इनके साधु एदस्थ और तीर्थकर जिनमे 
तसे बेश्यागाम्ती, परस्त्रीगामी, चोर आदि सब जनमतस्य स्वर्ग ओर सुक्ति को ह 


गये ओर श्रीकृष्णा दि सद्दाधार्मिक सद्दात्मा सब चरक को गये यह कितनी बड़ी बुरी 
बात दे ? प्रत्युत विचार के देखें तो सच्छे पुरुष का ङ्गनियों का सग करना चा अ 
इनका लग करे ता पस } मठी २ बात उसक भा | 
[ग्रही मछुष्यों के सग स सिवाय 


ङ्गं उत्तमजन # € उच 


रे ७ > 


इखना भी बरा हे क्‍योंकि जं 
देय से स्थित दो जायगी क्यो कि इन मडाहठी दुर 


तो 
बुगएयों के अत्य कळ सी पले न पड़ेगा । हां जी जनिय 


OS 


हरुका एडको हे ता १ 


में कभानरद्देगा। १ 


डे 
कॅ क २ उत्तमजन होगा वद इस श्रसार जनमत 
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४७२ पत्यार्थमकाशः ॥ 


| से सत्संगादि करत में भी दोष नहीं । बिवेकलार एछ ५४ में लिखा ट 


So 


तीर्थ ओर काशी यादि क्षेत्रो क सेवने खे कुक भी परमार्थ सिद्ध नहीं हे 
पने गिरनार, पालीटाणा और आकू आदि दीर्थ 
( समीक्षक ) यहां विचारना चाद्विस कि जेसे शेव वेष्णबादि कीच 2 
स्थल जडस्वरूप दें पेल जेनियों के भी हैं इनमें खे एक की निन्दा और दसर 
स्तुति करना मूर्खता का काम हे ॥ 


DN 


२७ ७७ तज शस 
जेना का साकत का वणन ॥ 


५९ ह = 
( रत्नसार आ पृष्ठ २३ ) महावीर तीथेकर गोततजी से कहते हैं कि अर्थ्यो 


सं एक सिद्धशिल्ा स्थान हं स्वर्गपुरी के ऊपर पंतालीस लाख योजन लंबी और उतनी 
` | ही पोळी इ तथा ८ योजन मोटी ह जसे मोती का शेल हार ठग्ध हे उसले भी i 
| उजली हे सोने के समान प्रकाशमान और स्फटिक से भी निर्सल्ल हे बह सिद्धशिल्ला 


| चोददयं लोक की शिखा पर हे ओर उल सिद्धशिल्मा के ऊपर शिवएर धाम्न 
h I Ce RN 
| भोझुक्त पुरुष अधर रहते हवं बहा जन्मपरशादि कोई दोष नही भोर नन्द्‌ करते रहते 


पुन जन्ननरण म नहा आत सब कमा स छुट जाते हैं य 


जनियॉ की मुक्त 
| (समीक्षक) चिचारना चाहिये कि जल श्र चेछ्ुणउ, कलास, गोलोक, श्रीपुर 


| आद्‌ पुराणी, चाय आसमान में ईसाई, सातवें आसमान में छुसलमानों के मत मे 


॥ "७ की यी ८0 पन का 02 य "क, 
| 5 उनका अपना म नोचा है ऊंचा नीचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है जो आर्यावचबाछ। | 


MN डं 


३ 
| जना लॉग ऊंचा मानते हं उसी को अप्रेरिकायाले नीचा मानते हैं और भाया बर्त्तवासी | 
जस 


की नीचा मानते ह उसी को अमेरिकाबाले ऊंचा मानते दें जादे बद शिळा पा: | | 
| लाख लाख स दूनो नब्बठाख कोश की होली तो भरी चे सुक्त बन्धन मै दे क्यॉकिड्स | 
| शिला वा शिवपुर के घाहुर निकल्नने से उनध्ी मुक्ति छूट जाती होगी । आर सु 
उम रहन की प्रोति ओर उसे बाइर जाने में अप्रीति मी रहती होगी जहाँ अट. 
च प्रीति और अप्रीति है उसको मुक्ति क्योंकर कड लकत हैं ? झुक्ति तो जैसी | 
। म वेणन कर शाये हं वेली झाचना ठोक है झोर यड ज्ञनियों की माच 


ह 


॥ बन्धन दे य जनी भी सक्ति विषय मै छम से फले इँ। यह सच 
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हादशुसपुज्ञास! | ९७३. 


ह सौर थोडीली अश्वउ्शव घात इनको छुना ( विचकसार पछ ७३ ) एक 
ढ्ड ; 


ठ लाख कळशों ले मदादीर क! जत्मसएय में स्वात कराया । ( विवेक? 


a 


के द्शेन को गया बह सिमान क्रिया 


ता निवारण के खिये १६) ७७, ७२, १६००० इतने इन्द्र के इबरूप ओर 
७ र्र ७ 
७२, ८०, ००००००० इतनो इन्द्राणी चहां आई थीं देखकर राज्ञा 


पक्क ) अब विारना चाहिये कि इन्द्र ओर इन्द्राणियों के 


७, 


गोल चाहिर्ये | शाह दिनकषत्य प्पात्मनिन्दा भावना 


छी स 
के $, 


डी, छुआ ओर तालाच न बनवाना चाहिये॥ (समीक्षक ) 
त में छो जायं और छुआ, ताह्माव, बावडी आदि कोई सी 


व लोग जळ कदां से पिये ? ( प्रश्नः ) तालाव आदि बनवाने से जीव 
बमदानेयाले को पाप लगता हे इसलिये हम जैनी लोग इल कास को 
उत्तर ) तुम्हारी बुद्धि नष्ट क्यों दोगई ? क्योकि जेखे कुद्न २ जीवो 
पाप गिन्नते हो तो बड़े २ गाय आद्‌ पशुं आर म्गष्यादि प्राशियों के | 
महापुणय होगा उसको क्यों नहीं गितत ? ( तत््वविवेक पृष्ठ १६६ ) 
। बनबाई उससे धर्मश्नए होकर सोलह 


बे 
७, ~ व 7) Ss श -्नीर क Gf Er जाति 
महारोग हुए, सर के उसी बाबड़ी में मेंडुका हुआ, मद्दावीर-क दशन स उल 


स्मरण होगया, गावी ` कहते डु र 
| अणिक के घोड़े की दापसे मरकर शुसव्याच श 


। जान बन्दना को आने लगा, मा 
7 जान बन्द 


| योग स दढेरांक नाम महा द्धक ददता उद्या ५दधिज्ञान से सुक को यहा आय 
नापूवेक ऋुद्धि दिखाके गया । (समीक्षक ) इत्यादि बिद्याविरुद्ध असम्भब मिथ्या के 
के कहनेयाके मद्दाबीर को सर्वोत्तम सानना महाशान्ति की बात है; मनय पण 
३६ में लिखा है कि सतकबख लाडु लेलेवें | ( समीक्षक ) देखिये इनके लाघु सँ ५ | 
` | ब्राह्मण के समान होगय बस्न तो साधु क्षव पर्छ मंतक के आभूषण कोन न इ 
न हुए । ( रत्मसार पृष्ठ १ ०५) छंजने, कटन) । 
) अब्र देखिये इनकी विद्या 

? और जेनी लोग सी 


होने से घर में रख लेते दोंगे तो आप 
पीसने, अन्न पकाने आदि में पाप होता दे। ( सभी क्षक 
हीनता भला ये कमे न किये जायें तो मनुष्यादि प्राणी कल जी सके की, 
पीड़ित होकर सर जायें। ( रत्सारपृष्ठ १०४) बा लगाने स एक 


| 1 अनेक जीव पत, फळ, 
| लगता हे । ( समीक्षक ) जो माली दो लक्ष पाप लगता ई ते i 
(ल थोर छाया से आतन्दितहषेते देले जा हें तो करोड़ों गुणा पुण्य भी होता ह 


फूल थोर छाया से आतनन्दित 


ग्या 
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9७४ सत्याथप्रकाश: ॥ 


NN 5 ७७० लड णाल I न 


| कुछ ध्यान भी न दिया यह कितना अन्धर ६ । ( तत्त्वबिबक पृष्ठ २०२) 


न 


१ ३ र RR 
| लब्धि साधु भूर से वेश्या के घर म चळा गया आर घम ख भिक्षा मांगी चे 


| 4 हक रेया बोल्ली 
| कि यहाँ घम का काम नहा किन्तु अंथ का काम ह ता डस लब्धि खाधुन साढ़े बारह 


प्र 


| लाख अशफी उसके धर में बर्षौ दीं | ( समीक्षक ) इस बात को सत्य बिना नचर 


| पुरुष के कोन मानया £ | रत्नसार भाग पृष्ठ ६७ भ लिखा है कि एक पाषाण की मि 
- घोड़े पर चढ़ी हुई उसका जहां स्मरण 


घह उपस्थित होकर रक्षा 


| करतो हे | 
दाँ चोरी, डांका आदि और शत सभय 
होता ही दे तो तुम उसका स्मरण करके अपनी रज्ञा क्यों नहीं करा लेत हो "क्यो 
| जहाँ तहां पुल्तिल आदि राजस्थानों में मारे २ फिरते हो १ अब इनके लाघुओं के ललत्तणं 


रे 
क 
[र 


| ( समीक्षक ) कहो जनीजी ध्याज़कल तुम्हार 


छाञ्चता [पाचका हस्ता पाणपाना दड्गस्वरा; | 


he 


ऊषध्त्रा'लनो ड्‌ दालु'दतोयाः स्यजिनर्षय 


०० 


॥ २॥ 
भुड्क्ते न केवलं न खी मोचामेति दिगम्घरः । 
प्राहुरेषामयं भेदो महान्‌ श्वेताम्बरैः 


` जन के साथुग्रो के लक्षणार्थं जिनदत्तसूरी ने ये श्लोकों ले कदे दें ( सरजो६रण) 
चमरो रखना ओर भिक्षा मांग के खाना, शिर के बाळ लुङिचित करदेना, श्वेत बल्ल | _ 
चारणा करना, ज्ञमायुक्त रहना, किसी का. संग न करना ऐले ळक्षणयुक्त जैनियों के | | 
श्वेतास्थर जिनको यती कहते दें ॥ १॥ दूसरे दिगम्बर अर्थात्‌ वञ्ज धारण न करना | | 
शिरके प्राल उखाड़ डालना, पिच्छिका पक ऊन के छूतों का झाडू लगाने का साधन | | 
बगल में रखना, जो कोई भित्ता दे तो दाथ में लेकर खाळेना ये दिगस्वर दूसरे परकार | 
| के साथ हात ६॥२॥ और भिक्षा देनेवाला गृहस्थ जब भोजन कर चुके उसके पश्चा 
| भजन कर वे ज़िनबि अर्थात्‌ तीसरे प्रकार के साधु होते हैं दिगस्बंरों का वेतास्बरं र. | 
| साथइतना दी भेद ह कि द्गस्बर लोग सत्री का अपव नहीं कहते और श्वेताम्बर कर्द 
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~ 00000 00000] 
र्जा 


जङ्ग लोगों का केश लुतपत सपन आड ह और पांच हुष्टि छुञ्चन करना इत्याद की 
छिखा दे । विससार आ पृष्ठ २१६ मं विसा हे कि पांच लुडि खन कर चारिन्न 
ग्रह्य क्या श्प गत षा व छा धारक धात एखा क स्यु ड्या } ( कढ्पलञभाष्य 


पृष्ठ १९८ ) केश कुन्दन कर गौ र बालों के तुक्ष्य र्ळृस्े । प्रीक्षक ) अब 


१८ णा कत्ल ८०११0 


वक वचि FS 

(४८४६ ६६ 6०३ ५८१२० बया यह इला अयात्‌ चाह अपन 

1 करे खाइ उलका शुरू करे बा अन्य कोई परन्लु किराना बढ़ा कष्ट 
? 


गा ? जीय को कष्ट देना ही इसा कहाती डे! विदेकस।र एच: 
मे उवताब्बर से से हुंडिया और हंहियों ने से तेश्शरन्थी गाडि 


es 


HS 
= > 


RY 
सफ बख्त 


त 
ल्‌ 

So | 2“ २४ ws > ह ५ = 
छ्‌ छाग एोणाएएदि शाल को बही पाजत यार ये 
ऽ 
> 


योर जती शादि शी जळ 
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[a] 
170 क्क 
| 
Se 
3) 
/4 
911) 
34 
¢ 
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तशी एखपर एड़ी बांघत हू अन्य समय नहाँ । (पञ्ज) घुखगर वही गरवइन 
बंधना चाहिये क्योंकि “बायुक थाल्‌ ज्ञो बायु में सदम शरोग्याने नीघ रहते 
हवे सुख के बाऊ की उप्णदा से मश्ले हं ओर इस का पाप मुख पर पट्टी न॑ 
बांघनेयालि पर होता हे इलोलिये हन लोग सुख पर पट्टी बांधा अच्छा समते हैं 


ज F १ रो टर हि a ञ्य क्य कार 
( इत्तर) यद्ध बात विद्या दौर प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की रीति से युक्त द क्योंकि 


i 
f 
! 
जीव अजर शर डे फिर चे झु की बाळ से कभी नहीं मर सकते इतकी चुप भी 


झजर अमर मानते हो ! ( प्रश्न ) जीव हो नहीं मरता परन्तु जा झु क उष्ण धाइ | 
ते इनको पीड़ा पहुंचती है डल पीडा एडुँचानेबाछ की पाप होता है इसीजिय मुख 

पर पट्टी बाँधना अच्छा है ( उत्तर ) यह भो तुम्हारी बाठ खवेथा असमव इ क्योंकि 
पीड़ा दिये बिना किसी ज्ञीव का किंचित्‌ भी तिर्वाह नहीं ही सकता जव मुझ के 
बायु से तुम्हारे मत में जीवों को पीड़ा पहुंचती इ तो चलन, फिरने, बढन हाथ 


उठाने झौर नेज्जाडि के चलान म भी पीडा अवश्य पहुंचती होगी इसलिये लु भी 
ते। ( प्रश्न ) हां, अशक बन 


| ज्ञीषों को पीडा पहुंचाने से पृथक नहीं रह सक 


सके पहांतक जीव की रक्षा करनी चाहिये ओर जद्धां इम नहीं थ 
र टय युस एर कपडा 


सा! सकत दह 


०२2 ८०२ ७, > ताज 


चशरू हें क्योंकि सश वायु यादि एदाथां मे जोङ भरे छुर 


® > CN नशः शई स्त्छु चो | 
ग बांडे तो बहुत जीर दरें कपड़ा बांधने छ व्य इ (स्त 


sul! 
22] 


हे खर छ पट्या 
| रा यम शुस्फिशुत्य है ज्योंकि कपड़ा दाथ ख जीवों को झक डु | 
| पसर छा पत 
| ह जव कोई मुख पर कवडा बांचे तो उसका एल रा घाथु इक के मे 
द्वोकर वेग ले निकलता डे उसले उष्णता 


रीर मौन सञ्चय में नालिकाङ्वारा इकट्ठा 
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| अधिक होकर जोबों की विशेष पीड़ा सुरुद्दार सता पडल होगा । देखो! जल 


नर था कोड के 


>> ताता > जा रखने ले उतगो नहीं हाती 

[बश डो ल शस T [ले स डलग tT ह 2 

उष्णता आधिक होती है आर खुला रखने स न्यून बस छन अपन बताघुलार जांबों के 
त्व 

अधिक दःख्यायक हो और जब सुख बंध किया ज्ञात! दे तब नालिदा के 


चाय रुक एकट्टा होकर वेगले निकलता इषा अ बो का झधिक घक्का और पीड़ा | 


> 
ल्क 
5 


करता दोगा देखो ! जेस कोई मझुण्य अध्य का घुण 


री भले का बाय चतने छ छपरा आर न्‌ छ 


स वामन मे ळंगठा छं कल टो संख पर पट्टी बांधकर ल Tखक्ाङ्कारा | 
निवेश खि निकल कद ज्ञो को आचके हु श्न हदे हि इस्पन् ह्‌} श एर पदी बांधने 


ल्‌ शक्षरों का यथा 


चालो ले नहीं रंचनेयाले छक हे कर छुख पा पट्टी 


योग्य स्थान प्रयत्य के साथ उच्चारण भी नहीं होता निरठुनालिक अज्ञरों को सालुना- 
भी अधिक ता 
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। दुगत्ययुसा प्रत्यक्ष है जो घड़ रोषा जाय तो दुभ्च गा भधक बेद जाय अस 


| बंध जञाजरुर” अधिक दुर्गन्‍धयुक्त झर खुला छुआ न्यून दगन्ययुर 
ही सुखपट्टी भाजन, दस्तशायन, मृम्वपप्ञालन ओर सनाय न करने सथा घञ्ज च बात 
स्त रोग झुरके 1: 


दुस्हार शुरोग से अधिक दालन उत्प होक खार मज 


- | को जितनी पीड़ा पहुंचाते छो उतना पाव तुस हो आधिक होता छे । जले मळे आदि | 


| में अधिक ढु्ेत्ध हान ले “बिशूलिका” अर्थात्‌ हेजा आदि बघुन पकार के राग ||| 
उत्पन्न होकर जीबों को दुःखदायक जोते हें झौर न्यून दुर्ध छने से 
| दोकर जीधों को बहुत दुःख नहीं पहुंचता इससे लुम अधिक दुर्धन्ध बढ़ाने 


राखी ओट जी सुख पर पट्टी नहीं बाधत, दृत्तचावन, सुखप जावन, इनान दारे 


शुद्ध रखते हे वे तुमल बहुत अच्छे दे। जले अन्त्यो की छुगन्य के 
टर CS म ० ~ ८ 
गर रहनाले यदुंत अच्छे ह जल अध्य्यों की ङपन्धु रु दहाल से निष 


ले तुम थोर तुम्हारे खनियो ही सी इद्धि नहीं बहती, लेखे रोग की थि 


स्वढ्व दोन ले धर्प्रजिध्वान की बाधा होती है बेले दी दुगन्ययुर ९ 


भी वततेपान होता होणा । ( प्रश ) ज्ञेसे बम्द हाकत श ॐ 
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को को डः नहीं पहुंचा रूकती देले 


७. 


ssa ८३. ज्र Ts ips >> enn 
इर छे जयों छो ब्ठन दुःख पहानेषाळे 


त मिलेगा शोर हाथ की आव करते 


है परन्तु बद आंख हाथ वर दाधिक लग रडी हैं ३ 


इसको लब कोइ जानता हूँ शिब क्रि 


रे क्षि 
य्‌ न 2 र टाथ 1:58 फ्ला | 
बड्ष्य छ बात चे 
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डुघन्य के अघ्यं कयं 
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दने के प्रयोजन झत्य बहुत हैं जले बहुत न 
ऱ्ह र [थु के फेसन 


ल्ल गे ` जोश बाय 
हृखरॉ की आर ज़ 
पड “ [थ घा पल्ला ळय 


मतने लें बाते थी पोले | ब 


नहीं लगाते क्रि यहां तीसरा कोई छुतनवाल 
1 झाहिये १ झर 034 


यों के ऊपर शूकर शणिरान 
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ड साता इयोंकि इस दूरस्थ घात कॅरे आ. चायु इमार आर स दूसरे दो थोर जं छ 
हो तो सुरम होकर उसके शरीर पर बायु के साथ चलरेशु अवश्य निरे ऐस 
दोज निगा ब्यय की छात क्योंकि ज्ञो खुल्न ष जे झो ण्स kil इनो 


fe nh वटी. $ 
ल्क षा 6 ऽथेष्ठ श्रद्दील के छूण्ये की नदा उणात & 
पीडा न्य ल्न द्वेश [न ~ & कता छ छु 
$ fo 


| ञे थ्‌ व्हे हि ह्तं ऱ्ह टु र व्य कञो कक त ७ 
१ नदी भर सकत इृसल्िय थई तुम्हारा सदन्त झूठा इ क्या क ञो तम्हा ती कर 
गी पर्ण बिहान होते.तो ऐसी व्यर्थ बात क्‍यों करते १ देखो! पीड़ा डन्ड जीवो को 


पडुचाव यव॒यों गास्स RIS Eh Se 0 उत 

पजचावयवय गा खतलावाचः 1 साहब ऋछ ४) सू० ३७॥ 
दों का पाखो विषयो के लाश सलंस्बन्च होत क तभो छ 
क्रयो का गाचा विनयो के साश खस्बन्च हाता ह तया सुख घाठुख | | 


रर को गाळोडदान, थर रूप था प्रागे से 


र | 
बाँ का चल्ला जाना, दम्य बहिरीबाले को स्पशो, एक्स | 
1 


र शम्य जिहावाळे को रस प्राप्त नहीं हो सकता इसी प्रकार 
उत्त जीछों की भी व्यवस्था है | दखो ! जङ सदर ए का जोष सुदुन दशा में रहता है 
तब-लसकों सुख वा दुःख धी प्रामि झक भी नहीं होती, क्योंकि बद्ध शरीर के भीत | 


क हाथ अन्य 


छि 


हु 

छुछ था दुःख आस कभी नहीं हो सक्ता जस प: 
अशी सुख दुःख को प्रात नहीं हो सकता वेले चे बायुकायादि के. जीष भी सत्रि ; 
भूछित होते से खुल दुःख को प्राप्त नहीं छो ककत कित इलको पीडा हे नच” 
बात सिख केसे हो लकी हे! सब डनको सुरू दाख की उछि घ 4 
होती तो शनुप्तानादि यहां कोले युक्त दो सकते | 
उसको सुख दुःस्व बयो. नहीं होगा, ( इतर) सुनो मोले माया". 
चु छ हादे हो तब तमे को सख दुःख धाह कया न्य दात ? सुस 
द कू संस्दन्थ है, डाभी हेम इलकी उत्तर दे आये दें किं तशा 


ख विदित नडी होता, नेस घाशुक 


| 
| इ उसको उस अभय कुछ भी 
| 
1 
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ददशसपुद्टास। ॥ ४७३ 


डाक्टर लोग दंगों कों डोरले पाडते और वाटते हे अले उनको दुःख विदित नदी 
होता इसी प्रकार झंतिघूक्कित जीवों को छुल दुःख कर्योकर प्राप्त होत्रे क्योंकि बह 
हि होते का साधत कोई भी नहीं । (प्रश्न ) देखो | निळोति अर्थाच जितने छरे 
शाक, पाठ और कंदमूळ हैं उनको इभ लोग नहीं जाते क्योकि निलोति में. बहुत 


गौर कंदपुल में अनन्त जीव दे जो दंभ उनको खावे तो उन जीर्घो को आरन योर 
पीड़ा पहुंचाने से हम ज्ञोंग पापी छोजाबें। ( उत्तर ) यद्द तुम्हारी बड़ी विद्याकी 
बात दे, क्योंकि हरितं शाक खाते में जीब का मरना उनको पीड़ा पहुंचती क्योंकर 
मानत द्वो ? सला जव तुम को पीड़ा घ्रात दोती प्रत्यक्ष घहीँ दीखती ह शोर ज्ञा 
हीखदी है तो इम को भी निखलाओ, तुम कभी न प्रत्यक्ष देख था हमको दिखा 


लक्कोगे। जब प्रत्यक्त नदा तो अद्भयुभान, उपमान आर गब्द्प्रमाण सी कभी नहीं 


घर लकता फिर जो हम ऊपर उत्तर दे झाये दें बह इस बात का भी उत्तर हैं क्योंकि | 
जो अत्यन्त अन्धकार महासुषृप्ति ओर मद्दानशा में जोब डु इनको सुख दु ष्की 
प्रास मानना तुम्हारे तीशेच्रो को थी खूळ विदित होती हे जिन्होंने तुम का ऐसी 
- युरिक और दिद्याविख्छ उपदेश किया हे, भला जब घर का अन्त इतो Be रड; 

तेबाले छनन्स कयोंकर हो सकते हैं? जब यन्द का अन्त इम देखते इता असम 
जोचों का छन्त क्यों नहीं ? इससे यह छुर्हारी बात ब यूल कोडें! 
1 । प्रश्च ) देखो ! तुम लोग. बिना उष्य किये कध्या पानी पोते हो. घह बड़ा पाप 

करते हो, जैले इम उष्ण पानी पीते हें देसे तुम लोग भी पिया करो । ( उर ) 
| यह भी सुम्दारी बात जनजाज की. है क्योकि जय तुम पाशो को उष्ण करत हो तथ 
र उनका शरीर भी जल में रंघकर बह पानी सों 


पानी के जील सय मरते होण छो हा 
ी उसके शरीरों का *तेज्ञाब” - पीते ही इसमे | 


| के भर्क के तुल्य दोगे ले ज्ञानो तुम | 
पीते हैं थे महीं क्योंकि अम उंढा पानी पियेंगे तथ 

। उन्र क्ष जाने ले किसिल उब्यता पाकर शास कसाय ले औत बाहर निकज 010. 

1 अज्षकताय जोधा को सुख दुनल मत्त पूर्वोक्त रीति से नहीं डो सकता पुनः ee 
- | किसी को नहीं दोगा । ( प्रक्ष ) जैले ज्ञाठरामित से देखि उष्यता पाके | जज से 
बाहर जील क्यों न निकल ज्ञायमे १ ( उत्तर ) दा निकल दो जाये प सि, घ ; ट 
| भुञ्च के जायु की उर जञ जीवका मरना मानते दो तो जा उच्श के से प्त 
हि | अवसाद जीच सर जावेंगे वा अमिक पीडा पप्या ज्ञी सर जानेंगे चा अधिक पीड़ा पाकर तिकंलेगे और आरे इत्पेर*5ल 


सुम घड़े पापी झो । भोर जो ठंडा जल 


र > 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दि PEN VO NIN 
ST हीच 
Va RPE के ८८४ +क >+-++कन+--*- 
>+ 


छाथ 

दते हैं इसलिये हमको पाप नहीं । ( डेरे ) जो तम उच्ण जल्न : 
E ® 

गहस्थ उष्ण क्यों करत १ इस्नत्निस 

पापी हो क्योंकि जो तुम किसी एक गृदस्थ को उष्ण करन क 


~ 


उिक्षाते उष्णा होता अब व गुइस्थ इल छस ह € 
घर को आार्वेग इसलिये परत्यक शुइस्थ अपन २ घर ग इष्ण ज 
अन क जलने 


क्ष पाप के भागी मुख्य तुझ ही शो । दुसर 
प्रणाणे रलोई खेती और उ्यापारादि में अधिक पापो थोर | | 


जञलान ले सो उपर लि 


लमे रंध जायरा इल छ 
उष्ण जल नहीं करते बौर न किसी शुद्धस्य को उषस 
| नरकगामी होत हो फिर लब बुर उष्ण जल करान क दुस्य दास गौर दुम उदा | | 


- > क उपदेश केरे स लग ही सख्या पाप 
जल के पीत और ठंडे के ब पीते क उपदेश करते त हुन ही झुझ्य पाए के सागी हो 
~ SS SY 2 प दी = घ्य CE 
और जो हुस्दारा उपरे मान फर एली बात करसे ह ब भी पापी इ! अब देखो! | 
(5 कक हक के अगन Gi £ रश) 
कि तुम घड़ी अविद्या स हात हु बा पद कछ! 


ल्प 


सजा हाता तो खर्ि में इतनी चष 
| इश्वर ने किया ? योर सुय्य छो 
'हुग्द्वारे मताहइुलार मरते ही हॉग ज 


“| हो उन्होंने द्या कर सुय्ये का ताप 
प्रकार छ दिवा विद्यम!न प्राशि 
| वाले जीव! को नहीं दती सर्वथा लब 


| क्योंकि जो सुमद्वारे मतायुसार सव मठुच्य हो लावे, खोर डाऊश्रो को को 
`] तो विता बड़ा पाए खडु! 


> 2. न च ते ज्ञ 
ऊटपरटांग बातों को छस्य नदीं रर सकते ता तुम्दार तीथकर भी सत्य नह कर सकत 


Re भ ति: नाई ३ टर 22 12% ३ य >> fee) A क 
जब तुम कथा बचत हो तब मार्ग में आवास क शार तुम्हारे मताठुलार जीव मरत भै 


जे बहुत पो ८ टी 

ज्ीतरों को दुःख वा छुल कभी नहीं पहुंच सकता। 
22 मति छी शौर सी थोडीसी झसलस्मय ६ - नना छारिये ञौ 
छद जि का छार भी थाड असस्स क सुनना चाय आर 


। 


छाम ) पर्द घषे का झाडु | (३) संभबनाय का ४०० ( वारली ) घऊुष परिमाण 
शरीर सोर ६१००००० ( साउ लाख ) पूर्व का घ्यायु! (9) अभिनन्दन का ३४० 
( साढ़े तीमसो ) भनुष्‌ वा शराश ञ्रार ४५9७७४9०७७ ( पचाल लख ) एब ब का 


डि 


माश का शरीर ओर 


झाय। (५) छुमतिनाथ का ३०० ( तीचखाँ ) ङुङ्‌ प 
% 1 टी 0 पै 
४०००००२ ( ज्ञाल्लीख ह्लाव्य ) पूर्व वर्ष का आयु । (६ ) पमरमभ का १४० ( एकस 


~ 


चालीस ) धनुष का शारीर और ३०००००० ( तोल लाख ) एवे दर्द का आयु । 
(७) पाइवेलाश का २० ( 


७ 
(> 
छ| 

4 
००५ 

७ 
(४. 
28 

र 


तवे बच का आज | ( ८ ) चाद्य का १४० ( डेडलो ) धतुए परिमाण का शरीर टे 
लून वक व ८ - द 

< i काश आय ड (2: ह 
घोर १०७०००० ( दश डाल ) पूवं वर्षा का आयु । (६) छद वनायक ६९ छौ) 


शोतळनाश का ६० (नव्वे) चळ का श 
) अ्यांसनाथ का ८० ( अस्ली ) घहुष्‌ का शरीर और 


ज्य स्वाती का ७० 
) वष का छाश । 


tT 1000 ५ 21 बहत ह 


bj 
(दो ळाख ) पू .चषे का आयु । ( १९ ) 
॥। 


एने बे का आझ । (११ 
७४०७०७२ ( रासी लाख) वष का झाडु । (१२) वा 
( सत्तर ) धुड का शारीर और ७२२०००० ( वहत्तर 
(१३ १) तिमज्ञनाथ छा ६० (सड ) अडुड का शरीर सोर ६००००३३ { साठ 
साज) वर्षों का आल । (१४) अनन्तनाच का ४९ ( पास ) घनु का 


TT, 
So सनम नम य यय 
= SMS ४- > ्टस्फटेकणफ्तेळ 
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४८९ - झत्या थेए का शा; ॥ ण ययन या : 


| 


AANA AT सन्त नकली 7 2 I, 


घौर १००००७5 ( तीस लाख ) चषा छा आयु । | १४ ) घस छा ४६ (पे ह 
हि ।- | 


दष! छा ८ 
००५ २१ त्यास । । दै 


“a 


लीस ) धनुषा का शरीर थोर १००७००१ ( दृश कारू 
हॉ का शारीर छोर 

शान्तिवाथ षा ४० ( झालीस ) घडु क १ शर १४०३०७ ( एक लास 

घर्ष का आयु 1( १७) छुंशुनाथ का ३५ ( पँतील ) धनुष का शरीर झर ६ 

( पेचानवे सहस्ञं ) वर्षों का आयु | ( १८ ) प्रमरनाण का ३० १ नी ) छ 


७1 झु ठ 
| शरीर ओर ८४००० (“चौरासी सेहल) घर्षा का आयु । (१६) 2 
। २% ( पश्चील ) झनुर्घो का शरीर आर ५५००० ( पचपन सङ्ग) अष 
, ( २९ ) मुनिसुवृत घत २० ( बील ) धड्ुषों का शरीर छोर ३०३०३ 
| हस्र ) वर्षा का आयु । ( २१) नमिनाथ का १४ ( ) थनुरपो का शसेर कोत 

| १००० ( एक सुरू) वषे का ग्रायु) ( ३२ ) नेमिनाथ का १० ( दक्ष ) घडुशो हा 
| शरीर थोर १००० ( एक सस ) घर्ष का झाघु । ( २३ ) पाशेन का ६ | नौ) | 
५ दाथ का शरीर और १०० (लो) बध का आयु ( २४ ) महावीर स्वामी का ७ 
) ( लात) द्वाथ का शसैर अरर ७२ ( बहुसर ) बर्षो का झाडू] ये अचीज्ञ तीन 
| जनिको के मत चलानेवाले आचार्ये थोर शुरु हें इन्हीं को जेनी लोग परमेश्वर माते : 
4 हैं और ये -खब मोक्ष को गये हें इसमें बुद्धिमान्‌ लोग बिज्यार शेव कि इसने 
| बड-शरैर आर इतना आयु सह्ुप्यदेह का होना कमी सैसव हे? इस भूघोल मे बहु 
ही थोड़े मजुध्य धल सकते इ । इनहीं जेनियो के गणेडे लकर जो तुसाशियो ने-दकलाछ 


|| दश सदव धोर्दक सहस वर्ष का थाणु हिका सो जौ समन नहीं हो सकता तो जेनियों | 


| कत ने आस की बराबर एक शिक्षा अगुली पर धरली ( ! ) । कहपभाष्य पृष्ठ ३४- 
५ महाबीर ने झंगूठे से पश्दी को दवाई उससे इनान कंप गया (1) | कढपशाध्य 
॥ १४ ७६--महावीर को लर ने कारा दधिर के दरे दुघ निळा घौर बह सर्प पबे 


| 


सगै को गया (!) | झडाआष्ण पृष्ठ ७७--अहाबीर के एश पर खीर एकाई भोर 
एग न जले (1) । कउपभाष्य पृष्ठ १६- छोडि से पाह में ऊंट बुलाया ($).। एलन. 
| गर भाग २ अयम पृष्ठ १४--शरोर के मैल छो न उतारे और ज एुजलाडे । दिगिक्रणाए | 
॥ भा० १ पृष्ठ १४-जेलियों के एक इमजार लाधुने कोधिन होकर उद्गेगजगक्ष सूत पदक | 
| उच उह मे घागलयादी भौर महावीर तीर का अतिग्रिय था ! विवेक” भा? १ 
हठे १२७-राजा को आइ शवषय माननी चाहिये 2 याल यवत सातही 'याहिये) दिवेकर आ० ९ प विवेक ० आ? र एछ २२% |] | 
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दश सएल्लासः ॥ ४८३ 


| ~ -८-०---८-८८--८८--८८८--८< 


न्य 7५ 
एक कोशा वेश्या ने थाली मे सखररों की ढेरी. लगा उसके ऊपर फूल्लों स्त 


हुई इस्त उस पर अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु लुई पग्र म गडने-न पाहे 


हिन 


आर सरसों की ढेरी बिखरी नहीं ( !!! ) तत्त्वविवेक पृष्ठ २२८-इसी कोशा वेश्या के 
लाथ एक स्थूत्तसुनि ने १२ वपे तक भोग किया थोर पश्चात्‌ दीक्षा लेकर सद्गति 
को गया और कोशा वेश्या भी जनघर्म को पाळती हुईं सद्गति को गई । विवेक० 
भार १ पृष्ठ १८५-पक सिद्ध की कन्था जो गल्ले में पहिनी जाती डे ब ५०० अ- 
शफी एक देशय को नित्य देती रह्दी। विवेक० भा० १ पृष्ठ २२०-घलधान्‌ पुरुष 
की राज्ञा, देव की आश्ञा, घोर बन सें. कष्ट खे निर्वाह, गुरु के रोकने, माता, पिता, 
कुलाचाय्ये, शातीय लोग धोर शर्मोपदेश्रा इन छः के रोकने से धर्म में न्यूनता द्वोने 
से धर्म की हानि नहीं हाती । ( समोक्षक ) अब देखिय इनकी मिथ्या बाते ! पक 
मनुष्य आप के बराबर पाषाण की शिक्ता को अंगुली पर कभी धर सकता है ? और 
पृथ्वी. के ऊपर से अंगूठे दाबने से पूथिची कभी दब सकती है? ओर जब दोषनाग | 
ही नहीं तो कंपेगा कोन ? ॥ भत्ता शरीर के कारने ले दुध निकलना किली ने नहीं 
देखा, सिघाय इन्द्रजाल के दूखरी बात नहीं, उसको काढनेवाला सपे तो स्वरा म॑. 
गया घोर महात्मा श्रीकृष्ण छादि तीसरे नरक को गये यह कितनी मिथ्या बात 

है? ॥ जब सहावीर के पग पर खीर पकाई तब उसके पग जल क्यों न गये ?॥ | 
भला छोटे से पात्र में कभी ऊंट आसक्ता है? ॥ जो शरीर का मेल नहीं उतारते 
गौर न .ख़न्नल्ताते होंगे बे दुगेन्धरूप महानरक भोगते होंगे॥ जिल साधु ने नगर 
जलाया उसकी दया ओर क्षमा कहां गई ? जब महावीर के संग स भी उसका 
पविन्न आत्मा न छुआ तो अब मद्दावीर के मरे पीछे उसके आश्रय स जेन लोग 
कभी पवित्र न होंगे ॥ राजा की झाज्षा माननी चाहिये परन्तु जेन लोग धनिये हैं 
इसलिये राजा से डरकर यद्ध बात लिखदी दोगी॥ कोशा वेश्या चाछे उसका 


शरीर कितना ही इलका हो तों भी सरसों की ढेरी पर सुई खड़ी कर उसके ऊपर | 
| नाचना, सुई का न. छिंदना ओर -सरसों का न बिखरना तीब्र फूठ नहीं तो क्या | 

है? ॥ धर्म किसी को किसी अबस्था में भी न. छोड़ना चाहिये चाहे कुछ भी दो- | 
जाय? ॥ भला कंथा बस्न का होता है वह नित्यप्रति ५०० अशर्फी किस प्रकार 
| हानी इनकी लिखे तो जनियों क. योथ 


दे सकता हे? अब ऐसी २ असंभव क 
| पोथों के सदृशः बहूत. बढ़जाय इसलिये अधिक नहीं लिखते अर्थात्‌ थोडोली इन | 


> जनियों क्तो बातें छोड के शेष सब मिया जाल भरा ह देखिये पद 


a ““““__._ नल दि रका नका लन 
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क = 
४८३ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


लास दोरवि पढमे। दयुणा लवण सिधाय इसे 
दालास द्‌ की] शस स। 


NNN 


वारसससि वारसरवि । सत्यमसि इनि दिठ ससि रविणो | 
प्रकरण० भा० ४ । संग्रहणी सूश्च ७७ ॥ 


नो जम्बूढीप लाख योजन अर्थात्‌ ४( चार ) लाख कोस का लिखा है उनमें यह 
पहिला द्वीप कहाता हे इस में दो चन्द्र और दो सूय्ये हें और बेस हो लघण समुद्र 
में उसे दुणुण अर्थात्‌ ४ चन्द्रमा ओर ४ झूय्यं हैं तथा धातकीखणड में बारह चन्द्रमा 
झौर बारइ छुय्यं हैं ॥ और इनको तिशुंणा करने ख छत्तीस होते हे उनके साथ 
दो जम्बूढीप के ओर चार लवण समुद्र के मिलकर ब्याल्लील चन्द्रमा और ब्यालील 
सर्य्य कालोदधि समुद्र में हैं इसी प्रकार अगले २ दीप और समुद्रो में पूर्वोक्तन्याठील |. 
को तिगुणा करें तो एकरी छब्बीस दात हे उनमें धातक्रीखणड के बारह, लवण स- 
मुद्र के ४ (यार) थोर जस्बूद्वीप के जो दोर इसी रीति से निकाल कर १४४ (शकलो 
चबाळोस ) चन्द्र और १४४ सूर्य्य पुष्करद्वीप मे दें य भी आघे मनुष्यक्षत्र की गणना 
हे परन्तु जद्दांतक मनुष्य नहीं रद्दत हे बढ्दा बहुतले सूय्ये झौर बहुतखे चन्द्र हे और 
जो पिछले अर्थ पुष्करद्वीप में बहुत चन्द्र ओर सूयय हैं बे स्थिर हे, पूर्वोक्त एकसो 
चबालीस को तिगुणा करने से ४३२ ओर उनमें पूर्वोक्त जम्बूद्वीप के दो चन्द्रमा, दो 
स्ये, चार २ ळचण समुद्र के ओर बारद २ घातकाखयड के और व्याळील कालोद्‌।ध 
के मिलाने से ४६२ चन्द्र तथा ४६२ सूर्यं पुष्कर समुद्र में हें ये सब बातें श्रीजिन- 
मद्र्गणीक्षमाश्नमण ने बडी "संघयणी? में तथा ''योतीखकरणडक पयन्ना” मध्ये ओर 
“चन्द्रपन्नत” तथा “सूरपन्नति” प्रमुख सिद्धान्त ग्रन्थों में इसी प्रकार कद्दा दै।( समी” 
क्षक ) अब सुनिये ! भूगोल खगोल के जाननेबालळो ! इस एक भूगोल में-एक प्रकार 
-४६२ (चारसो बानबे) और दूसरे प्रकार झसंख्य चन्द्र और सूर्यं जेनी ढोग मानते हैं !. 
आप लोगों का बड़ा भाग्य हे कि बेद्मताचुयायी स्र्य्ये लिद्धान्तादि ज्योतिष प्रत्यो के 
* अध्ययन से ठीक २ भूगोल खगोल विदित हुए जो कहीं जेन के मद्दाअन्धेर में होते तो, 
| जन्मभर अन्धेर में रत जेले कि अनी लोग आजकल दें इन अविद्वानों को यद शी | ६ 
हुईं कि जम्बूद्धीप में एक स्य झर पक्क चन्द्र से काम नहीं चलता क्योंकि इतनी बड़ी ह 
पृथिवियो को तीस घड़ी मे चन्दर सूर्य केसे आसक क्‍यों कि पुथिधी को जो लोग स्या 


वि ही इतकी पटी सुज: MR २ गी बड़ी मानते हे यद्दी इनकी बढी मूल हे ॥ 


| 
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द्वादशसपुन्नासः ॥ ु 9८५ 


>> बाला 


दो ससि दो रवि पत्ती एगंतरियाह्ल सठसंखाया । 
पेरुपयाहिणंता । माणुसखित्ते पारथडात ॥ 
प्रकरण० भा० ४ । संग्रहसू ७६ ॥ 


मनुष्यळोक में चन्द्रमा ओर सूर्य की पंक्ति की संख्या कहते हैं दो चन्द्रमा थोर 
दो सर्य की पंक्ति (श्रेणी ) हे बे एक २ लाख योजन प्पर्थात्‌ चार लाख कोश 
| क ग्रांतरसे चलन ह, जल सू येकी पक्तीक आंतरे एक पंक्ती चन्द्रकी दे इसी प्रकार चन्द्रमा 
की पंक्ती के आंतरे सूर्य की पंक्ती डे, इसी रीति स चार पंक्ती हैं ब एक २ चन्द्रपंक्ती में 
६ चन्द्रमा घ्योर एक २ सूयपेक्ती में ६६ सय हें बे चारों पंक्ती जवृद्धीप के मेरु 
पर्चत की प्रदक्षिणा करती हुई मनुष्यत्त्र में परिभ्रमण करती हें अर्थात्‌ जिल समय 
जँवृद्धीप के मेरु से एक सूर्य दक्षिण दिशा में विहरता उस समय दूसरा खर्य उत्तर 
दिशा में फिरता हे, घेस ही लवण समुद्र फी,एक २ दिशा म॑ दो २ चलते फिरत, 
धातकीखगड के ६, कालोदधि के २१, पुष्कराद्ध के ३६, इल प्रकार सब मिलकर 
६६ सये दत्तिण दिशा और ६६ सूर्य उत्तर दिशा में अपने २ क्रम से फिरते हैं। 
श्यौर जब इन दोनों दिशा के सब सूर्यं मित्लाय जाये तो १२२ सय गौर एखः ही 
बासठ २ चन्द्रमा की दोनों दिशाओं की पंक्तियां मिलाई जायें तो १३२ चन्द्रमा 
मनुष्य लोक में चाल चलत 1 । इसी प्रकार चन्द्रमा क साथ नज्ञत्रादि की भी 
पंक्तियाँ बहुतनी जाननी । ( समीक्षक) अब देखो भाई ! इस भूगोल म १२२ 
| सथ और १३२ चन्द्रमा जनियों के घर पर तपते दोंगे भला जो तपते होंगे तो 
घे जीते केले हैं? आर रात्रि में भी शीत के मारे अनी लोग जकड़ जात होंगे ? 
ऐसी असम्भघ बात में भूगोल खगोल के न जाननघाल फलत हे अन्य नहीं। 
जब पक स्य इस भगोल के रदश अन्य अनेक भ्गोत्नों को प्रकाशता हे तब शस 
7 कहुनी ? और जो पृथिवी न घूमे ओर सूर्य पृथिवी | 
गैर रात दोवे । और सुमेरु |. 
जैसे घड़े के | 


| छोट से भूगोल की क्या कथ 
के चारों ओर घम तो कई एक घर्षा का दिन शर 
बिना हिमात्तय के दूसरा कोई नहीं यह सूये के सामन एसा ह कि । 
सामने राई का दाना भी नहीं इन बातों को जनी लोग जबतक उसी मत मे रग 


तबतक नहीं जान सकते किन्तु सदा अन्धेर में रहेंगे ॥ वज 
मत्तचरण सहियासठ्वळलांग फुस निरवसंल । 
सत्तयचउदसभाए पंचयसपदसावरइए ॥ 
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प्रकरण» भा० ४ । संग्रहसू ० १३४ ॥ 


सम्यकचारित्र सहित जो केघली वे कवल समुद्धात अवस्था स सघ चोद 
राज्यळोक अपन ध्ात्मप्रदश करक फिरंशे ॥ (. समीक्षक ) लोग १४ ( चौद 
राज्य मानते ह उनम स चोद्इवें की शिखा पर सर्वाथसिद्धि बिमान को ध्वजा स 
ऊपर थोडे दूर पर सिद्धशित्ता. तथा दिव्य आकाश को शित्रपुर कदत हें 


1000 मे 


ONAN २. 
ONAN 


ot 


इसम 
(2५ = गौ टु रि ~ 
केली अर्थात्‌ जिनको कघल्लज्ञान सूवशता ओर पूण पवित्रता प्राप्त हुई ह च उस 


लोक में जाते हैं और अपन आत्मप्रदश स सर्वज्ञ रहत हं । जिसका प्रदेश । 
हे बह विभु नहीं जो विसु नहीं घड सवज्ञ कवलक्षानी कभी नहीं हो सकता क्योंकि 
जिसका आतमा पकंदशी हे बही जाता आता हे और बद्ध, सुक्त, ज्ञानी, अज्ञानी होता है, 
वेव्यापी सर्वश्च बसा कभी नहीं हो सकता जो जनियों क तीथकर जीवरूप घट 
गदपश् होकर स्थित थे घे सबध्यापक लवक्ञ कभी नई 
झमाद्यमस्त सधेव्यापक, सवेज्ञ, पवित्र, ज्ञानस्वरूप 
नहीं क्रि जिसमें स्ेज्ञादि गुण याथातथ्य घटते हें ॥ 


सकते किन्त जो परमात्मा 
च्छ ~ 
उसकी जेनी लोग मानत 


ह 
हि 
ह्‌ 


गब्भनरात पालियाऊ । तिगाउ उक्कासत जहन्नण । 
माच्छम दुहाव अन्तमहु | अड्गुल असंख भागतण ॥२४१॥ 


“यहाँ मनुष्य दो प्रकार के हें । एक गर्भज ढुसरे जो गर्भ के बिना उत्पन्न हुए 
इनमे गभेज मनुष्य का उत्कृष्ट तीन पल्योपम का आयु जानना और तीन कोश का 
शरीर । ( समीक्षक ) भला तीन पढ्योपम का झायु और तीन कोश के शरीर वाले 
महुष्य इस भूगोल में बहुत थाइ समा सके ओर फिर तीन पढ्योपम की आयु जसा 
कि पूव लिख आय हें उतने समय तक जीवें तो चेले ही उनके सन्तान भी तीन 
कोश क शरीर वाळ होने चाहिये जसे मुम्बई से शहर में दो योर कलकत्ता एल 
शहर में तीन घा चार मञुष्य निघास कर सकते हैं जो एला दे तो ज़नियों न 
एक नगर म लाखों मनुष्य लिखे ह तो उनके रहने का नगर भी लाखों क्कोशों. कां 
| चाहिय तो सब झूगोल में बेला एक. नयर भी न बस लके ॥ 


पणषा ललरकयायण। विरक भा सिद्धिशिल्लफलिहावमल । 
तदुवार गजायशत खागन्तो तच्छ सिद्धठिइई ॥ २५८ ॥ 


४ दे 272 र EN 
ज्ञो उर्वाशिलिज्धि विमान की ध्वजा से 0 कर, १२ योजन त या १२ योजन सिद्धहित्ता हैं ७ 
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द्वादशसप्रुल्लास! ॥ त  दावशसबरञ्नात लि लात oe 


हिका आर ळबपन और पोळपन में ४५ (पंतालीस ) लाख योजन प्रमाण हे बद 


घधलल ॥ 
कोई “ ऐैबत्‌” " प्रागमरा ” ऐसा नाम कहते इ यह सर्वाथलिद्ध शिल्ला विमान से १२ 


योजन अलोक भी हे यह परमार्थ केघली श्रुत जानता ह यह सिद्धशिला सर्वार्थ मध्य 
भाग में = योजन स्थूल दे वद्दा ले ४ दिशा और ४ उपदिशा में घटती २ मक्खी के 
पांख के सडश पतली उत्तानछुत्र घौर आकार करके सिद्धशिला की स्थापना हे, उस 
शिला से ऊपर १ ( एक ) योजन के आन्तरे लोकान्त दै ब हां सिद्धों की स्थिति दे॥ ! समी- 
ततक ) अंब विचारना चादिय कि जेनियों क सुक्ति का स्थान सर्वार्थसिद्धि विमान की 
ध्वजाके ऊपर ४५ (पेंताळीस ) लाख योजन की शिला अर्थात्‌ चाहें ऐसी अच्छी ओर 
निर्मल दो तथापि उसमें रइनेवाले सुक्त जीब एक प्रकार के बद्ध दें क्योकि उल 
शिला से बाहर निकलने में मुक्ति के सुख से छूट जाते होंगे ओर जो भीतर रहते 
होंगे तो उनको बायु भी न लगता दोगा, यद्द केल कल्पनामात्र श्रविद्वानों को 
फॅसाने के लिये भ्रमजाल डे ॥ 


वितिचउरिं दिस सरीर। वार सजोयणाति कोसच उकासं 

€ ह >> स्ट Ley NN (> ॐ 

जोयणुसहस परिदिय । उह वुच्छान्त विलेसतु ॥ प्रकरण | 
'भा० ४ । संग्रह सू. २६७ ॥ 


द्र्य का शरीर १ सचस्त्र योजन के शरीरवाला उत्कष्ट 


खामान्यपन खे एकेनि 
न का जानना ओर 


जानना और दो इन्द्रियबाले जो शखादि का शरीर १२ योज्ञ न | 
| | चतुरिन्द्रिय ्जमरादि का शरीर ४. कोश का ओर पञ्चेन्द्रिय एक सहस्थ (1000 अर्थात्‌ । 
४ सहस्त्र कोशं के शरीरघाले जानना ॥ ( समीक्षक) चार रे सद कोशके याग । 
बाले शरीरधारी दों तो भूगोल में तो बहुत थोड़े मबुध्य अर्थात्‌ सेकड़ों मद ल 
भूगोल ठस भरजाय किसी को चलने की जगह भौ न रहे फिर त जनियों ख रहनका 
| | ठिकाना ओर मार्ग पूछें ओर जो इन्होंने लिखा दे तो जाप, घर में रख छ परन्तु क. 
| | सहस्त्र कोश के शरीरघात्ते को निवासार्थ कोई एक के लिये ३२ ( बत्तीस ) सहस्र काश 
१ ऊ बनाने में उ क जाय तो भी 
| | का घर तो चाहिय एस एक घर .के बनाने स ज्ञनियों का स ड ae 
घर न बन सके, इतने बड़ ग्राठ सहस्र कोश को छ बनात के लिय लट्ट कहां स ' 


र र. नर प्रचेश भी नहीं कर सकता 
लाबेंगे ? और जो उसमें खंभा लगावे तो घद्द भीतर मर हे 


है कि क्क 4 ५ १ 
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' समुद्र, सात द्वीप, जंबूद्वीप के प्रमाण से ढुगुश २ हैं इस पक पृथिवी में जंबूद्धी 


| योजन ओर.उ 
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४्द्द सत्यार्थमक्ाशः ॥ 


ते थूला पछे विहुसं खिज्ञाचे बहुति सव्ववि । | 
तेइक्किकक असंख । सुहमे खम्मे एकप्पेह ॥ 
प्रकरण» भा० ४ लघुक्षेत्र | समासप्रकरण सूत्र ४॥ 


A 


पूर्वोक्त एक अङ्गुल लोमके खणडों ख ४ कोश का चोरल र उतना ही गहिरा 
कु हो, अङगु प्रमाण लोम का खरड लब मिळके बील लाख सत्तावन सहस्र एक- द्ः 
खो बांबन होते हें ओर अधिक से अधिक ( ३३०, ७६२१०४, २४६५६२५, 
४२१६६६०, ६७५३६००,००००००० ) तेतीस क्रोडाक्नोडी सात लाख बासठ इजार | 
प॒कसौ चार कोडाकोडी, चौबीस लाख पेंसठ हज़ार छ: सौ पञ्चील इतने कोडा- 
कोड़ी तथा व्यालीस लाख उन्नील दज़ार नौलौं साठ इतने कोड़ाकोड़ी तथा सत्तानबे ४) 
लाख त्रेपन इज़ार और छ:सो कोड़ाकोड़ी, इतनी चाटला धन योजन पल्योपम में 
सर्व स्थूळ रोम खण्ड को सख्या होवे यहद भी संख्यातकाल होता है पूर्वोक्त एक लोम र 
खणड के असंख्यात खण्ड मनसे कल्पे तब असंख्यात सूक्ष्म रोमाण दोवें। (समीक्षक) ग्रा 
अब देखिये ! इनकी गिनती की रीति एक भंगुल प्रमाण लोम के कितने खरड किये दरि 
यह कभी किसी की गिनती में आ सक्ते हैं? ओर उसके उपरान्त मन से असेख्य लिः 


RY क ~ हि गंगे 
खण्ड कटपते ह इससे यह भी सिद्ध होता हाक पूर्वोक्त खण्ड द्वाथ ल किये हांग 
जब हाय सन होसके तब मन से किये भला यह बात कभी सम्भव हो सकती है 
कि एक अंगुल रोम क असंख्य खण्ड दोसकें ? ॥ 


_जबूदीपपमाणं गुलजोयाणलरक वद्दविरकंभी । 
छु ° ` 

लवणाइयाससा। बल्या भादुगुणदुगुणाय ॥ 

प्रकरण० भा० ४। लघुच्षत्रसमा० स्‌० १२ ॥ 


प्रथम जंबूद्वीप का लाख योजन का प्रमाण और पोल्ला दै और बाकी लवणादि 


पादि सातद्वीप और सात समुद्र हैं जेले कि पूर्व लिख आये हें ॥ (समी क्षक ) अब जब 
द्वीप से दूसरा द्वीप दो लाख योजन, तीसरा चार लाख योजन, चोथा आठ लाख 
योजन, पांचबां सोलह लाख योजन, छठा बत्तील लाख योजन और सातवां चोसठ ला 
तने प्रमाण चा. उनसे अधिक समुद्र के प्रमाण से इस पन्हह सा |. 
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परिश्रिवाले भूगोत्त में क्योंकर लमा लकत हें ? इससे य बात केवल मिथ्या ह| 


कुरुनडचुलला सहसा । छञ्चवन्तनरइ उपड विजय । 
दादा सहनइड । चनुदस सहसा उपत्तय ॥ 


प्रकरशरत्ना० भा० ४ । लघुचत्रसमा० स० ६३ ॥ 
कुरुक्षेत्र मै ०४ ( चोरासी ) सहस्र नदी हं ॥ ( समीक्षक ) भला कुरुक्षेत्र बहुत छोटा 
देश हे उसको न देखकर एक मिथ्या बात लिखने में इनको लज्जा भी न आई ॥ 
यामुत्तरा उत्ताउ । इगग Iसहाछणाउ अइपुड्त्र । 
चड सु वितास निश्रासण, दिसिभवजिण मञ्जणं होइ ॥ 
प्रकरण्रत्नाकर भा० ४ लघुच्ेत्रसमा० स्‌० ११६ ॥ 
उस शिला के विशेष दक्षिण ओर उत्तर दिशा में एक २ सिंहासन जानना 
चाहिये उन शिल्लाओ के नाम दक्षिण दिशा में अतिपाण्डु कस्वला, उत्तर दिशा में 
अतिरिक्त कम्बळा शित्ता हे उन सिद्दालनों पर तीर्थकर बेठते दे ॥ ( समीक्षक ) 
देखिये | इनके तीर्थकरों के जन्मोत्सचादि करने की शिल्ला को, ऐसी ही मुक्ति की 
लिद्धशिळा हे एसी इनकी बहुतली बातें गोलमाल दें कहांतक लिखें, किन्तु जल छान 
के पीना ओर सूक्ष्म जीवों पर नाममात्र द्या करना, रात्रि को भोजन न करना ये 
तीन बातें अच्छी हें बाळी जितना इनका कथन दे सब असम्भवग्रस्त हे इतने ही लेख 
से बुद्धिमान लोग बहुतला जान छेंगे थोडासा यह दष्टान्तमात्र लिखा इ जो इनकी 
भ्रलम्भव बाते सब लिखें तो इतने पुस्तक होजाये कि पक पुरुष आयु भर में पढ़ भी 
| || न सके इसलिये जैले एक दंडं में छुड़त चाबलों में ल एक चाबल की परीक्षा करने 
| | से कच्च वा पक्क दें सब चावल बिदित दोजाते दें पेसे ही इस थोड़े स लेख से सज्जन | - 
| | लोग बहुतसी बातें समक्ष लेंगे, बुद्धिमानों के सामने बहुत लिखना आवश्यक नहीं | 
| क्योंकि दिग्दशनबत्‌ सम्पूण आशय को बुद्धिमान्‌ लोग जान दी लत ६। इसके 
आगे इलाइयों के मत के विषय में लिखा जायगा ॥ 


॥ इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतास्वा!मांनासतं सत्याथप्रकाश 

._ ` मुभाषाविभषित नास्तिकमतान्तगतचारवाक- 
बौद्ध जेनमतखण्डनमण्डनावषय द्वादश 

ससुल्लासः सम्पूणः ॥ १२ ॥ 
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जो यह बाइबल का मत हे बह्‌ केवळ ईलाइयों का हे सो नहीं किन्तु इससे 
यहूदी आदि भी गृद्दीत होते हैं जो यहां १३ (तेरहबें ) समुल्लाल में ईलाई मत के 
विषय में लिखा हे इसका यही अभिप्राय हे कि आजकल बाइबल के मत में ईलाई 
मुख्य हो रडे हें और यहूदी आदि गौण हे मुख्य के भ्रण से गोण का ग्रहण हो. 
| जाता दे, इससे यहूदियों का भी ग्रहण समझ लीजिये इनका जो विषय यहां लिखा 
है सो केबल बाइबल में से कि जिलको ईसाई शर यहूदी आदि सब मानते हैं झौर 
इसी पुस्तक को अपने धर्म का सूलकारण समझते हें । इल पुस्तक के भाषान्तर बहुत 
से हुए हैं जो कि इनके मत में बड़े २. पादरी हें उत्द्दींने किये हु उनम से देवनागरी 
वा सस्कृत भाषान्तर देखकर मुझको बाइबल में बहुतसी शका छुई हैं उनमें से 
कुछ थोड़ी सी इस १३ ( तेरदवें ) समुल्लास में सब के विचारार्थं लिखी हैं यद लेख 
केबल सत्य की वृद्धि ओर असत्य के हास हाने के लिये दे न कि किसी को दुःख देने 
बा हानि करने अथवा मिथ्या दोष लगान के अर्थ । इसका अभिप्राय उत्तर लेखमें । 
सब कोई समक लेंगे कि यद पुस्तक केसा हे और इनका मत भी कैसा दे इस लेख | . | 
यही प्रयोजन हे कि सब मनुष्यमात्र को देखना सुनना लिखना आदि करना खज 
होगा और पक्षी प्रतिपत्ती दोके विचार कर ईसाई मत का आन्दोलन सब कोई कर 
सकेंगे इससे एक यद प्रयोजन सिद्ध दोगा कि मनुष्यों को धर्मबिषयक ज्ञान बढ़कर यथां” 
योग्य सत्याऽसत्य मत और कर्तैव्याकत्तेव्य कर्मसम्बन्धी विषय विदित होकर सत्य 
और कत्तव्यकम का स्वीकार, असत्य और अकत्तंव्यकर्म का परित्याग करना सई” 
जता से हो सकेगा। सब मनुष्यों को उचित हे कि सब के मतविषयक पुस्तकों की 
| देख समक कर कुछ सम्मति बा असमति देबें बा लिखें नदौं तो खुना कर, क्योंकि |. 
| जसे पढ्ने से पण्डित होता दै बेले सुनने ले बहुश्चत होता दै! यदि श्रोता दूसरे का | 
क F नहीं समभा सके तथाषि आप स्वयं तो समर ही जाता दे, जो कोई पत्तपातरूप यानाः | 
क नो भोर चाये पो न दोके देखत इ उनको न अपने और न पराये गुण दोष विदित दो सकत ह 
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| | पुष्य का आत्मा यथायोग्य सत्यासत्य के निणय करने का सामर्थ्य रखता है जितना 

| | श्रपना पठित वा श्रुत हैं उतना निश्चय कर सकता हे यदि एक मत वाले दूसरे | 
मत बाले के विषयों को जान झोर अन्य न जानें तो यथावत्‌ संवाद नहीं हो सकता 
किन्तु अज्ञानी किसी भ्रमरूप वाडे में घिर जाते हैं ऐसा न हो इसलिये इस ग्रन्थ 
में प्रचरित सब मतों का*विषय थोडा २ लिखा है इतने ही से शष विषयों में अनुमान 
कर सकता है कि वे सच्चे हैं वा झूठे, जो २ सर्वमान्य सत्य विषय हैं वे तो 
सब में एकसे हैं झगड़ा झूठे विषयों में होता है । अथवा एक सच्चा और दूसरा झुठा 
हो तो भी कुछ थोडा सा विवाद चलता है । यदि वादीप्रतिवादी सत्यासत्य निश्चय 

के लिये वादप्रतिवाद करें तो अवश्य निश्चय होजाय । पब में इस १३ वें समुल्लास | 
भै ईसाई मत विषयक थोड़ासा लिखकर सबके सम्मुख स्थापित करता हुँ बिचारिये | 
क्रि केसा है ॥ 
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Sra 2 त चे जिसस शा 
अब इलके आगे इंसाइयों के मत बिषय में लिखते हं जिससे सब को विदित जं 
होजाय कि इनका मत निर्दोष ओर इनकी बाइबल पुस्तक इश्वरकृत हे बा नहीं? जो 
| प्रथम बाइबल के तोरेत का विषय लिखा जाता हेः- यी 
-आरस्भ में ईश्वर ने आकाश और पृथिवी को सजा झौर पथिबी बेडोल स्‌ 
| और सूनी थी । ओर गहिराष पर अन्धियारा था और ईश्वर का आत्मा जल के होः 
| ऊपर डालता था।। पचे १। आय० १।२॥ न 
७ CA ९३ a रॅ त्त 
सम्रीक्षक--आरम्म किसको कहते हो ? ( ईसाई ) सृष्टि के प्रथमोत्प्ति को ।| | |. 
| oo ७, = € हज € 1२ 
(खमीक्षक ) क्या यदी सृष्टि प्रथम हुए इसके पूर्व कभी नहीं हुई थी ?( ईसाई ) हम 

| नहीं जानते हुई थी वा नहीं ईश्वर जाने । ( समीक्षक ) जब नहीं जानते तो इस पुस्तक 
- | पर विश्वाल् क्‍यों किया ? कि जिलसे सन्देइ का निवारण नहीं हो सकता और इसी के ३ 


| भरोसे लोगों को उपदेश कर इस सन्देह के भरे हुप मत में क्यों फलाते हो? और 
| निःसंदेह सर्षशं्ानिघारक वेद्मत को स्वीकार क्‍यों नहीं करते ? जब तुम ईश्वर की सृष्टि 
| का हाल नहीं जानते तो ईशर को केसे जानते होगे ? आकाश किलको मानते हो ! 
| (ईसाई) पोळ घोर ऊपर को । (समीक्षक) पोल की उत्पत्ति किल प्रकार छुई क्योंकि यह 
| विभु पदार्थ और प्रतिस॒क््म हे ओर ऊपर नीचे एकला हे । जब आकाश नहीं सुजा था 
| तब पोळ ओर आकाश था बा नहीं ? जो नहीं था तो इंशबर जगतू का कारण शोर 
| जीव कहां रहते थे ! विना अवकाश के कोई पदाथे स्थित नहीं हो सकता इसलिये 3 
| उम्ह्वारी दाइबल का कथन युक्त नहीं । इंइबर बेडोल, उसका ज्ञान कर्म बेडोळ दोताई | 
बा सब डोलबाळा? (ईसाई ) डौत्नघात्ता होता हे। ( समीक्ञक ) तो यहां ईश्वर की बनाई| | 
शयन पेज थी दायो लिखा! (लाई) डोल का अय दे कि ऊँची गोची क. । वेडोल थी ऐसा क्‍यों लिखा? (ईसाई) बेडौल का अर्थ यद्द हे कि ऊंची नीची 
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नहीं थी । ( खमील्षक ) फिर बरावर किसने की ? झोर कया अब भी 
अद्री नीची नहीं दे ! इसलिये ईश्वर का काम बेडौल नहीं हो लकता, क्योंकि वह 
संबेक्ष चेश उसके काम स न शूल न चूक कमी छो सकती दे ओर बाइबल में 
शबर की सृष्टि वेडील लिखी इसलिये यह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो शकता दै । 
प्रधम ईश्वर का आत्मा कया पदाथ दे £ ( इलाई ) चेतन । ( समीत्तक) वद्द साकार 
है बा निराकार तथा व्यापक डे वा एकदेशी । ( ईसाई ) निराकार चेतन भोर व्यापक 
है परन्तु किसी एक सनाई पंत, चोथा ग्रासमान प्रादि स्थानों न विशेषण करके 
रहता दै । ( समीक्षक ) जो निराकार है तो उसको किसने देखा ओर व्यापक का 
| जळ पर डोलना कभी नहीं हो सकता. भद्धा जब इर का आत्मा जल पर डोल्लता 
था तव इश्वर कहाँ था ? इससे यही सिद्ध दोता हे कि इश्वर का शरीर कहीं 
| | अन्यत्र स्थित होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक डुकड़े को जळ पर डुलाया होगा 
| जो ऐसा हे तो विभु और लवेज्ष कभी नहीं हो सकता. जो. विभु नँ तो जगत्‌ की 
| सना धारण पालन ओर जीवों के कमी की व्यवस्था वा प्रलय कभी नहीं, कर 
सकता क्योंकि जिस पदार्थ का स्वरूप एकदेशी उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी एकदेशी: 
होते हैँ जो ऐसा दै तो. वह ईश्वर नहीं दो सकता क्योंकि ईइवर सर्वव्यापक, 
अनन्त गुण कमै स्वभावयुक्त सञ्चिदानन्द्स्वरूप) नित्य, शुद्ध, वुड, खुक्तस्वसाव, 
| ।ग्रनादि अनन्तादि लक्षणयुक्त वेदों में कहा हे उसी को माना तभी तुम्हारा कब्याण 
| होगा अन्यथा नहीं ॥ १॥ 

` २- और इश्वर ने कद्दा कि उजियाला होबे ओर उजियाला दोगया. ॥ ओर 
च्छा छे ॥ पर्वे १। आ० ३। 8॥ 


- समीज्लक--क्या इंश्वर की बात जड़रूप उजियलि ने सुन ळी ? जो खुनी दो 
| तो इस समय भी सूय्य ओर दीप अग्नि का प्रकाश हमारी तुम्हारी बात क्यों नही: 
|: सुनता ? प्रकाश जड़ होता-ह वह कमा किली की बात नहीं खुन सकता झया डा 
| इश्वर ने उजियाळे को देखा तभो जाना क्रि उजियाला अच्छा हे ! पहिले नर्क. 


गं ज्ञो नहीं. जानता था 
जानता था जो जानता होता तो देखकर अच्छा कप कता £ जो नही. जार 


में कहा इया 
तो. बह ईइबर ही नहीं इसलिये तुम्हारी बाइबल ईश्वरोक्त और उसमे कदा इ 


बर 


इश्वर ने उजियाछे को, देखा कि अ 


9. >> 


होवे और पानियो | 
श के घो | 


ईश्वर सथेज्ञ नहीं डे ॥ २॥ 
३,-आर इश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य | पत हो 
पनियल विभाग को तब मे आकण कण ले विभाग करे तब ईश्वर ने आकाश को बुनाया ओर 
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५६४ न|. या सत्याथप्रकाशः ॥ णा डात | 


AANA 


DI 


~~~ 


के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों खे विभाग किया और देला हो | 
आर इश्वर ने आकाश को स्वर्ग कहा ओर साँझ और विहान दूसरा दिन 
पच्च १! आ०६।७।5॥ 


हुआ ॥ | 


समीक्षक क्या आकाश ओर जल ने भी ईश्वर की वात सुन ली ? और च । 
जल्ल के बीच में आकाश न होता तो जल रता दो कहां? प्रथम आयत | 
आकाश को सज़ा था पुनः आकाश का बनाना व्यर्थ हुआ । जो आकाश को स्वर्ग कद 
तो बह सवैव्यापक है इसलिये सर्वत्र स्वर्ग हुआ फिर ऊपर को स्वये है यह कहना | 
व्यथे हे । जब सूर्य्यं उत्पन्न हो नहीं हुआ था तो पुनः दिन और रात कहां से | 
होगइ ऐसी असम्भव बातें आगे की थायतों में भरी दें ॥ ३ ॥ 


४-तब इश्वर ने कडा कि इम आदम को अपने स्वरूप में अपने समान | 
बनाबें ॥ तव ईश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उले इश्वर | 
के स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उन्हे नर ओर नारी बनाया ॥ और ईश्वर ने उन्हं | । 
आशीष दिया ॥ पवे १। ग्रा २६ 1२७ । २८ ॥ 


समीकज्ञक-यदि आदम को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो इंशयर का स्वरूप । 1९ 
पवित, ज्ञानस्वरूप, आनन्दमय आदि लक्षणयुक्त दे उसके सडश आदम क्यों नहीं हुमा? | 
ल नहीं हुआ तो उसके स्वरूप में नहीं वना और छदम को उत्पन्न किया तो ईश्वर | 
ने अपने स्वरूप ही को उत्पत्तिचाला किया पुनः वह अनित्य क्यों नहीं ? और आदम | 
का उत्पन्न कहां स किया ? ( ईसाई ) मट्टी से बनाया । ( समीक्षक ) मट्टी कंसे | 
बनाई क ( इंलाइ ) अपनी कुद्रत अर्थात्‌ सामथ्ये से । ( समीक्षक्र ) इंश्बर का | 
Pa अनादि हे बा नवीन ? ( ईसाई ) अनादि छे । ( समीक्षक ) जब अनादिं | 
5 वा जगत्‌ का कारण सनातन हुआ फिर अभाव से भाच क्यो मानते हो ? ( ईसाई ) | 
सृष्टि के पूर्व ईश्वर के बिना कोई वस्तु नहीं थी । (समीक्षक) जो नहीं थी तो यद जगत्‌ | 
कहाँ स बना ? ओर ईश्वर का सामर्थ्यं दूब्य हे चा गुण ? जो द्रव्य दै तो ईश्वर स) 


भिन्न दूसरा पदार्थ था और जो गुण दे तो गुण ले द्रव्य कमी नहीं बन सकता जले | 
रूप से अग्नि और रस से जल नहीं बन संकता और जोःछबर ले जगत्‌ बना होता | 
जा ईश्वर के सदश गुणा, कर्म, स्वभावाला होता, उसके गुण, करे, स्वभाब कैं 

| सदश न होने से यही निश्चय है कि. ईश्वर से नहीं बना किन्तु जगत्‌, के कारण 
ee सय शादि नामवाले जड़ से बना हे, असी कि जगत्‌ की अति वेर! जड़ से बना है, असी कि जगत्‌ की उत्पत्ति बे दि 


टा 
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न्य 9 
त्रयोदशसमन्नासः ॥ ४६४ 


NNN SNS SNS UY 


~~~ 


ह्रों मे लिखी हे वेखी ही मान लो जिससे इश्वर जगत्‌ को बनाता हे, जो आदम 
भीतर का स्वरूप जीव ओर बाहर का मनुष्य के सदश ह तो वेसा इश्वर का | 
स्वरूप क्यों नहीं ? क्योंकि जब आदम ईश्वर के रूदश बना तो इश्वर आदम के | 
सश अवश्य होना चाहिये ॥ ४ ॥ 


५-तब परमेश्वर ईइवर ने भूमि को.घूल खे आदम को बनाया और उसके नथुनों | 
# जीवन का श्वास फूँका ओर आदम जीवता प्राण हुआ ॥ ओर परमेश्वर ईइबर | 
न अदन में पूर्व को ओर पक बारी लगाई झौर उल आदम को जिले उसने बनाया | 
य़ा उसमें रकखा ॥ और उस बारी के मध्य में जीवन का पेड़ ओर भत्ते बुरे के ज्ञान | 
का पेड भूमि ले उगाया ॥ पे २। आ० ७।८।६॥ 


समीत्तक--जब इश्वर ने अदन में बाडी बनाकर उसमें आदम को रक्खाः लब 
इश्वर नहीं जानता था कि इसका पुनः यहां ल निकालना पड़ेगा ? ओर जब इश्वर | 
ने आदम को घुली स बनाया ता इश्वर का. स्वरूप नहीं हुआ ओर जो हेतो ईइबर | 
भी छूली ले बना होगा £ जब उसक नशुर्नो में ईश्वर ने इवास फूंका तो बह खास 


इश्वर का. स्चरूप था वा भिन्न ? जो भिन्न था ता इश्वर अद्म के स्वरूप मे नहं! बना 
और जो एक से ह ता आदम के सहश 


ज्ञो एक दै तो आदम आर इश्वर एक स छुए । 
। एचर में आये, फिर बद्द ईश्‍वर कयों- | 


जन्म, मरण, वृद्धि, क्षय, क्लुधा, तृषा फ्राद्‌ दाघ ई 


बिदित होती ओर यइ | 
कर हो सकता छे ? इसलिय य तौरेत की बात ठीक नहीं देत द । 


पुस्तक भी इंदंचरकृत नहीं. है |. ५ ॥. | 
1 बडी नींद में डाळा और घड सोगया तब |. 
आर उलकी खन्ति मांस भर | 
से एक नारीः बनाई ओ उसे | 


-आोर परमेश्वर इश्व न घप्रादेम क 


उसने उसकी पसलियों म स एक प ल्ली निकाली 
वर इश्वर ने आदम को उस पसली 


॥ पत्र २ । आ2? २१ । २२ ॥ क 
१ को धूली से 
समी ्तक-जो ईश्वर ने आदम का शूली से बनाया ता उसकी स्त्री को धूः ४ 
क दम को दंडी से र 
| क्यों नहीं बनाया ! आर जो नारी को हंडी स बनाया तारा a ड जे 
नहीं बनाया ? और जैसे नरखे निकलन से नारी नाम हुआ ता र | 
| नक ॥ प्र के साथ पुरु 
| होना चाहिय और उनमें परस्पर सम भी रहे अस म हि. त्त 
पुरुष के साथ स्त्री भी प्रेम करे ॥:दुखा विद्वान्‌ लोगो," है हे ह. 
| अर्थात्‌ “फिलासफो” चिलकती छे! जो आदम की एक wipe | 
| १ केश | 
नाईत सब मबुध्योबी पक पलली फा तो लब मनुष्यों की एक पली कम क्यों नहीं होती ' झार | 


दिया और परमेश 
आदम के पाल छाया । 


Nh 
घ प्रेम करे वेस | 
परदार्थविद्या | 


हि 
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हिका वार... 0 ° 0000? फ़ 
४६६ सत्याथप्रकाशः |! 
WOR MO, “0-7 म नवया 
पसळो होनी चाहिये क्योंकि वद एक पलली ले बनी हे कया जिस सामग्री डु 
जगत्‌ बनाया उस सामग्री से स्त्री का शरीर नहीं बन सकता 
5 ~ ~ 
बाइबक् का सृष्टिक्रम सृष्टिविद्या ख बिरुद्ध इ ॥ ६ ॥ 


था ? इसलिये 1. [. 


७-भ्रब सप्पे भूमि के हर एक पशु से जिले परमेश्‍वर इद्र ने बनाया था हा | 
था ओर उसने स्त्री से कहा क्या निश्चय ईर ने कहा हे कि तुम इस बारी कू क 
एक पेड़ से न खाना ॥ ओर स्त्री ने सप्पै से कहा कि हम तो इल बारी के पेड़ों का | 
फल खाते हैं । परन्तु उस पेड़ का फल जो बारी के बीच में दे ईश्वर ने कहा कि ह 
उसेन खाना ओर न छूना न हो कि भसा ॥ तब सप्पेने स्त्री से कहा कि न | 
तिय न ज्र I पता हे कि जिख दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी | 
“आँख खुळ जायगी ओर तुम भले बुरे की पहिचान में ईश्वर के समान हो जाओोगे। | 
ओर जब स्त्री ने देखा चहद पेड़ खाने में सस्वाद और दृष्टि में खुन्दर और बुद्धि देने ॥ | 
के योग्य दै तो उसंक फळ में से लिया घोर. खाया और अपने पति को भी दिया | 
ओर उसने खाया तब उन दोनों की आंखे खुळ. गई और वे जान गये कि हम नो | 
है सो उन्होंने अंजीर के पत्तों को मिला के सिया और अपने लिये झोढ़ना बनाया | 
तच परमेश्वर ईश्वर ने सप्पस कहा कि जो तू ने यह क्रिया द्ध इस कारण तू सारे 
ढोर ओर हर एक बन के पशु से अधिक स्थापित होगा तू अपने पेट के बल चजेगा ओर |. 
अपने जीबन भर घूल खाया करेगा॥ और में तुमने और स्त्री में तेरे वंश ओर | | 
उसके वशमे बेर डाळूंगा बच तेरे शिरको कुचलेगा और तू उसकी पड़ी को काठेगा॥ | | 
और उसने स्री को कद्दा कि में तेरी पीड़ा और गर्भधारण को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ा | | 
खे बालक जनेगी और तरी इच्छा तरे पति पर होगी और वह तुझ पर प्रशुता करेगा॥ | 
धोर उसने आदम से कहा कि तू ने जो अपनी पत्नी को शब्द माना हे ओर जिस पेड़ 
स गत तरे खाने को बर्जा था तूने खाया हे इल कारण म्नि, तेरे लिये स्रापित दै | 
अपने जीवन भर तू उसस पीड़ा के साथ खायगा ॥ और वह कांटे और ऊंटकटारे | 
तेरे लिये उगायगी और तू खेत का साग पात खायगा ॥ तोरेत उत्पत्ति? पर्व ३ | 
आ १।२।३।४।५।६।७।१४।१५।१६। १७। १८॥ 


` सम्रीत्तक-जो 


त्‌ शैतान | 
को क्यों बनाता ? 4 


इसाइयों का इंदचर सर्वज्ञ होता तो इस श॒ते सप्पै अर्था ॥ 
0 किड 


~} गी > य ही तया दु र 
आर जो बनाया तो वही इश्वर अपराध का भागी दे गय 
i < डम 

द हता वर्यो करता ओर वद पू न करता ? और वह पूर्व जन्म नही 


/ च > ह्‌ 
(>> 


2 क 
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हि र 


। त्रबोदशसमुञ्चास। ॥ 38७ 
BE न 
तो वद्द सप्पं नहीं था 


कर बोल सकः 


NN 


हि 0212 
०. रों रौ र. 
बना अपराध उलकेी पापी क्यों बनाया.£ ओर खच पूछा 


व्य या क्योंकि जो मलुष्य न होता तो मनुष्य की भाषा क्यों 
उसको शैतान कहना चाहिये खो 


मठ 
-नेर जो आप मठा और दूसरे को झूठ में चलावे 
एन खत्यबादी और इससे उसने उल स्लो को नहीं बद्दकाया किन्तु खच कदी 
रने आदम और हव्वा ले झूठ कदा कि इसके खाने से तुम मर जाओगे 
नदाता ओर अमर करनेवाला था तो उसके फल खाने ले क्यों बर्जा 
श्वर झूठा और बहकाने बाला ठद्दरा! क्‍यों कि उस वृक्ष के फल 
[रक थे अज्ञान ओर मृत्युकारक नहीं, जब ईइबर ने फल 
खाने से बर्जा तो उस दत्त की उत्पत्ति किसलिये की थी ? ज्ञा अपने लिये की तो 
क्या आप अज्ञानी और मृत्युधमचाल्ा था ? और जो दूसरों के लिय बनाया तो फल 
खाने से अपराध कुछ भी न हुआ ओर आजकल कोई भी वृत्त ज्ञानकारक ओर मृत्युः 
देखने मै नही. ध्याता, कया ईश्वर ने उसका बीज सी नष्ट कर दिया ? ऐखी 
द्वोता हे तो. इश्वर बेला क्‍यों नद्दी हुआ ? क्योंकि जो 
ही क्‍यों न होगा ! और जो इन तीनों 


ज्र < 
1 वद्द बिना अपराध ले दे पुनः वद रवर झन्यायकारी भी हुआ आर 


र को होना चाहिये क्योंकि बह कूट बोला और उनको बदकार्‍या यछ 
खो कया चिना पीड़ा क्षे गर्भधारण और बालक का जन्म दो सकता 


जीविका कर सकता डे ? क्या प्रथम कांटे आदि 
इने ले उचित 


दौर इइव 
जब बह पेड़ ज्ञा 
गौर जो बर्जा तो च दद 
मनुष्यों को ज्ञान आर खुखक 


[निवारक 
बातों से मलुष्य छली कपटी 
कोई दूस से छळ कपट करेगा बह छली कप 
को शाप दिय 
यह शाप इश्व 
५फिल्लालफी” दे 
था ? और चिना श्रम के कोई अपनी 
केछुक नये: आर जब शाक पात खाना जब मनुष्यों को ईश्वर के क 
हुआ तो जो उत्तर में माज खाना बाइबल ग्गं लिखा बह सूठा क्यों नहीं ? ओर जो 
है जब आदस का उछ ज्ञी अपराध सिद्ध नहीं दोता तो 
आदम के अपराध ख सन्तान होने पर अपराधी क्‍यों 
और ऐसा वप कभी बुद्धिमानों के सामने योग्य दो 


वह सच्चा हो तो यह छूठा 

इसाई लोग सब मलुष्यों को 

कहते हे ? भला ऐसा पुस्तक 

सकता हैं १ ॥ ७॥ ८ 

| - क 
झले बुरे के जानने में हम | 


कहा कि देखो । दभ 
थ डाले थोर | 


८--ओर परमेश्‍वर ईश्वर ने 

मेल पक की नाई हुआ ओर अब एला न होवे क्वि वह अपना दो 

' | जीवन के पेड़में से, भी. लकर खावे और अर रोज़ाय सो उसने आदर को | 
पका दिया और ऑल वी बरी बै ज्याना और अदन. की बारी की पूर्व ओर करोबीम चभ्रकते हुए खडा | 


| निकाल दिय 
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४६६ सस्यार्थप्रकाशः ॥ 
| जो चारो ओर घूमते थे, लिये हुए ठेईगाये जिनसे जीवन के पेड़ 


AAANANNANNANNRANRAANANAAAA 
ANNA 
AS <<<... 


| रखचाली करें ॥ पवे ३ ग्रा २२1 २४ ॥ 


समीक्षक-भला ! इद्र को ऐखो इंष्याँ और अम क्‍यों हुआ कि ज्ञान भे धः 
| तुल्य हुआ ? क्या यदद बुरी बात हुई ? यह शङ्का ही क्यों पड़ी ? क्योंकि ईश्वर ५ | 
| ठल्य कमी कोई नहीं हो सकता परन्तु इस लेख से यह भी सिद्ध हो सकता है कि 
| द इश्वर नहीं था किन्तु मनुष्य विशेष था, बाइबल में जहां कट्टी इश्वर की घात आही 
| दे वहां मनुष्य के तुल्य ची लिखी छती हे, भ्रब देखो ! आदम के शान की बढ़ती ४ 
| ईश्वर कितना दुःखी छुआ ओर फिर अमर वृक्ष के फल खाने में कितनी र्य दो 
| ओर प्रथम जब उसको बारी में रक्खा तब उसको भविष्यत्‌ का ज्ञान नहीं दा i 
| इसको पुनः निकालना पड़ेगा इसलिये इंसाइयों का ईश्वर सर्वन्ञ नहीं था और चम 
| कते खड्ग का पहिरा रक्खां यह भी मजुष्य का काम हे ईश्वर का नहीं॥ ८॥ 


| ओर कितने दिनों के पीछे यों हुआ कि काइन भूमि के, फलों में से परमेश्‍वर 
| के लिये भेट लाया ॥ और हाबीळ भी अपनी फुड & में ले पहित्तौठी और मोटी २ 
भेड़-लाया झोर परमेश्वर ने हाबील और उसकी भेर का आदर किया परन्तु काइन 
का उसकी भेट का रादर न किया इसलिये काइन घ्रतिङुफित हुआ ओर अपना 
यु इलाया ॥ तब परमेश्वर ने काइन ले कहा कि तू क्यों करुद्ध डे ओर तेरा सुइ 
क्यो फूल गया ॥ तो पे? ४। अा० ३। ४। ५ । ६ ॥ 


लकि ईएबर मांसाहारी न होता तो भेड़ की भेट और इाबील़ का 
सत्कार i नहत का तथा उसको भेट का तिरस्कार क्यों करता ? और ऐसा 
अक क आर हावील के सृत्यु का कारण भी इंशबर ही हुआ ओर जेसे आपस 
| / "उष्य लोग एक दूसरे से बाते करते हैं घेले हो ईलाइयों के ईश्वर की बातें हं 
| बगीचे म आना झाना उसका बनाना भी मजुष्यों का कर्म हे इससे विदित होता 


pe 


ह कि यदद बाइबल मनुष्यों की बनाई हे इश्वर की नहीं ॥ ४॥ “ 


१०-जब परमेश्वर ने काइन से कहा तेरा आई दाबिल कहां दे और वध 
बोला में नहीं जानता क्या में अपने भाई का रखवात्ता हे ॥ तब उसने क्य तूने | 
क्या किया तेरे भाई के लोह का शब्द भूमि से मुझे पुकारता हे॥ और भब द. 
| एथिवी से खापित है ॥ तो? प ४ । आ० &। १०।११॥ | 


रुंड॥ 


० Mee र 0 
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त्रयादशसमुल्लासः ॥ ४88 


| डर क अ 
समीक्षक~क्या ईश्वर काइन से विना पूछे हाबिल का हाल नहीं जानता था और 


होहू का शब्द भूमि से कभी किसी को पुकार सकता हे ? ये सब बातें अविद्वानो की 
हूँ इसीलिय यह पुस्तक न ईश्वर ओर न विद्वान्‌ का बनाया हो सकता हे ॥ १०॥ 


“२ “> ० ९ 


११-ओर इनूक मतूलिलइ की उत्पत्ति के पीछे तीनसो वर्षेलों ईइवर के खाथ 
साथ चल्लता था ॥ तो० पर्वे ५ | आ० २२ ॥ 


समीक्षक-भत्ता इंसाइयों का इंइवर मनुष्य न होता तो हनूक उसके साथ २ 
क्‍यों चल्लता | इससे जो वेदोक्त निराकार ईइवर हे उसी को ईसाई लोग मानें तो 
उनका कल्याण होवे ॥ ११॥ 


१५-ओर उनसे बेटियां उत्पन्न हुई ॥ तो ईश्वर के पुत्रों ने आदम की पुत्रियों 
को देखा कि वे सुन्दरी हैं ओर उनमें से जिन्हें उन्होंने चाहा उन्हें ब्याहा ॥ ओर 
उन दिनों में पुथिवी पर दानव थे ओर उसके पीछे भी जब इंश्चर के पुत्र आदम 
की पुत्रियों खे मिले तो उनसे वाळक उत्पन्न हुए जो बलवान्‌ हुए जो आगे से नामी 
| ध ओर ईश्वर ने देखा कि आदम की दुष्टता पृथिवी प्र बहुत हुई ओर उनके 
मन की चिन्ता ओर भाबना प्रतिदिन केवल बुरी होतो हे ॥ तब आदमी को पृथिवी 
पर उत्पन्न करने से परमेश्‍वर पछताया ओर उसे अतिशोक हुआ ॥ तब परमेशबर 
ने कहा कि आदमी को जिसे मैंने उत्पन्न किया आदमी से ले के पशुनलों ओर रंगबयों 
को और आकाश के पत्तियों को पृथिवी पर ले नष्ट करूंगा क्योंकि उन्हें बनाने से 
में पक्तताता हूं ॥ तो० पर्व ६। आ० १।२।४ ।५।६।७॥ 


' समीक्षक--ईलाइयों स पूछना चाहिय कि इश्वर के बेटे कौन हैं ! ओर इश्वर 
को स्री, खास, श्‍वसुर, साला ओर सम्बन्धी कोत हैं क्योंकि अब तो आदमी की 
बेटियों के साथ विवाह होने ले ईश्वर इनका सम्बन्धी हुआ और जो उनसे उत्पन्न 
| | होते हैं वे पुत्र और प्रपोत्र हुए क्या पख बात इश्वर ओर ईश्वर त पुस्तक की 
हो सकती हैं ? किन्तु यह सिद्ध दोता हे कि उन जङ्गली मनुष्यों ने यह पुस्तक 
बनाया है, बह ईश्वर दी नहीं जो सर्वज्ञ न दो न भविष्यत्‌ की बात जाने व a 
हे क्या जब सृष्टि की थी तब यागे मनुष्य दुष्ट होंगे ऐसा नहीं” जानता था १ 1 र्‌ 
पछताना अति शोकादि होना भूल ले काम करके पीछे पा करना आदि 2 
| | यों के ईश्वर में घट सकता दे कि ईलाइयों का ईइबर पूण विद्वान्‌ योगी भी न 


गक्रादि से टो था । भला 
षा नहीं तो शान्ति और विज्ञान खेति तो शान्ति और विज्ञान ले अतिशोकादि से एध डी सकता 


PMS ०२ डु 
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व्र 
सत्याथप्रकाशः ॥ 


किक Sor 


DANN 


पशु पक्षी भी दुष्ट हागय यदि वह ईइवर सघञज्ञ होता तो पसः निषादो क्यों होता? 
इस्रल्तिये यह न इंश्बर ओर न यह इश्बरकृत पुस्तक हा सकता हूँ जसे वेदोक्त पर. 
श, दुःख शोकादि से रदित “ खञ्चिदानन्दस्वरूप ” हे, उसको 


म्रश्वर खय पांप, छ 
ईसाई लोग मानते वा अब भी मानें तो अपने मनुष्यजन्म को सफल कर सके ॥१२॥ 


१३-उस नाव की जस्याई तीनसो दाथ ओर चोड़ाई पचाल दाथ और ऊँचाई 


तीस हाथ की होवे ॥ तू नाव म जाना तू श्रौर तेरे बेटे झर तेरी पत्नी आर तरी कं 
~ | बरो की पत्तियां तेरे साथ ओर खारे शरीरों में से जीवता जन्तु दो २ अपने साथ का 
नाव में लना जिलले वे तेरे साथ जीते रहें वे नर ओर नारी होव ॥ पंहीमे से सो 
उसके भांति २ के और ढोर # में से उसके भांति २ के और पृथिवी के हरएक 
रंगजेयो में ले भांति २ के इरणक में से दो २ तुक पाख आव जिससे जीते रहे॥ टर 
आर तू अपने लिये खाने को लब सामग्री अपने पाल इकट्ठा कर बह तुम्हारे ओर खि 
उनके लिये भोजन होगा ॥ सो ईइवर की सारी आज्ञा क समान नूइ ने किया॥ टॅ 
तो० पर्व ६! आा० १५ । १८। १६। २०। २१ | २२ ॥ हा 
` समीक्षक--भला कोई भी विद्वान्‌ पेली विद्या ख़ विरुद्ध असस्भव बात के हो 
बक्ता को ईश्वर मान सकता हे? क्योंकि इतनी घड़ी चोड़ी ऊंची नाव में हाथी, 
दथनी, ऊंट, ऊंटनी आदि क्रोड़ों जन्तु और उनके जाने पीने की चीजें व सब कुटुम्ब ङः 
के भी समा सकते हैं ? यह इसीलिये मजुष्यक्रत पुस्तक. दे जिसने यह लेख क्रिया र 
हे बह विद्वान्‌ भी नहीं था ॥ १३॥ र शि 
१४-ओर नह परमेश्‍वर के लिये एक वेदी बनाई ओर खारे पवित्र पशु शरोर KE 
हरएक पवित्र पछियो में ल लिय ओर होम की भेट उल बेदी पर चढ़ाई और पर । उ, 
मेश्वर ने सुगन्ध संघा और परमेश्वर ने अपने मन में कहा कि आदमी के विषे | | | ल 
पृथिवी को फिर कभी खाप न दूँगा । इस कारण कि आदमी के मन की सावना ग 
उसकी लड़काई ले बुरी हे ओर जिल रीतिस मेंने सारे जीवधारियों को मास Lg । सन 


फिर कभी न मारुगा ॥ तो० पर्वं ८। आ० २० । २१॥ 
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` त्रयोदशसमुल्गास! ॥ १०१ 


| ROR 


AANA AAA AAA र 


| कभी कहता हे स्थाप न दूंगा, पहिले: दिया था और फिर मी 
[गा प्रथम सब को मारडाळा आर अब कहता हे कि कभी न मारुगा !! ये 
वाते सब लड़कों की खी हें इश्वर की नहीं और न किली विद्वान्‌ की क्योंकि 
(विद्वान्‌ की भी वात ओर प्रतिज्ञा स्थिर होती हे ॥ १४ ॥ 


१५--दौर ईश्वर ने नूह को ओर उसके बेटों को आशीष दिया और उन्ह 
| न्वा कि दरपक जीता चलता जन्तु तुम्हारे भोजन के लिय होगा मैंने री तर- 
कारी के समान सारी वस्तु तुम्हे दीं केबल मांस उसके जीव अर्थात्‌ उसके लोहू 
समेत मत खाना ॥ तो० पवे ६ । आ० १। ३।४॥ 


समीक्षक--क्या एक को प्राणकष्ट देकर दूसरों को आनन्द कराने खर दयाद्दीन 
रलाइयों का ईश्वर नहीं: इ ? जोः माता. पिता एक लड़के को मरचाकर दसर को 
खिटादे तो महापापी नहीं! डों ? इसी प्रकार यह वात है क्योंकि इश्वर के लिये 
सब प्राणी पुत्रचत्‌ हें देला न. होने से इनका इश्वर कसाइँवत्‌ काम करता हैं ओर 
सब मनुष्या को हिंसक भी इसी ने बनाया हे इलूलिये ईसाइयों का इश्वर निदेय 


| होने से पापी फर्यो. नहीं ? ॥ १५ ॥ 

१६--ओऔर खारी पृथिवी पर एक ही' बोली आर एक ही भाषा थी ॥ फिर 
उन्होंने कडा कि आशो इम एक नगर ओर पक गुस्मट जिसकी चोटी न 
पहुंचे अपने लिये बनावे और अपना नाम करें न हो. कि हम सार पचिती प्र ५0 
गुम्मट के जिस आदम क सा 
कि देखो ये लोग पक दी ४ ओर 
ळगे सो वे जिस पर मन 
गौर वहां उनकी भाषा को 
05 न उन्हे से 
न || गडबड़ाचे जिससे एक दूसरे की बोली न समझें ॥ तब र ड boa 
सारी पृशिबी पर किन्न भिन्न किया आर बे उस नगर के बना र 
|| तो० पर्व ११।आ० १॥७। ५॥६ | ७। 5 पी के 1 ered 
| समीक्षक जब सारी पृथिवी पर एक भाषा आर बे अ 
मनुष्यों को परस्पर अत्यन्त आनन्दे प्राप्त हुआ 


क गडबडा 
इसाइयों के ईष्यंक ईश्वरु ते सब की के काम से भी बुरा 
1 क्या यद शैतान * 


और इसले यद भी विदित दोता हा का ईश्वर सनाई पहाड़ आ 


भिन्न होजायें ॥ तब इश्वर उस नगर आर उस 
| बनाते थे देखने को उतरा ॥ तब परमेश्वर ने कहा “ 
| उन सब की एक ही बोली है अब वे ऐसा २ कुळ कर 
लगाबेंगे उससे अलग न किये जायेंगे ॥ आआओ हम उतर 


डोमा परन्तु क्या | 
क सबका सत्यानाश किय | 


काम नहीं दें ? | 
दि फर 


उसने यह बड़ा अपराध किया य, 
| | ओर इससे यद्द भी बिदित होता ददे कि घत 
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AANA 
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| 
रहता था और जीबों की उन्नति भी नहीं चाहता था यहद बिना एक अविद्वान ह 
इश्वर की बात ओर यह इश्वराक्त पुस्तक कयोंकर हो सकता हे ?॥ १६ ॥ 


१७--तब उसने अपनी पत्नी खरी ले कदा कि देख में जानता हूं तू देखने 
में सुन्दर स्त्री हे ॥ इसलिये यों होगा कि जब मिश्री तुझे देखे तब वे कहेंगे कि यह 
उसकी पत्नी हे और मुझे मार डाळेंग परन्तु तुझे जीती रक्खेग ॥ तू कहियो कि 
में उसकी बहिन हूं जिससे तेरे कारण मेरा भला होय आर मेरा प्राण तेरे हत 
जीता रहे ॥ तौ० पर्व १२ । आ० ११ । १२ । १३॥ 


~ य > न र < पौ | 
समीत्तक--अब देखिये ! जो अबिरहाम बड़ा पगस्बर इसाई ओर ससलमानों | 
८ न, किस्सा ॥ 
का बजता हे ओर उसके कमे मिथ्याभाषणादि बुरे इ, भला जिनके ऐस पैगम्बर 
~ Ne ७. 
हों उनको विद्या बा कल्याण का मार्ग केले मिल्न सके ? ॥ १७॥ 


१८--योर ईश्वर ने अबिरद्दाम से कहा कि तू ओर तेरे पीछे तेरा बंश उन- 
की पीढ़ियों में मेरे नियम को माने तुम मेरा नियम जो सुत ले शोर तुम खे ओर तेरे 
पीछे तेरे वेश ले हे जिसे तुम मानोगे सो यह दे कि तुम में से हरएक पुरुष का 
खतनः किया जाय । ओर तुम अपने शरीर की खलडी कारो ओर मेरे ओर तुम्हारे 
मध्य में नियम का चिन्ह होगा ओर तुम्हारी पोढियों में रहें एक आठ दिन के पुरुष 

का खतन: किया जाय जो घर में उत्पन्न होय अथवा जो किसी परदेशी से जो तर 
बेश का न हो ॥ रूपे स मोल लिया जाय जो तेरे घर में उत्पन्न छुआ हो गोर जो 
तेरे रूप से मोळ लिया गया दो अवश्य उसका खतन: किया जाय और मेरा नियम 
तुम्हारे मांस भें सर्वदा नियम के लिये दोगा । और जो अख़तनः बाळक जिसकी खलडी 
का खतनः न हुआ हो सो प्राणी अपने लोग से कट जाय कि उसने मेरा नियमन 
तोड़ा है ॥ तो० पर्व १७। आ० ६ । १० । ११ । १२। १३। १४॥ 


समीत्तक-अब देखिय ईश्वर की अन्यथा आज्ञा कि जो यद ख़तनः 2. 
इश्वर को इष्ट होता तो उस चमड़े को आदि सष्टि म बनाता दी नहीं ओर जो थे | | 
बनाया गया इं बह रक्षाथ है जला आंख के ऊपर का चमड़ा क्योंकि बह पथ 
| अतिकोमल दे जो उस पर चमड़ा न हो तो एक कीड़ी के भी काटने और थोडीसी 
| चोट लगने से बडुतसा दु:ख होव और वह लघुशङ्का के पश्चात्‌ कुळ मूत्रांश क 
| मं न लगे इत्यादि बातों व 0 07 जा इलाका काटना बुरा द ओर अव 6 कत लिये इसका काटना बुरा हे ओर अब ईसाई लोग 
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नाकी स न्य ११ < भः 

की गवाद्दी जो कि व्यवस्था के पुस्तक का एक विन्दु भी झूठा नहीं दे मिथ्या होगई 
हि < < ~ 0 

इसका खोच विचार इंसाई कुछ भी नहीं करत ॥ १८॥ 


१६-जब ईश्वर अबिरद्वाम से बातें कर चुका तो ऊपर चला गया ॥ तो० 
पच १७ | मा० २२ ॥ 


समीदाक-इससे यद्द सिद्ध होता हे कि ईश्वर मनुष्य वा पक्षिवत्‌ था जो 

ऊपर से नीच ओर नीचे स ऊपर आता जाता रहता था यइ कोई इन्द्रजाली पुरुषबत्‌ 
॥ न्य 4020 

विदित होता इं ॥ १६॥ 


२०-फिर ईश्वर उसे ममरे के बलूतों में दिखाई दिया ओर बह दिन को घाम 
के समय में अपने तम्बू के द्वार पर बेठा था ॥ ओर उसने अपनी आंखें उठाई 
सोर कया देखा कि तीन मनुष्य उसके पाल खड़े हैं और उन्हें देख के वह तम्बू 
के द्वार पर से उनकी भेट को दोडा और झूमितक दणडवत की ॥ और कहा हे 
मेरे स्वामि यदि मेने अव आप की दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो में आपकी विनती 
करता हुं कि अपने दास के पाख से चले न जाइये ॥ इच्छा होय तो थोड़ा जल लाया 
जाय और आपने चरण धोइये झोर पेड़ तले विश्राम कीजिये॥ और में पक कोर 
रोटी छा और भाप तृप्त हृजिये उसके पोळे आग बढिये क्योंकि आप इसी लिये 
अपने दास के पास आये हें तब वे बोले कि जेसा तूं ने कहा वेसा कर ओर अबिरहाम 
तस्बू में खरः पास उतावळी से गया ओर उसे कद्दा कि फुर्ती कर झौर तीन 
नपुआ चोखा पिसान ले के गूंध ओर उसके फुलके पका ॥ और घ्मबिरहाम झुंड 
की ओर दोड़ा गया और पक अच्छा कोमल बळड़ा ले के दास को दिया और उसने 
भी उसे सिद्ध करने में चटक्क किया ॥ ओर उसेन मक्खन ओर दूध ओर वह बळुड़ाजो 
पकाया था लिया और उनके आगे धरा और आप उनके पास पेड़ तले खड़ा रहा 
भौर उन्होंने खाया ॥ तो० पर्वं १८। आ० १।२।३।४।५।६।७।४॥ . . 

समीक्षक-अब देखिये | सज्जन लोगो ! जिनका ईश्वर बक्ड़े का मांस खावे 
उसके उपासक गाय बुडे आदि पशुओं को क्यों छोडे * लला दुर दड ने 
और मांस के खाने में आतुर रहे बढ़ चिना दिलक मलुष्य के अरब कमी दो 
ह? और ईश्वर के साथ दो मनुष्य न जाने कोन थ? इसले बिदित होता हैं कि 
जंगली मलुष्यों की पक मंडली थी उनका जो प्रधान महुष्य था उ सका नाम बाइबल 


५ 
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1. कै समान परमेश्‍वर ने सर; के विषय में किया ॥ और खरः गमिणी हुई ॥ 


९ 
| क्‍यों चिना परमेश्‍वर और लर: 
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५०४ सत्याथप्रकाशः ॥ ब 


कर सर रस सनक >> >> >> 
Ft NN A 
पायल ><<. 


पुस्तक | 


में ईएचर रक्खा होगा इन्हीं बातों खे बुद्धिमान लोग इनके 
नहीं मान सकते थोर न ऐले को ईश्वर समझते हें ॥ २० ॥ 


२१-ओर परमेश्वर ने अबिरद्दाम स कहा कि सरः क्यों यह क 
राई कि जो में बुढ़िया हुँ सचमुच बालक जनूंगी कया परमेश्वर के ल्लिये 
असाध्य है ॥ तौ० पर्ब १८। आ० १३। १४ ॥ 


हके मुस्कु- | 
कोई बात । 


समीज्ञक-अब देखिये | कि क्या ईसाइयों के इश्वर की छो 


छा कि जो लडळे | 
~ गौ र ठं 
बा स्त्रियों के समान चिडता और ताना मारता हे !!! ॥ २१॥ हे 


२२-तब परमेश्वर ने संदूभमूरा पर गन्धक और आग परमेश्वर को ठार | 
से वर्षाया ॥ और उन नगरों को और सारे चौगान को और नगरों 
को ओर जो कुछ भूमि पर उगता था उल्टा दिया ॥ तो० 
२७ | २५॥ 


क सारे निवासियों | 
उत्प० पवे १६ | ग्रा० | 


समाज्ञतक-अब यह भी लीला बाइबल के ईश्बर की देखिये! कि जिसको | 
बालक आदि पर भी कुछ द्या न आई। कया बे सब दी अपराधी थे जो सब को | 
भूमि उलटा के £ यह बात र विवेक से 
न दवा मारा ! यद्द बात न्याय, दया और बिबेक से विरुद्ध है जिनका 
वर दसा काम करे उनके उपासक क्यों न करें ? ॥ २२ | 
दै EE इम अपने पिता को दाख रस पिल्लार्वे और हम उसके साथ शयन | 
करें कि ने पिता से & र मोर 
॥ 2 हम त पिता से बेश चलावे । तब उन्होंने उस रात अपने पिता को दाख | 

|: त्ते ~ ° गौ ~ *२ 
। 01 २ पढ्लोठी गई और अपने पिता के साथ शयन किया ॥ हम उसे आज | 
तभीदा हि के रो गी दोनों बेटियां अपने | 
दाख रस पिलांच तू जाके शयन कर । खोळूत की दोनों बेटियां अपने पिता | 


2 


ले गनिणी हुई ॥ तौ० उत्प० पर्व १६ । झा० ३२। ३३ । ३४। ३६ ॥ 


समीक्षक-देखिये ! पिता त 
बच सके हा देखिये ! पिता पुत्री भी जिस मद्यपान के नशे में कुकमे करने से त 
सक पस दुष्ट मद्य को जो इसाई आटि 


र र दे पीते छे उनकी बुराई का कया पाराबार 
इ ¦ इसलिये सळ 


जन लोगों को मद्य के पीने का नाम भी न लना चाहिये ॥ २३ ॥ 


4 


२४-ओर अपने करने 3 ३ ते 
` आर अपने कहने के खमात परमेइचर ने खरः से भेट किया ओर अपने 


।° उत्प० पबे २१ । या १।२॥ 
` _ समीक्षक-अष विचारिये ङ्ग सरः 


ह 


RN ~ १. ; 
स भेट कर गर्भवती की, यह काम केले हुआ | 


हं < र ६ So 1 ; 
लि 7 सरा कोई गर्मेस्थापनका कारण दीलता ६ ` तीसरा कोई गर्भेस्थापत्नका कारण दीखता दै! ऐस! | 


क. १ 
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के 


त्रयादशसपुल्लास; ॥ | ५०५ 


ee टना 


bMS SS का अदा nRTrs 
विदित होता छै कि सरः परमेश्वर की कृपा स गर्भवती हुई !!!॥ २४ ॥ 

२५--तब भबिरहाम ने बड़े तड़के उठके रोरी और एक पखाल में जल 
| लिया और हाजिरः के कन्थे. पर धर दिया और लड़के को भी उसे सौंप के उसे 
| दिदा क्रिया ॥ उसने लड़के को एक भड़ी के तले डाल दिया ॥ और बह उसके 
| सन्मुख घेठ के चिल्ला २ रोई ॥ तब ईश्वर ने उस वालक का शब्द छुना ॥ तौ० उत्प० 
पर्व २१ । आ० १४। १५।१६। १७॥ 


समीक्षक--अब देखिये ! इंसाइयों के इंश्वर की लीळा कि प्रथम तो सरः का 
| पक्षपात करके झजिरः को वहां से निकला दी ओर चिल्ला २ रोई हाजिर; और 
शब्द सुना लड़ के का, यइ कली झन्द्धत बात हे? यदद ऐला हुआ होगा कि इश्वर को 
भ्रम हुआ होगा कि यह बालक ही रोता हे भला यह ईश्वर ओर ईश्वर की पुस्तक 
की घात कभी हो सकती हे ? विना साधारण मनुष्य के वचन के इस पुस्तक में 
थोड्डीली बात सत्य के सब असार भरा हे॥ २५ ॥ : 


२६--आओर इन बातों के पीछे यों हुआ कि ईश्वर ने भ्रबिरहाम को परीक्षा 
किई और उसे कहा | हे अविरहाम ! तू अपने बेटे को अपने इकलोठे इजहाक को 
| जिसे तू प्यार करता हे ले ॥ उसे छोम की भेट के लिये चढ़ा ओर अपने बेटे इज- 
हाक को बांध के उसे बेदी में लकड़ियों पर धरा ॥ ओर अविरदाम ने छुरी लेके अपने 
बेटे का घात करने के लिये हाथ बढ़ाया ॥ तब परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग पर से उले 
पुकारा कि अबिरहाम २ अपना हाथ छड़के पर मत बढ़ा उसे कुछ मत कर क्योंकि 
में जानता हूं कि तू ईश्वर खे डरता हे॥ तो? डत्प० पवे २२। आ० १।२। 
९।१०।११।१२॥ | 

समीक्ष क--अब स्पष्ट होगया कि षह बाइबल का इश्वर अट्पज्ञ है, सवेश नहीं 
शोर झदिरहाम भी एक भोळा मनुष्य था नहीं तो ऐखी चेष्टा क्यों करता £ झर 
जो वाइबल का ईश्वर सरन्न होता तो उसकी भविष्यत्‌ शरद्धा को भी सवशता से. 
जान लेता इससे निश्चित होता हे कि ईसाइयों का ईर सबैश नहीं ॥ २६॥ 


२७--खो आप इमारो समाधिन:में स चुन के एक में अपने मृतक को 
गाड़िये जिसतं आप अपने झृतक को गाइ ॥ तौ? उत्प० पब २३ । झा? ६॥ 
एर की बडी हानि होती ह क्योंकि चह सड | 


सम्ोक्षक--मुदाँ के गाउने से साख 
i देता हे) ( प्रश्न ) देखो ! जिससे प्रीति हो । 


घायु को (_ घाय को.दुगेन्धमय' कर रोग स प्या कर रोग फला 
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उसको जलाना अच्छी बात नहीं और गाईंना जेमा कि उको सुला देना है 02 
गाइना अच्छा छे । ( उत्तर ) जो मृतक से प्रीति करते हो तो अपने घर मे he 
रखते ? ओर गाइते भी क्यों हो ? जिल जीवात्मा से प्रीति थी बह निकल गया क 
ढुगन्धमय मट्टी सक्या प्रीति? और जो प्रीति करते हो तो उसको पृथिबी में इ न 
गाड़ते हो क्‍योंकि किली से कोई कदे कि लु को भूमि में गाइ देवे तो बह" र 
प्रसन्न कभी नहीं होता उसके सुख आंख और शरीर पर धूळ, पत्थर, ईंट, क. 
डालना, छाती पर पत्थर रखना' कोनसी प्रीति का काम दे ? और सन्दुक में डालके 
गाड़ने से बहुत ढुगेन्ध होकर पृथिवी से निकल वायु को बिगाड़ कर दारुण रोगोत्पत्ति 
करता छे दूसरा पक मुर्दे के लिये कम से कम ६ दाथ लम्बी और ४ हाथ झोड 
भूमि चाहिये इसी हिलाब से सो हज़ार वा लाख अथवा क्रोड़ों मनुष्यों के लिय 
कितनी भूमि व्यथे रुक जाती हे न बह खेत, न वागीचा और न बसने के काम 
की रहती दे इललिये सब से बुरा गाडना दे, उससे कुक थोड़ा चुरा जळ में डालना 
क्योकि उसको जल जन्तु उदो समय चीर फाड़ के खा लेते हें परन्तु जो कुछ हाड 
वा मल जल में रड्टेगा बह सड़कर जगत्‌ की दुःखदायक होगा उससे कुछ ह 
थोड़ा बुरा जङ्गल में छोड़ना हे क्योंकि उसको मांसाहारी पशु पक्षो ळूंच खायंगे 
तथापि जो उसके हाड की मज्जा अर मल सड़कर जितना दुर्गन्ध करेगा 


सब पदार्थ अशुः होकर वायु में उड जायेंगे । ( प्रश्न ) जलाने स भी ढुगन्ध होता 
4 ( उत्तर ) जो अविधि से जलाबें तो थोडासा होता हे परन्तु गाइने आदि ले बहुत 
कम होता हे और जो विधिपूर्वक जैसा कि बेद में लिखा दे मुर्दे के तीन हाथ गहरी, साढ़े 
तीन हाथ चोड़ी, पांच हाथ लम्बी, तले में डेढ़ बीता अर्थात्‌ चढ़ा उतार बेदी खोदकर 
शरीर के बराबर घी उसमें एक सर में र्ती भर कस्तूरी, माला भर केशर डाल 
| तून से न्यून आधमन चन्दन अधिक चाहें जितना ले अगर तगर कपूर आदि ओर 
पळाश आदि की लकड़ियों को वेदी मै जमा उस पर मुर्दा रख के पुनः चारों ओर 
ऊपर बेदी के मुख से एक २ बीता तक भरके घी की आहुति देकर जलाना चाहिये 
इस पकार से दाद करें तो कुछ भो दुर्गन्ध न दो किन्तु इसी का नाम अन्त्येष्टि 
नरमेध, पुरुषमेध यज्ञ हे और जो दरिद्र हो तो बील सेर से कम घी चिता में न 
| डाले चाई बद भीख मांगने वा जाति बाले के देने अथवा राज से मिलने ले प्राप्त हो 


| व नु >> 
| पर 
१0 ‘a 


छु 
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उसी प्रकार दाह करे और जो घृतादि किसी प्रकार न मिल्न सके तथापि गाइ | 
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लकड़ी से भी मतक का जाना उत्तम है क्योंकि एक विश्वाभर 


| म अथवा एकं वेदी में लाखों करोड़ों मृतक जल सकते हें, भूमि भी गाड्ने; 
द समान अधिक नहीं विगड़ती ओर कबर के देखने स भय भो होता दै इससे 
गाड़ना आदि सर्वेथा निषिद्ध है॥ २७॥ | i 
pss: २८--परमेश्वर मेरे स्वामी अघिरहाम का ईश्वर धन्य जिसने मेरे स्वामी को 
घपनी द्या घोर अपनी सच्चाई. विना न कोडा, मार्ग मै परमेश्वर ने मेरे स्वामी के 
भाइयों के घर की ओर मेरी, अशु डे किई ॥ तौ० उत्प० पवे २४ । ग्रा २७॥ | 
समीक्षक ऋया . बह अविरहाम ही का ईश्वर था? ओर जैसे आजकल 
बिगारी ब अगे लोग अशुआई अर्थात्‌ आगे २ चलकर मागे दिखलाते ईँ तथा 
कवर ने भी किया तो आजकल मार्ग क्यों नहीं दिखलाता ? और मनुष्यों से बातें 


क्यों नहीं करता ? इललिबे ऐसी बातें ईश्वर व ईश्वर के पुस्तक की कभी नहीं 


हो सकतीं किन्तु जज्ञत्ती मनुष्य की 'हैं॥ २८ ॥ टि 
२६--इलमञणल के बेटों के नाम ये हे--इखमअफऐल का पहिलोठा नीत और 
कोदार और झद्बिएल और मिवलाम ओर मिसमाय अर दूमः ओर मस्ला । हदर 
और तेमा, इतर, नफीस ओर किदमः ॥ तौ० उत्प पर्व २५ । आ० १३। १४। १५॥ 
यह इसमश्रएल अबिरहाम खे उसकी दाजिरः दासी का हुभ्रा 


सम्ोक्षक 

था॥ २६ ॥ i 

३०--भे तरे पिता की रुचि के समान स्व हक सा ती 
कु कर ने मरने से आगे तुक आशीष देव ॥ 

पिता के पास ल जाइयो जिसत वदद खाय और अपने ल हिरावा लिया ओर 

| और रिचकः ने अपने घर में से अपने जेठ बेटे एसौ का अच्छा पहिरावा ` छ) 

22 | न 4 _- ने सिकाई पर लपेटा तब यँ 

बकरी के भेस्नों का चमड़ा उसके हाथों आर एह क १) पके के के लमान 

कूच अपने पिता से बोळा कि में आप का पाचला ४) -- क त घाप का प्राण 

केने किया हे उठ जठिये आर मर अहेर क भाव म वि 
1820 ।१६॥. 

सुकते आशीष दे ॥ तौ० उत्प० पवे २७! झा० ६1 १०। १५ । १६ 242 

श्र द्‌ ले के पश्चात्‌ सिद्ध धप 


कपट से आशीवो वाक | 
त नहीं है ? और ऐस ईलाइयों के अगुआ 
न्यूनता हो! ॥३०॥ . 

पत्यर को जिले उसने 
ल ढाला ॥ ओर उस 


[दित भोजन बनाऊंगी ओर तू अपने | 


समीक्तक-देखिये ! ऐसे झूठ 
स्वर बनते डे क्या यह आश्वय्ये की बा 
हुए हें पुनः इनके मत की गडबड में क्या 
irs तडके उठा और उस ुँ 
अपना उसीसा किया था समास कि नन”. आर ड्स पर ते 


३१--और यझकूब विहान को 
| अपना उसीसा किया था खस्भा के 
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स्थान का नाम बेतएल रक्खा ॥ और यह पत्थर जो मेने खम्भा खडा कि. 
ईश्वर का घर होगा ॥ तो० उत्प० पर्व २८ । आ० १० । १६ । २२ ॥ हि 

समीक्षक- भब देखिये | जङ्गलियों के काम, इन्हीं ने पत्थर पजे भौ 
झर इसको मुसलमान लोग “बयतलमुकद्दल” कहते हैं कया प वग 
का घर और उसी पत्थरमात्र में ईश्वर रहता था ? चाइ ! बाइ !! ज्ञ श्वर 
कहना हे, ईसाई लोगो ! महाबुत्परस्त तो तुम्हीं हो ॥ ३१ ॥ प 


४२--ओर इंश्बर ने राखिल को स्मरण किया और इश्बर ने उसकी सुनी 
ओर उस्तकी कोख को खोला और वद्ध गर्भिणी हुई कौर बेटा जनी और बोली 
कि इंइवर मेरी निन्दा दुर किई ॥ तौ? उत्प० पर्व ३० । आ० २२। २३ ॥ 


` समीकज्षक-बाह इंसाइयों के ईश्वर ! क्या बड़ा डाक्तर हे स्त्रियों की कोख शोधी 
को कोनसे शस्र ब ओषध थे जिनसे खोली ये सब बातें अन्धाधुन्ध की हैं ॥ ३२॥ 


RE 
॥ व ९ ९०५ कक च पौ 
३३-- परन्तु इश्वर आरामी ज्ञावनक ने स्वप्न में रात को घ्याया और उसे कहा 
कि चोकस रह तू इश्वर यकूय को भला बुरा मत कह, क्योंकि अपने पिता के 
भि EN ~ ददि ७० ७७. ७९ वों > ०७ 
ह का निपट अभिल्लाषी हे तून किसलिय मेरे देवों को चुराया हे॥ तौ० उत्प? 
पर्वे ३१ । आ० २४1 ३०॥ | 


, समीक्षक--यह हम नमूना लिखते हैं इज्ञारों मनुष्यों को स्वप्न में आया, बातें 
' किई, जाग्त्‌ साक्षात्‌ मिल्ला, खाया, पिया, आया, गया भादि बाइबल में लिखा हे 
प्त श्रव न जान बह है ब नहीं ? क्योंकि अब किसी को स्तरप्र व जागत्‌ में भी 
इश्वर नहीं मिळता ओर यह भी बिदित हुआ कि ये जड़ली लोग पाषाणादि मूत्तियों 
को देव मानकर पूजत थे परन्तु इंसाइयों का ईश्वर भी पत्थर दी को देव मानता हे 
नहीं तो देबों का चुराना केख घरे ? ॥ ३३॥ 


0 ३४--श्रोर यअकूब अपने मागे चला गया प्योर इश्वर के दूत उससे आमिले ॥ 
आर यशञ्मकूब ने उन्हें देख के - 8 “| 
कवन उन्ह देख के कहा कि यह इंश्बर की लना डे॥ तो० उत्प० पे 
| २३ ॥ या १३ २॥ ` 


४ म का इसाइयों के इश्वर के मनुष्य. होने में कुछ भी संदिग्ध नँ 
f की दु सना भी रखता हृ जब सना ड तब शस्त्र भी होंगे ओर जद्दां - तही | 
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॥ त्रयोदशसपुन्गास; |). 


या ओर यहां पोफरेछों एक जन, | 
कि न देखा कि वद्द उस एर प्रबल न हुप्मा तो उस 
द्वी जांघ को भीतर से छुआ तब यअकूब के जांघ की नस उसके: संग मल्लयुद्ध 
करने में चढ गई ॥ तब वह बोला. कि सुके. जाने. दे क्योंकि पो. फरती है और बह 
बोला में तुझे जाने न देऊंगा जब लों तू सुरे. आशीष न देवे.॥ तब उसने उसे हे 
कि तेरा नाम कया! ओर बद् बोला कि यञ्ज ॥ तब उसने कहा कि तेरा नाम आगे 
को यप्मकूष न होगा परन्तु इसरायेळ क्योंकि तूने इर के आगे भौर मनुष्यों के 
गाग राजा कीः नाई मल्लयुद्ध किया और जीता ॥ तब यअकूच ने यद्द कहिके उस 
|स पुछा कि अपना नाम बताइये झौर बुद बोला कि तू मेरा नाम क्यों पुछता है 
भोर उसने उसे वहां आशीष दिया ॥ ओर यअकूब ने उस स्थान को नाझ फनूपळ 
रखा क्यों कि मेने इश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मेरा. प्राण बचा हे ॥ और जब बुद्द 
फनूएल से पार चला तो खूथ्ये की ज्योति उस पर पड़ी भोर वह अपनी जांघ से 
छँगड़ाता था ॥ इसलिये. इसरायेछ के वेश उस जांघकीनसको जो चढ़ गई थी 
ग्राज लों नहीं खाते क्‍योंकि उसेन यभ्रकूत्र के जांघकी नस को चढ़ गई थी 
हुआ था ॥ तो० उत्प० पर्घे २३। आ० २४। २५। १६। २७ ॥ २८ 1 २६। 
३०। ३१ । ३२ ।। 


३५--भौर यअकूब अकेला रह ग 
पं ~ i 
| युद्ध करता रहा यार जब उसने 


समीक्षक--जव इंसाइयों का ईश्वर अखाइमछ हैं. तभी तो सरः और राखल पर 
पुत्र होने की कृपा को भला यह कभी ईश्वर हो सकता दे! घर देखो ! लीला कि 
एक जना नाम पुर्छ तो दुसरा अपना नाम ही न बतलावे £ झर ईश्वर ने उसकी, 
| नाड़ी को चढ़ा तो दी और जीता गया परन्तु जो. डाक्तर होता तो जांघ की नाडी 
। | को अच्छी भी करता ओर एसे इश्वर की भक्ति स जेसा कि यअफूव लैगडाता: रहा 
त्यक्ष देखा और महयुद्ध किया यह 
१ यह केबल लड़कपनः को लीला 


| तो अन्य भक्त भी लैगड़ाते होंगे जब इेश्बर को प्र 

॥ PT 
_ | बात घिना शरीरवाले के कंसे हो. सकती दें 

नि 

| । ६॥ ३५॥ 


ज ८ ~ 20 1-2 , छुः ः रो परमेश्वर 
। | इई--झौर यहूदाह का पहिळोठा फर परमेश्वर का दृष्टि में A व 
| | ने उसे मार डाला ॥ तब यहदाद ने ओनान को कहा कि आप्तो मारा) | 


1 ॥ टक ३ र्य ० ॥ गोर झोतान न जाना, ` 
| जा और उससे ६ अपने भाई के लिय वेश बला : 
| त. ती साई की पत्नी पश्स गया! 


॥. 1. कि ह नश सराहना 0) वण मेरा नं होगा सौर यों छुआ करि जब क्ट कक मु ८ 
9; १ |, दूं be 
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SA 


तो चीय्य को भूमि पर गिरा दिया ॥ आर उलका बह 


NAA 
~~ 


कायय परमेश्वर a 
॥ बुरा थ्या इसलिये उसन उल भी आारडालळा ॥ तो० उत्प पु न 


| ८। ६।१०॥ = 


। र 
रेण । या ७ | 


समीत्तक-अब देख लीजिये! ये मठुष्यो के काम हैं कि ईश्वर के? लंबी ह 
| साथ नियोग हुआ तो उसका क्यों मारडाला ? उसकी चरि शुद्ध क्यों न र 
| ओर वेदोक्त नियोग भी प्रथम सर्वत्र चलता था यह निश्चय हुता कि नियोग की व 
| सब देशों में चलती थीं ॥ ३६ ॥ 


तेरेत यात्रा की पुस्त 


ख एक इबरानी को देखा 
किडे देखा कि कोई नहीं 
म उसे छिपा दिया ॥ जब घह दसर 
| दिन बाहर गया तो देखा दो इवरानी आपुल म कूगड़ रहें हे तच उसने उस शेरी 
| को कहा कि तू अपने परोसी को क्यों मारता दे ॥ तब उसने कहा कि किसने तुझे' 
| इम पर अध्यक्ष अथवा न्यायी ठहराया कया तू चाहता हे कि जिस रीति स्त तून मिश्री | 


| को मारडाला मुझे भी मार डाल तब सूसा डरा ओर भाग निकला ॥ तौ० या० | 
| 7० २ | आ? ११। १२। १३। १४ । १५॥ 


३७--जब सूखा सयाना हुआ ओर अपने भाइयों में हे 
कि मिश्री उले मार रहा दे ॥ तब उसने इधर उधर दृष्टि 
| तब उसने उस मिश्री को मारडाला रोर बा 


समीज्ञक--अव देखिये ! जो बाइबत्त का सुख्य लिखकसो मत. का ग्राचाये 
| सूसा कि जिसको चरित्र छोधाढि ठु्ुंणों ले यक्त मनष्य की हत्या करनेचाला और 
| चारबत्‌ राजदंड खे वचनेद्दारा, अर्थात्‌ जब बात को छिपाता था तो झूठ बोलने वाला 
| भी अवश्य दोगा ऐसे को भी जो ईश्वर मिला बह पेगस्बर बना उसने यहूदी आदि |. | 
| का मत चत्ताया वह भी मूला ही के सहश हुआ। इसलिये इंसाइयों के जो सूळ पुरुषा 


| डु इ वे सब मूसा से आदि ज्ञ करके जगल्ली अबस्था भर थ, विद्याऽवस्था में 
| नहीं इत्यादि ॥ ३७ ॥ ! 


८-ओर फलह मेल्या मारो॥ और एक सूठी जूफा लेओ ओर उसे उस लोई 


भज 
| । बालन म. ह. बोर के ऊपर की चोखट के ओर द्वार की दोनों ओर उसल 
| छापा आर लुममें ले को 


त बिहानलो अपने घर के द्वार से बाइर न जावे ॥ क्योंकि 

३12 

र चर मिस्न के आरने के लिये झारपार जायगा ओर जब. ऊपर की चोखट पर 

झार र 
दोर की दोनों ओर जोह को देखे तब परमेश्वर द्वार स बीत जायगा ओर 


00 
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| | समीक्षक-भला यद जो टोने टामन करनेवाले के समान है वह ईश्वर सर्वज् 
॥ ! कमी दी सकता हे? जब लोह का छापा देख तभी इसरायल कुल का घर जाने 
अन्यथा नदं । यद काम शुद चुद्धिवाल मनुष्य के सदृश है इलसे यह विदित होता 
है कि ये बातें किसी जङ्गली मचुष्य को लिखी इ ॥ ३८॥ 


३६--ओर यों छुआ कि परमेश्वर ने ग्राघीरात को मिश्र के देश में खारे 
पहिनौठे को फिरा ऊन के पिलोठे से लेके जो अपने सिंद्चासन पर बैठता था उस 
बन्धुआ के पहिळोठे लों जो बन्दीग्रद में था पशुन के पहिलोडे समत नाश किये 
और रात को फिरा ऊन उठा वह और उलके सब सेवक और सारे मिश्री उठे और 
मि में बड़ा विलाप था क्योंकि कोई घर न रहा जिसमें एक न मरा ॥ तो? 
या० प० १२ । झा० २६ । ३० ॥ 


® 
परोक्षक-चाह ! अच्छा आधीरात को डाकू के समान निदेयी होकर ई- 
यों के ईश्वर ने छडक बाले, वद्ध ओर पशु तक भी विना अपराध मार दिये 
और कुकर भी दया न आइ घोर मित्र म बड़ा ब्रिताप होता रद्वा तो भो क्या डेला- 
इयो के इश्वर केव्वित्त खेनिष्ठुतानष्टन हुई! एला काम श्ववर का ता कया 


किन्तु किसी साथारण . मनुष्य के भी करन का नहीं है। यद्द आएचय नहीं क्‍योंकि 


छिखा है “मांमाह्वारिणः कुता दया” जब ईसाइयों का इर्वर मांसाहारी हे तो 


“उसको दया करने स कया काम ६ ! ॥ ३६ ॥ 


से कहा कि वे 
४०--परमेश्वर तुम्हारे लिय युद्ध करेगा ॥ इसरायेल के सन्तान स हक र 
डी उठा ओर समुद्र पर अपना हाथ बढ़ा आर उससे | 
के बीचों बीच स सूखो भूमि मे 


31१५॥१६॥ .. की 
पीछे गड़स्यि के समान इस््ञायेल | 
हां अन्तध्यान गयां ? नही तो 
सडक वनवा लेते जिससे सव. 
श्रम छूट जाता 1 परन्तु दया 
? इत्यादि बहुतखी मूसा 
कया खाय इयं काकर ० क कम 


| आगे बढ़ ॥ परन्तु तू अपनी छ 
| | दो भाग कर और इसरायेल के सन्तान सघ 
| होकर चल्ने जायेंगे ॥ तौ? या? प° १४ । आ० १ 


| समोक्षक--क्योजी आगि तो ईश्वर मेडी के 
|. क 
| | इल के पीछे २ डोळा करता था व न जान 


डियो का 
समुद्र के बीच में से चारों, क ला का 
७ 1 69 
| सलार का उपकार होता और नाव. ग्रा र परद्दाह 
| | किया जाय इसाइयों का ईश्वर न जान वाहु (७ क. १७ 
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गिर... स्तक यी त्या थे प्र | | 


के लाथ असम्भव लीला वाइवळ के ईश्वरने की हैं पवस्त द 7 | 
इंसाइयों का इश्वर डे वेल दी उसके सबक और उस इण । 
ऐलो पुस्तक ओर ऐसा इंश्वर हम लोगों से ट्र स्तक 

.  ४१--फ्योंकि में परमेश्वर तेरा इश्वर ज्वक्तित सधशक्तिमान ६ । 
अपराध का ढ्ण्ड उनके पुत्रों को जो मेरा बेर रखते हे उनकी सी हर पितरो के 
पीढ़ी लों देवेया हु ॥ तौ० या० प० २० ( प्रा ५ ॥ ` चोषो 


err पान ३८-4८ -पथक८- अप +-- पा 


२१२ 


एखी ही उसकी बनाई 
रड तभी अच्छा हे ॥ ४५ 


समाज्तक--भला यह किस घर का न्याय हेकिजञो पिता के य 
पध से ४ 


पीड़ी, तक दरड देना च्छा समझना । क्या अच्छे पिता के हुए भोर दुष्ट के गरे 
सन्तान नहीं होत ? जो ऐला हेता चौथी पीढ़ी तक दण्ड कैसे दे ८ ह क 
जा पांचवां पीढ़ी से आगे दुष्ट होगा उसको दण्ड न ढे सकेगा, चिना हि >. 
को दणड देना अन्यायकारी की घात इ॥४१॥ क 

४२--विश्वाम के दिन को उले पवित्र रखने 
तू परिश्चम कर ॥ और सातवां दिन परमेश्वर 
स्वर ने विश्राम दिन को आशीष दी ॥ 


के छिये स्मरण कर ॥ छुः दिनक्षो 
तेरे इंइबर का विश्राम ह । परमे. 
तौ? या प०२० | प्रा ८५ | ६। १०। ११॥ 
समाच्क क्या रविवार एक ही पवित्र और छः दिन अपचित्र हृ ? थोर 


कया परमेश्वर ने छ; दिन तक 

१ बड़ा परिश्रम किया था? दि से थक के सातमें | - 
1200” 3 £ कि जिससे थक बे] | 
दून सोगया ? >. 


त्व भोर जा रविवार को आशीर्वाद दिया तो सोमबार आदि छ; दिनों, 
क या दिया अर्थात्‌ शाप दिया होगा ऐसा काम 
शशधर का क्योंकर ह दद 

र ॥ 0: हा सकता हे ? भत्ता रविवार 
न क्या दाष किया था कि जिलसे एक को पवि 
एस हो अपवित्र कर द्यि ! ॥ ४२॥ 


विद्वान्‌ का भी नहीं तो 
में क्या गुण झोर सोमवार आदि 
त्र तथा वर दिया घर अन्यो को 


_४३--अपने परे क पा गै 

हा क पर झूठी साच्ची मत द्वे ॥ अपने परोली की खी और 

ती मह दासी आर उस के बेल और उसके गद्रे आर किसी वस्तु का 
राघी को गौ” या 

न ई लालच मत कर ॥ त° या० प° २० | झां० १६ | १७॥ 

- सभीत्तक--बाह ! तभी 


कं, तो इंसाई लोग परदशियों के पेले भकत हैं ह 
FR माल पर एसे झुक्रत ह कि 
॥ जाना प्याला 'जल पर, “छ 


र शूला अन्न पर जली यह केबल मतलबसिन्धु और पक्षपात की 
| न a 2 पो का इउवर अवश्य होगा । यदि कोई कहे कि हम सव | 
' क पराली मानत. हे तो सिवाय मनुष्यों के अन्य कौन स्त्री और दाली बाले हवें कि 


RR 
6 जिनको अपरोसी गिन ? इस लिये ये ) 
‘RT, 0. पाते स्वाथी सठुष्यो की दंश की नहीं ॥४४ _ गन इसलिय ये बातें स्वाथी मनुष्यों की हैं ईश्वर की नहीं ॥४१॥ १ 


Fr 
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“कह योदश ण णाक ॥ भ्र १३ 


| AAA Ann >“ 
SESS न््््य्श््य्थ्थ््श््््््य््य््य्श्श्ख्श्शा 
2८००४) +५० >> ५> >> >> >> 


~ क ८३ 
४४--लो अब लड़कों में ले हरएक बेर को भ्रौर हरणक स्त्री को जो पुरुष 
बे संयुक्त हुई छो प्राण से मारा ॥ परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से संयुक्त नहीं हुई. हे 


` क्षमीक्तऋ--वादजी ! सूखा पेगास्बर और तुम्हारा ईश्वर धन्य हे ! कि जो स्री, 
पालक, वृद्ध और पशु आदि की इत्या करने ले भी अलग न रहे भ्रौर इससे स्पष्ट 
निश्चित होता हे कि सूसा विषयो था, क्योंकि जो विषयी न होता तो श्रक्षतयोनि 
रथात्‌ पुरुषों से समागम न की हुई कन्याओं को अपने छिये मंगवाता ब उनको 
पहली निदूय व विषयीपन की भाज्ञा क्यों देता १ ॥ ४४ ॥ 


४४--ज्ञो कोई किसी मनुष्य को मारे ओर वह मरजाय वह निश्चय घात 
किया जाब ॥ और बद्द मनुष्य घात में न लगा हो परन्तु ईश्वर ने उसके हाथ में 
दोप दिया हो तब मैं तुझे भागने का स्थान वता दूंगा ॥ तौ० या० प० २१। 


ग्रा, १२। १३॥ ई 
समीक्षक--जों यह ईच्चर का न्याय सऱ्या हे तो मूला एक आदिमी को मार 


गाडकर भाग गया था उसको यह दंड क्यों न छुआ ? जो कहो इंशवर ने मूसा | 
को मारने के निमित्त सौंपा था तो ईश्वर पक्षपाती हुआ क्योंकि उस मूसा का राजा | 
से न्याय क्यों न होने दिया १ ॥ ४५॥ , 
४६--ओऔर कुशल का बलिदान येलो से परमेश्वर के लिये चढाया ॥ ओर 
मूला ने आधा लोह लेके पात्रों में रकखा मौर आधा लोह वेदी पर ठिडका ॥ और 
मूसा ने उत त्तोह को लेके लोगों पर छिड़का और कद्दा कि यदद छोहू उस नियम 


न्ज 
क रे ओर. पर- 
का हे जि परमेश्वर ने इन बातों के कारण तुम्हार साप किया हे॥ओ सु 
= पास झा ओर बहां रह और तुरे पत्थर 


आओ मैंने लिखी दै दूंगा ॥ तो० या? प० 


क 


मेश्वर ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर सु 
की पटियां और व्यग्रस्था और आश्ञा 
२४। मरा ५। ६। ८। १२ ॥ ; EA 
~ १ और | 
2 नो की बाते हैं व नही! । 
समीक्षक--अब देखिये ! ये सब ज क क्रिडकता यह केसी जड़ली- 
001० ~ गो “> रे हिट र ल Los 
परमइबर बत्तों का बलिदान लता ओर वेदी i ळे ने का बलिदान लेखें तो उस 
| | पन, अलभ्यता को बात हे? जब इंसाइयों का ले न भरें ? और जगत्‌ को 
१ खर पेट याग पे २े 
| | के भक्त गाय के बलिदान की प्रसादी ख प ह भरी हैं इसी के कसेस्कारों से 
| | हानि क्‍यों न करें ? पे मातेला तह 8 या Fk 
fe दनि क्यों न करें ? ऐसी २ घुरी ' We मो क ड ह सस चाहे देवीने वेदों मै पेसी बातों का नाम भी 
| | दों में भी एखा झूठा दोष छगाना चाहते छ" ~ ८ 


के 
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आ 


पकक पहाड़ी भट. 
> सुष्य था त्त 

) ' पहार 

व्र थोर न्‌ दु 


नह्ठीं। और यह भी निश्चय हुआ कि ईसाइयों का ईश्वर 
पर रद्दता था जब वह खुदा स्याही, लेखनी, काणज़ं नहीं बना ज्ञानता 
को प्राप्त था इसीलिये पत्थर की पटियों पर लिख २ देता था 
के सामने ईश्वर भी बन बेठा था ॥ ४६ ॥ 


gr बोला कि तू मरा रूप नहीं देख सकता क्योंकि मुझे देखे 
मचुष्य न जियेगा ॥ ओर परमेश्‍वर ने कहा कि बज कार्प सर दस कोई 
गत्ते न न गं ह पस गे 
उस टोले पर खड़ा रह ॥ ओर यों होगा कि जब मेरा विभव उ ह भोर त्‌ 
~ ७ ७ 0 ७0 क भे नकलग २ 
क. पहाड़ के द्रार में रक्खूंगा ओर जबलों निकळूं तुझे अपने शा तो 
Deh le गे ऱ्य ढाप्रग 
देगा ॥ तो छु मेरा रूप दिखाई न 
दगा ॥ तो? या० प० ३३ | ग्रा9 २० | २१ | २२। २३ ॥ 2 


सनीला देखिये ! इंसाइयों का ईश्वर केवल मनुष्यवत्‌ शरीरधारी 
सूसा जे केसा भपञ्च रच के आप स्वयं इश्वर बन गया जो 
दखेगा तो हाय से उसको ढांप द्या भी न होगा 


ढांपा होगा तब क्या उसके दाथ का रूप उसने 


थ्रोर 
पीछा देखेगा रुपन 
जब खुदा ने अपने हाथ से मूसा को 
न देखा होगा ?॥ ४७॥ 


02 र 
न जय व्यवस्था को पुस्तक तो० । 
४८--प्रार परमेश्‍वर ने गो बु गै 
ह परमश्‍वर ने मूसा को बुलाया और मण्डली के तंबू में ले यह वचत 
क्कि ल्ल न ७. "2 ७ गै 
गो. धू हि १0. हाता बोले और उन्हे कह्‌ यदि कोई तुम मस 
मश्बर के लये सै Rf चे न प मार्स आवी 
से अपनी ३ ह; बि नि तो तुम ढोर में ले अर्थात्‌ गाय बेळ और भेड़ बकरी में 
है भ 7 ल्ल ० 
समीक्षक- भव विचारि | ३६५... गो द्‌ / 
वाला जो कि गति रिये / ईसाइयो का परमेश्‍वर गाय बेळ आदि की भेट लेने 
प छि F iE ~ 
कहि म डप बाळदान कराने के छिये उपदेश करता ह वह बेल गाय 
झर वर ठ क “एव का भूखा प्यासा है वा नहीं ? इसीसे वह अहिसक 
[ट स गिना कभी नहीं र 2 ह टु 
त्य ` जा सकता किन प्रपञ्च मनुष्य 
| के सदश है ॥ ४८ ॥ i ठु मासाद्दारी प्रपञ्चो मनु 


1-4 ६--ञ्रोर च्छ a ड 
योजक ज्ञोंह को हर उज थल को परमेश्वर के आगे बलि करे और हारून के बेटे 
कट लावें गौ न] टके का च ~ 

के द्वार पर दै हिड्क ॥ ग र जाह को यज्ञ वेदी के चारों ओर जो मण्डली के तंबू 

डुकड़ा २ करे ॥ और तव वह उस भेंट के बलिदान की खाल निकाले थोर उसे 

108 लकडी चुनें ॥ झौ भार हारून के बेटे याजक यश्चवेदी पर आग रकखें और उसपर 

5 ¬ धे याजक उसके हह को भोर शिर और चिक ॥ आर हारून के घेरे 5 नो 0 

—— वय... क उसके टुकडों को ओर शिर आर चिक. 


Rk ५ 
€ } 
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"` > बंं्च् 
त्रयादशसमुन्नासः ॥ ` ५१५ 


~ 


~ 


0 


| क्वो उन 6 कियो पर आ यज्ञवेंदा को आग पर हे विधि स धर ॥ जिलते बलि- 


[त की भेट होवे जो आग स परमेश्वर के सुगन्ध के लिये भेंट किया गया ॥ 


द्‌ रै रर 
व्यवस्था को पुस्तक प० १ | प्रा ५।६।७।८।६॥ 


तौ? लय 
` उम्ीक्षक-तनिऋ बिचास्यि ! कि वेल को परमेश्वर के आगे उसके भक्त मारे 
ओर व तरवावे ओर छोहकी चारों ओर लिड़कें, अगिन मं होप् करें, ईश्वर सुगन्ध लेवे, 
पछा यह कसाई के घर ले कुछ कमती लीला दे! इसी से न वाइबल इशरत ओर 
त बह जडली मजुष्य क सदश लील्लाघारी ईश्वर हा सकता हे ॥ ४६ ॥ 

४०-फिर परमेश्वर झूला से यह कहके बाला यदि वह अभिषेक किया हुआ 
याजक लोगों के पाप क समान पाप करे तो वद अपने पाप के कारण जा उसने किया 
है अपने पाप को सर के लिये निलखोट एक बिया परमेश्वर के लिये लावे ॥ ओर 
बिया के शिर पर अपना दाथ रक्ष्खे और बलिया को परमेश्वर के आगे बली करे॥ 
नै० व्य तो» प०४। आ०१।३।७४॥' 

ब देखिये ! पापों के छुड़ाने के प्रायश्चित्त, स्वयं पाप करे गाय आदि 


समीक्तक-अ च) स 0 
धन्य हैं ईसाई लोग कि ऐसी बातों के 


उत्तम पशुओं की इत्या करे और परमेश्‍वर करवावे स फेला” 
करने करानिहारें को भी ईश्वर मानकर अपनी मुक्ति आदि की आशा करते द ~” के ०॥ 

५१-जव कोई अध्यक्ष पाप करे ॥ तब वह बकरी का निलखोट नर मस्ता 
गे बली करे यह सा की 


घपनी भेट के लिये लाचे ॥ ओर उसे परमेश्वर के अ 
पेंट है ॥ तोऽ ले० प० ४। आ० २२1 २३। २४ ॥ 
|| यदि ऐसा है तो इनके अध्यक्ष अर्थात्‌ न्यायाधीश 


| 
मीक्षक--वाहजी - वाह ei न 
0 3 आप तो यथेष्ट पाप कर और 


तया सेनापति आदि पाप करने खे क्यों 
प्रायश्चित्त क बदले में गाय, बलिया, बकरे आ 
किसी पशु वा पक्षी के प्राण लन न शङ्कत न 
गड के खुसभ्य धमय 


डरते होंगे ! ष्ट पाप क अ 
दि के प्राण लेवे, तभी ता pb 
हीं होते । सुना दलाई लोगो - अब 
तो गी मत को छ घेदमत को स्वीकार करो कि जिससे 
इस जङ्गली मत क 
तुम्हारा कल्याण हो ॥ ५१ ॥ ह. 
| हो तो वह अपने किये हुए अप 
वळ रौ 
+ और कपोत के दो बच्चे परमेश्वर के लिय लावे | आर 
ज्ञ मरोड डाले परन्तु अलग न करे ॥ उसर्क क्यिं 
र र ी दि ~ = 
उसके लिये क्षमा किया ज्ञायगा पर यदि उसे दा 
र ( र NS ® 
दिडुकियाँ और कपोतके दो बब्बर की पंजी न हो तो खर भर चाखा पिसान का | 


§ 


५२-झौर यदि उसे भेड़ लति की पूंजी न 
| राध के लिय दो पिंडुकि 
| | उसका शिर उसके गले के पा 

` | हुए पाप का प्रायश्चित्त करे औँ 


क 
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९ 
हु ? १ सत्पाथपरकापा! || 


दशबां हिस्सा पाप की भेंट के लिये लावे # उस पर तेल न 


NAN 
OR 


किया जायया ॥ तो० ले० प० ५। आ० ७। ८] १०) ११। १२। १३ 
र | | 


समीक्षक--भ्रब सुनिये! इसाइयों में पाप करने ले कोई घनाळ्य भी न 


| ब a ड्र ता ५ |] | 
ओर न दरिद्र क्योंकि इनके इश्वर ने पापों का प्रायश्चित्त करना सहज करर अस | | 


कु क 


यह बात ईसाइयों की बाइबल में बड़ी अरुत डे कि बिना कष्ट किये पाए से ए | 
जाय क्योंकि एक तो पाप किया और दूसरे जीवों को हिंसा को और खच झा र । 
मांस खाया झोर पाप भी छूट गया, भला कपोत के बच्चे का गला मरेडने है ह से || 
ह तक तड़फता होगा तब भी इंसाइयों को दया नहीं आतो । दया क्योकि थराचे ल | 
क उपदेश ही हिंसा करने का हे और जब सब पापों का ऐसा प्रायर्चित्त है ते 
इसा के विशवास स पाप छट जाता है यह बड़ा आडम्बर क्‍यों करते है ॥ ४२ र हँ 


न ५३-सो उसी वलिदान की खाल उसी याजक को होगी जिसने उसे चढाया 
टं र रते भाजन की भेट जो तन्दूर में पकाई जावें ग्रोर सब जो कड़ाही में अथवा 
तव पर सा उसी याजक को होगी ॥ तो० ळे? प ७। आ० ८1 ६॥ 


समी क-- ७०७ ७ प्र देवी Ne गो ह Sov रि गं n 
क्ष दम जानते थे कि यहाँ देवी के भागे और म न्दे के पुज्ञारियों की पोप- 
लीला विचित्र है परन्तु इला 


त इयों के ईश्वर और उनके पुजा रियों की पोपळीला उससे सहनन 
गुणा बढकर ह क्यों कि चाम के दाम और भोजन के पदार्थ खाने को आवे फिर ईसाइयों ने 
| i मोज उड़ाई होगी! और अब भौ उड़ाते होंगे? भत्ता कोई मनुष्य एक लड़के को मर 
बावि और दूसरे लड़के को उसका मांस खिल्लावे ऐसा कभी हो सकता द ? बेले ही 


वि ता क DTM ७:77 ४0/20/3202 0. 


९ 
# इस इश्वर को 'घन्य है! कि जिससे न र - 
९ कि जिसने वडा, भड़ी और बकरी : सा. लगता को मीट हेन 
222 डा, भड़ी ओर बकरी का बच्चा ` ओर पिसान (घाट ) तक लबे 
का नियम किया। रू भु वा कत आजा 


त वात तो यह हे कपोत के प; 
रिश्रम न करना पडे हु 220 दै पक कपोत कवचे. “मदन गरोड़वा के” लेता था अर्थात्‌ गरत तोड्ने काप 
रा 'करना पड़े इन सब बातों के देखने से 'विंदित होत 
वढा ओर अपन को ईश्वर प्रसिद् 9 

१ को इश्वर प्रसिद्धकिया, 
| ४ बह पहाड़ पर दी खाने के शिये प्र 
काम किया करते ये सज्जन लोग त्रि 


| पिसानका खानवाला र : 
पकार नवाला इश्वर और कळ धन्य । 
* २ आर कहां सवेव्याप्रक, सर्वज्ञ, शरजन्मा, निराक्रार, सर्वशक्तिमान्‌ और न्यायकारी इत्यादि उत 


र 1 है कै जङ्गलियों में कोई चतुर पुरुष या तह पहाड़ परज 
ज जङ्गली अज्ञानी ये उन्हेनि उसी को ईश्वर स्वीकार कर लिया 1 अपनी दुय 
युपरत और अन्नादे मंगा शिया करता या श्रौर मौज करता या। उसके दूत फर 
चारकि कहां तो बाइब्रत् में बछड़ा, भेड़ी, बकरी का बच्चा, कपोत और “च्रे 
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्रयादशसप्रुज्ञासः ॥. ४१७ 


AAA 


7७ 

छुद्र के सब मलुष्य ओर पशु, पत्ती आदि सब जीव पुत्रवत्‌ हैं । परमेश्वर एसा 
काम कभी नर्दी कर सकता, इसी से यह बाइबल ईश्वगकृत और इसमें लिखा 
ईश्‍वर आर इलक माननचाले थम कमी नहीं हो सकते, ऐसी ही सब बातें ळय 
व्यवस्था आदि पुस्तकों में भरी हे कहांतक गिनावें ॥ ५३ ॥ 


गिनती की पुस्तक । 


४-णलो गदही ने परमेश्वर के दूत को अपने हाथ में तलवार सेर हता 
खड़ा देखा तब गदही मागे से अलग खेत में फिर गई, उसे मार्ग में फिग्न के 
लिय बळग्रामने गदद्दी को लाठी स मारा ॥ तब परमेश्वर ने गदही का पुंड खोला 
ग्रौर उसने चल्श्राम स कहा कि मेने तेरा क्या किया डे कि तूने मुझे अब तीन बार 
मारा तार शि० प० २२ । आ. २३। २८॥ 


समी क्षक-प्रथम तो गदे तक इंर्वर के दृतों को देखते थे ओर आजकल विशप 
| पादरी आदि श्रेष्ठ वा अश्रेष्ठ मनुष्यों का भी खुदा वा उसके दूत नहीं दीखते ६ कया 
ग्राजकल परमेश्वर और उसके दूत हें वा नहीँ? यदि हैं तो क्या बड़ी नींद में सोते 


वा 
हैं वा रोगी अथवा अन्य भूगोल में चले गये ? वा किली अन्य घन्धे म लग गये 
घा अव इंसाइयों स रुष्ट हागय ? अथवा मरुगय ? विदित नहीं होता कि कया 
इमा अनुमान तो ऐसा होता दे कि जो अब नहीं हैं, नहीं दीखते तो तत्र भी नहीं 
थ और न दीखते होंगे किन्तु ये केबल मनमाने गपोड़े उड़ाये दें ॥ ५४ ॥ 


Te 


समुएलकी दूसरी पुस्तक । 


४--ध्रौर उसी रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन यह कहके नातन को 
चा॥ कि जा और मरे सवक दाऊद से कह कि परमेश्वर यों कहता हे मेरे निवास | 

के लिय तू एक घर बनावेगा क्यों जब से इसरायल क सन्तान को मिश्र से निकाल 
लाया मेने तो आज के दिनलों घरमे वास न किया परन्तु तबु म आर डेरे मं फिगा 


किया ॥ तो० समुएल की दूसरी पु० प०७। सा? 31४1६ ॥ 


[कि ईल्लाइयों का ईश्वर मनुष्यवत्‌ देहधारी 


समीक्षक---अब कुछ सन्देह न रद्द नु 
नहीं हैः। और. उजहना दता दै कि मेंने बहुत परिश्रम किया इधर उधर डोलत त 
| क्यों इंसाइयों को ऐस इंदबर और || 


तो अब दाऊद घर बनादे तो उलमें आराम छ भव दाऊद घर बनादितो उतम अ ण य न 
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जद १८ | सत्या्थप्रक्राशः ॥ । 


AANA SANAPAAAAN 


एस पुस्तक को मानने में लज्जा नहीं घाती ? परन्तु कृया करें वचार 
अब निकलने के लिये बड़ा पुरुषाथ करना उचित हे॥ ५४॥ 


राजाओं का पुस्तक । 


SNA > ANN 
फेस ही गये 


५६--और बाबुल के राजा नवूखदनजञर के राज्य के उज्नोलब वर्षे के पांचे 
माल सातवां तिथि में बावुत्त के राजा का एक सेवक नजूलर अदान जो निज्ञ क... | 
प्रधान अध्यक्ष था यरूलळम -मं आया ओर उसने परमेश्वर का मन्दिर ओर हि. | 
का भवन ओर यरूसळम के सारे घर और हरएक बड़े घर को जला द्विया गा | 
कसदियों को खारी सना ने जो उस निज सेना के अध्यक्ष के साथ थो ha | 
भीतों को चारों ओर से हादिया ॥ तो० रा० प» २५।्ा० ८।8।१०॥ | 


समीक्षक--क्या कियाजाय इंसाइयों के इश्वर ले तो आपसे आराम के लिये | 
दाऊद झआदि ले घर बनवाया था उसमें आराम करता होगा, परन्तु नबर अद्दान | 
न इश्वर क घर को नष्ट भ्रष्ट करदिया रोर इश्वर वा उसके दुतों की सना कुछ | 
भी न करसको प्रथम तो इनका ईश्वर बड़ी ळड़ाइयां सारता था और बिजयी होता | 
ड न ~ दै र 

था शर ठु अब अपना घर जल्ला तुड़बा बेठा न जाने चुपचाप क्यों बडा रहा ? और | 
न जान उसके दूत किधर भाग गये ? ऐस समय पर कोई भी काम न आया और | 
(मक का पराक्रम भी न जान कहां उड़ गया £ यदि यह बात सच्ची हो तो जो २ | 
जय की बात प्रथम लिखीं लो २ सब व्यर्थ ही गई - बे | 
= म लखीं खो २ सब व्यर्थ ही गई कया मिस के लड़के लड़कियों | 
मारन में हो शूरघीर बना था अब शेग्बीरो के सामने चुपचाप दो बैठा ? यह | 
गों > (२ ~ र - 

तो इंसाइयों के ईश्वर ने अपनी निन्दा ओर अप्रति एसे 
उ यत Ma अमातछा कराली ऐसे छी हज़ारों इस | 
उस्तक म निकस्मी कदा नियां भरी हैं ॥ ५६ ॥ 902120 | 


ज़बूर दूसरा भाग । 
ग ; 
कालक समाचार की पाहिली पस्तक । 


2 ४७-लो परमेश्वर मेरे ईइवर ने इसराएल पर मरी 
स सत्तर सद्दस्न पुरुष गिर गये ॥ काल० 


भेजी और र| में | 

न अ. दु० २। प० २१ प्रा १४॥ 

। का र न ध्पब ह | हलरापछ इंसाइयों के ईश्वर को लीला जिस इस: 
छल का बहुतस वर द्यि थ. और रात दिने जिनके पालन में डोलता था 


| अब झर कोधित होकर मरी डालके 
| र लके सत्तर सहस्र मनष्यों डाला जो यह | 
किली कविने लिखा हे सत्य टे किः- Meer dE 
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ree २८८८८०८०८-८८८५८८८८५८८५८५८८८-- ८-८८५-८८८५८८८८४८८५८५८ 


कुण रुष्टः चण तुष्टा रुषश्तुष्टः चण चण । 
अठयवास्थिताचत्तस्य प्रसाद ऊाप भयक्लरः ॥ ६ ॥ 


७ ०. न मः > न्च २: ~ न 1 
जेल कोई मजुष्य क्षण में प्रसन्न, क्षण में अप्रखन्न होताहं अर्थात्‌ क्षण २ में 


प्रसन्न अप्रसन्न होवे उसको प्रसन्नता भी भयदायक होती है वेली लीला ईसाइयों 
के ईश्वर की हे ॥ ५७॥ 
ऐयूब की पुस्तक । 
५८--झौर एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आग इयर के पुत्र आ खडे 
हुए और शैतान भो उनके मध्य में परमश्वर के आगे आ खड़ा हुआ । और परमेश्वर 
न शैतान से कहा कि तू कहां से आता हे तव शतान ने उत्तर द के परमेश्वर से 
कहा कि पृथिवी पर घूष्ते झर इथर उधर स फिरते चल्ला आता हूं । तब परमेश्वर 
ने शतान से पूछा कि तूने मेरे दाल णयूच का आचा डे कि उलके समान पृथिवी 
में कोई नहीं है वह सिद्ध ओर खराजन इश्वर से डग्ता ओर पाप से अलग रता 
और अबलों अपनी सच्चाई को घर रक्‍खा ह आर तून सुक्त उस प्रकारण नाश 
करने को उभारा हे | तब शैतान ने उत्तर देके षरमईचर च कहा कि चाम के लिये 
चाम हां जो मनुष्य का हे सा अपने प्राण के लिय दगा । परन्तु अब अपना हाथ 
बढ़ा और उसके दाइ मांस का छू तब वद निःसन्देह तु फे तेरे साम्रते त्यागेगा तब 
परमेश्वर ने शेतान ले कहा कि देख ब तर हाथ मे दै केबल उलके प्राण का बचा | 


तब शैतान परमेश्वर के आग ख चला गया ओर ऐयूव का शिर से तल्लबे लों बुर फोड़ा 


ठ मारा जवर पय) 100 0 2 १॥२१॥३॥ ४३ ७ & ॥७॥ 


क-+अब देखिये | इलाइयो के इश्वर का सामथ्ये कि दातान उसके सामन 
ता है, न शैतान को दणड, न अपने भक्तों का बचा सकता 


समीक्ष 
उसके भक्तों को दुःखद 
हे और न दूतों में से कोई उसका सामना कर सकता हैं । एक शैतान ने सबका 


भयभीत कर रक्‍खा द आर ईँलाइयों का इडर भी सर्वज्ञ नहीं हे जो रवश्च दाता 
तो पेयब की परीक्षा शतान स क्यों कराता १ ॥ ५८॥ 
उपदश का! पुस्तक \ 


bo यों ०३००, प 
और ज्ञान बहुत देखा दे ऑर मन बुद्धि और 
लगाया गने जान लिया कि यह भो मनक 


क 


५६- हाँ मेरे अन्तःकरण ने घड 
बौद्चापन और सुता जानने को मन 
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क्क स का 5 ॥ 


ऱ्या 0000 काल र TTT 
कूकर हे । क्योंकि अधिक बुद्धि में बड़ा शोक हे और जो ज्ञान भें बढता त्ता 
में बढ़ता है ॥ ज० उ० प° १। आ० १६। १७। १८॥ 


NN 


हैं सा दुःख 


समीत्तक-अब देखिये ! जो बुद्धि ओर ज्ञान पर्यायचाची हैं उनको दो मानते 
डे गै ce SN a 

ह ओर बुद्धि बृद्धि में शोक ओर दुःख मानना विना विद्वानों के णमा ६ गो 
कल यो ढु चना वादात के एला लेख कोन 
(कर सकता हे * इसलिये यह बाइबत्त ईश्वर का बनाई तो क्या किली विद्वान्‌ की 
भी बनाई नहीं हे ॥ ५६ ॥ । 


यह थोडासा तोरेत जवूंर के विषय में लिखा, इसके शाने कुछ मत्तीरचित 
आदि इञ्जील के विषय में लिखा जाता हे कि जिसको ईलाई लोग बहुत प्रमाण- 
भत मानते हैं जिसका नाम इञ्जील रक्खा दे उलकी है 
दे कि यदद केसी हे । 


परीक्षा थाड़ासी लिखत 


मत्तीरचित इजील । 


६०-यी खीछ का म ~ ~ Lo रि | 
वत ज्ञ म इस रीति खे हुआ उसकी माता मरियम की यूलफ 
2. म नी इः था पर उनके इकट्ठा होने क पहिले ही वह देख पडी कि पवित्र आत्मा 
ग भं ES (७. ७ भ्र ~ ७५ भर ८ 
तु तता है देखा परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में उसे दर्शन दे कहा, हे दाऊद के 
न्तान यूल ।ी स्त्री का यहां ज्ञाने २ 
Ua तफ तू अपनी स्त्री मरियम,का यहां राने ल मत ड 
र्दा हैं सो पवित्र आत्मा से हे॥ ३५ प० 


र कयांक जा गर्भ 


१ | आ० १८।२०॥ 


समीक्षक--इ ऐं को कोई विः 
सिक ईन बातों को कोई विद्वान्‌ नहीँ मान सकता कि जो | 


प्रम र्‌ ह हीं 

प ओर खुष्टिक्रम से विरुद्ध हें इन बातों का मानना सूखे मनुष्य जगलियों का 
काम ह सभ्य विद्वानों का नहीं, भला जो परमेइवर का 
सकता हे ? 


नियम ह उसको कोई तोड 
तो उलकी आज्ञा को कोई 


ल जो परमेश्बर भी नियम को उल्टा प्रलटा कर 
न माने ३ वेश औ एह 
ख र बह FE सपश आर निर्मम दे, ऐस. तो जिस २ कुमारिका के गरन 
दजाय तब सब कोई ऐले कह सकते हैं कि इसमें गभे द र 
=O es ब भे का रहना इश्वर की आर 
९ २८ र दर 'क परमश्चर क दृत न मुझ को स्वप्न में कह दद 
यह गर्भ परमात्मा की ओर से है, जैसा यु. थे हि 
या "क, जसा यह असम्भव प्रपंच रचा दे बेला ही सूर्य 
से कन गर्भ डो तं में | 
के त जा वक होना भी उसण म असम्भव लिखा हे, एली २ बातों को 
शालि क अधे गाठ के पूरे लोग मानकर भ्रमजाळ में गिरते हें यद्द ऐसी बात हुई 
र्ग तको “> ~ दु ~ | 
[दो गी-किसी पुरुष क साथ समागम होने से गर्भवती मरियम हुई होगी, उसने वा 
री किली दुलर ने एसी असम्भव बात डड़ादी 


 |स्रहे॥ ६०॥ 


होगी कि इसमें गर्भ इश्वर की ओर 


4 & 9 
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SAARI SSS 
AAANAAAANANL AAD 
AAAAAARAAAANIARANNNAANIANS 


ANS 


यीशुक्रा जङ्गल मे लगया कि शैतान ले उसकी परीक्षा कीजाय 


| १-तत्र आंत्मा 
नेर चालीस रात उपवास करके पीछे भूखा छुआ तब परीक्षा करनहा 


दुचालील दिन 
र का पुत्र दे तो कहदे कि ये पत्थर रोटियां बन जावे ॥ ३० 


ने कदा किजा तू इश्व 
पृ० ७ | भा० १। है 1३॥ 


क-इसले स्पष्ट सिद्ध दोता ह कि इसाइयों का ईश्वर सर्वेज्ञ नहीं क्‍योंकि 
उसकी परीक्षा शतान ले कयां कराता स्वयं जान लता भला 
चात्नीस रात चालाख दिन भ्रखा रकखे तो कभी बच 


1 सिद्ध हुआ कि न वह इश्वर का बेटा अर न कुछ 
पत्थर की रोटडियां क्यों 


समीक्ष 
जो सञ्च होता ता 
किसी ईसाई को आजकल 
सकेगा. ? ओर इससे यह भ 
सन करामात अर्थात्‌ सिद्धि थी नहीं 
ए देता ? और आप सूखा क्या रहता 
भी न 


ke, $ ११ ग. 


तो शतान के खासन 
? ओर सिद्धान्त यद्द दै कि जा | 


१ बना सकता ओर इश्वर भी पूत 
सर्वक्ष ग्रोर उसके सब काम विना 


उ 
न बन 
न पत्थर 
नियम का उलट 
भूल चूक के दें ॥ ६९ ॥ 


बनाये हें उनको राटो कोई 
1 नहीं कर सकता क्योंकि चह 


को मनुष्यों के महुवे बनाऊगा 


हा मेरे पीछे आओ में तुम 
प० ४।आ० १६। २०) २१॥ 


६२-उसने उनसे क 
1उ के उसके पीछे हा लिये ॥ ई° 
इसी पाप अथात्‌ जा तोरेत 
1 पिता की सेवा र मान्य 
1 पिता की सेवा को कौर दूसरे को 
वा से छुडाय इसी भपरणध स चिरजीवी न रदा ग्रोर-यद्द भी 

एक मत चलाया ह॑ कि जाळ मे 


नुष्यो के फलाने क लिये 
स्वमत में फेसाकर अपना प्रयोजन साध जब ईसा दी 
मे मनुष्यों को फसा तो क्या 


लोग अपन जात 
२ आर बहुत मच्छियों को जाल म फॅसानेवाले की 
है ऐसे ही जा बहुतों को अपने मत में फँसाले 
होती हैं| इसीस य लोग जिन्दोनि वेद आर 
जले मनुष्यों को अपन जाल में फैला के उस | 
न्‌ आया को उचित 


हैं इससे सब बिद्वा 
सन्य अपने भाले भाइयों के बचाने भ 


तुरन्त जाली का छ 
क--विदित दाता हैं कि 
( सन्तान लोग अपन मात 
) इसानेन पने मात 


समीक्ष में दश आज्ञाओं 
| लिखा दे कि करें जिससे 
उनकी उमर बढे सो 
भी माता पिता की से 
बिदित हुआ कि ईसाने म 
मच्छी के समान मनुष्यों का 
तो आजकल के पादप 
? क्योंकि जेस बडा 
"बिका अच्छी होती 
प्रतिष्ठा और जीविका 
खुना उन विचार भो 
दि सर पृथक कर द्‌त 
ल स बचकर 


ऐसा था 
आशय द 
प्रतिष्ठा ओर ज 
| उसकी अधिक 
शास्त्रों को न पढ़ा न 
के मा बाप कुटुम्ब आ 
me २ कि स्वयं इनके म्रमज 


| तत्पर रहे ॥ ६२ ॥ 


| 
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हे PT म 50 
५२२ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


DANNNANNANANAANAAA, 


६३--तब यीशु मारे गालील देश मे उनकी सक्षाओं में उपदश करता हुआ ओर 
राज्य का सुसमाचार प्रचार करता छुआ और लोगों में दर्हॅक रोग और हर व्याधि 
को चङ्गा करता छुंश्रा फिरा किया | सब रोगियों को जो नाना प्रकार के रोगों झर 
पीड़ाओं से दुःखी थे ओर भूतग्रम्तों ओर मृगीबाल्ल और अर्द्धाङ्गियों को उस पास | 
लाये ओर उसने चङ्गा किया ॥ इं० भ० प? ४ | मा० २३। २४ | २४ ॥ 

। समीक्षक-ऊसे धाजकल पोपलीला निकालने मन्त्र पुरश्चरण आशीबाद बीज 
और भस्म की छुटुकी देने से भूतों को निकालना रोगों को छुड़ाना सच्चा हा तो बह 
इ5जील को बात भी सञ्ची हावे इस कारण भोले मनुष्यों को श्रम में फैलाने के लिये 
ये बातें हे जो इसाई लोग ईसा की बातों को मानते हैं तो यहां के देवी भोपों को 
बातें क्‍यों नहीं मानते ? क्योंकि वे बातें इन्हीं के सरश हैं ॥ ६३ ) 

६४-धन्य घे जो मन में दीन हैं क्योंकि स्वगे का राज्य उन्हीं का हे | क्योकि भे 
ढुम खे सच कहता हूं कि जब लों आकाश और एथिवी इल न जायें तबलों व्यवस्था से 
एक मात्रा अथचा एक विन्दु बिना पूरा हुए नहीं टत्तेगा । इसलिये इन अति छोटी 
आज्ञाओं में खे एक को लोप करे ओर लोगों को वेले ही खिखाचे बह स्घर्ग के राज्य 
में सबले छोटा कद्दाबेगा ॥ ई० मत्ती० प० ५ | आ० ३।४।१८।१६॥ 
लमीज्ञक--जों स्वर्ग एक हे तो राजा भी एक होना चाहिये इसलिये जितने दीन 
हव सब स्वग को जावेगे ता स्वर्ग में राज्य का अधिकार किसको होगा अर्थात्‌ पर- 
1 स्पर लड़ाई भिडाई करेंगे और राज्यव्यवस्था खण्ड बरड हा जायगी ओर दीन के 
कहने सजो कंगले लोग तब तो ठीक नहीं, जो निरसिमानी लोगे तो भी टीक नहीं 
पि दीन ओर अभिमान का एकार्थ नहीं किन्तु जो मन में दीन द्वोता दे उसको 
खन्ताष कभी नहीं होता इसलिये यह वात ठीक नहीं । जब आकाश पृथ्वी रळजायें 
तव व्यवस्था सी रळ जायगी ऐसी अनित्य व्यवस्था मनुष्यों की दोती दै सर्वज्ञ 
इश्वर की नहीं और यद्द एक प्रलोभन और भयमातर दिया हे कि जो इन झाज्ञाओं 
को न मानगा वह स्वर्ग में सब से छोटा गिना जायगा ॥ ६४ ॥ 


|. ६ ५--इमारी दिन भर को रोटी आज हमें दे । अपने लिये पृथिची पर धन 
का सचय मत करो ॥ इ० मं० प० ६ | झा० ११।१६॥ 


ot समरीक्षक-इसखे विदित होता हे कि जिस समय इसा का जन्म हुआ हे उस समय 
उ IE जङ्गली ओर दरिद्र थे तथा ईसा भी वेला ही दरिद्र थाइलीख तो दिन भर की रोटी की 
भासि क लिये इश्वर की प्रार्थना ह त करता आर सिखजाता दे जब पेसा देतो ईसाई लोग यत) सिखलाता डे । जब ऐसा छे तो ई लाई. लोग घन 


4 हू « 
न “१ ॥ 
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| “उ त्रयोदशसप्न्नासः ॥ ५२३ 


NNN 
AA 


| FE क्यों करते हैं उनको चाहिये कि ईसा के वचन से विरुद्ध न चलकर सब 
सर्य 


scram ipo 


| दान पुण्य करके दीन होजायें ॥ ६५॥ 


1 


६६-इ्पक जो मुर ह प्रभु २ कहता हे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं | 
| करेगा ॥ इ० म? प° ७ । प्रा २१॥ 

| ~ प्रौ ४ ळे ~ टर 
समीत्षक-अब विचारिये बड़े २ पादरी विशप खाइब ऑर कृश्वीन ढोग जो यह 


ईला का वचन सत्य है एला समझें ता ईसा को प्रभु अर्थात्‌ इश्वर कभी न क, 


र नंगे तो पाप से बच सकंगे।। ६६ ॥ 
यदि इल बात का न मानग ता पाप खे कभी नहीं बच ६ 


~ ७ ~ 
~ ~ च्छ ~ के क्क गा भन 
६७-उल दिन मे बहुतर सुक्त स कहेंगे तब में उन स पा हूंगा र 
नी 5% ६ करनहारे मुझसे दूर होओ॥ ६० म० प> 

तुम को कमी नहीं जाना छ कुकम्म करनेद्दारे मुझसे दूर हं डू 
झा० २२ | २२॥ 

> CS ~ Ce 02) 
नुष्यों को बिश्वास करान के लिये स्वग में न्याया 


~ ~ ~ € ७. र्त नी म 
मीक्षक-देखिये इसा जग SE Bi 
ले मजुष्यो को प्रलोभन दत की वात छं॥ ६ 


धीश बनना चाद्दता था, यदद कवल भो | 
लको प्रणाम कर कहा दे प्रभु ! ज्ञो आप 
हे २०, 
से छक तो चाहता हू 
[थ बढ़ा उसे छक्के कहा मत 


T प्रौ श्‌ उ सका वाढ स्र त गया छू ० सर प० = च्प्र 


च he ~ र < 

७ क २ गे रोग 
मीक्षक-य सब बात भोले मझ ध्यों के फान की छँ कय कि जब ईसाई ल्ल 
स्त काल f 


६८-आर देखो पक कोढ़ी ने आ उ 

~ क ~ 
“चाहे तो मुझे शुद्ध कर लकत हैं, यीशु ने ह 
शुद्ध होज 


य मानते हें तो शुक्राचाय्ये, 'धन्वस्तरि, 
-. „जद उैत्यों की मरी हुई सेना को 
की बातें जो पुराण ओर सात 422. 0 को खिला 
क पत्र को टुकड़ा २ कर जानवर 2 
स्पतिकेपु रा क £ क्राचाय्य 
क शुक्राचाये ने जीता कर दिया पश्चात्‌ कच ल र, जल 
पम क है 
न. ० कर बाहर निकाला, आ 
उसको पेट में जीता 2 ळे 
को खिला दिया फिर भी ८ जे तत्तऋ से भस्म हुए पं 
2 ने जीता किया, कश्यप ऋषि न सला ळाखों कोही: 
be जे को जिला दिया घन्वन्तरि ने लाखों सुद ग 1 छि 
0 र्‌ मनुष्य र रो को आंख और कान दिय 
+ आन गा किया, लाखों अन्ध आर बहिर को डी र्‌ ण > 
द्रे क्का च 33 द तो ईसा क 
ध्यादि से "कहत ६ ? जो उक्त बाते मिथ्या छ तो ७ कल 
को मिथ्या कय को सच्ची कइत ९६ * 
प्रो हीं जो दुखेर की बात को मिथ्या ओर अपनी झूठी समा हैं ॥ ६ 
नहीं जो; की स्व एल बो बे कलेल ता क 
EE भ ईसाइयों की बातें केवल हठ ओर लड़ व 
क्यों नहीं ? इसलिये जिला 


६७ 


इन विद्या, सृष्टिकमविरूद्ध बातों का सर 


कश्यप आदि 


दिया, फिर भी 


rukul Kangri Collectio 1, Haridw 


22234 


८८-0०. Gu 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२४ सत्यार्थभ्रकाशः ॥ 


AANA AANA AANA A AANA 


॥ AANNAAAAAANAANANNNNNS ० 


| ६६-तब सूतग्रस्त मनुष्य कबरस्थान में से निकल (य धामित्त जो यहां 
| लो अतिप्रचंड थे कि उस मार्ग से कोई नहीं जासकता था ओर .देखो उन्होंने चिल्ला 
| के कहा हे यीशु इद्घर के पुत्र | आप को इम स क्या काम क्या आप समय के आगे 
| हमें पीडा देने को यहां आये हैं लो भूतों ने उसले विनती कर कहा जो आप हम 

| को निकालते हैं तो सूझरों के फुण्ड में पेठने दीजिये उसने उनस कहा जाओ। | 
| और चे निकल के सूअरों के झुयड में पठे ओर देखो खूअरों का सारा कुयड कडाइ 
| पर से समुद्र में दौड गया ओर पानी में डूब मरा ॥ इं० स? प० ८। प्या? ९८] 
| २६ । ३० ३१। ३२। ३३ ॥ 


~ 


| समीक्षक-भछा यहां तनिक बिचार करें तो ये बातें सब झूठी हें क्योंकि मरा- 
| हुआ मनुष्य क्रबरस्थान से कभी नहीं निकल ख किसी पर न जाते न सवाद्‌ 
| करते हैं ये सब बातें अज्ञानी लोगों की हैं जो कि भहाजंगत्ती हें वे ऐसी बातों पर 
| विश्वास जाते हें आर उन खूअरों की हत्या कराई, खूझरवालों की दानि करने का 
| पाप इंसा को हुआ होगा ओर ईसाई लोग इला का पापक्षम्ता ओर पवित्र करने- | 
| वाला मानते हें तो उन भूतों को पवित्र क्यों न करसका ? ओर सूअरवात्नों की 
| हानि क्यों न भरदी ? कया आजकल के खुशिक्षित ईलाई अङ्गरेज लोग इन गपोडो : | 
| को भी मानते होंगे ? यदि मानते इ तो ञ्रमजाल ४ पड़े छ ॥ ६६॥ 


७०-देखो लोग एक अर्धाङ्गी को जो खटोले पर पड़ा था उस पास लाये 
| और यीशु ने उनका विश्वास देखके उस अर्धाड़ी से कहा हे पुत्र! ढाढख कर तेरे 
| पाप क्षमा किये गये हे में धर्षियों को नहीं परन्तु पापियों को पश्चात्ताप के लिये 

बुखान आया हूं ॥ ६० म० प० ६। ग्रा २। १३॥ | 


| समीक्षक-यद् भी वात बेसी दी असम्भव हे जेसी पूर्व लिख आये हैं और जो पाप | 
| त्तमा करने की बात ६ बह केबल भोले लोगों को प्रत्नाभन देकर फंसाना हे) जेखे दसरे. के 

| पीर्थे मद्य भांग ओर अफीम खाये का नशा दसरे को नहीं प्राप्त हो सकता बरसे ही किली का | 
| किया हुआ पाप किसी के पास नहीं जाता किन्तु जो करता हे बंही भोगता दै, यही इंद्ववर | 
| कान्याय दे, यदि दूसरे का किया पाप पुण्य दूसरे को प्राप्त होचे अथवा न्यायाधीश स्वयं ळे. 
| लेवे चा कर्तांओं ही को यथायोग्य फल ईश्वर न देवे तो चह अन्यायकारी होजावे, देखो धम 
द्व कल्याणकारक छे ईला वा अन्य कोई नहीं और धर्मात्माओं के लिय इसा आदि की कुळ 
आवश्यक्ता भी नहीं ओर न पापियों के लिये, क्यों कि पाप किसी का नहीं छूटसकता ॥७०॥ १ 
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७१-यीशु न अपने १२ शिष्यो को अपने पाल बुलाके उन्हें अशुद्ध भूतों पर 
अधिकार दिया कि उन्हे निकाले आर हरएक रोग ओर इर व्याधि को चङ्गा करै । 


~ 


वोळ्नहारे तो तुम नहीं दो परन्तु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता हे । म 
सम्षफो कि मे पृथिवी पर सिळाप करवाने को नहीं, परन्तु खड्ग चल्लवाने को आया 
| हूं। में मनुष्य को उसके पिता ले ओर बडी को उसकी भा से ओर पतोहू को उसकी 
साल से अछग करने आया हूं । मनुष्य के घर ही के लाग उसके बरा होंग॥ ३० 
मॅ० प० १० । झार १३। ३४। २५। ३६ ॥ र 


समीक्षक-ये चे हो शिष्य हें जिनमें ले एक ३०) तीस रु० क लोभे पर इला 
को पकडावेगा और अन्य बदल कर अलग २ भागेंगे, भला ये बातें जव विद्या दी खे 


विरुद्ध ह कि भूतों का आना बा निकालना, विना ओषधि दा पथ्य के व्याधियों का 


कूटना सुष्टिक्रम से शसस्भव छ इसलिये एला बातों का मानना झज्ञान्ियों का 


~ __ - नह 9 
कास यदि जीव बालनहार नहीं इश्वर बालनद्दारा ता जीव क्या काम करत द ६ 
ख को इंशइ्बर ही भोगता हाँगा यह 


झोर सत्य चा सिथ्याभाषण क फल खुखवा डु | 
कराने योर लड़ाने को आया था चद्दी 


< 
भी एक मिथ्प्रा बात हें। सोर जला इसा फूट 
यह कैसी बड़ी बुरी बात हे कि फूट कराच स 
युझमंत्र समझ लिया होगा 


क्यों नहीं मानते होंगे! 


आजकल कलह लोगों म॑ चल रहा इं; 
यों को दुःख होता हे ओर ईखाइयों न इली का 


फूट इला ही अच्छी मानता था तो यह 
गों के शत्रु घर क लोगों को बनाना, यह 


सर्वेथा मु 
क्योंकि एक दुखरे को 
यह ईसा ही का काम हागा कि घर क छा 
श्रेष्ठ पुरुष का काम नहीं ॥ ७९ ॥ 
७२-तब यीशु ने उनसे कदा तुम्हा" पा 


सि 
सात और छोटी मळलियांतबडसने लोग मे न के तोड़ा और अपने शिष्यों को 
रों का वन्य म 
उन सात रोटियों को ओर मछलिय ए और जो टुकड़े बच रहे 


खाके तृप्त 
Sm हि 0017 बालकों को छोड चार 
हा जिन्होंन खाया रु 
| उनके सात टोकरे भर उठाय 


£॥ 

० प° १५। य़ा? २४ । ३४ ॥ २९६) २७ २८॥२ | 

a न जाली झआदि 
| क्या यद. आजकल के ऊठ सिद्धो खोर इन्द्र । 
१ उन-रोटियों म अन्य रोटियां कहाँ ल अछाई यदि 
रता 
वस खा हुआ गूलर के कल खाने को क्यों भटका क ठा 
दिया क्यों न बनारु + | 

शर आदि से मोहनभोग रा टि न | 


स कितनी रोटियाँ ६ उन्होंने कहा 
पर बेठते की आज्ञा दी तब उसन | 


समीक्षक झव देखिये 
| | के समान छळ की बात नहीं चे 
| | ईसा में ऐसी सिद्धियां द्ोतीतो आं 
| था, अपने लिये मिट्टी, पानी आर पः 
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ये सब बातें लड़कों के खेलपन की हं जेसे कितने ही सांचु वैरागी पेली छु की बातें 
करके भोले मनुष्यों को ठगते है वेल ही ये भी दें ॥ ७२॥ 


है न 


७३-भोर तब बह हरएक मनुष्य को उसके कार्य्य के अनुसार फन्न देगा ॥ 
इं० म० प° १६ । प्रा २७॥ 


समीक्षक--जब कर्मानुसार फल दिया जायगा तो इंसाइयों का पाप क्षमा होने 
का.उपदेश करना व्यर्थ हवे ओर वह सच्चा हो तो यह झूठा द्वोबे, यदि कोई कहे कि 
क्षमा करने के योग्य क्षमा किये जाते ओर क्षमा न करने के योग्य क्षमा नट्डीं किये 
जाते हें यह भी ठीक नहीं क्योंकि सब कर्मों का फल यथायोग्य देने हो से न्याय ओर 
पूरी दया द्दोती हे ॥ ७३ ॥ 


७४-हे अविश्वासी ओर हठीळे लागो ! में तुमसे खत्य कहता हूं यदि तुमको 


राई के एक दाने के तुल्य बिश्वास हो तो तुम इस पड़ाड़ से जो कहोगे कि यहां से 
चहा चला जाय वह चला जायगा शोर कोई काम तुम से असाध्य नहीं होगा ॥ ई० 
म० प० १७ | ग्रा० १७ । ३० ॥ | 


समीक्षक--झब जो ईसाई लोग उपदेश करते फिरते हे कि “आशो हमारे मत | 
स्‌ पाप क्षमा कराओ मुक्ति पायो” आदि बह सब मिथ्या बात है | क्योंकि जो ईला 
सें पाप छुड़ाने विश्वास जमाने और पबित्र करने का सामर्थ्य इोता तो शअपने शिष्यों 
क आत्माओं को निष्पाप विश्वासी पविन्नक्यों न कर देता? जो इला के लाथ २ घमः 


त्त र बा उन्हीं को शुद्ध, विथ्वासी और कल्याण न कर सक्का तो बह मरे पर न जाने 
कहां ह १ इस समय किसी को पवित्र न | 
विश्वास से रहित थ घोर उन्हीं ने यह 
नहीं हो सकता क्योंकि जो प्रबिश्वासी 
उल पर बिश्वास करना कट 
से यह भी सिद्ध हद सकत 


हीं कर सकेगा, जब ईसा के चेले राइभर 
इञ्जील पुस्तक बनाई हे तब इसका प्रमाण 
अपचित्रात्मा अधर्मी मनुष्यों का लेख होता हे 
को इच्छा करने वाले मनुष्यों का काम नहीं और इसी 
हक शेर ५ र कि जो इंसा ज वचन इ द्दे तो किसी इसाई मै 
परा वा थोडा बिश्वास हे ते A UE क, जार ताटे 
प. ` दै ता उससे कहना कि आप इस पद्दाड़ को मागे मे. से हटा | 
| 2 5 उनके दराने से हरज्ञाय तो भी पूरा विश्वास नहीं किन्तु एक राई के 
क. 2 वर हा नहीं ह यदि कोई कदे कि यहां अभिमान आदि दोषों | 
ete र ता भा ठोक नहीं क्योंकि जो ऐसा हो तो मुदे, अन्धे, कोढ़ी, 


छः 
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को चङ्गा कहना भी आलसी, अज्ञानी, विषयी र भ्रान्तो को बोध 
करके सचेत कुशल किया होगा जा पसा मानं तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो ऐसा 
होता तो स्वशिष्यों को एखा क्यों न कर सकता ! इसलिय असम्भव बात कहना 


“८८५००८ 


ईसाकी अज्ञानता का प्रकाश करता हे भला जो कुछ भी तिज जाल 
एसी अटा टूट जंगल्लीपन की बात क्यों कहदेता ? तथापि ( निरस्तपादपे देश एर- 
रडो पि द्रमायते ) जेस-जिस देशमें कोई भी वरक्त न द्दा तो उस देश में रणड 
का वृक्ष ही सब से बड़ा और अच्छा गिना जाता दे वेस मद्दाजज्ञली अविद्वानों के 
दशम इसाका भी होना ठोक था पर आजकल ईसाकी क्या गणना हो सकती हे? ॥७४॥ 


~ ce ° = च्छ ~ 
७५--मे तुम्ह सच कहता हुँ जा तुम मन न फिराश्रो ऑर बालकों के समान 
न होजाओ तो स्वगं के राज्य मे प्रवेश करने पाञ्जोग ॥ ३० म० प० १८। अ्ा० ३॥ 


समीक्षक- जब अपनी ही इच्छा से.मन का फिराना स्वगे का कारणा आर 


न फिराना नरक का कारण हे तो कोई किसी का पाप पुण्य कभी नहीं छे सकता 


ऐसा सिद्ध होता छे ओर बालक के समान हाने के लेख से यह विदित होता छं कि 
इसा की बात विद्या आर सष्टिक्रम से बहुतसी विरुद्ध थीं और यह भी उसके मन 

में था कि लोग मेरी बातों को बालक के समान मानलं, पूछ गाछ कुछ भी नहीं 

_प्रांख मीच के मान ळव बहुतस ईसाइयों की बालबुद्धिवत्‌ चश छ नहीं तो ऐली 
युक्ति बिद्यास विरुद्ध बात क्यों मानते? और यह भी सिद्ध हुआ जा इसा आप 
बिद्याहीन बालबुद्धि न होता तो अन्य का बाळवत्‌ बनने का उपदश क्यों करता ? 
क्यों कि जो जैला होता हैं वह दूसरे को भी अपने सदश बनात चाहता ही है ॥ ७५॥ 


हूं घनषानों को स्वगे के राज्य में प्रवेश करना कठिन 
हूं कि इश्वर के राज्य में धनवान्‌ के प्रवेश करन स्र | 
हज दे ॥ ६० म° प° १६। भअ० २३। २४॥ 


७६-में तुम से सच कहता 
होगा फिर भी में तुमसे कहता 
| ऊंट का सूई के नाके में स जाना ख 
सा दरिद्र था धनवान होग उस की 


परन्तु यह बात सच नहीं क्‍योंकि 
अच्छा | 


क--इसले यह सिद्ध होता द क़ि इ 


होंगे इसलिये यह लिखा होगा 
जो कोई अच्छा काम कर बह 


स यद्द भी सिद्ध होता ई कि ईसा 
1 सत्र नहीं, जब णसा हैं तो बह 
पनः उसमें प्रवेश करेगा वा न 


समोत्त 
प्रतिष्ठा नद्दी करते 
घनाढ्यो और दरिद्रो में अच्छे बुरे दात ३ 
और बुरा करे बह बुरा फल पाता हे ओर इस 
| कवर का राज्य किसी एक देश मे मातता थ 
| | ह नही जो इर हे पक ईश्वर ही नहीं जो इश्वर छ उसका राज्य सवेन 
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करेगा यह कहना केवल अविद्या की बात हे ओर इससे यह भी आया कि जितने | 
ईसाई धनाढ्य हें क्या वे सब नरक ही में जायेंगे ? दरिद्र सब स्वर्ग में जायेंगे ? 
भला तनिकसा विचार तो इसामसीह करते कि जितनी सामग्री धनाउ्यों के पास 
होती दै उतनी दरिद्ठों के पास नहीं यदि धनाढ्य लोग बिवक से धर्ममा में व्यय 


करे तो दरिद्र नीच गति में पड़े रहें ओर धनाख्य उत्तम गति को प्राप्त हो सकते ड ॥७६॥ | 


£ 


७७--यीशुने उनसे कहा में लुम से सच कहता हुँ कि नई सृष्टि में जब | 
मनुष्य का पुत्र अपने ऐश्वर्य के सिंहासन पर बठेगा तब तुम भी जो मेरे पीछे 
eS 5: टि it WN ~ ०५ बज रि 
होलिये हा बारह [लहासना पर बठ क इस्रायल क बारह कुलां का न्याय करोगे जिस | 


किसी ने मरे नाम के लिय घरों बा भाइयों वा बहिनों वा पिता चा माता चा श्री | 
ज ७ ३ 2 & ~ गै र 

वा लड़कों वा भूमि को त्यागा हे सो खो गुणा पावेगा ओर अनन्त जीवन का | 
अधिकारी होगा ॥ ई० म० ए० १६। आ० २८ । २६ ॥ 


समीक्षक--अब देखिये : इलाके भीतर की लीला कि मेरे जाल से भरे पीछे भी | 
लोग न निकल जायें ओर जिलेन ३०) रुपये के लोभ ले अपने गुरु को पकड़ | 
मरवाया वेले पापी भी इसके पास सिंद्दालन पर बैठंगे और इस््ायेल्ञ के कुल का । 
पत्तपात से न्याय ही न किया जायगा किन्तु उनके सब गुन; माफ ओर अन्य | 
कुत्तों का न्याय करेंगे, अनुमान होता हे इसी खे ईसाई लोग ईसाइयों का बहुत 
पक्षपात कर किसी गोरे ने काले को मार दिया ददो तो भी बहुधा पक्षपात से निर- | 
पराधी कर छोड़ देते हें पेसा ही ईसा के स्वर का भी न्याय होगा र इससे बड़ा | 
दोष याता ४ क्योंकि एक खष्ट्रि की रादि भे मरा ओर एक ळ्यामत की रात फे | 
निकट मरा, एक तो आदि ले अन्ततक आशा ही में पडा रहा कि कब न्याय दागा | 
रौर दूलरे का उती समय न्याय दोगया यह कितना बड़ा अन्याय है योर जो | 


नरक म जायगा सा अनन्त कालतक नरक साग आर जो स्वे मं जायगा वह | । 


स्वग भागेगा यह भी बड़ा अन्याय ह क्योंकि अन्तवाल्े साधन ओर कर्मों का फल 
अन्तवबाल्ा होना चाहिये और तुल्य पाप बा पुणय ढा जीचो का भी नहीं हा सकता | 
इसलिये तारतम्य से अधिक न्यून सुख दुःख वाले श्रनेक स्वर्ग और नरक हों तभी | 
खुल दुःख भाग सकत च सो इंस्राइयों के पुस्तक # कहीं व्यचंस्था नहीं इसलिंय | 
चह पुस्तक इश्वरकत चा इसा इश्वर का बेटा कभी नहीं दो खकता, यह बडे अनर्थ | 
की बात हे कि कदापि किसी के मा बाप सो सो नहीं हो सकते किन्तु एक की | 
'एक मा ओर एकही बाप होता हे अनुमान डे कि घुललमानों ने जो एक को ७२ | 
“स्त्रियां चहिश्त में मिलती छ लिखा ह सो यद्दी ले लिया होगा ॥ ७७॥ 


1) 
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De I नना 


त्रयादशसञ्चज्लासः ॥ ३२६ 


> र क ७49007; ~~ 
८-भार को जब बहम घर को फिर जाता था तत्र उसको भूख लगी और 
में एक गूलर का दक्ष देख के बह उस पास आया परन्तु उसमें और कुछ न | | 
पाया केवल पत्ते बरौर उसको कहा तु में फिर कभी फल न लगेंगे इस पर गूलर 
का पेड़ तुरन्त सूख गया ॥ इं० म० प० २१ | आ० १८। १६ ॥ 


समीक्षक-लव पादरी लोग इसाइ कडते हे कि वह बड़ा शान्त शमान्वित | 
झौर क्रोधादि दोषरहित था परन्तु इल बात को देखने स ज्ञात हाता हे कि इला क्रोधी | 
आर ऋतु के ज्ञानरहित था आर वह जङ्गली मनुष्यपन के स्वभाबयुक्त बत्तंता था, 
सल्ला जो वृश्च जड़ पदार्थे हे उसका क्या अपराध था कि उसको शाप द्या ओर 
चह सूख गया, इसके शाप स तो न सखा होगा किन्तु कोई ऐसी ओषधि डालने ख 


सख गया हो तो आश्चर्य नहीं ॥ ७5 ॥ Ps री 
~ ड |. ) छ | 
६-डन दिनों कलेश के पीछे तुरन्त खूय अधियारा हाँ जायगा ओर चांद | 


अपनी ज्योति न देगा तार आकाश ख गिर पडंगे ओर आकाश की सेना डिग | 


जायगी ॥ इं म० प० २७ आ० २६ ॥ 
| तारों को किस विद्या से गिर पड़ना आपने जाना और 


समीक्षक-बादजी इसा 
$? जो कभी ईसा थोड़ी भी विद्या पढ़ता | 


आकार की सेना कोनसी दे जो डग जायर्ग 
तो अवश्य जान जेता कि ये तार सब भूगोल हे यार रि इससे 1 हा 
कि ईला बढ़ई के कुल म उत्पन्न डा था सदा लकडे चोरने, छोलना, ह छु न 
जोडना करता रहा होगा जब तरंग उठी कि में भी इस जडली देश म पगस्वर ह 
तनी बातें उसके मुख खे अच्छी मो निकलीं ओर बहु 
थ मान बेठे, अंसा आजकल यूरोप देश उन्नतियुक्त 


पश्चात्‌ 
हे बला पूवं होता ता इसकी सिद्धाई कुछ भा न चलती अब कुछ विद्या हुए 


भी के पच अ र छठ स इस पोल त को को कर स द्म 
व्यवहार रौ ८ री 


की ओर नहीं झुकते यद्दी इनमें न्यूनता दे ॥ ७६॥ 
वी टल जायेगे परच्तु भेरी बात 


सकूंगा बाते करन छगा कि 
तसी बुरी, बह के लोग जङ्गली 


कभी न टलेंगी ॥ ई० 
८०-आकाश आर एथि ट्क 


| आ० ३५ ॥ 
re ह भळा आकाश हिलकर कहां 


खता नहीं तो इसका हिलना कोन देख 


अच्छे मनुष्यों का काम नहीं ॥८०॥ 
लोगो ! भरें पास स उस ) 


त अविद्या और'मूखेता की 
सूददम होने से नेत्र स दी 
ले अपनी बड़ाई करना 
सदा अडकले बभ कहेगा हे खापित 


समीज्ञक-यद भी बा 
| जायगा जब आकाश अति 
सकता दै? और अपने सुख 
उनसे जो बाई आर 


८१-तव बद 
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र ३० सत्मार्थप्रकाशः ॥ 


म० प० २४ | ० ४१ ॥ 


समीक्षक-भल्ला यद कितनी बडी पक्षपात की बात है जो अपने शिष्य हैं उनको 
| भोर जो दुसरे हैं उनको अनन्त भाग में गिराना परन्तु जब आकाश ही न रहेगा 
तो अनन्त आग नरक बहिइत कहां रहेगी ? जो शैतान और उसके दूतों को ईश्वर न 
बनाता तो इतनी नरक की तेयारी क्‍यों करनी पड़ती ? और एक शैतान ही ईश्वर के 
ऱ्य से न डरा तो वह ईश्वर ही क्या हे क्योंकि उसी का दूत होकर बागी होगी ओर 
इश्वर उसको प्रथम ही पकड़कर वन्दीग्र्ह में न डाल सका न म |: 
इंश्वरता क्या जिसने इंसा को भी चालीस दिन दुःख दिया? है क | 
“न करसका तो ईश्वर का बेटा होना व्यर्थ हुआ इसलिये ईसा ईश्‍वर का न बेटा मोर | 
न बाइबल का इश्वर, ईश्वर हो सकता हे ॥ ८१ ॥ 


८२-तब बारह शिष्यों में से एक यहूदाह इसकरियोती नाम एक शिष्य 
प्रधान याजकों क पास गया झौर कहा जो में यीशु को आप लोगो के हाथ पकडवाउँ 
तो आप लोग भुझे क्या देंगे उन्होंने उसे तीस रुपये देने को ठहराया ॥ इं० म० 
प० २६ । आ० १४। १४ ॥ 


समीक्षक--अब देखिये! ईसा की सब करामात और ईश्वरता यहां खुलगई क्योंकि 
प उसका परधान शिष्य था वह भी उसके साक्षात्‌ संग खे पवित्रात्मा न हुआ तो 
को बह मरे पीछे पवित्रात्मा क्या कर सकेगा ? ओर उसके विश्वासी लोग 
उसके भरोसे में कितने ठगाय जात हैं क्योंकि जिसने सात्तात्‌ सम्बन्ध में शिष्य | | 
कुछ कल्याण न किया बह मरे पीछे किसी का कल्याण क्या कर सकेगा ॥ ८२॥ 


च ब ~ क. व र ४८५ ७ 
व र जब वे कति थ तब याशु ने रोटी लेके धन्यवाद किया ओर उसे तोड के 
ष्यो को दिया ओर कहा लेझो खाश्रो यह मेरा देह छे और उसने कटोरा लेले 
धन्य गौ 00 ७ ८७ पि _ 
| नई माना अर डपा दक कहा तुम सब इससे पियो क्योंकि यह मेरा लोहू 
| अर्थात्‌ नये नियम का हे ॥ इं० म० प० २६ । झा० २६ । २७। २८॥ 


समीक्षक-भला यह पे रोई भी सभ्य करे र 
य 20 सा यह एसी बात कोई भी सभ्य करेगा बिना अविद्वान्‌ जगली मनुष्य 
| ४ "शिष्या स खाने की चीज़ को अपने मांस भोर पीने की चीज़ों को लोहू नहीँ कह 


शकः रः CC २ ७, ५ 
सकता ओर इसी बात को आजकल के इसाई ळोग आ 5 १ ठोग मथुभोजन कहते हें अर्घात्‌ लाने कइते दें अर्थात्‌ खाने 


~ 
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तरयोदशसमुज्ञासः॥ ` ५३१ 


AAAS SN NSS 
RNR CNRS 


| की चीजों में ईसा के मांस ओर लोहू की भावना कर खाते पीते हें यह कितनी 
बुरी बात दे ? जिन्होंने अपने शुद के मांस लोटू को भी खाने पीने की भावना से न 
छोड़ाता और को केस छोड़ लकते इ ? ॥ ८३ ॥ 

८४-- ओर वह पिता को ओर जब दो के दोनों पुत्रों को अपने खग लेगया ओर 
शोक करने ओर बहुत उदास होने लगा तब उसने उनसे कहा कि मेरा मत यहांलों 
अति उदास डे कि में मरने पर हुं ओर थोड़ा आगे वह के बह सुइ के बल गिरा. 
और प्राथना की हे मेरे पिता जो होलके तो यह कटोरा मेरे पास से टत्तजाय ॥ 
इश स० प० ३६ । आ० ३७ | ३८ | ३६॥ ३ 

समीक्षक-- देखो ! जो बह केवल मनुष्य न द्डोता, इश्वर का बेटा ओर तिकाल- 
दृशी ओर विद्वान्‌ होता तो ऐसी अयोग्य चेष्टा न करता इससे स्पष्ट विदित होता है कि 
यह प्रपेच ईलाने अथवा उसके चेल्ों ने झूठ मूठ बनाया हे कि वह ईश्वर का बेटा भूत 
पाप क्षमा का कर्ता छै इससे समझना चाहिये यह केवल 


भविष्यत्‌ का वेत्ता ओर 
था ॥ ८५७॥ 


साधारण सूधा सच्चा अविद्वान था न विद्वान्‌, न योगी, न सिद्ध 


८५--बह बोलता ही था कि देखो यहूदाह जो बारह शिष्यों में स एक था आप- 
की ओर खे बहुत लोग खडू और 


हुंचा ओर लोगों के प्रधान याजकों ओर प्राचीनों र 
लाठियां लिये उसके संग यीशु के पकड़वाने द्वारे ने उन्ड यह पता दिया था जिसको में 
चूसूं उसको पकड़ो और बह तुरन्त यीशु पास आ बोला हे गुरु प्रणाम ओर उसको 
चूमा। तब उन्होंने यीशु पर हाथ डाल के उले पकड़ा तब सब शिष्य उसे छोड क 
> च ~ हि 1५ 
भागे । अन्त में दो झूठे साक्षी आके बोल इसने कहा क्रि में इश्वर का मन्दिर ढा 
सकता हूँ उखे तीन दिन में फिर बना सकता हुं । तब मद्दायाजक खड़ा दो यीशु स कहा 
NN टर 

क्या तू कुछ उत्तर नहीं साक्षी देते ६ै। परन्तु यीशु चुप 
रहा इस पर मद्दायाजक ने उससे कडा में तुझे जीवते ईश्वर की क्रिया देता हूँ इम से | 
'कह तू इश्वर का पुत्र खीए दे कि नहीं । यीशु उलसे बोला च कच > 
न बे डू ^ निन्दा कर चुका दै अब हम 
महायाजक ने अपने वस्त्र फाड क कहा यह ह कट क म | ड Pees 
साक्षियों का और क्या प्रयोजन देखो तुमने अभी उसके मुख स ४३" योड 

> २ थु ने याग्य 
5३ 1 विचार करते हो तब उन्होंने उत्तर दिया बह बंध क 
ह नेर उसे घूले मारे औरों ने थपेडे मार के कहा छे 
स्डोंने उसके मुंह पर का और उसे घूलें मारे आर न ८ | 
| तब उन्दड्धान उसके खुद थू होल | वितरस बाहर अगते मै बैठा 
| | खोष्ट हमले भविष्यवाणी बोल किसने तुमे मारा | पितर 7 
पोष्ट दमत म क बोली तू भी यीशु गाळीली के संग था । उसने 
| | था ओर उल पास आर्क नऽ न 

था ओर एक दास भा तू क्या कहती। जब वह बाहर 


॥ Rr fi 
hs समो के समने बुक के कहा बन सभों के सामने सुकर के-कडा मे गई जज ॥ 
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५३२ सत्याथप्रकाशः ॥ 


SVN CTT A SNA CH ७००७ ७७. 


र क 


डेवढी में गया तो दूलरीं दासी ने उसे देख के जो लोग वहाँ थे उनसे कहा | 
यीशु नासरी के संग था । उरूने क्रिया खाके फिर मुकरा कि में उस मनुष्य को 
नहीं जानता हे तत्र वह धिक्कार देने और क्रिया खाने लगा कि में उस मनुष्य को 
नहीं जानता हू ॥' इं म? प० २६ । आ० ४७ । ४८ । ४६ । ५०। ६१। 
६२ । ६३ | ६४! ६४ । ६६ | ६७ । ६८५ | ६६ | ७० | ७१ । ७२ । ७७ ॥ 
समीचाक- अब देख लीजिये कि जिसका इतना भी साम्रश्य बा प्रताप नहोंथा 
कि अपने चेले को इद॒ विश्वास करासके ओर वे चेले चाहे प्राण भी कयों न जाते 


तो भी अपने गुरु को ल्लोभ से न पकडाते, न सुकरते, न मिथ्याभाषण करते, न झूठी 
क्रिया खात और ईसा भी कुछ करामाती नहीं था, जैला तोरेत में लिखा दे कि तूत के 
घर पर पाहुनों को बहुतसे मारने को चढ़ आये थे वहां ईश्वर के दो दूत थे उन्होंने 
उन्हीं को अन्धा कर दिया यद्यपि यहद सी बात अरूम्भव हे तथापि ईला में तो इतना मी 
सामर्थ्यं न था और आजकल कितना बढ़ावा उसके नाम पर इंसाइयों ने बढ़ा रक्खा दे, 
भला पेसी दुदेशा से मरने से आप स्वयं जू वा समाधि चढ़ा अथवा किसी प्रकारसे 
प्राण छोड़ता तो अच्छा था परन्तु वह बुद्धि बिना विद्या के कहां से उपस्थित हो । वह 
ईसा यह भी कदता हे कि ॥ ५५ ॥ 


> ते भी न रि 03 1 © ~ 
८६ पड र पिता खे विनती नहीं करता हूं और वह मेरे पास स्वर्गदृतों 
की बारह सेनाओं खे अधिक पहुंचा न देगा ॥ ६० म० प० २६ । आा० ५३ ॥ 


समीक्षक घमकाता भी जाता अपनी और अपने पिता की वड़ाई भी करता दा 
पर कुछ भो नहीं कर सकता देखो आश्चर्य की बात जब महायाजक ने पूछा था कि ये 
लोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते दें इसका उत्तर दे तो इसा चुप रहा यह भी इला ने अच्छा न 
जता क्योंकि जो सच था बह वहां अवश्य कह देता तो भी अच्छा होता पेली बहुतसी 
is FE त करनी उचित न थीं ओर जिन्होंने हेला पर झूठ दोष लगाकर 
एरा उनका भो उचित नथा क्योंकि इला का उस प्र च नहीं 
जेसा उसके विषय में उन्होंने किया परन्तु वे भी तो र pe 
El क्या समझें £ यदि इंसा झूठ मूठ इंश्बर का बेटा न बनता और घे जरती साथ 
एसी बुराई न धत्तंते तो दोनों के लिये उत्तम काम था परन्तु इतनी विद्या धम्मा- 
व्मता आर न्यायशील्ता कझां से ठावे? ॥ 5६ ॥ i 
=७ः्यौश अध्यक्ष आगे खड़ा हुआ और अध्यक्ष ने उससे पूछा क्या तू यडूंदियो . 
का राज लेट ` उसले कहा मापी तो कहतेदे। जय मधान याजक और माचीत ने उससे कहा आपद्दी तो कहते हैं। जब.प्रधान याजक और प्राचीन | 
‘RE डू बा 
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त्रयोदशसमुल्लास! ॥ ` ` ४३३ 
लोग उस पर दोष ल्गात थे तब. उसने कुछ उत्तर नहीं दिया तब पिछात ने.उस- 
ल कहा क्यतू नहीं खुनता किः वेःल्लोग तेरे विरुद्ध कितनी सात्ती देते हें । परन्तु 
इसने एक बात का भी डलको उत्तर न दिया यहांलों कि अध्यक्ष ने बहुत अर्चमा किया 
; ~ ss क्क ते ते < ba 2 ०८ ०० ~ 
पिल्लात ने उनसे कहा तो में योशुसे जो ख्रीष्ट कद्दावता. हं कया करूं सभों ने उससे 


कहा बह कूरा पर चढ़ाया:जावे: ओर यीशु को कोडे मारके क्रश पर चढ़ा जानेको सौंप 
दिया तब अध्यक्ष के योधां ने यीशु को अध्यक्त भवन में ळेजाके सारी पटव उस 
पास इकट्टी की ओर उन्होंने उलका वस्न उतार के उसे लाल वागा पहिराया ओर कांटों 
का मुकुट गृंथ के उसके शिर पर रक्खा गोर उसके दहिनःहाथ पर नर्कट दिया ओर उसके 


आगे घुटने टेक के यह कहके उसे ठट्ठा किया देयहूदियों के राजा प्रणाम और उन्होंने 
उस पर शुका' और उस नर्फट को ल उसके शिर पर मारा जबबे उसले ठट्टा कर चुके 
तब उससे बह बागा उतारके मसी का वस्न पद्धिरा के उसे क्रश पर चढ़ाने को ले गये । 
जब बे एक स्थान पर जो गलःगया था अर्थात्‌ खोपड़ी का रुथान कहातए हे पहुँचे तब 
उन्द्रोंने सिरके पित्त मिला के उसे पीने को दिया परन्तु उसने चीख के पीना न 
चाहा तब उन्होंने उसे कुश. पर चढ़ाया और उन्होंने उसका दोषपत्र उसके शिर के 
ऊपर लगाया तब दो डाकू एक दिनी ओर आर दूसरा बाई आर उनके संग कशो 
जाते थे उन्होंने. अपने शिर चिला के आर 
अपने को'बचा'जो तू इश्वर का पुत्र 
और प्राचीनों 


पर चढ़ाये गये.। जा लोग उधर सूः आते 
यह कहके उसकी निंदा को हे मन्दिर के ढाहनेहारे 
इसी रीति से प्रधान याजकों ने भी अध्यापकों 


NN ७. ८८ 

हतो कूश परस उतर आ। 
क री ७ ~ ~ 

को बचाया अपने को बचा नहीं सकता ह जो वह 


के संगियों ने ठट्टा कर कहा उसने ओरों 
जा है तो क्रूश पर से अब उतर आबे 

> ~ > . > 
है यदि ईश्वर उसको चाहता हे तो उसका 


आर हम उसका विश्वास करेंगे । 
अब बचावे क्योंकि 


कू-उ सकेःसग चढ़ाये गये उन्न भी इसी:रीति ख 
त 


इस्जाएल कार 
घह ईश्वर पर भरोसा रखत 
उसने कहा में इश्वर का पुन्न हूं जो डा 
दो प्रहर से तीसरे प्रहर लों खारे दे 
शब्द से पुकार के. कह “एली एल्लीलामा, 
ज्ञो लोग बाँ खड़े थे उनमें 
दौड के.इसपेज लेके सिकें 


शा में अन्धकार होगया तीसरे प्रहर 
सबक्तनी” अर्थात्‌ हे मेरे 
से छितनों ने यह 


उसकी निन्दा कीः 
के निकट यीशु ने बड़े 
| झवर हे मेरे इंश्वर तूने क्यों सुके त्यागा रच 
| | सुनके कहा वह पलिया को बुल्ताता हे उन्नमे स पक ने तुरन्त: यो 
तं शु ने फिर बड़ शब्द से 


i | भें भिगाय और नल पर रखके उसे पीने कोः दिया, तब यी 
॥ ee उत्तर के आय त्या मटका २७ SN रणा तसा ० 


| पुकार के प्राण त्यागा ॥ ई० मश 


४ £ १ 
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ANAS AAANNAAANANNAANNNDANNNNNNNNNNNNMSNNNNNNNANNANANNAANAAAAAAAANA 
NANANAAAAN | AN 
~ 


२३।२४। २६। २७ । २८ | २६ | ३० । ३१। ३३ । ३४। ३७। ३८ । ३६। ४५ 
४१ । ४२ । ४३ । ४४ । ४४ | ४६ । ४७ | ४८५ । ४६ | ५० ॥ 


समीज्ञक--खवथा यीशु के साथ उन दुष्ट ने डुरा काम किया परन्तु यीशु का भी 
दोष दे क्‍योंकि ईश्वर का न कोई पुत्र न बह किसी का बाप है क्योंकि जो वह किसी 
का वाप होवे तो. किसीका श्वसुर इयाळा सम्बन्धी यादि भी दोघे और जब अध्यत्त 
ने पूछा था तब जैसा रूच था उत्तर देना या और यह ठीक है कि जोर आश्चर्य्य 
कम्म प्रथम किये हुए सच होते तो घब भी कश पर से उतर कर सब को अपने 


शिष्य बना लेता ओर जो वद्द इश्वर का एत्र होता तो इंइबर भी उस को बच्चा लेता 
जो बह त्रिकालद्शी होता तो सिक्के में पित्त मिले हुप को चीख के क्यों छोडंता बह 
पहिल्ले ही ले जानता होता ओर जो घट करामाठी होता तो पुकार २ के प्राण क्यों 
त्यागता £ इससे जानना चाहिये कि चाहे कोई कितनी ही चतुराई करे परन्तु अन्त मे 
सच सच भोर झूठ झूठ होजाता हे इससे यद् भी सिद्ध हुआ कि यीशु पक उल समय 
जङ्गली मनुष्यों में कुछ अच्छा थान वह करामाती, न ईद्यर का पुत्र ओर न 
विद्वान्‌ था क्योंकि जो ऐसा होता.तो ऐसा बह दुःख क्यों भोगता ? ॥ ८७॥ 


प८-ओर देखो बड़ा भूइंडोल हुआ कि परमेश्‍वर का एक दूत उतरा और आके 
कबर के द्वार पर से पत्थर लुढ़का के उस पर बेठा। बह यहां नदीं दे जेस उसने कहा 
बेले जी उठा हे । जब बे उसके शिष्यों को संदेश जाती थी देखो यीशु उन | 
से मिला कहा कल्याण हो और उन्होंने निकट भा उसके पांच पकड़ के उसको 
प्रणाम किया 1 तब यौशु ने कहा मत डरो जाके मेरे भाइयों से कडंदो कि बे गालील 
। को जाबें ओर बहां वे मुझे देखेंगे । ग्यारह शिष्य गालीछ को उस परबत पर गये जो 
यीशु ने उन्हें बताया था। और उन्होंने उसे देखक उसको प्रणाम किया पर कितनों 
को सन्दे हुआ । यीशुने उन पास आ उनसे कहा स्वर्ग में और पृथिवी पर समस्त 
अधिकार मुक्त को दिया गया दे। और देखो में जगत्‌ के अन्त त्लों सब दिन तुम्हारे 
संग हू ॥ इं म० प० २८। आ० २। & । ६ । १० । १६ । १७। १८। २० ॥ 


समीक्षक -यह बात भी मानने योग्य नहीं क्योंकि खृष्टिक्रम और विद्याविरुद्ध हे, 
यम इश्वर के पास दूतों का होना उनको ज़द्दां तहां भेजना ऊपर से उतरना क्या तदद- 
'खीलदारी कल्नेक्टरी के समान ईश्वर क्रो बना दिया? क्या उसरी शरीर स स्वर्ग को गया 
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त्रयोदशसप्ुज्लासः ॥ ५३५ 


| | शि ~ च 
(और जी उठा ! क्योंकि उन स्त्रियों ने उनके पग पकड़ 


~ 


के प्रणाम किया तो क्या 
वही शरीर था ? और बढ तीन दिनलों सड क्यों न गया और अपने मुखले सबका 
| अधिकारी बनना केवल दम्भ को वात हे शिष्यों ले मिलना ओर उनसे सब बाते 
करनी असम्भव इ क्योंकि जो ये बातें सव हों तो आजकल भी कोई क्यों नहीं जी 
उठते? ओर उसी शरीर से स्वगे भी क्यों नहीं जाते? यह मत्तीरचित इडजीळ 
का विषय हो चुका अब मार्करचित इञ्जील के विषय में लिखा जाता है॥ ८८ ॥ 


माकेराचित इञ्जील । 


८६-यह क्या बढ़ई नहीं ॥ इ० मार्क प० ६। आ० ३॥ 

समीक्षक-असल में यूलफ बढ़ई था इसलिये ईसा भी बढ़ई था कितने ही वर्ष 
तक बढ़ई का काम करता था पश्चात्‌ पैगम्बर बनता २ इंइवर का बेटा डी बनगया 
और जगळी लोगों ने बना लिया तभी बड़ी कारीगरी चलाई । काट कूट फूट फाट 


= 


करना उसका काम दे ॥ ८६ ॥ 
९५ र्ञ्ज ल 
लुकरचित इज्जील । 


डे 521 
टर ~ णें > ००७, म्र न गं हे 
६०-यीशु ने उससे कहा तू सुक्त उत्तम कया! कहता हे कोई उत्तम नह 


अर्थात्‌ इइवर ॥ ळू* प० १८॥ आ० १६॥ 


र च्छ _ ce “se वि 1 

समीक्षक-जब इसा ही एक अद्वितीय इश्वर कहता हे तो इंसाइयों ने पवि 
रातमा पिता और पुत्र तीन कहां से बना दिये ॥ ६° ॥ 

रोद यीशु को देख के अति आनः 

खना चाहता था इसलिये कि उसके 

छु आश्चर्य कम्मे देखने की उसका 


उस्तते उसे कुळ उत्तर न दिया ॥ 


६१-तब उसे हेरोद के पास भेजा । हैं 

स्दित हुआ क्योंकि बद्द उसको बहुत दिन से दें 
~ 

| विषय में बहुतसीं बातें खुनी था आप उसका कु 
| हि. पु क 
| आशा हुई उने उससे बहुत बात पुठौं परन्तु 
| लूः २६।अआ०८।8६॥ 
Ee चित में नहीं २ सलिये ये साक्षी बिगड़ गय 
ना क मेत गर करामाती दोता तो. 
| क्यो सात्ती एक से होने चाहिये ओर जो ईसा चतुर आर री भा | लि 
शि | ढेत. इक | 
ह ड र देता ओर करामात भी दिखंलाता इससे विदित होता ३. 
| (हेरोद को ) उत्त 
|| - ६१ ॥ 
| |इला में विधा घोर कात बढ भ बनि में विद्या ओर करामात कुछ भी न थी॥ : iif te 


हि 
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५३६ सत्यार्थप्रकाशः ॥ 


२५१॥५/५५८५८५५५८५८५-५/५५-८--८५-८५५/५८५८५५५८५-५-५५८८५८५८५५--५॥५/-५५५-५५५८/५५५--५-८-५५---८०८-०-०८.- 


aS 
याहनराचत सुसमाचार ॥ | 
५ प क rE १६ 

६२-आदि में बचन था और वचन इंइवर के संग था और वचन 

था| वह आदि में ईश्वर के लग था । सब कुछ उसके द्वारा खूजा गया और जो 
सुजा गया ह कुछ भो उस. विना नौं सूज्ञा गया | उसमें जीवन था और बह | 
जीबन मलुष्यों का उजियाला था ॥ प० १।आ० १।२।३।४॥ १ र 
टू 
समीक्षक-आदि में वचन बिना वक्ता के नहीं द्ोलक्ता और जो वचन ईश्वर के | || प्रा 
सग था तो यह कना व्यर्थं हुआ थोर वचन इश्वर कभी नहीं हो सकता क्योंकि जय म 
घह आदि में इश्वर के संग था तो पूर्व वचन बा ईश्वर था यह नहीं घर सकता, वचन | || स 


के द्वारा सृष्टि कभी नहीं हो सकती जबतक उसका. कारण न हो और वचन के 
वि 8.1 र्ज ~ चन २७ 
[ना भी चुप चाप रहकर कर्ता सृष्टि कर सकता दे, जीवन किस में चा कया था इस 


बचन स जीव अनादि मानोगे, जो अनादि हें तो आदम के नथुनों में शाल फूकना 
फूठा हुआ ओर क्या जीवन मचुष्योंही का उजियाला है पश्वादि का नहीं ॥ ६२॥ 


६३-ओर बियारी के समय में जब शेतान शिमोन के पुत्र यिहूदा इस्करियोती 
के मन म उसे पकड़बाने का मत डाल चुका था ॥ यो० प० १३। आ० २॥ 


समीक्षक-यह बात सच नहीं क्योंकि जब कोई ईसाइयो से पूंछेगा कि शेतान 
| बद्दकाता छे तो शैतान को कोन बहुकाता हे, जो कहो शैतान आप से आप 
बद्दकता देतो मजुष्य भी आप खे. आप बहक सकते हें पुनः शैतान का क्या काम 
र यर शतान का बनाने'और बहकानेवाला परमेश्वर हे तो बही शैतान का 
शतान इसाइ्यों का इश्वर ठहरा परमेश्वर ही ने सब को उसके द्वारा बहकाया, भला 
पेले काम ईइवर के हो सकते हैं ? सच तो यही दै कि यह पुस्तक इंसाइयों का और 
इसा इश्वर का बेटा जिन्होंने बनाय वे शेतान हों तो हों किन्तु न यह इश्वरकृत्त पुस्तक 
न इसमें कहां इश्वर ओर न ईसा इंश्वर का बेटा हो सकता है ॥ ६३ ॥ | 


&४-तुम्द्वारा मन व्याकुल न होवे, इश्वर पर विश्वास करो और सुपर विश्वास 
| करो । मेरे पिता के घर में बहुतले रहने के स्थान हें नहीं तो में तुमसे 'कहता में 
तुम्हारे लिये स्थान तेयार करने जाता हु। ओर जो में जाके तुम्हारे लिये स्थान तेयार करूं | 
तो फिर आके तुम्ह अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां में रहूं तहां तुम भी रदो । यीशु ने . 
उससे र ष नो सत्य सो जीवन हू । विना मेरे दारा से कोई विताके पाल ही मार्ग छौ सत्य थ्यो जीबन हुं । बिना मेरे द्वारा ले कोई पिताक पास | 
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~ ___ ० ~ 
त्रयांदशसपुल्लास! ॥ ५३७ 


- य. सस क 1100 
पहुँचता हे । जो तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते ॥ यो० प० 
१४ । आ? १।२।३।४।६।७॥ ु 


समीक्षक-अब देखिये ये ईसा के वचन क्या पोपलीला से कमती हैं, जो ऐसा 
प्रपंच न रचता तो उसके मत में कोन फँसता, क्या इसा ने अपने पिता को ठेके में लल 
लिया दे और जो वद्द इला के वश्य है तो पराधीन होने से वह इश्वर ही नहीं क्योंकि 
|| ईश्वर किसी की सिफारिश नहीं सुनता, क्या ईसा के पहिले कोई भी इश्वर को नहीं 
प्रात्त हुआ होगा, ऐसा स्थान आदि का प्रत्तोभ न देता ओर जो अपने सुख से आप 


र्म सत्य और जीवन बनता हे वहु सब प्रकार से दंभी कहाता ह इसले यह बात 


सत्य कभी नहीं हो सकता ॥ ६४॥ 

३५-॥ तुम से सच २ कहता हू जो सुक्त पर विश्वास करे जो काम म॑ करता हूं 
उन्हें बह भी करेगा ओर इनसे बड़े काम करेगा ॥ यो० प० १४ | आ० १२ ॥ 

समीत्तक-अब देखिये जो इंसाई लाग इसा पर पूरा विश्वास रखंते हं बले ही 
सुद जिल्लान आदि काम क्यों नद्टीं कर सकते झोर जो विश्वास से भी आश्चर्य काम 
इंसाने भी आश्चयं कम नहीं किये थे ऐसा निश्चित जानना चाहिये 
क्योंकि स्वयं इसा ही कहता छं कि तुम भी आश्चयं काम कराग ता भी इस समय 
ईसाई कोडे पक भी नद्दी कर सकता ता किसकी हिये की आंख फूट गई ईं वई 
ईला को मुर्दे जिळाने आदि का कामकर्ता मान लेवे ॥ ६५ ॥ 


६६-जो अद्वत सत्य इश्वर ह ॥ यो० प० १७। अा० ३॥ 
का तीन कहना सचेथा 


नहीं कर सकते तो 


समीक्षक-जब अछेत एक इश्वर हे तो इंसाइयों 
मिथ्या हे ॥ ६६ ॥ 
इसी प्रकार बहुत ठिकाने 


योइन के प्रकाशित वाक्य ॥ 


~ 
इजीळ में अन्यथा बात भरी हे ॥ 


झब योहन की अशत बाते छुना 
७ ग्रौर भपने २ शिर पर साने के मुकुट 
न के आगे जलते थे जा ईश्वर 


हे ओर सिंहासन की रा 
(०४।५।६॥ 


इंसाइयों का स्घर ६ 


दिये हुए थे । ओर सात 
तों आत्मा ह । घोर लिद्दासन के 
त पा गे: ओर |` 
| आगे कांच का समुद्र | 
| (पी नेत्रां से भरे ६ ॥ यो० प्रर प० ४) भ 


बी [शक देखवे न नसम गलत जय समीक्षक-अब देखिये एक नगर के तुल्य 


स पास चार प्राणी है जो अ 


पा 


झौर इनका | 
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५३८" ` सत्याथेप्रकाश! ॥ | | 


कर पद कक ANNAN 


गाना का ्‌ 
ईश्वर भी दीपक के समान अग्नि हे ओर सोने का सुकुरादि आभूषण धारण करना और 
धागे पीछे नेत्रों का होना ग्रलस्भावित हे इन बातों को कोन मान सकता है ? और 


CS 


घहां सिहादि चार पशु लिखे हे ॥ ६७ ॥ 


&८-ओर मेंने सिंहासन पर बेठनेहारे के दहिने हाथ मै एक पुस्तक देखा जो 
भीतर और पीठ पर लिखा हुआ था ओर सात क्वापों ले उल पर छाप दी हुई थी। 
यइ पुस्तक खोल्ने ओर उसको कापे तोड़ने के योग्य कोन हे । और न स्वर्ग में न 
पृथिवी पर न पृथिवी के नीचे कोई बह पुस्तक खोलने अथवा उसे देखने सकता 
था। और में बहुत रोने लगा इसलिये कि पुस्तक खोलने ओर पढ्ने अथवा उसे 
देखने के योग्य कोई नहीं मिल्ला ॥ यो० प्रश पर्व ५। आ० १। २।३।४॥ 


समीक्षक-अब देखिये ईसाइयों के सवर्य में लिहासनों ओर मनुष्यों का ठाउ 
रौर पुस्तक कई छापो से बध किया हुआ जिसको खोलने आदि कर्म करनेवाला 
स्वर्ग ओर पृथिवी पर कोई नहीं मिल्ला, योइन का रोना औइ पश्चात्‌ एक प्राचीन ने 
कहा कि वही ईसा खोलनेबाल्या है, प्रयोजन यह हे कि जिलका बिबाद उसका गीत 


देखो ! इसा हा क ऊपर सब माहात्म्य झुक्राये जाते ह परन्तु ये बात कचल कथन- 
मात्र है ॥ ६८ ॥ 


A ० 


गौ ०३०, ~ ् टि ~ शें गो 
६६-ओर मेंने दृष्टि की ओर देखो सिंहासन के और चारों प्राणिय बीच 
में ओर प्राचीनो के बीच में एक मेस्ता जैसा बघ किया हुआ खड़ा हें ! जिसके सात 


सींग और सात नेत्र हैं जो. सारी युथिवी भे भेजे, हुए इश्वर के सातो आत्मा हैं। 
यो० प्र प० ५ । ग्रा ६ ॥ 


८0 


समीच्चक-अब देखिये ! इस योइन के स्वप्न का मनोव्यापार उस स्वग के | 
सब ईसाई ओर चार पश तथा इसा भी हे ओर कोई नहीं यद्द बडी अद्भत बात 
हुई कि यहां तो इसा के दो नेत्र थे और सोंग का नाम भी नथा झोर स्वर्ग में जाके 
सात सींग ओर सात नेत्रवाला हुआ ! और वे सातों इश्वेर के आत्मा ईसा के सींग 


र नेत्र बन गये थे ! हाय - एसी बातों को इंसाइयों ने क्यों मान लिया ? भळा 
| कुछ तो बुद्धि लाते ॥ ६६॥ 


॥ ९० ०-थोर जब उसने पुस्तक लिया तब चारों प्राणी और चौबीखों प्राचीन मेले 
कै आगे गिर पड़े ओर इरंएक के पास बीए थी और घूप से भरे हुए सोने के पियाले 
` जो पबित्र लोगों की प्रा्थनायें हैं ॥ यो० प्र प० ५ । आ० ८॥ 
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असभ 


| त्रयोदशसपुब्बास। ॥ ५३६ 


> ANA 


क्क 


>> ज़ डे स्न्‌ Cie 0 > 

समीज्ञक-भला जव इला स्वर में न होगा तब ये विचारे श्र्प दीप नेवेद्य आति | 
आदि पूजा किलकी करते होंगे ? आर यहां प्राटस्टेंट ईसाई त्तोग वुत्परस्ती ( सूतिपू- | 
जा) का खरडन करते छं आर इनका स्वग दुत्परस्ती का घर बन रहा ह॥ १००॥ | 


१०१-अर जब मेस्ने छापों मै से एक को खोला तव मैंने दृष्टि की चारों | 
प्राणियों में ले एकको जैसे मेघ गजेने के शब्द को यह कहते खुना कि आ आर देख | 
नेर मेने दृष्टि की ओर देखो एक श्वेत घोड़ा हे आर जो उल पर बंडा इं उस पाख | 
धनुष्‌ डे और उले मुङुट दिया गया ओर बह जय करता हुआ आर जय करने को | 
निकला । और जब उसने दूसरी छाप खोली । दूलरा घाडा जो लाल था निकला | 
उसको यह द्या गया कि पृथिवी पर खे मेल उठा देवे । और जब उसने तीसरी 
छाप खोली देखो एक काला घाड़ा ६ । आर जब उसने चोथी छाप खोली ओर देखो | 
एक पीछा खा घोड़ा है ओर जो उस परवठा इ उसका नाम सत् ह इत्यादि ॥ | 
यो० प्र० प? ६। आ० १।२।३।४।५।७।८॥ 


च 


पब देखिये यह पुराणों खे भी अधिक मिथ्या लीला इवा नहीं ? , 
घे के भीतर घोड़ा सबाए क्याँकर रह सक होंगे ? यह | 
अविद्या जितनी कहें 


समीक्षक 
भला पुस्तकों के बन्धना के छा 
स्वप्रे का बरडाना जिन्होंने इसको सी सत्य माना हू । उनम 


उतनी हो थोड़ी इ ॥ १०१ ॥ 
थे किढे स्वामी पवित्र शरोर सत्य कब्त्तों | 


१०२-ओऋर वे वड़े शब्द स पुकारत 
डॉं ठता 


तू न्याय नहीं करता ४ और प॒थिव्री के निवासियों स हमारे ल्योहू का पलटा न 
| हे। और दरपक को उजला ब 1 गया और उनसे कदा गया कि जबलों | 


य | 
तुम्हारे सङ्गो दाख भी आर तम्हारे भाई जो तुम्हारी नाई बध किये ज्ञाने परह पूरे न हों | 


तबलों और घोडी वेर विश्राम करो ॥ यो? प्रश प० ६। आ० १० | ११॥ 


द्यि 


गे बे दौड़ सुषुद होकर ऐसा न्याय कराने के लिये | 

करेगा उसके न्याय द्वोन म कळ भी देर न होगी 

की कचइरी आजकल बन्द द १ और न्याय | 

| | का काम भी नहीं होता न्यायाधीश निकस्ले बट ? तो कुळ भी ठीक २ त हे | 

| सकेंगे और इनका इश्वर बदक भी जाता हे क्योंकि वतर कहने से सु चट 

| | से पल्ञरा छेने लगता है और देशिल स्वभाववाले हैं कि मेरे | FE 
३ न है वाश्तङमोसदीसोरब शण इ शान्ति कुछ भी नहीं र जहाँ शान्ति नहीं बचा दुम्ख का क्या पारा 


समीक्तक-जों कोई ईसाई हों 
रोया करेंगे, जो वदसागं का स्वीकार 
ईसाइयों से पूछना चाहिये क्या इश्वर 


स 
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१०३-ओर जसे बड़ी बयार से दिलाए जाने पर गूलर के बुक्षले उसके कञ्च | २९ 
परो 
गूलर झड्ते हैं तेल आकाश के तारे पृथिवी पर गिर पड़े । ओर आकाश पत्री नाई | || 
जो लपेटा जाता हे अलग होगया ॥ यो० प्र प० ६ | आ० १३। १७ ॥ 
५८ 1 देखिये यो भविष्यङ्कक्ता ने विद्य टे तश्गी तो उस! घय 
समीक्षक-अब देखिये योइन भदिष्यद्कक्ता ने जब विद्या नहीं हे तभी तो ऐसी | || 
| अण्ड बरड कथा गाई, भत्ता तारे खब भूगोल हैं एक पृथिवी पर केसे गिर सकते हे? | || ६ 
और सूर्यादि का आकषेण उनको इधर उधर क्यों आने जाने देगा ॥ और कया 
आकाश को चटाई के समान समझता है ? यह आकाश लाकार पदार्थ नहीं हे जिस- | || हुप 


का कोइ लपेट वा इकट्ठा कर सके इसलिये याहन आदि सब जङ्गली मचुष्य थे उनको | || प. 
इन बातों की क्या खबर ? ॥ १०३॥ 


१०४-मने उनको संख्या रुती इस्राएल के संतानों के समस्त कुल मर से एक- शः 
लाख चवालाल सडस्थ पर छाए दो गईं यिहूदा के कुल में से बारइरूहस् पर छाप 
गई ॥ यो० प्र प० ७ अआ० ४1 ५॥ 


समीक्षक-क्या जो बाइबल में इश्वर लिखा हे वह इस्राएल घ्यादि कुत्तों का | | श्र 
वामी ह चा सब ससार का ? एला न होता तो उन्हीं जङ्गलियो का साथ क्यों || शव 
देता ? ओर उन्हीं का सहाय करता था दूसरे का नाम निशान भी नहीं लेता इस- || | बी 
ख वद इश्वर नहीं ओर इस्माएत्त कुत्तादि के मनुष्यों पर छाप लगाना अब्पज्ञता वि 
अथवा याहन को मिथ्या कपना हे ॥ १०७॥ रद 


१०५-इस कारण वे इंश्वर के लिहासन के आगे ह ओर उसके भद्रि में रात 
ओर दिन उसकी सवा करते छे ॥ यो० प्र० प० ७। आ० १५॥ 


न 
सम्राक्षक-क््या यह मद्दावुत्परस्ती नहीं ह? अथवा उनका इंश्बर देहधारी मचुष्य | || | 
तुल्य एकदेशी नहीं हं £ ओर इंसाइयों का इंदर रात में सोता भी नहीं दे यदि | ||| 
साता इ ता रात भ पूजा क्योंकर करते होंगे ? तथा उसकी नींद भी उड़जाती होगी | || 
ओर जो रात दिन जागता होगा तो विक्षिप्त बा अतिरोगी होगा ॥ १०५ ॥ | 


१०६-ओर दूसरा दूत आरके वेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पाख साने की धूप” । 
गो. थी और उलको बहुत धूप दिया गया और सूप का घूआं पवित्र लोगों की प्राथनाओं | 
_ अग दृतक हाथ में से इंद्वर के आगे चढ़ गया । और दूतने वह धूपदानी लेके उसमें | || 


CE 
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योदशसमृज्ञासः.॥ ` ४४१ 


~ 


| भर के उसे पृथ्वी पर डाला ओर शब्द और गजेन और विज्ञलियां 
। श्रौर भूईडाल हुए; ॥ यॉ० प्र प° = ( आा० ३।४।५॥ 


| समीक्षक-अघ देखिये स्वये तक बेदी धूप दीप. नेवेद्य तुरही के शब्द होते हैं 
| जया वैरागियों के. मंदिर ख ड्रेसाइयों का स्वर्ग कम. है? कुछ घूम घाम अधिक ही 
हैं ॥ १०६ ॥ 

१०७--पहिलि दूत ने तुरही फूकी और लोह से मिलेहुए ओले ओर आग 
| हुए आर वे पृथिवी पर डाले. गये आर पृणिबी की एक तिहाई जत्तगई ॥ यो? प्र 
७ ८ धप्रा ७ ॥: 


समीक्षक-- बाहर ईसाइयों के भविष्यद्वक्ता | इश्वर, इश्वर के दूत तुरही का 
शब्द. ओर प्रलय. की लीला केवल लड़कों ही का खल दीखता ह ॥ १०७॥ 


ने ३__ "७ र्‌ त). ०." ञे त [ हो स्वरी 
. १०८--आओंर पांचवें दूतने तुरही फूकी ओर मॅन एक तार का कल र 
म से पृथिवी. पर गिरा हुआ. था ओर अथाह ङणड क कप की कुञ्जी उसको दा 
1 नाह 
ग्रोर उसने. अथाह कुण्ड का. कूप खोला और कूप में से बड़ी भट्टी के थरूर 
भूआं उठा ओर उस श्ूए संख टिडियां पृथिवी पर निकल गई ओर असा दिव 
तेर उनसे कदा गया 
वीहझओों को अधिकार हाता ह तेसा. उन्हें अधिकार दिया गया आर उनल कहा 4 
उन्हें पीड़ा 
कि उन मनुष्यों को जिनके माथे पर इश्वर की छाप नहीं हे पांच मास उन्ह 
दीजाय ॥ यो० प्रश प° ६ । आ2 १।२।३।४.।%॥ 
गी स्वग म 
क--क्या तुरही का शब्द सुनकर तष उन्हीं दृतों पर ओर उसी स्व 
न्न प. वा टिड्यां मी प्रलय के लिये इश्वर 
रि ? यहाँ तो नहीं मिरे भला वर्ड ची ८ 
पन. बाँच भी लेती होंगी कि छापकालों को: मत काटा 
ने दख 
ने पाळी होगी और छाप को दे FE १0 
। डरपाके 
। युद्ध केवल मोल मनुष्यों का ह तर डी 
| | इलाई न होंगे तो तुम को टिड्डियां कार्टेग 


. यो० प्रब 


१० ६--झओर घु 
या द कहां ठडरतें कहा चरत योर कहाँ रहते ओर ॥ 


? बस. 
कितना हुआ होगा * 5 
नोद कले ये! भर ब स भी स्वग म 
१ और उसका ६ =~ 


र 
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५ ~ FO 
॥ -.-----.-_---५/९५/५/९/५९५----०/५८५५॥५४४४१ AAAS NY AAA AAA A000) 


फ्‌ 
| हे ऐसा बखेडा ईसाइयों के शिर पर से भी खवेशक्तिमान्‌ की कृपा खे दूर | 
| तो बहुत अच्छा हो ॥ १०६ ॥ | 
११०--ओर मने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वर्ग से उतरते देखा जो मेघ को 
0 _ गौ ~ ~ ७ एः ० ० 
| ओढे था ओर उख के शिर पर मेघ, घळुपू था ओर उल्का सुह सूय्य की नाई और 
उसके पांव आग के खम्सो के ऐसे थे। और उसने अपना दहिना पाँच समुद्र पर | 
घोर वांयां पृथिवी पर रका ॥ यो० प्र प? १० । आ० १।२। ३.॥ 
| समोक्षक अब देखिये इन दूतों की कथा जो पुराणों वा भारों की कथाओं | 
र हे | 
| से भी बढ़कर हे॥ ११० ॥ 
A _ ia hy i घ्प्र ) | 
र ११-आओर लग्गी के समान एक नकेट सुझे दिया गया अर्‌ कहा गया कि | 
| उ के मनि हो ओर चेटी गो नि ञ्ज Enh FN । 
| दु इश्वर के मन्दिर को ओर बेदी ओर उलल के सजन करनहारो को नाप ॥ | 
| 41० प्र प० ११] प्रा १॥ | 


जमाक्षक यहा तो क्या परन्तु ईलाइयों के तो स्वर्ग में भी मन्दिर बनाये और | 


>. ४:2७ ष्छै ० 
न Sy NEN ८ "३ अ ०७ ०७ 
| (जात ह अच्छा छ उनका जेसा स्वर्ग हे वैसी ही बातें हैं इसलिये यहां प्रश्च- | 


| में भी कूश आदि का आकार बनाना ध्यादि भी बुत्परस्ती इ॥१११॥ 
| £) द्‌ Se le. ~® द्वि 0०७ क 
खढदूक उसके मद्रि में दिखाई दिया ॥ यो० प्रर प? १ १। आ० १६॥ 


| जा = च , “५ ८ व ७ 

| जाता होगा जया परमेश्वर का शो कोई मद्रि हो सक्ता है? जो वेदोक्त परमात्मा 
| सबंब्याप का कोड भी म गह i 

| व्यापक है उसका कोई भी मंदिर नहीं हो सक्ता । हां ईइलाइय़ों का जो परमेश्वर 
॥ I नश = 5 ०३ गै 

| वाला दें उसका चाहें स्वर्गे में हो चाहे भूमि मै हो योर जैसी लोला टंटना 


| क क Ce गेंगे क. >> 

| 2 TR देखत होंगे उससे न जाने क्या प्रयोजन सिद्ध करते होंगे लच 
| प यह ह कि ये सब बातें मनुष्यों को लुभाने की हें॥११२॥ 

|  १(९३-- मोर एक बड़ा : आश्रय स्वर्ग में दिखाई दिया अर्थात्‌ एक स्त्री जो खर्य 


LN 


| पढिने हे ओर चाँद उसके पांओं तले दे और 


न 


1... ऱ्या 


से स्वगे, पेसे ईश्वर ओर ऐसे मत के लिये हम सब आय्याँ ने तिलाञ्जल्ि दे दी | 


१ 


भाजन म इला क शरीरावयब माँल लोह की भावना करके खाते पीते हें और गिर्जा | 
गौ ९ «>» 6 
११२--प्रोर स्वग सें ईश्वर का मंदिर खोला गया और उसके नियम का | 


समीक्षक-स्वर्ग म जो मंदिर है लो ३ 
क स्वग म जो मंदिर हे लो हर समय बद्‌ रहता होगा कभी २ खोला | 


। पपकी SON १ 0 गो के ९ "७ पो 
६ 4 को यहा होती छे बेली ही इलाइयो के स्वर्ग म भी । ओर नियम का सदक भी 


उसके शिर पर बारह तारों का मुकुट | 
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<, 2. दे fear 

ड आर बद गर्भवती होके. चिछ्लाती हे क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी दे और 
जनने को पीड़ित छे । ओर दूसरा आश्चय्यं स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक 
बड़ा लाल अजगर हे जिसके सात शिर ओर दश सींग दें और उसके शिरों पर सात 
राजमुकुट हें। ओर उसको पुछु ने आकाश के तारों की एक तिद्दाई को खींच के 
पृथिवी पर डाला ॥ यो० प्र० पेश १२। आ० १। २।३।४॥ 


समीक्षक--अब देखिये लेवे चोड़े गपोड़े, इनके स्वगे में भी बिचारी स्त्री चिल्लाती 
हे उसका दुःख कोई नहीँ सुनता न मिटा सकता है और उस अजगर की पूछ 


कितनी बड़ी थी जिसने तारों को एक तिद्दाई पृथिवी पर डाला, भला पृथिवी तो छोटी 


डे और तारे भी बडे २ लोक हैं इस प्रथिवी पर एक भी नहीं समा सकता किन्तु यहाँ 
यही अनुमान करना चाहिये कि ये तारों की तिद्ठाई इल बात के लिखने बाले के 
घर पर गिरे होंगे और जिस अजगर की पूंछ इतनी बड़ी थी जिसस सब तारों की 
तिहाई लपेट कर भूमि पर गिरादी वद्द अजगर सी उस्लीके घर में रहता होगा ॥११२॥ 


| ११७--ओर स्वर्ग में युद्ध छुआ मीखायेल ओर उसके दूत अजगर खे लड़ 
और अजगर औरं उसके दूत लडे ॥ यो० प्र प० १२। आ० ७॥ 


क--जो कोई इंलाइयों के स्वग में जाता होगा वड भी लड़ाई में दुःख पाता 


समीक्ष ls 
हीं ले आश छोड़ दाथ जोड़ वेठ रद्दो जहां शान्तिभेग और 


होणा ऐसे स्वगे की य 
< रो CR नश 
उपद्रच मचा रदे बद ईसाइ्यो के योग्य ह ॥ ११४॥ 
११५--और वह बड़ा अजगर गिराया गया हां वह प्राचीन सांप जो दियावल 
i ७. ९० नज h 
और शैतान कहावता दे जो खारे सलार का भरमानेहारा है ॥ यो० प्र० प० 


१२। ञझा० ६ ॥ 


ब बह शैतान स्वगे में था तब 
प्रं त्रिरा अथवा मार क्यों 
मानेबाळा 


खमीक्षक- कया ज 
और उसको जन्म भर बंदी 
_ | क्‍यों डाळ दिया ? जो सब ससार का मरमानयाल 
| | बाला कौन हे? यदि शतान स्वयं भमा दे 
| | नीर जो सतो ससनिडार परमा. व. 
(होत दे लाइ क रग यापव होता दे कि रैलाइयों का ईश्वर भी शतान से ड 


न डाला? उल्लको पृथिवी पर 


ळोगों को नहीँ भरमाता था १ | 


शैतान दे ता शैतान को भरमाने | 
[न के बिना भरमनेह्वारे भर्मेंग 
इश्वर ही नहीं ठदरा । बिंदित तो | 
तता होगा क्योंकि जो शैतान से | 
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र सत्याथप्रकाश; ॥ 


ह SAAAANANNANNNAANAAAAAANAN अँ 


प्रबळ हे ता इश्वर ने उसको अपराध करते समय हो दंड क्यों न दिया ? | 
शैतान का जितना राज्य है उसके सामने सहस्थांत सी इंसाइयों के इश्वर का राज्य 
नहीं इसी लिये इंसाइयों का ईइचर उसे इटा नहीं सकता होगा इससे यह सिद्ध हुध्पा 
कि जेसा इस समय के राज्याधिकारी इंलाई डाकू चोर आदि को शीघ्र दण्ड देते द 
बसा भी ईलाइयों का ईश्वर नहीं, पुनः कोन पेला निवुद्धि मलुग्य दे जो बेदिकमत 
' को छोड़ कपोलकटिपत इलाइयों का मत स्वीकार करे ? ॥ ११५ ॥ 


११६--हाय पृथिवी और समुद्र के निवालियो ! क्योंकि शैतान तुम पास 
उतरा इं ॥ या? प्र प? १२। आ० १२॥ 


समीक्षक--क्या बह ईइवर बहीं का रक्षक ओर स्वामी हे? प॒थिबी मजुष्यादि 
प्राणियों का रक्षक ओर स्वामी नहीं हे? यदि भूमि का भी राजा हे तो शतान को क्यों 
न मारसका : इश्वर देखता. रहता और शैतान बहकाता फिरता हे तो भी उसको 
बजता नहीं, विदित तो यह होता हे कि एक अच्छा ईश्वर और एक समर्थ दुष्ट 
दूसरा इडर हो रहा हे ॥ ११६ ॥ 


११७--योर बयाल्लीस मास लों युद्ध करने का अधिकार उभे दिया गया। ओर 
उल्लने इश्वर के विरुद्ध निन्दा करने का अपना मुह खाला कि उसके नाम क्का 
अर उसके तेबू की और स्वर्ग में बाल करनं रें की निन्द्रा करे। ओर उन्को 
। यह दिया गया कि पबित्र लोगों स युद्ध करे ओर उन पर जय करे और हरएक 
कुल ओर भाषा और देश पर उसको अधिकार दिया गया ॥ यो० प्र प० १३। 
स्ा० ५।६।७॥ 


समीत्तक-भला जो पृथिवी के लोगों को बहकाने के लिये शतान और पशु. आदि 
को भेले और पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे वह काम डाङुग्रों के सर्दार के समान हे 
चा नहीं : पला काम इश्वर के भक्तों का नहा हा सकता ॥ ११७॥ 


[ 


1 


3 DS गौ = lei 
brs RRs ओर भेंने दृष्टि की और दुखी मेस्ता सियोन पर्वत पर खडा हे और 
| उलक सग एक लाख चवालीस सहस्र जन थे जिनके माथ पर उसका नाम आर 
उसके पिता का नाम लिखा दे ॥ यो० प्र प० १७ | आ० १॥ 


समी त्तक--अब देखिये जइ इला का वाप रहता था बहीं उसी सियोन पहाड 
पर उलका लड़का भी रहता था परन्तु एक लाख चालीस सहस्प् मनष्यो की 


|! छ 
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रयोदशसमुल्लासः ॥ ५४५ 


SSAA ANNAN 


| ट ४५ बं ~ ० द 40% नकि छह 
गणना कयोंकर की * एक लाख चवात्लीस सइख ही स्वर्ग के घाली हुए।शेष करोड़ों 


AAAS 


ईलाइयों के शिर पर न मोहर छगी? क्ष्या ये सब नरक में गये? ईसाइयों को 
न्राद्धिये कि सियोन पर्वत पर जाके देखे कि ईसा का बाप और उनकी सेना वहां ट्ठ 
वा नहीं? जो छो तो यह लेख ठीक छेनहीं तो मिथ्या, यदि कहीँ स वहां आया तो 
कहा से आया £ जो कहो स्वगे से तो क्या ब पक्षी हे कि इतनी बड़ी सेना ओर आप 
ऊपर नीच उड़कर आया जाया करें? यदि वह आया जाया करता हे तो एक जिल 


के न्यायाधीश के समान हुआ ओर बद्द एक दो वा तीन ह्यो तो नहीं बन सकेगा 
किन्तु न्यून से न्यून एक २ भूगोल में एक २ इश्वर चाहिये क्योंकि एक दो तीन 
अनेक ब्रल्लाण्डों का न्याय करने ओर सर्वत्र युगपत्‌ घूमने में समर्थ कभी नहीं छो 
सकते ॥ ११८॥ ` 


११ ६-आत्मा कहता हे हां कि वे अपने परिश्रम ले विश्राम करेंगे परन्तु उन- 
के कार्य उनके संग हो लेते हें ॥ यो० प्र० प? १४ | आ० १३॥ 

समी क्षक-देखिये ईलाइयों का इश्वर. तो कहता दै ते हा ड सग रहेंगे 
अर्थात्‌ कर्मालुसार फल सबको दिये जायंगे ओर यदद गत कहते हैं कि इसा पापों को 
ज्ञमा भी किये जायेंगे यहां बुद्धिमान विचारे कि ईश्वर का वचन सच्चा 
बात में दोनों तो सच्चे हो ही नहीं सकते पा डे एक झूठा 
झूठा छो बा ईसाई लोग ॥ ११६ ॥ | 


ललेगा ओर 
चा ईसाइयों का £ एक 

ट्‌ ~ र € रो < 
अबश्य होगा दमको कया, चाहे इसाइ का इश्वर 


चर के कोप के बड़े रस के कुण्ड में डाला। और रस के 

कुण्ड का रोन्द्न नगर दे बाहर किया गया आर रखके कुण्डम से घोड़ों की. , 
सिह ९॥ २० । 

तक लोटू एको कोश तक वह निकला ॥ यो० प्र प° १४ । आर ९६1 २° है 


१५०-ओऔर उस ईश 


7 नहीं ! इंसाइयों 
जो उसके कोप 
हे कि जिसके 


$ क 
के गपोड़े पुराणों खे भी बढ़कर छं ब 
दुःखित दोजाता. होगा ओर 
हो डे ? वा अन्य द्रवित पदाथ 
के कुण्ड भरे हैं उसका कॉप जल & "ता “ |, जी 
कर ध् सभव हे क्योंकि रु | 
रड भरे हैं? और सौ कोश तक रुधिर का बहना * मे 
स जाता हैं पुनः कयोंकर बह सकता हे + ई 2 
लगने स कट जमजात् र | 


समीक्षकर-अब देखिये इन 


का ईश्वर कोप करते समय बहुत 


ता कयता ~ ४ र ५ | ; 
होती ह ॥ १२० ॥ बक. 4 डू त 


| पा 


प 1 
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सुँ © 
२४६ सत्याथमकाशः ॥ 


i NAAAAARAAAANNNAAAAAAADIANIAANAAINNAANNAAAIAAAAAAAAAAAAAAANAA 
~ | 


">>> 


१२१-ध्योर देखो स्वगे में साक्षी के तंवू का मन्दिर खोला गया ॥ यो, 
प्र प० १५ । आ० ५ ॥ 


समीक्षक-जो इंसाइयों का इश्वर सर्वज्ञ होता तो लाक्षियों का क्या काम? | 
क्योंकि वह स्तयं सब कुछ जानता होता इसले सवेथा यही निश्चय होता हे कि इन 
का इश्वर सरबश नहीं क्योंकि मनुष्यवत्‌ अपन्न हे घद्द ईइंघरता का कया काम कर | 
सकता छे! नहि नाडि नहिं ओर इसी प्रकरण में तों की बड़ी अलभष बातें | 
लिखी हैं उनको सत्य कोई नहीं मान सकता कद्दांतक लिखें इसी प्रकरण में सर्वथा | 
ऐसी द्वी बातें भरी हें ॥ १२१॥ | 


गे € न्स ह रु. हि दि | 

१२२-ओर इश्वर ने उसके कुकर्मों को स्मरण किया छे! ज्ञेसा तुम्द उसने | 

दिया हे तेला उसको भर देशो और उसके कर्मा के अचुलार दूना उले दे दे | 
या० प्र प० १5 घ्या ५। ६ ॥ 


` समीत्तक-देखो प्रत्यक्ष इलाइयों का इश्वर अन्यायक्रारी है क्योंकि न्याय उसीको | 
कइते दं कि जिसने जला वा जितना कर्म किया उसको वला आर उतना ही फल्न | 
दना उससे अधिक न्यून देना अन्याय हे जो अन्यायकारी की उपासना करते हे । 
अन्यायक्कारी क्यों न हों ॥ १२२ ॥ | 


१२३-क्याँकि मेस्ने का विवाह आपहुंचा हे और उसको स्री ने अपने को | 
तयार किया हे ॥ यो० प्र० प० १६ | ग्रा ७॥ | 


समीत्तक-अब सुनिये ! ईलाइयों के स्वगेमें विवा भी होते इं ! क्योंकि ईला | 


का विबाह इश्वर ने बहीं किया पूछना चाहिये कि उसके श्वशुर सासु शाल्लादि कौन थे | 
ओर लड़के बाले कितनें हुए ? और 


वाय के नाश होने से बळ, बुद्धि, पराक्रम, आय | 
आदि के भी न्यून होने स अबतक इसा ने वहाँ शारीर त्याग किया होगा क्‍योंकि | 
| अयागजन्य पदाथ का वियोग अबश्य होता दे अबतक ईलाइयों. ने उसके बिश्वास 

| म धोखा खाया ओर न जाने कबतक धोखे में रद्दंगे॥ १२३॥ | 


\ र | 
४-र उसने अजगर को अर्थात्‌ प्राचीन सांप को जो दियाबळ ओर 


पट | शतान 
22 ६ पकड़ क उसे सद्दख वषे लों बांध रकला | और उसको अथाह कुण्ड में 


त 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
17४ x | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 


E ; ॥ ४४७ 


डाला ओर बन्द करके उसे छापदी जिलते वह जबलों सहस्र बर्ष परे न हों 
<5 गं क ~ hi ~ *_ प्‌ र 
तबलों फिर देशों के लॉगों का न भरमावे ॥ यो० प्र प? २० | आ०२।३॥ 


समीक्षक--देखो मरूं मरू करके शेतान को पकडा और सहस्र वर्ष तक बन्द 
किया फिर भी छूटेगा कया फिर न सरमाबेगा ? एस दृष्ट को तो बनदी गुद पाई 
रखना वा मारे विना छोड़ना ही नहीं। परन्तु यहद शतान का होना ईंखाइयों का ममात्र 
हे वास्तव में कुछ भी नहीं केवळ लोगों को डरा के अपने जाल में लाने का उपाय 
रचा है । जेले किली धूते ने किन्ही भोळे मलुप्यों से कहा कि चलो तुम को देवता 
का दर्शन कराऊं किसी एकान्त देश में लेजा के एक मनुष्य को चतुसुज्ञ बनाकर 
रकखा भ्हाड़ी में खड़ा करके कद्दा कि आंख मीच लो जब में कहूं तब खोलना ओर 
किर जब कहूं तभी मीच लो जो न सोचमा वह अन्धा होजायगा । वेखी इन 
मत बालों की बातें हें कि जो हमारा मजूडब न मनिगा बह शेतान का बहुकाया हुआ 
है। जब वह सामन आया तब कहा देखो ! और पुनः शीघ्र कडा कि मीचलो जब 
प्‌ गया तब छडा खोलो ! देखो नारायण को | सब ने द्शेन 


फिर साडी में छि ति; 
किया । चैसी लीला मज़हबियों की छ इललिय इनका माया स किसी को न फॅसना 


चाहिये ॥ १२४॥ 
१२५-जिसके सन्सुख स पृथिवी और आकाश भाग गये ओर उनके लिये 
जे कया छोटे क्या बड़े सब सतकों को इश्वर के आगे खडे 


जगड न मिली । आर स | गत 
| देखा और पुस्तक खोले गये और दूसरा पुस्तक अर्थात्‌ जोबन का पुस्तक सोला 
गया ओर पुस्तकों के छिखी हुई बातों से मृतकों का विचार उनके कर्मा के अनुसार 
| किया गया ॥ यो० प्रण प? २० । झा० ११।१२॥ 


५ छ ०७० 
रोर आकाश. केले भाग 
समीज्ञक--यह देखो लडकपन की बात भला ठ “दित 
सकेंगे ? और वे किस पर ठहरेंगें ? जिन के सामते से भगे और उक न 
गा त SR 
4 Ro इरा! और मुर्दे परमेश्वर के सामने खडे किये गये तो परमश्वर भ 
उ जे द श्वर का व्यवहार 
नगा ? क्या यहां की कचहरी अ दूकान के समान डे | 
२५ 7202 5 होता हे? गौर सब जीवों का दाल ईश्वर ने लिख 
हेजाकि पुस्तक 'लखानुसार ह ० व और इश्वर को पनीर 
वि दु मक ह. न? एली २ बातों से अनोशवर का २६ 
उसके गु क ५ ले 
-| | ईसाई आदि मत बालों ने बना दिया ॥ १९६ ॥ 


So 
ss हु री टं 
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परळ . सत्याथप्रकाश! ॥ 


१२६--उनमें ले एक मेरे पास आया ओर मेरे संग बोला कि आ में दुख 
हिन को अर्थात्‌ मेम्ने की स्त्री को तुझे दिखाऊंगा ॥ यो० प्रर प० २१। ग्रा € ॥ 


समीक्षक-भला ईसा ने स्वर्ग में ठुलहिन अर्थात्‌ स्त्री अच्छी पाई मौज करता 
होगा, जो २ ईसाई वहां जाते होंगे उनको भी स्त्रियां मिळती होंगी ओर लड़के 
वाले होते होंगे ओर बहुत भीड़ के होजाने खे रोगोत्पत्ति होकर मरते भी होंगे । 
घुस स्वगे को दूर से हाथ हो जोड़ना अच्छा है ॥ १२६ ॥ 


१५७--आर उसने उस/नल से नगर को नापा कि साढे सातसों कोश का 
डे उलकी लम्बाई और चौडाई और ऊंचाई एक समान है । और उसने उसकी 
भीत को मनुष्य क अर्थात्‌ दूत के नाप खे नापा कि एकसौ चवाळीस हाथ की दै 
ओर उसकी भीत की जुड़ाई सूर्य्यकान्त की थी और नगर निर्मल सोने का था जो 
निर्मल कांच के लमान था और नगर के भीत की नेवे हरएक बहुसूल्य पत्थर सर 
सवारी हुई थीं पहिल्ली नेव सूर्यकान्त की थी दसरी नोलमणि की, तीसरी लालड़ी 
की, चोथी मरकतकी, पांचवीं गोमेदक की ठउबीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की 
आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराजकी, दशचीं लहसनिये की एग्यारइचीं शूस्रकान्त की 
बारइबीं मटीष की और बारह फाटक बारह मोती थ एक २ मोती से एक २ फाटक 


बना था ओर नगर को सड़क स्वच्छ कांच के एसे निमत्त सोने की थी ॥ यो" प्र० 
प० २१ । आ० १६ । १७। १८ । १४ । २० । २१ ॥ 


समीक्षक-सुनो इंसाइयों के स्वग का बेन ! यदि ईसाई मरते जाते और 
जात छ ता इतने बड़े शाहर.मे कसे समा सकेंगे ? क्योंकि उसमें मनुष्यों का 
आगम होता ह ओर उससे निकलते नहीं सोर जो यह बहुसूल्य रत्नों को बनी हुई 
नगरी मानी इ ओर सर्च सोने की है इत्यादि लेख केवळ भोले २ मनुष्यों को बहदका 
कर फंसाने को लीळा हे । भला लंबाई चौड़ाई तो उस नगर की लिखी सो हो सकती 
परन्तु ऊंचाई साढे सातसो कोश क्योकर हो सकती हे ? यह सवेथा मिथ्या कपोल 


| कलपना की बात हे अर इतने बड़े मोती कहा से आये होंगे 
नवात क घर के घड़े में से, 


इस लेख के लिख- 
यह गपाडा पुराण का भी बाप हे ॥ १२७॥ 
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Di न न र न खर्क ररर ग र ee 
त्रमादशसमुन्नासः ॥ 00८ 


१श८-ओर कोई अपवित्र वहतु अथवा घिनित कर्म करनेहारा अथत्रा झूठ पर 
| उसे किली रीति से प्रवेश न करेगा ॥ यो० प्र प? २० | आ०२७॥ 


समीक्षक--जो ऐसी बात हे तो इसाई लोग क्यों कहते हे कि पापी लोग भी 
स्वर्ग में ईलाई दोने से जा सकते हें ? यह ठीक बात नहीं दै यदि ऐसा हे तो योहक्ा 
स्वप्न की मिथ्या बातों का कहनेहारा स्वर्ग मे प्रवेश कभी न करसका होगा ग्रौर 
ईसा भी स्वगे मे न गया होगा क्योंकि जब अकेला पापी स्वगे को प्रात नहीं हो ख- 
कता तो जो अनेक पापियों के पाप के सार से युक्त हे वह कयोंकर स्वगंवाली दो सकता 
ह्ठे?॥ १२८॥ 


१२६-अर अब कोई श्राप न होगा ओर इश्वर का ओर मेस्त का सिंहासन 
उसमें होगा ओर उसके दाख उसका सवा करेंगे आर इश्वर का सुद दख ओर 
उसका नाम उनके माथे पर होगा ओर वहां रात न द्वोगी और उन्हें दीपक का 
अथवा सूय्यं की ज्योति का प्रयाञ्जन नहीं क्‍योंकि परमेश्‍वर ईश्वर उन्ह ज्योति देगा 
वे सदा सबंदा राज्य करेंगे ॥ यो० प्र प० २२ | आ? ३।४।५॥ 


LN गो € शि ति 
समीक्षक-देखिये यही इसाइयों का स्वावाल ! क्या ईश्वर ओर इला [सद्दा 
गे ? और उनके दाख उनके सामने सदा सुड दला कर ? 


सन पर निरन्तर बठ रद्द 
| अब यह तो कद्दिये तुम्हार ईश्वर का मुइ य॒रोपियन के सदश गोरा वा अफ्रीका बालों 


के लद॒श काला अथवा अन्यद्श वाळों के समान इ क 
क्योंकि जहां ठोटाई बड़ाई हे आर उसी एक नगर भें रहना अवश्य हे तो वह 


वर सर्वज्ञ सर्वेश्वर कभी_नहीं 
दुःख क्‍यों न होता होंगा? जो सुखवाला छ वह १३ 


होखकता ॥ १२६॥ 


१ यह तुम्हारास्वग भी बन्धन हे 


र मरा प्रतिफत मेर साथ ह जिसत इर्एक को ' 


१३०-देख में शीघ्र आता हैं ग्रो po 


० २२। 
| ज्ञेसा उसका काय्ये ठडरेगा बैसा फन्न देऊंगा ॥ यो? प्रश प 


थे t 


भरट गई कहे कि तमा. 
` | नहीं होती ओर जो क्षमा होती दै तो इंजील को बात | यदि कोर आल, 
| “हट्फदरागा 
` | करना भोइंजीलमे लिखा दे तो पूर्वापर विरुद्ध अर्थात्‌ 'इल्फई डु 


त 
नकी बाइबल म॑ लाखों बा 
डे इलका मानना छोड़ देओ। अब कद्दांतक लिखें इ 


1 
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| "२० सत्याथप्रकाशः ।। | 


खंडनीय छं यह तो थोडासा चिन्मात्र इसाइयों की बाइबल पुस्तक का दिखलाय है | | 
इतने ही से बुद्धिमान्‌ लोग बहुत समक लेंगे थोड़ीली बातों को छोड़ शेष सब कड | .| 
भरा हे जसे झूठ के सग से सत्य भी शुद्ध नहीं रहता वेसा दी बाइबल पुस्तक भी । 
माननीय नहीँ हो सकता किन्तु बह सत्य तो बेदों के स्वीकार में शुहीत होता ही | 


~ 


~~ 


SR ~ 


~~ 


हे॥ १३० ॥ | र 
हाते श्रीसदयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्सिते सत्यार्थ- | | 
प्रकाशे सुभाषाविभूषिते झश्चीनमतविषये | 
त्रयोदशः समुज्ञासः सम्पूर्णः ॥ १३॥ ह 
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हि 


अनुभूमिका॥( ४) 


जो यह १४ चबदइवां समुलास मुसलमानों के मतविषय में लिखा हे सो केबल कुरान 

के अभिप्राय से, अन्य ग्रन्थ के मत से नहीं क्योंकि मुसलमान कुरान पर ही पूरा २ 
विश्वास रखते हैं, यद्यपि फिरके होने के कारण किसी शब्द अथं आदि विषय में विरुद्ध 
बात दै तथापि कुरान पर सब ऐकमत्य हैं | जा कुरान अर्बी भाषा में हे उस पर मौल- 
बियो ने उदे में अर्थ लिखा दं उस अर्थ का देवनागरी अक्षर ओर आय्यभाषान्तर 
कराके पश्चात्‌ अबी के-बड़े २ विद्वानों से शुद्ध करवाके लिखा गया हे यदि कोइ कहे 
कि यह अर्थ ठीक नहीं हे तो उसको उचित दै कि मोलवी साहबों के तळेमो का 
पहिले खण्डन करे पश्चात्‌ इस बिषय पर लिखे क्योंकि यह लेख कवल मनुष्यों को 
उन्नति और सत्यासत्य के निर्णय के.लिये सब मतों के विषयों का, थोड़ा २ ज्ञान हाव 
इससेस मनुष्यों को परस्पर बिचार करने का समय मिले आर पक दसरे के दोषों का 
खरडन कर गुणों का ग्रहण करे न किसी अन्य मत पर न इस मत पर भ्ठ मूठ 
| | घुराई बा भलाई लगाने का प्रयोजन दे किन्तु जा २ भलाई दे वही अब क 
| नस 
है बही बुराई सब को विदित होवे न काई किसी पर झूठ चला सके आर त 
| रोक सके और सत्याखत्य विषय. प्रकाशित... किये प्र भी जिसकी इच्छा छी वह ने |. 
। हीं किया जाता ओर यही सज्जनों को रीति | 
| | माने वा माने किसी. पर बलात्कार नही कि न हल णा न्नः 
| | = 0 थ दोषों को दोष आर गुणों को गुण- जानकर 3 | 
1 राग्रद्द न्यून कर कराव क्योंकि पत्तपात स 
| | दोषों का त्याग करें और छठियों का इठ उ यः न 

| ते हैं। सच तो यइ द कि इस अनिश्चित, 
॥ 1 वा अन कामेन इ णे ना २ झनथे जगत्‌ में न हुए और न ददते दै 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


MOT FO OS 


5, क्‌ १ श्र ~ 
gO 1०५२  अनुभूमिका ॥ 


क्षणभङ्ग जीवन में पराई हानि करके लाभ से स्वयं रिक्त रहना क्षणभज्ञ जीवन में पराई हानि करके लाम से स्वये रिक्त रहना और अन्य का | 
रखना मनुष्यपन स बहिः हे इसमें जो कुछ विरूद्ध लिखा गया हो उसको सज्जन 
लोग विदित कर देंगे तत्पश्चात्‌ जो उचित होगा तो माना जायगा क्योंकि यह लेख | 
हठ, दुराग्रह, इषया छेष, बाद विवाद ओर बिरोध घटाने के लिये किया गया है | | । 
¢ | नकि इनको बढ़ाने के अथ क्योंकि एक दसरे की हानि करने से पृथक्‌ रह पर- 
| स्पर को लाभ पहुंचाना हमारा मुख्यकम हे । अब यह चोददवें समुल्लास में सुसल- | ।. 
मानों का मतविषय सब सज्जनों के सामने निवेदन करता हू विचार कर इष्ट का 
प्रहण झनिष्ट का परित्याग कीजिय ॥ | |. 


|| 
मल्लम्रतिविस्तरेण बुद्धिमद्वय्येषु ॥ | 
इत्यचुभूमिका. 
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एरस्भः॥ 05 


अथ यवनमतविषयं समीक्षिष्यामहे ॥ ` 


इसके आगे मुसलमानों के मतविषय में लिखंगे ॥ 


Coed e—— ् oo 
?- आरंभ साथ नाम अल्लाह के क्षमा करनेवाला दयालु ॥ मंजिल १ 
सिपारा १। सूरत १॥ 


लोग एसा कहते हें कि यह कुरान ख़ुदा का कहा हें 

~ = \ ों 
परन्तु इस वचन से विदित होता हे कि इसका बनानेवाला कोई दूसरा हे क्‍योंकि 

td a hs क २१ डे 
जो परमेश्वर का बनाया होता तो “आरंभ साथ नाए अलाद क एसा न कदवता 
किन्तु “आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों के” ऐसा कइता ! यदि मनुष्यों क व. 
करता हे कि तुम ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे पाप का आफ्न ८ 
ति 020 उसका नाम भी दुषित होजायगा । जा वदद क्षमा आर 
जत सते गी सृष्टि में मनुष्यों क सुखाथे अन्य प्राणियों को 
| >. ०७३, ~ _ प्र म्न म्म < 

1 उसने अपनो सृष्ट 9 

SS ना तं दी ? क्या वे प्राणी 
गोडा दिलाकर > मांस खाने की आज्ञा कयां दा * | 
मार, दारण पीड़ा दिलाकर मरवा के t mame त आय क 
यों ~ ०७०७ ये हुप नद्द द्द - | 

अनपराश्री और परमेश्वर क बना हे 4 डक 
नपरार्थ 0 बातों का आरम” बरी बातों का नहीं इस कथन म गोलः 
oN >>> छु कु न म 6 

म परमेश्वर क नाम 

टे भरी, जारी मिथ्यामाषणादि अधम का भी झारभ की 
डक गो. कलाई आदि मुसलमान, गाय आदि के गल 
हि ? इसी से देख त्ता कला RS 
पर किया जाय : ईस RTE का पूर्वोक्त अर्थ हे 
काटने में भी "बिसमिछाइ” इस बचन को पढ़ते हे जा यद्दी इसका पूः 
| | : यु र i रट PENNS ब __ [म 
| | तो बुराइयों का आरभ भी परमेश्वर ह | न 
८ |] | मानों का “ख़ुदा दयालु सी न रहंगा क्य ° 
न्न ee ह! ओर जो सलबग बो इ पाए ( अर्थ नई 

| रही ! और जो मुसलमान लोग इसर A 


समीक्षक मुसलमान 


मेश्वर के नाम पर अच 


~ चर डे ४ 
पर मुसलमान करते हे और सुसंल- | 
क उसको दया उन पशुओं पर न | 

ते तो इस वचन का प्रकट | | 
जानते तो इस वचत का भरकट | 


अक्र. 4 
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EE सत्यार्थपरकाशः ॥ 


दोना व्यर्थ हे यदि सुसलमान लोग इसका अर्थ और करते हे तो सूधा | 


NNN सटे पर रपट तर समर अर रा रन मर 3 2 अपर उप पलक ३ 3३ कक सनक नकल Ee 
RES + NNAAANANANAA 
ONAN 


है ? इत्यादि ॥ १॥ 2 
२-सब स्तुति परमेश्वर के वास्ते हें जो परवरदिगार अथोत्‌ पाळन करनेहांरा 
.हे सब संसार का । क्षमा करन वाला दयालु है ॥ स॑० १ | लि० १ । खूरतुढफा तिद्दा । 
प्रा १।२॥ 
समीक्षक--जो कुरान का खुदा ससार का पालन करनेहारा होता और सब 
पर त्तमा भोर द्या करता होता तो अन्य मतबाले और पशु आदि को भी मुसल- 
मानों के हाथ से मरवाने का हुक्म न देता । जो त्तमा करनेहारा डे तो कया पापियों 
पर भी क्षमा करेगा ? और जो वेला है तो आगे छिखेंगे कि “काफिरों को कृतल्ल 
७ | करो” अर्थात्‌ जो कुरान और पेगम्बर को न मानें वे काफिर हैं ऐसा क्यों 5 १ 
इसलिये कुरान ईश्वरक्ृत नहीं दीखता ॥ २॥ 
1. ३-मालिक दिन न्याय का ॥ तुझ ही को हम भक्ति करते हैं और तुक दी 
खे सहाय चाहते हें ॥ दिखा हमको सीधा रास्ता ॥ म० १। सि० १ । खू १। 
आ० ३।४।५॥ 
हा जप खुदा नित्य नहीं करता ? किसी एक दिन न्याय करता 
$ ज्य ती अंधेर विदित होता हे ! उसी की भक्ति करना ओर उसीले सहाय 
चाइना तो ठीक परन्तु कया बुरी बात का भी सहाय़ चाइना ।? ओर सूधा मागे 
प्‌क मानो हीकाइ वा दूसरे का भी ? सूधे मार्ग को मुसत्तमान क्यों नहीं 
व्हे. करत : क्या सुधा रास्ता बुराई को ओर का तो नहीं चाहते ? यदि भल्लाई 
सब की एक है तो फिर मुसलमानों ही में बिशेष कुछ न रहा और जो दसरों की 
भलाई नहीं मानते तो पत्तपाती हैं॥३॥ 2 हु. 
४--उन लोगों का रास्ता कि जिनपर तू ने निश्ामत की और उनका मार्ग 
मत दिखा कि जिनके ऊपर तू ने गज्ञब अर्थात्‌ अत्यन्त फ्रोध की दृष्टि की और न 
' मरह का माग हमको द्खि ॥ मे० १। सि० १। सू० १। झा० ६1७॥ 
i समी ्तक--जब सुसळमान लोग पूर्वजन्म और पूर्बेछत पाप पुणय नहीं मानते तो 
o निक rs वा दया करने और किन्ही पर न करने स खुदा सस | 
और चिना कारण किसी पर दया के क 2 डय न ॥ 
र किसी पर क्रोधदृष्टि करना भी स्वभाव से बदिः | 
| | बह दया अथवा क्रोध नहीं कर सकता झोर जब उनके 


पूर्व संचित पुण्य पापही |. 


शर सके क 
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SO 
चतुदशसप्चज्लासः ॥ .. ४५४ 


SUVS 


ORIN 


| जीता किली पर दया आर किसी पर क्रोध करना नहीं हो सकता । और इस सरत 
की टिपपन यछ सूर: अल्लाह साहबन मनुष्यों के मुख से कहलाई कि सद्‌। इस प्रकार 
ले कहा कर” जो यह बात हे तो “अलिफ बे” आदि अक्षर खदा ही ने पढ़ाये 
होंगे, जो कहो कि विना अत्तर ज्ञान के इल सरः को केसे पढ़ सके क्या कंठ छी 
स बुलाण ओर बोलते गये ? जो ऐसा हे तो सब कुरान ही कठ से पॅढाया होगा इस 
स ऐसा समझना चाहिये कि जिस पुस्तक में पक्षपात की बातें पाई ज्ञाय बह पुस्तक 
ईैश्बरकृत नहीं हो सकता, जैसा कि अरबी भाषा में उतारने से अरबवालों को इस- 
का पढ़ना सुगम अन्य भाषा बोलनेचालों को कठिन होता हे इससे ख़दा म॑ पक्षपात 
ग्राता डे और जेल परमेश्वर ने सृष्टिस्थ सब देशस्थ मनुष्यों पर न्यायदृष्टि ले सब 
देशभाषाओं ले विलक्षण संस्कृत भाषा कि जो सब देणबालों के लिये एक से परिश्रम 
ले बिदित होती है उसी में वेदों का प्रकाश किया हे, करता तो यह दोष नहीं होता ॥४॥ 


| रा Ss 
६-यष्द पुस्त दिनाँक बनाउन लत स न 
जस्त दिनाक | सदस्य । हमने दी 


< ~ प्रो” | © 5 सख्या 
ईमान लाते ह स. न सख्या 3 > 

ल त्या INS ब्रत हें तेरी 
खच करत हू ॥ | जक उ मतर | 

मे छि ०, ७201 ई ॥ ये लोग 

स्स क 
ह . विक क निश्चय जो 
अपने | | -- न ची 
पय 1 

काफिर हु पर पदो दै 

ष्प्र्ल्त्त ना >> 4 
ब्लाइ न ड | [० १। २। 
शोर उनके चा 
३।४।५।६ 

| | 
| रना खुदा को 
` समोत्तक।/ तः सञ्च मार्ग में 

द्स्भ को बात कता फिर किस 
डु रजो भ॑ खजाने से खचे 
काम का रद्द पुललमान लोग 
करने को दे! करना योग्य छं 
परिश्रम क्यों नहीं लाते ? ओर 

कि DRAB CS वि माडी ममिले 
तो सुसलम। 
"प प स ह 

७१ | 
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कै सस्यार्थप्रकाशः ॥ 


होना व्यर्थ है यदि ससलमान लोग इसका अर्थ और करते हे तो सुधा अश 
हे? इत्यादि ॥ १॥ 


७ ~ ० ०) ०. 2. 
२-सब स्तुति परमेश्वर के वास्ते हे जो परवरदिगार अर्थात्‌ पाळन करनेहास 
दै सब संसार का । क्षमा करने वाला दयालु दै ॥ भै? १ | सि० १ । लूरतुरफा तिहा । 
आ०१।२॥ 


समीत्तक--जो कुरान का खुदा संसार का पालन करनेहारा होता और सब 
पर क्षमा ओर दया करता होता तो अन्य मतबाल्लि ओर पशु आदि को भी मसल- 
मानों के हाथ से मरवाने का हुक्म न देता । जो ज्मा करनेहारा छे तो क्या पापियों 
पर भी क्षमा करेगा ? ओर जो वेसा हे तो घ्यारे मिन «कि “काफिरों को कतल 
करं :> 4९ \ इ ७ { दद ळा. 3 गं ३ 
। पुस्तकालय 2९ ४0 ५26 हैं ऐसा क्यों कद्दता ? 
इल गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
विषय संख्या आत त हरते हें और तुक ही 


ॐ कवण ल ळा) कका 


शीषेक 


== | एक दिन न्याय करता 
सदस्य न . 
संख्या | ओर उसीले सहाय 


चाह! | ग 
है हु ता ? शोर सूधा मार्ग 
क र | णं ह 
र । मुसलमान क्यों नई 
सब १ | चाहते ? यदि भलाई 
| र । और जो दूसरों को. 
भल्ला! तटी Co 
४ आत र ः 
हि डु _______ ओर उनका मार्ग 
। ` पाना की दृष्टि की रो 
| धर को दृष्टि शी आर न 
॥०६॥७॥ 
सः ति | 1 CO 
_ पुणय नद्दीं मानते तो 
कित्दीं ५. 7 “ क हर ८ 
| 10. जल पो खुदा पक्ष- 
| पाती द per वीत, 
| अन्याय की बात 
ओर बिः ॥ त: 


भी स्वभाव से बहिः 
र जब उनके पूर्व संचित पुण्य पाप दी 


डि र 
॥६॥ बह दया अधवा क्रोध नहीं कर सकता ५ श्रौ 


1 


है 
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नमदा. २ द है रर टश ी i 
चतुदशसम्रुघ्रास। ॥ “0 
| दड 9 क < 2 (के UU VEO) 708 

नहीं तो किली पर दया ऑर किसी पर क्रोध करना नहीं हो लकता । और इस सरत 


'की टिप्पन “यई सूरः अल्लाह साहबने मनुष्यों के मुख ले कहलाई कि सदा इस प्रकार 
जे कदा करे” जो यह बात है तो “अलिफ बे” आदि अक्षर ख़दा ही ने पढ़ाये 
होंगे, जो कद्ठी कि विना अत्तर शान के इल सर; को केसे पढ्‌ सके कया कंठ ही 

स बुलाए ओर घोलते गये ? जो ऐसा दै तो सब कुरान ही कठ से पेंढ्राया होगा इस | 
स ऐसा समझना चाहिये कि जिस पुस्तक में पत्तपात की बातें पाई ज्ायँ बह पुस्तक 
ईश्बरकृत नहीं हो सकता, जेसा कि अरबी भाषा में उतारने से अरबबालों को इस- 
का पढ़ना सुगम अन्य भाषा बोलनेबालों को कठिन दाता हे इससे खुदा में पक्षपात 
ग्राता डे ओर जेख परमेश्वर ने सृष्टिस्थ सब देशस्थ मनुष्यों पर न्यायदृष्टि ले सब 
देशभाषाओं ख विलक्षण संस्कृत भाषा कि जो सब दशबालों के क्षिये एक से परिश्रम 
ले बिदित द्वोती हे उसी मं वेदों-का प्रकाश किया दै, करता तो यह दोष नहीं होता ॥४॥ | 


कफ 


" हर र र 
-यह्द पुस्तक कि.जिसर्म संदेह नहीं परहेजगारों को मागे दिखलाती द॥ जो 
के नमाज़ पढ़ते और उल वस्तुस जो इमने दी 


क. प्रो)” ~ ~ 
इंसान ज्ञाते टँ साथ गेब ( परोक्ष ) न वस्तुले जो हमने 
ईमान लाते हैं जो रखते हें तेरी 


खर्च करते हैं ॥ और बे लोग जो उस किताब पर रख दै 
पहिले उतारी गई गौर विश्वास कयामत पर रखते ह॥ थ लोग 
आर ये ही छुटकारा पानेवाले दें ॥ निश्चय जो 
राना न डराना समान है बे ईमान न लावेंगे॥ 


झर वा तुझ से 
| 
| अपने मालिक की शिक्षा पर ४ 


|: गैर त्तरा ड 
काफिर हुए आर उन पर ते र र ४ 
अल्लाह ने उनके दिलों कानों पर मोइर करदी थौर उनकी आंखों पर पदो दे 


भोर उनके चास्ते बड़ा अजाय हे) म०१ स: ० वका र 


| ३।४।५।६॥ 


गच्तक-स्या अपने दी सुख ले आपनी किताब की प्रशेला करना खुदा की 
5 चा गोग हे : सञ्च मार्गे मे 
सश की बात नहीं ? जब परदेजगार अर्थोत्‌ धार्मिक लोग हेंवे तो स्वत: ब क 
20750 ५ ही नहीं दिखला सकता फिर किस 
इ और जो झुठेमागे पर दं उनका यह का. प्रा ७ ही खज्ञाने से खचे 
| क 7 कया पाय पुणय और परुषा के लिता लर 6 ३ . 
| काम का रहा : > तो लब को क्यों नहीं वेता ? ओर मुसलमान लोग 
र 22183 > प्र विश्वास करना याग्य छ 


| ज कुने उता हे? जो देता 
| | करने को देता दं * ज Mr दि 
| | परिश्रम क्यों करते हैं ओर जो बाइबल उ यों नहीं लाते घोर 
| परिश्रम क a पर ईमान खा कुरान पर छ बेसा केयो नहीं लाते * आ 


ह 
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32५ ,४9:--+एए॑ाएणंण CIA = 
सत्यारथेपकाशः ॥ 


कप कक पर आय अर पर नरक कक 
NA, 


~~ AAAS ANYON 


जो लाते हृ तो छुरान # का हाना किसलिये ! जो कहे कि कुरान में अधिक बाते 
ताब में लिखना झुदा सूळ गया होगा! ओर जो नहीं झला तो कुरान 


> 
च र पहित्ली 
का बनाना निष्प्रयोजन हे । ओर हमें देखत हैं तो बाइबल और कुरान की बातें कोई रे 


न मिलती होंगी नहीं तो सब मिळती हे एक ही पुस्तक जरा कि वेद च क्यों 

बनाया ? कयामत पर ही विश्वाल रखना चाहिये अन्य पर नह्ों ? ॥१।२।३॥क्क्या 
ईसाई और सुसळमान ही छुदा की शिक्षा पर इ उनमें कोई भी पापी नहीं हे? कया 
ईसाई ओर मुसलमान अधमौं हैं बे भी छुटकारा पावे झोर दुसरे घर्मात्मा सी न पाचे 
तो बडे अन्याय ओर अंधेर की बात नहीं हे? ॥ ४ ॥ ओर कया जो लोग झललमानी 
मत को न माने उन्हीं को काफिर कहना यद्ध एकतफी डिगरी नहीं हे? ॥ जो 
परमेश्वर ही ने उनके अन्तःकरण ओर कानों पर मोहर लगाई ओर उसी से चे 
पाप करते हें तो उनका कुछ भी दोष नहीं यह दोघ खुदा ही का हे. फिर डन पर 
सुख दु:ख वा पाप पुण्य नहीं हो सकला पुनः उनको सजा क्यों करता हे ? क्योंकि 
उन्होंने: पाप चा पुराय. स्वतन्त्रता से नहीं किया ॥ ५ । ६ ॥ 


we A 
६-उनके दिलों में रोग हे सल्लाह ने उनका रोग बढ़ा दिया ॥ म १।| | 


सि० १ । सं २। आ० ९॥ 


 समीक्षक्-भल्ञा बिना अपराध खुदा ने उनका रोग बढ़ाया दया न आई उन 
i > भे ण भज 

विचारों को बड़ा दुःख हुआ होगा ! कया यह शेतान खे बढ़कर शतानपन का काम 

नहीं हे? किसी के मन पर मोहर लगाना, किली का रोग बढ़ाना यह खुदा का काम 


नहीं हो सकता, क्योंकि रोग का बढ़ाना अपने पापों से है ॥ ६ ॥ 


७-जिसने तुम्हारे, चाप्ते पृथिवी बिछौना और आसमान की छत को बनाया 
'म० १ । सि० १ | सू० २१ या २१॥ 


समीक्षक-भला आसमान छत किसी की दो सकती हे? यह अविधा की 
| बात है आकाश को छत के समान मानना दली की बात हे यदि किसी प्रकार की 
| पृथिवी को आसमान मानते दों तो उनके घर की बात है ॥ ७॥ 


८-जो तुम उस बस्तु ले लन्देह में हो जो इसने अपने पेगस्बर के ऊपर उतारी 
; | तोउस केली एक सूरत छे आओ थोर अपने साक्षी लोगों को पुकारो अल्लाह के बिना 


- १ - 
“2 


७ तक्ता 18. 


% बस्तित्र मं/ यह शब्द “कुरान” हे पर तु भाषा मे लोगों के बोळ 
पाता हे इसलिये एसा हो लिखा हे । 


% F Sd 
४६-57 “र ४ धु न 
| क Br __ (5-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i 


ह SAAN 


वि... 
(तुम सञ्च दो जो तुम ॥ अधर कभी न-करोंगे तो उस आग: ले डरो कि जिलका 
| इन्धन मङुष्य हे अर काफिरों. के बास्ते. पत्थर तेयार किये गये हे ॥ मं० १ । सिर 
| ६ | खूर २ आ० २३। २३॥ 


समीक्षक--भला यह कोई बात इ कि उसके सदृश कोई सूरत न बने ? क्या 
अकबर बादशाह के समय में मौलवी फेजी ने विना नुकते का कुरान नहीं बना लिया 
यः! बह कोनसी ढोज्ञन्‌ की आग हे? क्या इस झाग लै न डरना चाहिये ! इसका 
भी इन्धन जो कुछ पड़े लब हैः। जेसे कुरान में लिखा हे कि काफिरों के वास्त पत्थर 
तैयार किये गये डे तो चेस पुराणों में लिखा छं कि म्लेच्छों कःलिये घोर नरक बना 
: द्वे. अब किये किसकी बात सच्ची मानी जाय ? अपने २ बन्न छ दोनों स्वगगामी 
) आर दसरे के मत से दोनों नरकगामी होते ई इसलिये इन सबका झगड़ा झूठां ह 
। किन्तु जो धार्मिक इं वे सुख ओर जो पापी हे बे सब मतों में दुःख पा ॥८॥ 


_और आनन्द का सन्देला दे उन लोगों को कि इम्रान लाए ओर काम 
। किए अच्छे. यह कि उनके चास्त बिहिएतें हें. जिनके नीच से चल्ती हे नहर जब 


उसमें से भेवो के भोजन दिये जायेंगे त्रः कहेंगे कि वह वो बस्तु ६ जो इम पहिले 


| इससे दिये गये थ आर उनके लिये पब्रिन्न बीबियाँ सदंब बहा रहनेवाळी इ॥ 


| बं १. । सि० १ ।. सू० २ । आश २७ ॥ 


१ 
क--भला यद कुरान का बहिद्दत संसार छ कौनसी उत्तम बालबाब्ध ह 


समीक्ष 
झसलभानों के स्वग म ह आर इतना विशेष हं 


क्कि ज नचे 
क्योंकि जो. पदार्थ संसार म दै म 
कि यहाँ जले पुरुष जन्मते सरत ओर आते जाते हें उसी प्रकार स्थग 8 नद्धो 

र या. सदा काळ | 
यहां की छिया सदा नहीं. रहती ओर घद्दा बीबिया अर्थात्‌ उत्तम- खि र र 

जबतक कयामत द्वी रात न आवेगी तबतक उन बिचारियं ह 
० ग्रैर खदा ही के. 
पा होती होगी = आर 

? हाँ जा खदा की उच पर 
छ [गी तो ठीक छ ग्रोंकि यह सुसलमावो का स्वग गोकुलिय 
हवं 


खियो का मान्य | 
गोळोक और मन्दिर के सटश दीखता इ क्योंकि ब सर कर 
आक ही खुदा के घर म॑ स्त्रियो का मान्य अधिक भार उ". 


चों का नहीं, वेले बहिएत र 
| कम उन पुरुषों पर नहीं, क्योंकि बोबिया क क यी 
| खुदा का प्रस भी बदुत द्ध हि व बीबियां बिना खुदा की मजी स्वग म 04 | 


क खा और पुरूषों को न य |. ॥ &॥, 
44. हे ? ज्ञो यद्ध बात ऐसी हो हो तो खुदा सिय 0. 


रद्दतीद्द्त 
केले कटते होंगे 
आश्रय समय काटती 


उदर सक 
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~ 


१०-अादम को सारे नाम सिखाये फिर फरिइतों के सामने | 
तुम सच्चे हो मुझे उनके नाम बताझो ॥ कहा हे झादम ! उनके नास बता दे तब | 
उसने बता दिय तो खुदा ने फरिशतों से कहा कि कया मैंने तुमले नहीं कहा ड 
कि निश्चय में प्रथिबी ओर आसमान की छिपी वस्तुओं. को और प्रकट क्पे कमों 
को जानता हं ॥ मं? १। सि० १ । स॒० २। झा० २६। ३१॥ 


समीत्तक-भला,पेखे फरिइतों को धोखा देकर अपनी बड़ाई करना खुदा का 
काम दो सकता दे? यह तो एक दंभ की घात हैं, इसको कोई विद्वान्‌ नहीं मान 
सकता ऑर न ऐसा अभिमान करता । कया ऐसी बातों से ही खुदा अपनी लिद्धाई 
जमाना चाइता हे!, हां जंगली लोगों में कोई केला ही पाखण्ड चल्ला लेवे चल सकता 
दे, सभ्यज्ञनों में नहीं ॥ १० ॥ 


- ११-जब हमने फरिइतों से कहा कि बाबा आाद्म को दयडवत्‌ करो देखा 
~ i ~ ~ रि 
सभों ने दयडवत्‌ किया परन्तु शतान ने न माना आर अभिमान किया क्योंकि बो 
भी एक काफिर था ॥ मं० १ । सि० १। सू० २। झा० ३२॥ 


समीक्षक-इससे खुदा सर्वज्ञ नहदों घर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान की पूरी 
| नहीं जानता जो जानता ददो तो शैतान को पैदा ही क्यों किया ओर खुदा में 
कुछ तेज नहीं हे क्योंकि शतान ने खुदा का हुक्म छी न माना ओर खुदा इर 
[कुछ भी न कर सका ! और देखिये एक शैतान का किर ने खुदा का भी छक्का छुडा 
दिया तो सुसलमानो के कथनाजुसार भिन्न जहां क्रोड़ों काफिर हें व हां मुसलमानों के खुदा 
और मुसलमानों की क्या चत्त सकती है? कभी २ खुदा भी किसी का राग बढ़ा देता, 
निज प गुमराद्द कर देता हे, खंदा ने ये बातें शेतान से सीखी. होंगी और शेतान ने 
खुदा स, क्योंकि बिना खुदाके शतान का उस्ताद कोर कोई नहीं हो सकता ॥ ११॥ | 

१२-दमने कदा कि जो आदम तू और तेरी जोरू बहिइत में रहकर आनन्द 
र जहा चाहो जाओ परन्तु मत समीप जाओ उस वृक्ष के कि पापी हो जाओगे ॥ 
शतान ने उनको डिगाया कि ओर उनको बहिश्त फे आनन्द खर खोद्या तब इमने 
| कहा कि उतरो तुम्हारे थे कोई परस्पर राज्ज दे तुम्हारा ठिक्राना पृथिवी हे और पक 
समय तक लाभ दे आदम अपने मालिक की कुछ बाते सीख कर पृथिदी पर आगया ॥ 
मं १। लि० १ । सूर २। आ० ३३। २४। ३५॥ 


_ समीक्षक-अब देखिये खुदाकी अढपन्नता अभी तो स्वगै में रहने का आशीर्वाद दिया 
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चतुदश समुज्ञासः ॥ ९५६. 


० माका 
de NAINA, 
कर :४०४५७०४७०६०४०७८०४०७०७०५०५०५०५०५७०५७०५०५- ANA, 

० 


आर पुनः थोड़ी घेर में कहा कि निकला जा भविष्यत्‌ बातों को ज्ञानंता होता तो वर 
ही क्‍यों देता ओर बहकानेबाले शेतान को दणड देनेसे असमर्थ भी दीख पड़ता हे 
आर बद्द दृक्ष किलके लिये उत्पन्न किया-था ? कवा अपने लिये बा दूसरे क लिये ? 
जो दूलरे के लिय तो क्यों रोका? इललिये एमी बाते न खडा की और न उसके 
बनाये पुस्तक में हो सकती ह आदम साहेब खुदासे कितनी बातें सीख आय ? आर े 


जब पृथिची पर आदम साहेब आये तब किस प्रकार आये ? क्या वह बह्दिश्त पहाड़ 
पर दै वा आकाश पर ? उससे केसे उतर आये ? अथवा पक्षीके तुट्य आयि अथवा 
जञेल ऊपर से पत्थर गिर पड़े? इसमें य विदित होता हे कि जब झादम साहेब मही 
ले बनाये गये तो इनके स्वर्ग में भी मही द्वोगी ? रौर जितने वहां ओर हें वे भी 
बैसे ही फरिश्ते आदि होंगे क्योंकि मद्दी के शरीर विना इन्द्रिये भाग नहीं दो सकता 
जब पार्थिव शरीर डे तो द्रृत्यु भो अवश्य होना चाहिये यदि मृत्यु होता तो वे वहां 
से कहां जाते हैं ? और मृत्यु नहीं होता तो उनका जन्म भी नहीं हुआ जब जन्म | 
डे तो मृत्यु अबश्य ही द्वे यदि ऐसा हे तो कुरान में लिखा हूँ कि बीबियां सदे 
बहिइत में रहती दें सो झूठा हो जायगा क्योंकि उनका भी मृत्यु अवश्य होगा जब 
ऐसा दै तो बदिइत में जानेवाळों का भी मृत्यु अवश्य होगा ॥ १२॥ 


१३-उस दिन से डरो कि जब काई जीव किली जीव से भरोसा न रक्खगा 
न उसकी सिफारिश स्वीकार कोजावेगी न उलल बदला लिया जावंगा और न्‌ 
वे सद्दाय पावंगे॥ म० १ | सि० १। सू०२। अआ० ४५॥ 

समीक्षक -क्या वत्तेमान दिनों में न र ? बुराई करने में सब दिन डरना चाहिये 
न मानी जावेगी तो फिर पंग़स्यर की गवाही वा सिफारिश से खुदा | 
क्योंकर सच हो सकेंगी * क्या खुदा बहिदतवालों दी का सहा- | 


का नहीं यदि ऐसा हे तो खुदा पक्षपाती हे ॥ १३ ॥ 


जब सिफारिश 
स्वगे देगा यह बात 
यक दै दोज़खवात्तों | 
ने उनको कहा कि तुम 


किताब और मोज़िजञे दिय ॥ दम 
र. ने ओर पीछे थ उनका 


हृ एक भय दिया जो उनके साम 
मं० १। सि० १। खू २। आ ५०।६१॥ 


१४-इमने मूसा 
निन्दित बन्दर ददोजञा्रो य 


शौ र शि क्त ईम न रों क 
त्तक ज्ञो मूस I को किताब दी तो करान का हो T निरयक छं अ उसक 
सम गी ल्‌ ॥| ते कृ त्त f पोर 


१ र बात मानने 

| | ध्राश्चयेशक्ति दी यह बाइबल ओर कुरान में भी भस ह ह हत 
| योय नही क्य ो दका होत तो बब मी चे कण [ता जो अब न 
| | योग्य नहीं क्योंकि जो पेसा होता तो अब भ ८ _ 
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था, जैसे स्वार्थी लोग आजकल भी अविङ्घानों के सामने विद्वान्‌ बन जाते हे चेस उल्ल 
समय भी कपट किया दोगा क्योंकि खुदा और उसके सेवक झब भी विद्यमान हें पुनः 
इस समय खदा ग्राश्चर्यशक्ति क्यों नहीं देता ? झोर नहीं कर सकले जो सूरा को 
किताब दी थी तो पुनः कुरान का देना कया आवश्यक था क्योंकि जो भलाई बुराई 
करने न करने का उपदेश सवत्र एकला हो तो पुनः भिन्न २ पुस्तक करने से पुनरुक्त 
दोष होता हे क्या सूसाजी आदि को दीइई पुस्तकों में खुदा भूछ गया था ? जो दा 
ने निन्दित बन्द्र होजाना केवळ भय देने के लिये कहा था तो उसका कहना मिथ्या 
हुआ वा छल किया जो ऐसी बातें करता छै और जिसमें ऐसी बातें हे चह न खुदा 
झोर न यह पुस्तक खुदा का बनाया हो लकता हे॥ १४॥ । 


१५-इस तरह खुदा मुदी को जिलाता दै और तुम को ॥ अपनी निशानियां 
दिखल्लाता है कि तुम समझो ॥ मं० १ | सि० १। सू० २। आ० ६७॥ 


समीक्षक-क्या सुदों को खुदा जिलाता था तो अब क्यों नहीं जिलाता ? क्‍या 
कयामत को रात तक कबरों में पड़े रहेंगे ? आजकल दोरासुपुर्द हैं ? कया इतनी. 
दी ईश्वर की निशानियां हैं ? पृथियी, सूर्य्ये, चन्द्रादि निशानियां नहीं हैं ? क्या संसार 
में जो बिविध रचना घिशेष प्रत्यक्ष दीखती हैं ये निशानियां कम हे१॥१५॥ 


१६-बे सदेव काल वहिएत अर्थात वेकशठ में नेवाले इ ॥ # 
| सरव काळ वदशत अर्थात्‌ बकुएठ म बाल करनेवाले हे ॥ मं० १ ! 
सि० १ | सू० २। झ० ७५॥ 

2 कनकाई भी जीव अनन्त पाप करते का सामर्थ्य, नहीं रखता 
इसलिये सदेव का नरक में नहीं रह सकते और जो खुदा ऐसा करें तो बच् 
| अन्यायकारी आर अविद्वान्‌ होजाचे कयामत की रात न्याय होगा तो मङुष्यों के पाप 
॥ SS ७, Ce त» पे 

उप बराबर हाना उचित है जो कमे अनन्त नहीं दे उसका फल अनन्त केल हो 

सकता है ? ओर सृष्टि इजार वर्षों से इधर हो-बतलाते हे 

| आ छ इए सात आउ इजार वर्षों से इधर हो बतलाते हैं कया इल 
च अदा ।नकस्मा बठा था ? आर कयामत के पीछे भी निकम्मा रह्देगा? ये बातें 

[oS i ~ ~ ; ५ 

2 लड़कों के समान हैं क्योंकि परमेश्वर के काम सदैव वत्तेमान रहते हैं थोर 

५६ ८०८ > षड ~ ~ 5 ~ 

| जितने जिस के पाप पुणय है उतना ही उसको फन्न देता हे इसलिये कुरान की यह 

| बात सच्ची नहीं ॥ १६ ॥ : 

। १७-जब दमने तुम से प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोटू अपने झापस के और 

- किसी अपने आपस के घरोंले न निक्रालना फिर प्रतिक्षा की तुम ने इस के तुम छी 


` [साक्षी हो ॥ फिर स त जणो आपल को मार डालते दो पक फिरके बे लोग हो कि अपने आपल को मार डालते हो एक फिरके 
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च देशसपुल्लास! ॥ हि 


९-८०८४८००५४४५४४४४४४४४४४४४४४४४४४४५५५५४८८४५५८५८८८८५८५८८८०८८००००---५२ 


| न्द ` पें नर ल MS क्क 
को आप में खे घरों उनके से निकाल देते हो॥ मं० १। सि० १। सू० २। | 
वप्रा ७७ । ७८ ॥ ; य | 


समीत्तक-भला प्रतिज्ञा करानी ओर करनी आहपन्ञों की बात हे बा परमात्मा 
की ? जब परमेश्वर सर्वज्ञ है तो ऐसी कड़ाकूट सारी म ध्य के समान क्य पका? 
भत्ता यह कौनसी भली बात हे कि आपस का लोह हळ 020. र 
घर से न निकालना अर्थात्‌ दूसरे मत बालों का लोह बद्दाना और घर ले निकाल 
देना ? यद्द मिथ्या सूखंता आर पक्षपात की बात ह । क्या परमेश्वर प्रथम ही से 
नहीं जानता था कि ये प्रतिज्ञा से विरुद्ध करेंगे ! इससे विदित होता दे कि सुलल- | 
मानों का खुदा भी ईलाइयों की बहुतसी उपमा रखता छे और यदद कुरान स्वतंत्र 
नहीं बन सकता क्योंकि इखम ख थोडीसी बातों को छोड़कर बाकी सब बात बाइ” 
बल को हे ॥ १७॥ EH RE 

१८-ये बे लोग हें कि जिन्दोंने आखरत क बदले जिन्दगी यहां की मोल 
लेलो उनसे पाप कभी हलका न किया जाबेगा और न उनको सहायता दी जावेगी ॥ 
सं० १। सि० १ । सू २। आ० ७६॥ $ 


क-मला रेली देर्ष्या. द्वेष की बातें कभी ईश्वर की ओर से हो सकती 


लमीत्त 
दी जावेगी वे कोन 


? जिन लोगों के पाप हलके किये जायेगे वा जिनको सहायता 
पापों का दरड दिये विना हलके किये जावगे ता अन्याय 
ग्रे जावेंगे तो जिनका बयान इस आयत मह ये 
हें। ओर दणड देकर भी हलकं न किये जाबेगे तो 
हलके किये जाने बालों से प्रयोजन धर््मात्माओं 
1? इससे यह लख 


हैं? यदि वे पापी छ झर 
होगा जो सज़ा देकर दलके कि 
मी सज्ञा पा के हलके दो सकते 


भी अन्याय हागा। जा पापों से 
पप ही इलके छं खुदा कया करण 


का हे तो उनके पाप द 
में घम्तात्माओं को सुख और झधस्मियों को दुःख 


बिद्वान्‌ का नहीं । झोर घास्तव 
उन के कर्मों के अनुसार सदव दग 


[ चाहिये ॥ १८ ॥ द 


को किताब दो गौर उसके पीछे दम पंगम्बर को | ७ 


ला को प्रकट भोजिजे अथात्‌ देवीशक्ति झोर सामथ्ये 
वस्तु सहित परास्बर आया | 


१६-निश्चय हमने सूखा 

| लाये और मरियम के पुत्र ई 

दिये उसके साथ रूहुलकुदूख # क जब तुम्हारे पास उस | 

कि जिसको तुम्हारा जी चाहता नहीं फिर तुमने झभिमान |... टु डा 

| सि० १। सखू 9॥ 
झुठलाया और पक को मार डीण और एक को मार डालते हा ॥ म० १। 


सात के रेने कहते है जव रईँल को जो कि 


हरदम मसीह के साय रहता था । 
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५६२ सत्याथेप्रकाश! ॥ 


समीक्षक-जब कुरान में लाक्षी हे कि सूलाको किताब दी तो < 
मुसलमानों को आवश्यक हुआ और जो २ उस पुस्तक में दोष हैं घे भो. 
के मत में आगिरे और “मोजिज्ञे” अर्थात्‌ देवीश क्ति की बातें सब अन्यथा डे भोले 
साले मनुष्यों को बढकाने के लिये झूठ सूड चलाली दें क्योंकि सृष्टिक्रम और बिद्या 
से विरुद्द सब बातें झूठी हो होतो दै जो उस समय “मौजिज्ञ” थे तो इस समय क्यों 
नहीँ / जो इस समय नहीं तो उस समय भी न थे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं॥ १३॥ 


२०-आर इससे पहिले काफिरो पर बिजय चाहते थे जो कुछ पद्दिचाना 
था जब उनके पाल वह आया झट काफिर द्वोगए काफ़िरों पर लानत हे अढक्ाइ 
की ॥ म० १। सि० १।.सु०२। आ० ८२॥ 


Nw गं य पि = ~ 
समीक्षक-क्या जले तुम अन्य मत बालों को काफिर कहते हो वेले घे तुमको 
ह ~ ०३” ~ ~ ~ ~ च शि क्व ® 
काफिर नहीं कहते हें? ओर उनके मत के ईश्वर की ओर से धिक्कार देते हें फिर कहो 
ने क \ >; 3. ७ ES 
कोन ह ह कोन इ £ जो विचार करके देखते हें तो सब मत बालों में झूठ पाया 
जाता इ ओर जो सच हे सो सब में एकला, ये लब ल्लड़ाइयां सूखेता की छव ॥ २० ॥ 


२१-आनन्द्‌ का सन्देशा ईमानदारों को अल्लाइ, फरिस्तों पैगम्बरो ज्ञिबरईल 
आ ग 32 NS cd व्र तू, ॥ 2 > 
आर मीकाइल का जो शत्रु दै अल्लाह भी पेले काफिरो का शत्रु हे ॥ म० १। सि० 
१॥सूर २। प्रा ६० ॥ पर 
.. समीत्तक-जब मुसलमान कहते हैं कि खुदा लाशरीक है फिर यह फौज की 
फोज शरीक कहां से करदी ? क्या जो झोरों का शत्च॒बह्द खुदा का भी गत्रु छे? 
यदि ऐसा हे तो ठीक नहीं क्योंकि इंद्चर किसी का शु नहीं हो सकता ॥ २१ ॥ 

२२-और कहो कि क्षमा मांगते हैं इम क्षमा करेंगे तुम्दार पाप आर 
अधिक भलाई करनेबालों के ॥ मं० १) सि० १। स्‌० २। झा० ५४॥ 


समीक्षक-भला यदद खुदा का उपदेश सबको पापी बनाने घाला है बा नहीं ? 
क्योंकि जब पाप क्षमा दोने का आश्रय मनुष्यों को मिळता दे तब पापों से कोई 
भी नहीं डरता इसलिये ऐसा कहनेवाळा खुद्स और यद्द खुदा का बनाया हुआ 
| अस्वक नहीं हो सकता क्योंकि बह न्यायकारी दे अन्याय कभी नहीं करता और 
पाप क्षमा करने मे अन्यायकारी हो सकता है ॥ २२॥ । पत 


२३-जब मूसा ने अपनी कोम के लिये पानी मांगा हमने कहा कि अपना 
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| १ । सू० २। अआ० ५ ६॥ 


संमीक्षक- अब देखिये इन असंभव बातों के तुह्य दूसरों कोई कददेगा ? एक 
पत्थर की शिला में डडा मारने स बार रं का निंकलनां सर्वथा असंभव २ 

HR सात [ निकलनां सर्वधा असंभव हे, 
हा उस पत्थर का भातर ख पाला कर उसमें पानी भर बारह छिद्र करन से सम्भव 
| डे, अन्यथा नहीं ॥ २३ ॥ | 25 हे 
१४--भोर अल्लाह खाल करता है जिसको चाहता है अपच है 
कि - ता हे जिसको चाहता हे साथ द्या अपनी के ॥ 
मं० १। सि० १ । रू० २। आ० ६७॥ 


समीत्तक-कया जो मुख्य ओर दया करने के योग्य नहो उसको भी प्रधान 
बनाता भर उस पर द्या करता हे? जो ऐसा दे.तो खुदा बड़ा गड़बड़िया दे क्योंकि 
| फिर अच्छा काम कोन करेगा? और बुरे कर्म कोन छोड़ेगा ? क्योंकि खंदा की 
प्रसन्नता पर निर्भेर करते दें कर्मफल पर नहीं इससे सबको अनास्था होकर कर्मो- 
च्छेद्प्रसड़ होगा ॥ २४ ॥ 4 


२५-ऐसा न हो क्रि काफिर लोग इ्या करके तुमको ईमान से फेर देवे क्योंकि 
उनमें खे इंधानवालों के बहुतले दोस्त हें ॥ मं० १। खि० १। सू २। आ० १०१॥ 


समीत्तक-अप्र देखिये खुदा दी उनको चिताता दै कि तुम्हारे ईमान को 
काफिर लोग न डिगा देवें क्या वद्द सवेज्ञ नहीं दै? ऐसी बाते छुदा की नहीं छो 
सकती हैं ॥ २५॥ g ; 
२६--तुम जिधर मुद करो उधर दी सुद्द झल्ठाद का ई ॥ म० १। लिश १। 


स्‌० २। आ० १०७॥ ` क 
र समीक्तक-जो यद्द बात सच्ची है तो मुसलमान क्रिल की आर मुँ इ क्यों करते 

|| हे?ज्ञ काई कि दमको किबछे की ओर सुद करने का हुक्म डे तो यह भी हुँकैम हे कि 
चाहे जिधर दी ओर सुल करो, क्या एक बात सच्ची ओर दूलरी झूठी होगी ! ओर 
जो अलाइ का मुख हे तो वह लब ओर हो ही नहीं सकता क्योंकि एक सुख पक 1 
|| थोर रहेगा सब ओर क्योंकर रद्द सकेगा ! इसक्निये यह संगत नहीं ॥ २६ ॥ 


जी he 
|| 7 २७--जो आसमान और भूमि का उत्पन्न करन वाढा छ अब वा 
चाहता है यहद नहीं कि उसको करना पड़ता दै किन्तु उले कहता द कर 


ह शैज्ञाता द्वे॥ म० १। सि० १। नमाण >! ds eR 


N+ 


ities ना 


प्‌ 
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५६४ . - ` सत्याथप्रकाशः ॥ 


समीत्ञक--भला खुदा ने हुक्म दिया कि दोआां ता हुक्म किसने खुना ? और 


| किसको छुनाया ? घौर कोन घन गया ? किख कारण खे बनाया £ जच यह लिखते 


| हे कि सधि-के-पूर्व- सिवाय. खुदा. के कोई भी दसरी घस्तु न थी तो यह ससार कह 


झाया ? विना.कारण के कोई भी काय्य नहीं डता तो इतना बड़ा जगत्‌ कारण के 
चिना कहाँ से छुआ ! यद्द बात केवल लडकपन को छं ( पूवेपच्ता ) नहीं २ खुदा को 


| इच्छा से ( उत्तरपक्षी ) क्या तुम्हारी इच्छा से एक मक्खी को टांग भी बन 


| जासकती डे? जो कहते हो कि खुदा की इच्छा से यह सब झुछ जगत्‌ बन गया 


( पूवपक्षी ) खुदा सर्वशक्तिमान हे इसलिये जा चाहे सो कर लता &ं। (उत्तरपक्षी) 
सर्वशक्तिमान का क्या अथे डे * ( पूवेपक्षी ) जो चाहे सो करसक । ( उत्तरपक्षी ) 
कया: ख़दा दूसरा खुदा भी बना सकता हैं ? अपने आप सर सकता हु? सूळ रागी 
और अज्ञानी भी बन सकता दे! ( पू्वेपक्ती ) ऐसा कभी नहीं बन सकता । 
( उत्तरपक्षी ) इसलिये परमेश्वर अपन योर दूलरों के गुण, कमे, स्वभाव के विरुद्ध 


| कुछभी नहीं कर सकता जेसे ससार में किसी वस्तु के बनने बनाने म तीन पदाथ प्रथम 
| अवश्य होते दैः एक बनानेबाल्षा जेसे छुम्दार, दूसरी धड़ा बननेवाला मिट्टी ओर तीसरा 


| उसका साधन जिससे घडा बनाया जाता दे, जसे झुम्दार, मिट्टी और साधन खे घडा || 


बनता दें और बननेवाले घड़े के पूर्व कुस्दार, मिट्टी ओर साधन होते हें चेले ही जगत्‌ 


| के बनने से एवे जगत्‌ का कारण प्रति ओर उनके गुण, कर्मे, स्वभाव अनादि हे 


इसलिये यद्द कुरान की बात खवंथा अलम्भघ दह ॥ २७ ॥ 


२८-जब हमने लोगों के लिये काबे को पवित्र स्थान सुख देनेचाला बनाया तुम 


| नमाज के लिये इबरद्दीस के स्थान को पकड़ो॥ म० १। सि० १। सू २। झा० ११७॥ 


समीक्षक-क्या काबे के पहिल पवित्र स्थान खुदा ने कोई भी न बनाया था? | 
' | जो बताया था तो कावे के बनाने की कुछ आघश्यकता न थी, जो नहीं बनाया था 
| तो बिचारे .पू्ोतपन्नों को पवित्र स्थान के बिना छी रक़्खा था ? पहिले ईश्वर को 

| पवित्र स्थान बनाने का स्मरण न रद्दा होगा ॥ २८ ॥ | 
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= समीक्षक -यद्द केले सम्भव हे कि इबराहीम के दीन को नहीं मानते घे सब 
मूर्ख दै? इवराद्दीस को दी खुदा ने पसन्द किया इसका क्या कारण हे? यदि धमी- 
त्मा होते के कारण से किया तो धर्मात्मा और भी बहुत हो सकते हैं ? यदि विना 
मात्मा होने के ही पसन्द किया तो अन्याय हुआ। हां यह तोठीक हे कि जो 
| | धर्मात्मा हे बद्दी ईश्वर को प्रिय होता छे अधर्मी नहीं ॥ २६॥ 


३०--निश्चय हम तेरे मुख को आसमान में फिरता देखते हें भवऱ्य इम तु 
| उस किबंल को फेरेंगे कि पसन्द कर उसको बल झपना मुख मस्जिदुल्दराम की | 
र फेर जद्दां कहीं तुम छो अपना मुख उसकी ओर फेरलो ॥ मं० १। सि० २। 
स० २। आ० १३५॥ ` 


समीक्षक-क्या यह छोटी बुत्परस्ती हे? नहीं बड़ी । ( पूर्वपत्ती ) हम मुसलमान 
लोग बुत्परस्त नहीं दें किन्तु दुत्‌शिकन अर्थात मूत्तो को तोड्नेहारे हें क्योंकि इम 
क्रिबळे को खुदा नहीं समक्ूते। ( उत्तरपत्ती ) जिन को तुम बुत्परस्त खमते होः 
वे भी उन २ खूत्तों को ईश्वर नहीं समझते किन्तु उनके सामने परमेश्वर की | 
भक्ति करते इ यदि बुतों के तोड़नेझारे हो तो उस मस्जिद्‌ किबले बड़े बुत्‌ को 
क्यों न तोड़ा ? ( पूरवपक्षी ) वाइजी | इमारे तो किबल्े की ओर र न का 
कुरान में हुक्म हे और इनको बंद में नहीं है फिर बे बुत्परस्त. क्यों नहीं £ आर दम 
क्यों ? क्‍योंकि हम को खुदा का हुक्म बजाना अबश्य द्दे। ( उत्तरपत्ती ) जेसे 
तुम्हारे लिये कुरान में हुक्म हे बैसे इनके लिये पुराण में आज्ञा दै । जञेसे तुम त | 
को खुदा का कलाम समझते हो वेले पुराणी पुराणों को खुदा के को 3 
का बचन समफतेदद्ै, तुम में ओर इनमें बुत्परस्ती का कुछ पिरया त ह क 

र ये छोटे हैं क्योंकि जबतक कोई मल भत घर में र प | 
हुई बिल्ली को निकालने | लगे तयतक हे र उ वी ड | 
| सुइम्मद लाहेब छोटे इत को यु लानो के मतम रचि करादी क्या | 
सह चोटी बुरी ह मे न अन्यथा नहीं, तुमको जबतक | 
| जाओ तो हुपरी आदि पुराष्या न चतक दूसरे छोटे कुतो के घडत | 
। ह इ न न नो को दुत्परस्ती से पृथक करके | 
| | स लज्जित होके ०७० 55 252, 


निवृत्त रहना चादिये र 
मित्र कणा चाहिय ४४५५४. पोक ब्ला करना चाहिय || ३८ ५ ॥ ट ० हि न र नड र -- ST | र 
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५६६ | सत्यार्थेप्रकाशः ॥ | 


= ००5707 ७७ ७ 100 णा व 
३१-जो लोग अल्लाह क मार्ग में मार जात इं उनके लिये यह मत कहो कि 
य मृतक दें किन्तु व जीवित हे ॥ म० १। सि २। सुर? २ । झा० १४४ ॥ 


समीज्ञक-भल्ला ईश्वर के मार्ग में मरने मारने की क्या आवश्यकता हे ? यह 
क्यों नहीं कहते हो कि यद्द बात अपने मतलब सिद्ध करने के लिये ह कि यह लोभ 
दंगे तो लोग खूब लड़ंगे, अपना बिजय दोगा, मारन स न डरेंगे, लूट मार कराने 
सर ऐश्वय प्राप्त होगा, पञ्चात्‌ विषयानन्द करेंगे इत्यादि स्वप्रयोजन के लिये यह 
विपरीत व्यघद्दार क्रिया है ॥ ३१ ॥ 


$२-झौर यह कि झछलाद्द कठोर दुःख देनवाल्ला हे । शेतान के पीछे मत 
यलो निश्चय वो तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु हे डलके बिना ओर कुछ नहीं कि बुराई भोर 
निल्उज्ञता को आज्ञा दे और यहद कि तुम कदा अल्लाह पर जो नहीं जानते ॥ मं० 
१। लि० २ । सू० २ | आ० १५१ | १५४। १५५॥ 


समीक्षक-क्या कठोर दुःख देने बाला दयालु खुद्दा पापियों, पुणयात्माद्ओों पर हृ 
अथवा मुसलमानों पर दयालु ओर अन्य पर दयादडीन दे? जो ऐसा दे तो चह ईश्वर 
हो नहीं हो सकता । ओर पक्षपाती नहीं हे तो जो मनुष्य कहीं धमे करेगा उस पर 
इश्वर दयालु भौर जो अधमे करेगा उस पर दरडदाता होगा तो फिर बीच में मुदद- 
स्मद साहब और कुरान को मानना. आवश्यक न रद्दा। और जो सब को बुराई 
करानेचाला मनुष्यमात्र का श्च शैतान दे उसको खुदा ने उत्पन्न ही क्यों किया 
कया चह भविष्यत्‌ की बात नहीं, जानता था ? जो कहो कि जानता था परन्तु परीक्षा 
के लिये बनाया तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि परीक्षा करना अदपज्ञ का काम हे 
सवेज्ञ तो सब जोबों के अच्छे बुरे कर्मों को सदासे ठीक २ जानता हे और शेतान 
सब का बहकाता इ तो शेतान को किसने बच्चकाया ? जो कद्दो कि शेतान आप 
अइकता इ तो अन्य भी आप खे आप बद्दक सकते हैं बीच में शैतान का क्या 
काम | ओर जो खुदा दी ने शैतान को बइकाया तो खुदा शतान का भी शेतान 
ठहरगा एसी. बात इइवर की नहीं हो सकती और जो कोई बहफाता है बह कुलंग 
| वथा अविद्या से भ्रान्त होता है ॥ ३२॥ 
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समीक्षक- यहाँ विचारना चाहिये कि मुदी चाहे आप से आप मरे था किसी 
| मास्ने ले दोनों बराबर दें, हाँ इनमें कुछ भेद भी हे तथापि खूतकपन में कुछ मेद नहीं 
घोर जब एक सूअर का निबेध किया तो कया मनुष्य का मांस खाना उचित ह? क्या | 
यह बात अच्छी दो सकती है कि परमेश्वर के नाम पर शत्रु आदि को भत्यन्त दुःख द | 
के प्राणद्दत्या करनी ? इससे ईश्वर का नाम कलंकित होजाता छे, हां ईश्वर ने विना 
पूर्वजन्म के अपराधके मुसलमानों के हाथल दारुण दुःख क्यों दिल्लाया ? कया उन पर 
दयालु नहीं है ? उनको पुत्रवत्‌ नहीं मानता? जिस वस्तु स अधिक उपकार iE 
उन गाय झआाडि के मारने का निषध न करना जानो हत्या कराकर खुदा जगत्‌ का 


हानिकारक हे दिसारूष पाप से कलंकित भी हदो जाता हे पेसी बातें खुदा और खुदा. 
के पुस्तक की कमी नहीं हो सकतीं ॥: ३३ ॥ 


३४-रोज की वात तुम्हारे लिये हलाल कीगई कि मदनोत्सघ करना अपनी 
बीवियों से वे तम्हार वास्ते पर्दो हें ओर तुम उनके लिये पर्दा हो अल्लाइ ने जाना 
कि तम चोरी करते हो अर्थात्‌ व्यभिचार बस फिर अल्लाह ने क्षमा किया तुम को 
घल उनसे मिळो भौर दंडो जो अढ्लाइ ने तुम्हारे लिये लिख दिया इ श्र्थात्‌ संतान 
खाओ पिञ्यो यहांतक कि प्रकट हो तुम्हार लिय काळ ताग ख खुपद तागा वा रात 
से जब दिन निकले ॥ मं० १ । सि० २। सू० २। आ० १७२ ॥ | 


क-यहां यह निश्चित होता हे कि जब मुसलमानों का मत चला वा डस- 
सी पौराणिक को पूछा होगा कि चान्द्रायण बतः जा एक महान 
विधि क्या ? वह शास्त्रविधि जो कि मध्याह्न मे चन्द्र की कला 
खो को घटाना बढ़ाना और मध्याह्न दिन में खाना लिखा 
होगा कि चन्द्रमा का. दर्शन करक खाना उसको इन 
[एर का कर लिया परन्तु वत मं स्रीलमागम का त्याग हें 
हदी कि तुम स्त्रियां का भो समागम भले ही किया 
[र खाझों, भला यह मत्त क्या हुआ ! दिनको न 


क्रम से विपरीत हे कि दिन खाना रात में 


समीक्ष 
क पहिल किसी न कि 
भर का द्वोता हे उसकी 
घटने बढ्ने के अुलार श्र 
हे उसको न जानकर कहा 
मुसलमान लोगों ने, इस प्रक 
'यह एक बात खुदा ने बढ़कर क 
करो ओर रात में चाहे अनक ब 
खाया रात को खाते रदँ, यई स्ट 


| उनको जह पागो॥ स्तन से क. नि ॥ कतल से कुफू बुरा ह्वे ॥ यहांतक उनस लड़ो कि 
अं 


k उनको जहां पा 
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सा नाना राजाका का क?) 2. 
५६८ सत्याथप्रकाश! || 


तुम उन के साथ करो ॥ मं? १ । सि०२।सू०२। आ० १७४। १७५ 
१७६ । १७८ । १७६ ॥ 


समीक्षक--जो कुरान म ऐसी बाते न होतीं तो झुललमान लोग इतना । 
श्रपराध जो कि अन्य मत वालों पर किया हे न करते और चिना अपराधियों को 
मारना उन पर बड़ा पाप हे जो मुसलमान के मत का ग्रहण न करना डे उसको 
कुफ कहते हैं अर्थात्‌ कुफू से कृतल को सुसलमान लोग अच्छा मा ते हैं अर्थात्‌ ओ 
हमारे दीन की न मानेगा उसको हम कृतळ करेंगे सो करत ही आये मज़हब पर 
लड़ते २ आप ही राज्य आदि से नष्ट होगये और उनका मत अन्व मत बालों पर 
अतिकठोर रहता हे क्या चोरी का बदला चोरी हे? कि जितना अपराध इमारा चोर 
धादि करें क्या इम भी चोरी करें ? यह सवंथा अन्याय की बात है, क्या कोई अज्ञानी 
हम को गालियें दे क्या हम भी उसको गाली देवे ? यह बात ईश्वर की न ईश्वर 
के भक्त विद्वान्‌ की ओर न ईद्रचरोक्त पुस्तक की दो सकती है यह तो कवल रुबाथीं 
ज्ञानरहित मनुष्य की है ॥ ३४ ॥ 


२६-यल्लाइ भागड़े को मित्र नहीं रखता ॥ ऐ लोगो जो इमान लाये हो इख- 
लाम म प्रवेश करो ॥ मं० १ । सि० २। स०२। आ० १६० | १६३ ॥ 


समीत्तक--जो झगड़ा करने को खदा मित्र नहीँ समझता तो क्यों आप ही 
मुसलमानों को झगड़ा करने में प्रेरणा करता? और झगड़ालू मुसलमानों खे मित्रता 
क्यों करता हे? कया सूसल्मानों के मत में मिलने डी से खुदा राजी इतो वह 
मुसलमानों ही का पत्तपाती हे सब संसार का ईश्वर नहीं इसले यहां यह विदितं 
होता हं कि न कुरान इंइंबरक्तत और न इसमें कद्दा हुआ ईश्वर हो सकता है ॥ ३६॥ 


२७-खुदा जिसको चाहे अनन्त रिजक दूध ॥ म० १ । सि० २ । स० २ । 
| भा० १६७ ॥ है 


समीत्तक-क्या बिना पाप पुण्य के खुदा एस ही रिज्ञक देता ह? फिर भलाई 
| इई का करना एकला ही हुआ. क्योंकि सुख दुःख प्राप्त द्दोना उसकी इच्छा पर 

[ ६ इसले धम से बिसुख होकर मुसलमान लोग यथेष्टाचार करत हैं और कोई २ 
छुरानोक्त पर विशवास न करके धर्मात्मा भी होते दे ॥ ३७ ॥ 


! शेप-पश्न करते इ तुक स 5 एव को कु घोः अपबित्र दे पृथक रोः रजस्घला को कड चो अपचित्र हे पृथक र्‌द्दो 0121 | 09 
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७ में उनके समीप भत जाझो जबतक कि वे पवित्र न हों जब नहा लेव उन- 
फ पाख उस स्थान से जाओ खुदा ने आशा दी ॥ तुम्हारी दीबियाँ तुम्हारे लिये [ 
खतियाँ हें बल जाओ जिस तरह चाहो अपने खत में । तुमको अलाइ ळात 
( बेकार, व्यर्थं ) शपथ में नद्ध पकडत ॥ म? १। सि०२। सू २। ० २०५ । 
२०६ । २०८ | 


लमीक्षक-जो यह रजस्वला का स्पशे संग न करना लिखा दे वदद अच्छो वात 
है परन्तु जो यह स्त्रियों को खती के तुल्य लिखा ओर जैसा जिस तरह से चाडा 


आओ यह मनुष्यों को विषयी करने का कारण हे। जो खुदा बेकारी शपथ पर 


नद्ों पकडता तो सब झूठ बोलग शपथ तोडगे । इससे खुदा झूठ का प्रवत्तक 


होगा ॥ २८ ॥ 


३६-वो कोन मचुष्य हे जों अल्लाइ को उधार देवे अच्छा बस अल्लाह द्विगुण 


करे उसको उसके वास्त ॥ म? १ । सि २ । सु० २। ध्या० २९७॥ 


१ र| 
ससीक्षक-भक्ला खुदा को कजे उधार # छने ले कया प्रयोजन ? जिसने सा 
म 
संसार को बनाया वह मनुष्य से कृञ लता ह? कदापि नहीं | एला ता 3 न के | 
पुडिय 
हा जासकता द । क्या उसका खजाना खाली होगया था £ कया बद ६ - ड्यां 
फटा ज - 
लेने लगा? आर एक 
टोटे में फंस. गया था जा उधार 
व्यापारादि में मग्न दान खे pee 
का दो २ देना स्वीकार करता छं कया यह साहुकारों का काम दं य त 
म तो दिवालियों बा खच अधिक करनेवाले और आय न्यून होनेवाला क 
का 
पडता हे श्वर को नद ॥ ३& ॥ जो 
न न लाया और कोई काफिर हुआ जा अढल्लाइ चाहता 
लाइ करता हे॥ मं० १। सि० ३। खर २। आ० २३५॥ | 
इश्वर ही की इच्छा से? क्या वह |. 
ज्रः 
लिखा दै कि एक मनुष्य सुः | 
खुदा कज क्यों मांगता हे? | 
लिय उसने कद्दा जो आप | 
[नत लेलो खुदा का भराक्षा न | 


४०-उनमे से कोई ईमा 
न लड़ते जो चाइता दे अट 
क-क्या जितनी लड़ाई होती इं बह 


समीक्ष 


ष्य में तफसीरहुलेनी म 
[उसनेंकहा कि पे रसूललाह 
तुमको बहिएत में लन 

मद्‌ साहेब न उसकी जस 


# इसी आयत के भ 
स्मद्‌ साहेब के पाल आय 
उन्होंने उत्तर दिया कि 
जमानत ळे तो में दू. सुरद 
हुआ उसके दूत का हुआ ॥ 
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२७० , सत्याथेप्रकाशः 
अधर्म करना चाहे तों कर सकता है ? जो ऐसी बात है तो घहं खुदा हः नहीं | 
भले मनुष्यों का यह कर्म नहीँ कि शोन्तिसग करके लड़ाई करावे इससे विंदित 
७. क्र > 5 हि XS 
होता ह कि यह कुरान न ईश्वर का बनाया ओर न किसी ध स्वि 
त्या कु केरो धार्मिक विद्वान्‌ का रखिंत 


४१-जो कुछ झासमान खोर पृथिवी पर हे सब उसी के लिये द्दे ॥ चाहे 
उसकी कुरली ने आसमान ओर पुथिवी को संमा लिया है ॥ मं० १। सि० ३। 
सू० २। झा० २३७॥ ; 

ज छि था दै न्य र eS ० हें 

समीक्षक जा आकाश भूमि में पदाथ ह बे सब जींबो के लिये परमात्मा ने 
उत्पन्न किये.इं अपने लिये नहीं क्योंकि वह पूर्णकाम है उसको किली पदाथ को, अपेक्षा 
प ब ~ ft य ० र पु कू र > > 
नहीं जब उसकी कुर्सी इ तो बह एकदेशी हे जा एकद्शी होता छे बह ईश्चर नहीं 
कडाता क्योंकि ईश्वर तो व्यापक हे ॥ ४१ ॥ 


४२-भल्लाद्द सूर्य्य को पूर्व से दद श्चिम से दे न 
लाह सूय्ये को स स EE इ चल तू पश्चिम से लेश्षा बस जो काफिर 
हरान हुआ था निश्चय अल्लाइ पापियों को भार्म नह दिखळाता ॥ मं० १। लि० ३। 
ख० २। आ० २४० ॥ 


समीक्षक-दे खिये यह अविद्या को | सय्य न पर्व से यो 
कक दै द भाषया को बात: सूर्ये न पूर्व से पश्चिम और न पश्चिम 
पूवे कभी आता जाता है बह तो अपनी परिधि में घूमता रहता हे इसले निश्चित 
| जाना जाता हे कि कुरान के कर्ता को न खगोल और न भूगोल विद्या आती थी । 
जो RR का माग नहीं बतलाता तो पुण्यात्माओं क लिये भी मुसलमानों के 
सदा की आवश्यकता नहो क्योंकि धर्मात्मा तो धर्म मार्ग में ही होते हु, मागे तो 
धम स भूले इए मलुष्यों का बतलाना होता दै खो कत्तेव्य कन करने से कुरान के | 
कर्ता को बड़ी भूल हे ॥ ४२ ॥ ह 
४३-कहा चार जानवरों से हे हिचान पि | 
ह नवरों से ल्लि उनको सरत पहिचान रख फिर हर पहाड़ | 
का एक २ डुकड़ा रख दे फिर उनको बुला दोडते तेरे पास चले आवेगे ॥ | 
| स० १। सि० ३ | स॒० २। झा० २४२॥ 


___ समीक्तक-पघांह. २ देखे नो व रे | 

Ci २ जो. युललमाना का खुदा भानमती के समान खेल कर |. 

| ! ह ऐसी हो बात से खुदा की खुदाई दै? बुद्धिमान्‌ लोग पेले ख़दा को |. 

| तित्लाआज ग देकर द्र रहेंगे भोर मूखे लोग फँसगे इससे ख़दा को बड़ाई के बदले | 
बुराई उसके पढले पड़ेगी ॥ ४३॥ ' | | 
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sa हक a र ह. टर 
४४-जिखको चाहे नीति देता हे॥ मे० १ । सि० ३ । सू० २। ग्रा २५१ ॥ | 


समीक्तक-“जब जिसको साइता हे उसको नीति देता हे तो जिसको नई 
नीति का नीति देता हे तो जिसको नहीं 
चाहता है उसको अनीति देता द्दोगा यद्द बात ईश्वरता की नहीं । किन्तु जो 
पक्षपात छोड़ सब को नीति का उपदेश करता हे वही ईश्वर और आत्त हो सकता 
हे अन्य नहीं ॥ ४४ ॥ ६ ु 


४५-वह कि जिसको चाहेगा क्षमा करेगा जिसको चाहे दरड देगा क्‍योंकि 
बह सब वस्तु पर बलवान्‌ दै ॥ मं० १। खि० ३। सू: २। आ० २६६ ॥ कक 
. समीक्षक-क्या क्षमा के योग्य पर क्षमा न करना योग्य पर क्षमा करना गदरगड 
राजा के तुल्य यहद कर्म नहीं हे ? यदि ईश्वर जिंसको चाहता पापी वा पुणयात्मा बनाता 
हे तो जीव को पाप पुणय न लगाना चाहिये जब ईश्वर मे उसको बैला हो किया तो 
जीव को दुःख सुख भी होना न चाहिये, जैसे सेनापति को आज्ञा से किली अृत्य ने 
किसी को मारा चा रक्षा को उसका फलभागी वह नहीं होता वेले वे भी नहीं ॥४५॥ 
छी और क्या परहेजुगारों को ख़बर दूं कि अलाइ की योर स 
बाली शुद्ध बीबियां दें अह्लाइ की प्रस- 
मं०१।खि०३।सू०३। आ? ११॥ 


४६-कद इससे अच 
बहिइतं हैं जिनमें नदर चलती हैं उन्हीं में सदैब रहने 
बता ले अला उनको देखने चाला हें साथ बन्दो के ॥ 
स्वर्ग हे किंवा वेश्याबन ? इसको ईश्वर कहना वा स््रण ? 
बातें जिसमें दों उसको परमेश्वर का किया पुस्तक मान 
दे? जो बीबियां वहिश्त में सदा रहती हैं वे यहां 
हे? यदि यहां जन्म पाकर बह्दां गई ड्ड 
बियो को बुला लिया तो उनके खांवि-' 
की रात में सब का न्याय होगा इस 
योंकर निर्वाइ 


समीक्षक-भंला यह 
कोई भी बुद्धिमान्‌ ऐसी 
सकता हे? यह पक्षपात क्यों करता 
~ ७ > हीं 2 ड 
जन्ख पाके वहाँ गई छं वा वहीं उत्पन्न हु 
झौर जो कयामत की रात से पहिले ही बहाँ बी 
न्दों को क्यों न बुला लिया: और कयामत 
नियम को क्यों तोड़ा ! यदि वहीं जन्मी हें तो कयामत तक वे क 
१ तो उनके लिये हैं तो यहां रे में जानेवाले मुसलमान 
करती हैं ? जो उनके लिये पुरुष भी दै तो यदद से बहिदत मे जानेवाले मुललमार्ना 
1? और जैले बीबियां बदिइत म सदा रहनेवातल्ली बनाई 
[ नेवाले १ ये [खुदा 
वेखे पुरुषों को वहां सद रहनेवाले क्यों नहीं बनाया * इसलिये सुसल्षमानों का खुद 
। ८ की oR 
अन्यायकारी, बेसमक हैं ॥ ४% ॥ 


की ओर से दीन इसलाम है ॥मं० १। लि० हे। सू० 


४७-निश्चय अर्वा 


ति | 
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AAA AAMNNMAIINNNNNNNNNNNNAANAAAAAA 


समीक्षक-क्या अल्लाह सुलल्ममानों ही का हे ओरों का नहीं ? क्या तेरहसो | 
वर्षों के पूर्व ईश्वरीय मत था हो नहीं ! इली से यह कुरान ईैशचर का बनाया तो नहीं | - 
किन्तु किसी पक्षपाती का बनाया हे॥४७॥ 


_७८--प्रत्येक जीब को पूरा दिया जावेगा जो कुछ उसने कमाया ओर वेन. 
अन्याय किये जाचंगे॥ कह या अल्लाह तू ही मुलक का मालिक ड्डे जिसको चाहे 
देता हे जिसको चाहे छोनता हे जिसका चाहे प्रतिष्ठा देता हे जिसको चाहे अप्रतिष्ठा : 
देता दे सब कुछ तरे हो हाथ में ह प्रत्यक चस्तु पर तू ही बलवान्‌ हे ॥ रात को | 
दिनमै ओर दिन को रात में पेठाता दै और सुतक को जीवित खे जीवित को खृतक खे | 
निकालता ह ओर जिरो चाहे अनन्त अन्न देता हे॥ सुललमानो को उचित द कि | / 
काफिरों को मित्र न बचाने लियाय सुसलमानों के जो कोडे यह करे बस वद्द अल्लाह । | 
की शोर से नहीं | कह जो तुम चाहते द्वो अल्लाह को तो पक्ष करो मेरा अल्लाह | | 
चाहेगा तुमको और तुम्हारे पाप को क्षमा करेगा निश्चय करुणामय है ॥ में० १1| 
सि० ३] सू० ३ प्रा २१।२२। २३। २४।२७॥ ` 


समीक्षक--जब प्रत्येक जीब को कर्मों का पूरा .२ फल दिया जाबेगा वो 
क्षमा नहीं किया जायगा ओर जो क्षमा किया जायगा तो पूरा फत्त नहीं दिया 
जायगा और अन्याय होगा, जब बिना उत्तम कर्मा के राज्य देगा तो भी अन्या- 
यकारी हाजायगा भत्ता जीवित से मृतक और सुतक ले जीवित कभी हो सकता 
? क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था अछेद्य भ्रभेद्य दे कभी अदल बदल नहीं हो सकती । 
अब देखिय पक्षपात को बातं कि जो मुसलमान के मज्ञद्दब म नहीं हे उनको काफिर 
ठहराना उनमें भ्रष्ठों ल भी मित्रता न रखने ओर मुसलमानों में दुष्टों से भी मित्रता 
रखने के लिये उपदेश-करना ईश्वर को इेश्वरता खे बहिः कर देता हू 1 इससे 
यद्द कुरान, कुरान का खुदा ग्रोर मसलमान लोग केवळ पक्षपात अविद्या के भर 
हुए हें इसीलिये मुसत्तमान लाग अन्धेर में हें ओर देखिये मुहम्मद साहेब को लीला 
कि जो तुम मेरा पन्च करागे तो खुदा तुम्हारा पन्च करेगा अर जो तुम पक्षपात- 
रूप पाप करोगे उसको क्षमा भी करेगा इसल सिद्ध होता छे कि सुद्दम्मद लाईब 
का. झन्तःकरण शुद्ध नहीं या इसीलिये अपने मतलब सिद्ध करन के लिये मुद्दम्मद 
साहेब ने कुरान बनाया घा बनवाया ऐसा विदित द्वोता हे ॥ ४८॥ 
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॥ :1 ~~~ 


और पविन्न- किया ऊपर जगत्‌ को स्थियो के ॥ मं० १। सि० ३। स० ३ । यार ३४ ॥ 


समीक्षक-भतला. जघ. आजकल खुदा. के फरिद्ते और खदा किसी ले बातें 
करने को नहीं आते तो प्रथम केले आये होंगे? जो कहो कि पले के र ढा 
| ञ्च अब के नघ्दीं तो अहः बात मिथ्या है किन्तु जिस समय- ईसाई और मुसलमानों 
का मत चला था उल समय उन. देणो में जंगली और बिद्याहीन मनुष्य अधिक ये 
 इललीलिये पेले विय्ाविरूद्ध मत चल गये अब विद्वान्‌ अधिक हें इसीलिये नहीं चल 
| सकता किन्तु जा. २ पल पोकल मज़हब ह वे भी अस्त होते ज्ञाते हे वद्धि की तो 
कथा हो. कया, दे ॥ ४६ ॥ 
५०-उसकोः कहता हे. कि हो बस होजाता दै ।' काफिरों ने धोका दिया, 
ईश्वर ने घोका द्या, ईश्वर बहुत मकर करनेबाला है ॥ मं० १ । लि० हे | सू० ३। 
| | आ० १६॥ ४३ ॥ द [ 
समीक्षक-जब मुसलमान लोग खुदा के सिवाय दुसरी चीज़ नहीं मानते. तो 
खदा ने किलसे कहा ? और डलके कदने ले कोन दोगया.! इसका उत्तर सुलळमान 
सात जन्म में भी नहीँ दे सकेंगे क्‍योंकि विना उपादान कारण. क काय कभी: नहीं 


य कहना जाना अपन मा बाप क बिना मेरा शरीर 


हो सकता विना. कारण के. कार 
इश्वर 


होगया ऐसी बात हे. । जा धोखा खाता अर्थात्‌ छल ओर दंभः करता हें. वड 


ता कभी नहीं हा लकता किन्तु. उत्तम मनुष्य भी एला काम नहीं करता ॥:५० ॥ 
५१-कृया तुमको यद्द बहुत न दगा कि अल्लाह तुमको तीन इज्ञार फ़रिइतों 
॥ स्रि०४। स्रः ३ ध्या ११० ॥ 


तीन हज़ार फरिश्ता क सार्थ सहाय देता था 
क्यों 


के साथ सहाय देवे ॥ में ० १ 


समीज्ञक-जो मुसलमानों को 
हुतसी. नष्ट हीगई और होती. जाता 


तो अब मुसलमानो की बादशाहा १ 
ल्वाम देक. मूखो को फंलान क लिय 


सहाय नहीं देता * इसलिये यदद बात कवळ 
महा अन्याय को बात ४ ॥ ५१ ॥ 
२-ोर काफिरो पर दमका साट्दा 


साज ह जा तुम अलाह क म्भ 
१ । लि० ७ । स९ ३ ॥। खा० 


तुम्हारा उत्तम लदप्यक 


य कर ॥ अल्लाह तुम्द 
तै। 


$ मैं मारे जाओ वा मर्जाआ प्रह्लाद के 
१३० । १३३ ।' १४० ॥ 


~ 
नों की ल कि जो अपने मत स -मिन्न हें उतः 
करते हें क्या परमेश्कर भोला -दे जो इनकी बात 
नन बे पदि क धच तक्ता अलाइ दीदे तो फिर सुललमानो के कार्य 


| आर कार 
दया बहुत अच्छी दै ॥ म? 

लमीक्षक-अब देखिये मुललम 
ने के लिये खंदा का पाथेना 


|| के मार 
? यदि मुसलमानों का कारस 


मान लवे 
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- ४७७ सत्यार्थप्रकाशः || 


CPT ISVS SVS 


नए क्यों होत हें? और खुदा भी छुललमानों के साथ मोद से फंसा हुदा दीस पड़ हे 


ANS 


जो ऐसा पक्षपाती छुदा हे तो धर्मात्मा पुरुषों का उपानीय कभी नहीं हो सता॥ | 


५३-भोर झल्लाइ तुम को परोक्षक्ष नहीं करता परन्तु अपने पेगस्वरो से 
जिसको चाहे पसन्द करे बल अल्लाद्द ओर उसके रस्‌ल्ल के साथ ईमान लाग्नो ॥ 
मेश १ । लि० ४ । खूर ३ । श्रा० १५६ ॥ ; 
समीक्षक-जब मुसलमान लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ ईमान नहों 
लाते झर न किसी को खुदा का साकी मानते ह तो पेशम्चर साड्देब को क्यों ईमान 
में खुदा के साथ शरीक किया ? अल्लाह ने पेशस्बर के साथ ईमान लाना लिखा इसी 
से पैगम्बर भी शरीक दोगया पुनः लाशरीक कइना ठीक न हुआ यदि इसका आर्थ 
यह समभा जाय कि मुहम्मद साहेब के पेग्स्बर होने पर विश्वा लाना चाहिय तो 
यह प्रश्न होता हे कि मुहम्मद साहेच के होने को कया आवश्यकता है ? यदि खदा 
उसको पेग़म्बर किये विना अपना अभीष्टकार्य नहीं कर सकता तो अवश्य अख- 


मर्थं हुआ ॥ ५३॥ 
५४-ऐ इमानवालो ! संतोष करो. परस्पर थाम्ने रक्जो और लड़ाई में लगे रहो 
अल्लाह से डरो कि तुम छुटकारा पा ॥ मं० १। सि० ४ | स० ३। आ० १७८॥ 


समीक्षक-यह कुरान का खुदा ओर पेगाम्बर दोनों लड़ाईबाज़ थे, जो लड़ाई 
की आज्ञा देता द्दे वह शांतिभंग करनेवाला होता हे क्या नाममात्र खुदा ले डरने 
ख छुटकारा पाया जाता हे? वा अधर्मयुक्त' लड़ाई आदि से डरने से, जो प्रथम 
पन्च दे तो डरना न डरना बराबर और जो द्वितीय पक्ष दै तो ठीक है ॥ ५४॥ 


५५-ये अलाइ की इई हैं जो अलाइ ओर उसके रसूल्ल का कडा मानेगा 
चहद बहिश्त म॑ पहुंचेंगा जिनमें नहरें चलती हें और यट्डी बड़ा प्रयोजन दै ॥ जो 
अल्लाह की आर उसके रसूल की आज्ञा भंग करेगा और उस की इहों ले बाहर 
इोजायगा बह खदेब रइनेचाली आग में जलाया जायगा और उसके लिये खराब | 
"करनवाला दुःख इं ॥ भ० १। सि० ४ | सु० ४ । झार? १३। १४॥ 
ओ- समीक्षक खुदा ही ने मुहम्मद साहेब पेगस्वर को अपना शरीक कर लिया 
| है ओर खुदा कुरान ही में लिखा है और देखो खदा पेगस्वर साहेब के साथ केला 
फसा हे कि जिसने बहिश्त में रस्रल का राका करदिया दे । किली एक बात में 
भी मुललमानो का खुदा स्वतन्त्र नहीं तो छाशरीक कहूना व्यर्थ हे ऐली २ बातें 
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चतुदेशसग्रुज्ञासः ॥ कल्या 


---८८८८-८-५८-०८/५८५५८५८५८-८--५८५८५५-५८५५८०-८.-८८-८----. 
८८५८८८५ “uu 


3०५०५०६८३०५०५०४५०५०५०००००००५०६०४०००-००- 


५६-अ*ओर एक रेणु की बराबर भी अल्लाह अन्याय नहीं करता ओर जो 
भल्लाडै होवे उसका दुगुण करेगा उसको ॥ मं० १] सि० ५। सू० ४ । आ० ३७॥ 


समीचाक-जो एक अरूरेणु भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुण्य को द्विगुण क्यों 
दवेता? भार सुसलमानों का पक्षपात क्‍यों करता हें? वास्तब में द्विगुण वा न्यून 
फल कर्मा का देव ता खुदा ग्रन्यायी होजाबे ॥ ५६ ॥ 


५७-जब तेरे पाख से बाहर निकलते हें तो तेरे कहने के सिवाय ( विपरीत ) 
सोचते दें अदलाइ उनकी सलाइ को लिखता हे॥ अल्लाह ने उनकी कमाई घस्तु 
के कारण खे उनको उलटा किया क्या तुम चाहते हो कि अल्लाइ.के गुमराह किये 
हुए को मार्ग पर लाझो बस जिसको अरलाइ गुमराह करें. उसको कदापि माग 
न. पावेगा ॥ सं० १। सि० ५ | ख० ४ | आ० ८५० | ८७॥ 


समीक्षक-जो शब्लाद बातों को लिख बही खाता बनाता जाता हे तो सर्वज्ञ नहीं! 
जो सर्चज्ञ डे तो लिखने का क्या काम £ आओर जो मुसलमान कइत इ कि शतान च्ठी 
सब का बहकाने स दुष्ट हुआ इ ता जब खुदा ही जीबों को गुमराह करता इ ता खुदा 
और शेतान में क्या भेद रहा ? हां इतना भेद कह सकत हे कि खुदा बड़ा शतान 
बह छोटा शेतान क्योंकि मुसत्तमानों ही का कोल हे कि जो बहकाता हे बही श- 
तान दै तो इस प्रतिज्ञा से खुदा को भा शतान बना द्या ॥ ५७॥ 


५८-और अपने हाथों को न रोके तो उनको पकड़ लो और जहां पाश्रो मार- 
लमान को मुसलमान का मारना याग्य नहीं जो कोई अनजांन स मार 
डाळे बस एक गईन मुसलमान का छोड़ना दें आर खन बहा उन उ 0. 
| हुई जो उस कौम से होवे ओर तुम्हारे लिये जो दान कर देच जो दुश्मन का हि म के 
ओर जो कोई मुसलमान को जानकर मार डाले वह सदेव काल दोज़ख म रहगा हे 1 
अल्लाह का क्रोध और लानत छं ॥ में? १। सि० ४। सू० ४। आ० ६० | ६१ 


डालो ॥ सुस 


>खिये महापक्षपात की बात दे कि जो मुसलमान न दो उसका 
लो और मुसलमानों को न मारना झूल स मसलमानों के मारने म 
मिलेगा ऐसे उपदेश को कूप में डाळना 
र ऐसे २ मत स सिवाय दानिके 
से प्रामादिक मतों ले बुद्धिमानों 
क्योंकि उसम असत्य क्िञ्चि- 


समीक्षक-भ्रब 
जहां पाञ्रो माण्डा 
प्रायश्चित्त झौर अन्य को मास्न स बहिइत ४ 
चाहिये ऐले २ पुस्तक ऐसे २ तेगस्बर ऐसे २ हे; श्र 
लाभ कुछ मा नहीं ऐलों का न होना अच्छा म 
| को अलग रहकर वक क ज अलग रहकर बेदोक्त सब बातों को मानना चा! 
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५७६ सत्याथप्रकाशः || | 


स्मात्न भी नहीं दे और जो मुललमान को मारे उनको दोज्जख मिले और दुसरे 
घाले कहते हैं कि सुसल्लमान को मारे तो स्वर्ग मिले अब कद्दो इन दोनों मतों में से 
किसको माने किसको छोडे किन्तु ऐसे मूढ़ भकल्पित मतों को छोड़कर वेदोक्त 
मत स्वीकार करने योग्य सब मनुष्यों के लिये हे कि जिसमें आर्य्य मागे अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
पुरुषों के माग में चलना ओर दस्यु अर्थात्‌ डुशों के मार्ग से अलग रहना लिखा है 
सर्वोत्तम हे ॥ ५८ ॥ / 


/ 


NANA 
NAA 


५६-अर शिक्षा प्रकट होने के पीछे जिसने रसूल से विरोध किया और सुस- 
लमानों स विरुद्ध पक्ष किया अवश्य इम उसको दोज़ख में भेजंगे ॥ मं० १। 
५ । स्‌०४। आर? ११३ ॥ 


समीक्तक-अब देखिये खुदा ओर रसृत्त को पक्षपात की बातें, मुइस्मद साहेब 
आदि समभत थे कि जो खुद्रा के नाम से ऐसी इम न लिखेंगे तो अपना मज न 
बढ़ेगा ओर पदार्थ न मिलेंगे आनन्द भोग न होगा इसी ले बिदित द्वाता हे कि बे 
पने मतळव करने में पूरे थे ओर अन्य के प्रयोजन बिगाड़ने में, इससे ये झनाप्त 
थे इनको बात का प्रमाण आ विद्वानों के सामने कभी नहीं ह सकता ॥ ५६ ॥ 
व ह ल्ल अर कयामत के साथ कुफू करे 
' निश्चय बद्द गुमराह ६॥ निश्चय जो ल्वाग ईमान लाय फिर काफिर हुए फिर २ ईमान 

~ i ~ मौ = हि व्य ~ 
| ल पुनः फिर गये ओर कुफू में अधिक बढ़े अल्लाह उनको कभी क्षमा न करेगा 
आर न मागे दिखलाचे 
देखलाबेगा ॥ मं० १। सि० ५। स० ४। श्रा० १३४। १३५ ॥ 


६०-जो अल्लाह फरिश्तों किताबों रस 


समीक्षक-क्या अब भी खुदा लाशरीक रह सकता हे? क्या लाशरीक कहते 
जाना और उसके साथ बहुत से शरीक भी मानते जाना यह परस्पर विरुद्ध बात 
| नहीं डे? क्या तीन बार त्तमा के पश्चात्‌ खुदा क्षमा नद्दी करता ? और तीन बार 
कुफू करने पर रास्ता दिखळाता दे? था चोथा बार खे आगे नहीं दिखत्ताता, यदि 
चार चार वार भी कुफ़ सब लोग करें तो कुफू बहुत ही बढ़॒जाये ॥ ६० ॥ ु 
| ६ १-निश्चय अढ्लाइ बुरे लोगो और काफिरो को जमा करेगा दोजख में ॥ 
| निश्चय बुरे लोग धोखा देते हें अलाइ को और उनक्रो बह धोखा देता हे॥ पे ईमा- 


| नवाला मुसलमानों को छोड़ काफिरों को मित्र मत बनाओ ॥ मं० १॥ सिर ५ । सू? 
३। आ० १३८। १४१ । १४३॥ | 


| 


TR 


समीततक-सुलळमानों के बडिएत और अन्य लोगों के दोज़ख में 0 भर अत्य कोगो के दोजल में जाने का क्या. का क्या 
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चत दश समल्नास! ॥ 


त ति 
ME. 
प्रमाण £ बाढजी वाइ - जा बुरे लोगों के घोख म॑ आता और अन्य को भोला देता 


है ऐसा खुदा दम खे अलग रहे किन्तु जो धोखेबाज़ हैं उनसे डाकर मेल करे झर 


घे उसले मेल करें क्योंकि: 


१७७. 


( यादृशी शीतला देवी तादृशः खरवाहनः ) 


NX भयो ले ~ च ड १ 4 जा 
जसले को तंसा मिले तभी निर्वाह होता हे जिसका खुदा धोखबाज हें उसके 
उपासक. लोग धोखबाज़ क्यों न हों ! क्या दुष्ट मुसलमान हो उससे मित्रता और 
अन्य श्रेष्ठ सुललमान भिन्न ले शत्रुता करना किसी को उचित हो सकता हवे ॥ ६१॥ - 


६२-५ लोगो निश्चय तुम्हारे पाल शत्य के साथ खुदा को रोर से पगम्बर 
भ्राया बस तुम उनपर ईमान लाआ ॥ अल्लाह माबूद अकेला है ॥ मं० १। लि० 
६ । सू० ४ | घ्या १६७ | १६८॥ 


समीत्तक-क्या जब पेग़स्बरों पर ईमान लाना लिखा तो ईमान में पगम्बर 
खदा का शरीक अर्थात्‌ साक्री हुआ वा नहीं / जव अल्लाइ एकद्शा द व्यापक नहीं 
तभी तो उसके पास से पेगम्बर श्ाते जाते इ तो घद्द इश्वर भी नहीं हो सकता। 
कट्टी सर्वदेशी लिखते हें कचं एकदेशी इससं बिदित होता ह कि कुरान एक का 
बनाया नहीं किन्तु बहुतों ने बनाया दे ॥ ६२॥ 
हराम किया गया मुद्वार ळोहू, सूअर का मांल, जिस पर 


६३-तुम पर ः 7 यती 
ढा जावे, गला घोटे, लाठी मारे, ऊपर स॑ गिर पड़े, 


झट्ला ह के विना कुछ झोर प 
सींग मारे ओर दरद का खाया हुआ ॥ म? २। सि ६ । सू० ५। भा? ३॥ 


हें ? अन था तिय्येक्‌ 
समीक्षक-क्या इतने ही पदाथ हराम  * अ य बहुतसे पशु त 


जीच कीड़ी आदि मुसलमानों को दलाल होंगे ? इस वास्ते यइ मनुष्यों को करपना 
हे इश्वर की नहीं इसल 

_ आर भ्रदलाह को अच्छा उधार दा 
झर तुम्हें बच्दिश्तों म भेजूगा ॥ मं° २। सि० 


समी ्तक-वाछजी ! मुसलमानों के खुदा 
होता ता उधार क्यों मांगत 
तुम को स्वग म भुंगा ? यहां 
नाज से ह पी २” मतलब साधा द ॥ ६४॥ 


इसका प्रमाण भो नहीं ॥ ६३ ॥ 

अवश्य में तुम्हारी बुराई दूर करूगा 
६ । सू ५ | झा० १० ॥ 
के घर में कुछ भी धन विशेष नहीं 
1? और उनको क्यों बददकाता कि । 
9 हु न बिदित होता छं कि खुदा के | 
तुम्हारी बरा 


नाम से मद्दम्मद साब न 
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किया होगा ॥ ६८॥ 


५ फरि सर र > नन 
| फो ले कदा कि आदम को सिजदा इजा कते) बस उन्होंने सिजदा किया परन्तु शेतान, बस उन्होंने सिजदा किया परन्तु शैतान 
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५७७८ सत्यारथप्रकाशः ।! 


AA 


>. 


६५-जिसको चाइता इ क्षमा करता द्द जिसको चाहे दुःखं देता हे ॥ जो कुछ 
किसी को भो न दिया बह तुम्ह दिया॥ मं०२। सि० ६ । सू. ५। भरा १६।१८॥ 
समीक्षक- जस शैतान जिसको .चाइता पापी बनाता वेस ही सुसल्लमानों का 
खुदा भी शेतान का काम करता हे ? जो ऐसा हे तो फिर बहिश्त अर दोज़ख 
में खुदा जावे क्‍योंकि बह पाप पुण्य करने वाला छुं, ज्ञोब पराधीन हे, जेली लेना 
सेनापति के आधीन रक्षा करती ओर किली को मारती है उसकी भलाई घुराई 


सेमापति को होती हे सना पर नहीं ॥ ६५ ॥ 
` ६६ आज्ञा मानो ध्ररल्लाइ की ओर आज्ञा मानो रसूल को ॥ मं २। सि० 
७ । स०५ । ग्रा ८६ ॥ 
'समीक्षक-देखिये यह बात खुदा के शरीक होने की हे, फिर खदा को “लाश- 
रोक” मानना व्यर्थ हे ॥ ६६ ॥ 
६७-अढ्लाइ ने माफ़ किया जो छो चुका और जो कोई फिर करेगा अढ्लाद्द 
उल्लसे बढ्ला लेगा ॥ मं० २ । सि० ७। सू ५। आ० ६२ ॥ 
तक किये हुए पापों का क्षमा करना जानो पापों को करने की आज्ञा दे 
के बढ़ाना द । पाप त्तमा करने की बात जिस पुस्तक में हो बह न ईश्वर और न किसी 
शि ऱ्य 3 CHUN ° ~ रि जर ~ 
विद्वान्‌ का बनाया ह किन्तु पापवद्धक हे, हां आगामी पाप छुड़ाने के लिय किसी से 
प्राथना ओर स्वयं छाडन के लिये पुरुषार्थ पश्‍चात्ताप करना उचित है परन्तु केबल 
पश्चात्ताप करता रहे छोड़े नहीं तो भी कुछ नहीँ दो सकता ॥ ६७ ॥ 


८-अ्*र उ ले प्रा CoRR की 
5 आ SI UE पाणी कोन हे जो अब्लाद् पर झूठ बन्ध 
क दे ऑर कहता ह कि मेरी शरोर बद्दी की गई परन्तु वही उसकी ओर नहीं की 
गई और जो कहता दे कि में भी उतारूंगा कि जेल Ce 4 
< 
सि० ७। सू० ६ । आ० ६४ ॥ ०००0 
र समीक्षक-इस बात से सिद्ध होता है कि जब मुहम्मद लाहेब कइते थे कि 
र्‌. ध्य ~ SS ~ 
ड हल खदा की ओर से आयतें आती ई तब किसी दूसरे ने भी मुहम्मद साहेब 
| ऱ्ह लीला रची होगी कि मेरे पाल भो आयतें उतरती हैं मुझ को भी पेगम्बर | 
माना इसको हटाने और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये मुहम्मद्‌ साहेब ने यद उपाय 


. ६९-अबश्य हमने तुमको उत क्र ह वनी ने 
जि शय इमने तुमको उत्पन्न किया फिर तुम्हारी सुरत बनाई, फिर हमने 
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न 
चतुदंशसयुल्ञास: ॥ नका 
gC :.- आओ oe J 
लिजदा करनेवालों में से न हुआ ॥ कहा जब मैने तुरे आज्ञा दी किर किसने रोका 


कि तूने सिजदा न किया, कहा में उससे अच्छा हूं तूने मुझको आग से और डस- 
को मिट्टी से उत्पन्न किया ॥ कदा बल उसमें से उतर यह तेरे योग्य नहीं हे क्रि तू 
उसमें अभिमान करे ॥ कद्दा उस दिन तक ढील दे कि कबरों में से उठाये जावें ॥ 
कहद निश्चय तू ढील दिये गयों से हे ॥ कद्दा बस इसको कसम है कि तूने मुझको 
गुमराद्द किया अवश्य में उनके लिये तेरे खीधे मार्गे पर बेठूंगा ॥ और प्रायः तू उन- 
को धन्यघाद्‌ करनेवाला न पावेगा कहा उले दुर्दशा के साथ निकल अवश्य जो कोई 
डनमें से तेरा पक्ष करेगा तुम सब से दोजख को भरूंगा ॥ मे? २। हि० ५। सूर 
७। आर? १०। ११। १२। १३! १७ । १५। १६। १७॥ 


समी क्षक-्ब ध्यान देकर सुनो खदा और शैतान के झगड़े को एक फरिइता | 


~ 


~ ~ गौ ७५ श्र >>) 
ज्ञा कि चपराली हो, था वह भी खुदा से न दबा ओर खुदा उसके आत्मा का 


पवित्र भी न कर सका, फिर ऐसे बागी को जो पापी बनाकर गदर करनेवाला था उस- 


>, न्य १ दा 
को खुदा ने छोड़ दिया । खुदा की यद्ट बड़ी भूल ६ | शतान ता सबका बहान 
क ः : 


वाला और खुदा शैतान को बहकाने बाला होने से यह सिद्ध हाता हे कि शेतान का 
भी शेतान खुदा हे क्‍योंकि शैतान प्रत्यक्ष कहता हे कि तूने मुके युमराइ किया इस- 
दा में पवित्रता भी नहीं पाई जाती और सब बुराइयों का चलानवाय ह 
खुदा हुआ । ऐसा खुदा सुसळमानों छी का हो खकता छं अन्य श्रेष्ठ विद्वानों का ह 
आर फरिइतों से मनुष्यवत्‌ वार्तालाप करने ले देइधारी, झट्पज्ञ, न्यायरित, सुखसल 

मानों गा खुदा छे इसी विद्वान्‌ लोग इसलाम क मजद्दव को प्रसन्न नहीं करत ॥६६॥ 


सख 
स्त ज़ 


है जिसने आसमानों और पृथिवी को 


न लिक अब्छाइ 
७०-निश्चय तुम्हारा मा नान 
र पर | दीनता खे अपने मालिक को 


कड़ा अ 


छः द्नि मगं उत्पन्न किया फिर करार प 
1० ५.३। ५४ ॥ 


पुकारो ॥ मे? ९ | सि० ८ । स०७। अ 


भला जो छ दिन में जगत्‌ का बनावे ( अश ) अर्थात्‌ ऊपर के 
ps छ. पर आराम करे ब ईश्वर सदाक्तिमान्‌ अर व्यापक कभी छो 
सकता दे? पत होने से बद खुदा भी नहीं कडा सकता कच ठ 
= त्ता द्वे?य सब बात अनीश्वर छत देल कुरान त 
हेजो ळी सखु न में जगत्‌ बनाया लांतवें दिन अशै पर आराम किया तो थक 
हो सकता यदि छः दिनों म जगत. विन स जगत शत गया 


ने द्वे गता हे 
| नगा ओर अबतक खोता दे.बा जा ह 
भी गया होगा ऑर अ श करता फिरता हे ॥ ७९ ॥ 


~ और णे 
बरा हा क पी त रता हेःवा तिकस्मा सेल सपट्टा ओर 


७४ 


प्रकादा में लिइ 
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च फक अ 


CR तलत ०१ 


पट» ओ- सत्यार्थपकाश! ॥ 


००८५५५५८०८ SI ISS SNA AA _ 


i 


| - समीक्षक-यह बात तो अच्छी हें परन्तु इससे विपरीत दुसरे स्थानों में जिहाद 
| करना ओर काफिरों को मारना भी लिखा ऐ अब कहो पूर्वापर विरूद्ध नहीं दे? इससे 
यह विदित होता हे कि जब मुद्दस्मद्‌ खाद्धेब निवेळ हुए होंगे तब उन्होंने यह उपाय 
| रचा होगा ओर सबल हुए होंगे तब रगडा मचाया होगा इखीसे ये बातें परस्पर 
| विरुद्ध होने ले दोनों सत्य नहीं दें ॥ ७१.॥ 

७२-बख पक ही वार अपना असा डाल दिया और बह अजगर था प्रत्यक्ष ॥ 
मं० २। स्रि ६ । स्‌ ७। आर १०५॥ 


समोक्षक-ध्यब इसके लिखने से विदित होता हे कि ऐसी झडी बातों को 
| क्योंकि जैसे आँख हे 
| सकता इसीस य इन्द्रजाल की बात हें ॥:७२ ॥ 


| लोहू ॥ बस उनसे हमने बढ्ला छिया आर उनको इनोदिया द्रियाव सें ॥ झौर 

हमने बनी इसराइईल को दरियाव से पार उतार दिया ॥ निश्चय वह दीन झडा हे कि 
- जिसमें हैं और उनका काय्य भी झूठा हे ॥ संश २ । सि० ६ | खूं० ७ । राश 
| ९३० । १३३५ १३७। १३५ ॥ 


| समीक्षक-अ्ब देखिये जेसा कोई पाखंडी किलो को डरपाबे कि इम तुक पर 
| सपा को मारने के लिये भेजंगे ऐसी यह भी बात हे भला जो ऐसा पक्षपाती कि एक 
जाति व्हा डुबा दे और दूखर का पार उतार वह अधमी खुदा क्यों नहीं ? जो दसरे 
| मतों को कि जिमें इज़ारों करोड़ों मनुष्य हों कूडा बतछाबे ओर अपने को सञ्चा उस" 
| ख परे झूठा दूसरा मत कोन छो सकता हैं? क्योंकि किसी मत में संब मनुष्य बुरे 
| सौर भले नहीं हो खकते यह इकतफी डिगरी करना मह'सूखा का मत हे कया तोरेत 
` | जबूर का दीन जो कि उनका था कूडा होगया ? था उनका कोई अन्य मजहब था 
| कि जिसको झूठा कडा और जो वद्द अन्य मज़हंब या तो कोनसा था कहो जसका 
नाम कुरान में दो ॥ ७३॥ 


2 जबस तुझ की छलबन्ता देख 'सकेगा जब प्रकाश किया उसके मालिक ने 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


खंदा और सुहग्यद साहेब भी मानते थे जो ऐसा है तो ये दोनों विद्वान्‌ नहीं थे. 
से दुखने को आग कान खे छुनने को अन्यथा कोई नहीं कर : 


७३-बस हमने उल पर झेड का तूफान भेजा टीढी, चिचड़ी घौर मेंडक और | 


| 
| 


७१-मत {करो पृथिबी पर स्तमड़ा करते ॥ मे? २ । सतिश ८। सुन ७। झा० ७३॥ | 


~ 
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चहुद्श सघुज्ञासः ॥ 
1 OANA जज 


| पहाड की झार उसका परमाणु २ किया. गिर पड़ा सूला-ेहोश: ॥ भ० २ | 
|. लि०६&। छुर ७ |! आऽ १४२॥ र Mh २।| 


> eS 


{ समीक्षक-ज देखने में आता हे चह व्यापक नहीं हो सकता और ऐसे चमत्कार 
: करता फिरता था तो खुदा इस समय पेला चमत्कार किसी. को क्‍यों नहीं दिखल्लाता ? 


सर्वथा विरुद्ध होने ल सडू बात मानने योग्य नहीं ॥ ७४ ॥ 


७४-औओर अपने मालिक को दीनता डर से मन में याद कर धीमी आवाज से 
: लुबद को और शाम को ॥.मे० २} सि ६ | खू० ७। आ २०४ 


: समीक्षक-कहीं २ कुशान मं लिखा हे कि.बड़ी बाज़ ले अपने मालिक को. 
: पुकार और कष्टी. २ शरीरे २ इंश्वदू का स्मरण कर, अब कहिये कौनसी वातः सच्ची ? 
ओर कोनसी. बात रंडी ? जो. एक दुखरी बात से विरोध करती इ घड बात प्रमत्त | 
' गीत. के सम्रान. होती हे यदि कोई वात ग्रम से विरुद्ध, निकल जाय उसको मान ले | 

तो कुछ चिन्ता नहीं | ७४ ॥. 


६-प्रश्न करते हें तुर्क को लूटों ल कह लूट वास्ते अल्लाइ के ओर रसूल के | 
और डगो.अल्ला इ. से ॥,म०.२। सि? ६ | खू० ८। आ० १.॥. र 
म्रीक्षक-जो छूट मचा, डाकू के कमे करे करावे आर खुदा तथा. पेराम्धर | 
बड़े आश्चर्य की वात दे और अल्लाह का डर बतल्नाते 
इते जावे ओर “उत्त मत. हमारा ई” कहते लज्जा 


ग्रहण. न करें इससे अधिक कोइ बुराई 


: अर ईमानदार. भी बनें, यह 
' और डांकादि बुरे काम भी क 
। भी नहीं । हठ छोड़ के सत्य चेद्सत का 
| दूरी होगी.2॥७६॥ 

_और कारे जड़ क्लाफिरों की ॥ में लुमक्ता, सहाय दूगा साथ सइख फरि- 
जे |! अवश्य में काफ्रों के दिलो में भय डालागा बस मारो- | 


रं के.पीळ.२ प्पानेवा 
. ड ( सधि.) पर ॥ म 3.1 सिर & | 


: ऊपर गदनों के मारो उनम छ पत्यक पोई 
| सु०-८।-आ2 ७1 ६ ४१२ ४३ ०28 
| पेगस्बर दयादीन, जाँ मुसळ 


४ गैर केसे 
वाजी बाइ ! कसा सदा छ | 
CE खुदा आज्ञा दल उनकी गद्य 


किरॉ की जड़ करवावे शर | 
दा 

। और दाथ-पग के जोड़ों को कारन का सद्दाय और सम्मतिः देवे पेसा खुदा | 

८४. | कळ कम हे ! यह सब प्रपैच कुरान के कर्ता का दैखदाका नं, यदि | 

लकण ले वता $ | 


खुदा कातिल बके ण पणा हो: तो ऐसा खबू दुस स दूर कोर इम उससे दूर रै ॥ ७७॥ 
खुदा का दो' 


समीक्ष 
| माती मत ले भिन्न के 
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४८९ । सत्याथेप्रकाश! ॥ 


AANAANNANANNNANAARAAAAAAAAANAANNNNANTIN 


७०-आल्लाइ घुसलमानों के सांथ हे॥ ऐ लोगो जो इमान लाये हो | | 
स्वीकार कर वास्ते अल्लाहे के और वास्ते रखूत्त के॥ ए लोगो जो ईमान जाये हो गत 
चोरी करो अल्लाह की रसंल की ओर मत चोरी करो अमानत अपनी को॥ और 
मकर करता था अढ्लाइ ओर अहलादे भला मकर करने बालों का है ॥ मं० २। 
सि० ६ | छू० 5। आ० १६ | २४ | २७ | ३० ॥ 


समीक्षक-क्यां झहलाह मुसलमानों का पक्षपाती हे? जो ऐसा हे तो आध 
करता है| नहीं तो ईश्वर सब सृष्टि भर का दै। क्या खुदा विना पुकारे नहीं सुन 
सकता ! बधिर हे! ओर उसके साथ रसूल को शरीक करना बहुत छुरी बात नहीं है ? 
अल्लाहे का कोनसा खजाना भरा हे जो चोरी करेगा ? कया रखूळ ओर अपने अमानत 
को चोरी छोड़कर अन्य सब की चोरी किया करें? ऐसा उपदेश अविद्वाच और 
अधमिंयों का हो सकता दे । भला जो मकर करता और जो मकर करनेवाला का 
संगी हे वह छुदा कपटी कली और अधर्मी क्‍यों नहीं ?इसल्लिय यह कुरान ख़ुदा का 
बनाया हुँआ नहीं हे किसी कपटी छली का घनाया होगा , नहीं तो रेखी ९ बातें 
लिखित क्यों होती ? ॥ ७८ ॥ 


७६-ओर लड़ो उनले यहांतक किन रहे फितना अर्थात्‌ बल काफिरौं का 
र होवे दीन तमाम वास्ते अटलाइ के ॥ और जानो तुम यह कि जो कुछ ठु लदो 
| किसी बस्तु ले निश्चय चास्ते अल्लाह के हे पांचवां हिस्सा उसका और वास्ते रा 
के॥ मं० २। सि० ६। स० ८५ | आ० ३६ | ४१ ॥ ३ 


१ समीक्षक-पसे अन्याय से लड्ने लडाने चाळा मुसलमानों के ख़दा से भिन्न 
शान्तिभंगकर्त्ता दूसरा कोन होगा ? अब देखिये मजहब कि राइ और रसत के 
| वास्ते सब जगत्‌ को करना छुटवाना लुरेरों का काम नहीं दे ? और लर के नाल मेः 

खुरा का हिस्लदार बनना जानो डाकू बनना हे और ऐसे लुटेरों का पक्षपाती बनना 
ख़ुदा अपनी खुदाई में बट्टा लगाता हे । बड़े आश्चर्य की बात डे कि घेस पुस्तक ऐसा 
| खुदा भोर पेसा पेगस्बर संसार में ऐसी उपाधि और शान्तिभग करक मनुष्यों को ` 
ES देने के लिये कहाँ से याया? जो ऐकले २ मत जगत्‌ में प्रचलित न होते तो 
सष जगत्‌ आनन्द में बना रहता ॥ ७६ ॥ | 


क रो : देखें 0 0002 त PA ब : 
क क मोर कभी जब काफिरो को फरिइत कब्ज करते हैं मारते हें मुख 
| सनी Et आर कहत १ चखो अजाब चलने का ॥ ,हमने उनके पाप 
सिख आर दमने फिराआन की कोम को डुबो दिया ॥ और तैयारी करो 


रीळ 
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~—— 7 See यय 
९ 
चतुद्शसमुल्लासः ॥ | ५८३ 


NAAT ४४०५०२०००४००>०-----५ 
SINS 


SASSI 


वास्तै उनके जो कुछ तुम कर सको॥ मं०२। लि० ३ | स3 ८। झा० ४० | 
४७ । ५६ ॥ १ क 


७ 


सभीक्षक-क्यों जी आजकल रुस ने रूम आदि और इङ्गलषेण्ड ने मिश्र की 
दुर्दशा कर डाली फ्रिश्ते कहां लो गये? और अपने सेवकों के शत्रुओ को खुदा 
पूव मारता डुबाता था यह बात सच्ची हो तो आजकल भी एसा करे, जिससे हज 
नहीँ होता इसक्षिय यद्द बात मानेने योग्य नहीं । अब देखिये यह केसी बुरी आज्ञा 
हे कि जो कुछ तुम कर सको वह भिश्नमतवाल्लों के लिये दुःखदायक कर्म करो ऐसी 
आज्ञा विद्वान्‌ और धार्मिक दयालु की नहीं हो सकती, फिर लिखते हें कि खदा 
दयालुं और न्यायकारी हें ऐली बातों से मुसलमानों कें खुदा से न्याय और दयादि 
सद्गुण दूर बसते छ ॥ ८० ॥ 


८१-ऐ नबी किफायत हे तुक को अल्लाह ओर डनको जिन्होंने मुसलमानों 
से तेरा पत्त किया॥ ऐ नबी रगबत अर्थात्‌ चाह चस्का दे मुसलमानों को ऊपर लड्डाई 
के, जो दों तुममें ले २० आदमी सन्तोष करने वाळे तो पराजय कर दोसो का ॥ बस 
खाश्ओो उस वस्तु स कि लुटा हे तुमने हलाल पवित्र और डरो अल्लाह से वह क्षमा 
करनेवाला दयालु है ॥ म०२ । लि० १० । सू० = । आ ६३।६४।६६॥ 


समीक्षक-भला यह कोनी न्याय, बिद्वत्ता और धर्म की बात हे कि जो अपना 
पक्ष करे और चाहे अन्याय भी करे उसी का पत्त और लाभ पहुचाव ! और जो 
प्रजा में शान्तिभंग करके लड़ाई करे करावे और लूट मार के पदार्थों को हलाल बत- 
लावे और फिर उसी का नाम क्षमाघान्‌ दयालु लिख यह बात खुदा को तो क्या 
किन्तु किली भले आदमी की भी नहीं हो सकती ऐसी २ बातों खे कुरान देइचर- 
वाकय कभी नहीं हो सकता ॥ ८१ ॥ 


८२-सदा रहेंगे बीच उसके अलाइ समीप हे उसके पुण्य बड़ा ॥ ऐ 
लोगो जो ईमान छाये द्दो मत पकड़ो बापों अपने को झौर भाइयों अपने को मित्र 
जो दोस्त रक्‍खें कुफू को ऊपर इंसान के ॥ फिर उतारी अल्लाह त तसल्ली अपनी 
ऊपर रसूल अपने के और ऊपर मुसलमानों के आर उतारे लझ्कर नहीं देखा तुमने उनको 


> % 
दोर अज्ञाच किया उन लोगों को आर यही सज़ा हे काफिरों को ॥ फिर फिर 
ड ऊपर ॥ ओर लड़ाई करो उन लोगों से जो ईमान नहीं 


A यिंिधिाणणण ॥ म० २। सि० १० । 
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न न 


“किया ही करते हैं परन्तु खदा को किसी हे ठट्टा करना उचित नहीं है यह 
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४८४ सत्यायथप्रकाश! ॥ 


2 
FAS, 


NAAN SSSA DOSS SSS 


समी क्षेक-भला जा बाहिईतवालों के समीप झद्लाह रहंता हूं तो रूवेव्यापक क्यों 
कर हो सकता हे ? जो सर्वव्यापक नही तो खश्टिकर्ता ओर न्यायाधीश नहीं हो खक 
ता । और अपने मा, बाप, भाई और मित्र का छुडबाना केवल अन्याय की द हे, 
हां जो वे बुरा उपदेश करें, न मानना परन्तु उनकी खेवा रदा करनी चाहिये । जो 
पहिल्ले खुदा सुललम्रानों पर सन्तोषी था आर उनके सहाय के लिये लश्कर उतारता | 
था खच होता तो अब देला क्‍यों नहीं करता ? ओर जो प्रथम काफिरों को दरड देता 
आर पुनः उसके ऊपर आता था तो अब कहां गया ? कया विना लडाई के ईमान 
ख़दा नहीं बना सकता ? ऐसे खुदा को इमारी ओर से सदा तिल्नांजन्नि है, रद्‌ 
क्या-इ एक खिलाडी ह १॥ ८२॥ 


3 पै शै ० क. कर ~ २. ० यै क 
५३-आर हम बाट देखनेवाले हं वास्ते तुस्दारे यह कि पहुंचाबे तुम को अहळाइ 

2 गो ~ ® श्र 

अज़ाब अपने पास से बा हमारे द्वाथों स ॥ म० २। खि० १०। सू ६ | आ० ५२ ॥ 


समीत्तक-क्या मुसलमान ही ईश्वर की पुलिल वन गये दें कि अपने हाथ वा 
मुखलमानों के हाथ से अन्य किसी मतवालों को पकड़ा देता डे? क्या दनो करोड़ों 
मलुष्य इश्वर को अप्रिय दें ? सुसलमानों में पापी भी प्रिय हें? यदि ऐसा है तो 
अन्धर नगरा गरवरगरड राजा की रो व्यबस्था दीखतो है आश्यव्य है कि जी बुद्धि- 
मान मुसलमान हं ब भी इस निसूल् अयुक्त मत को मानते हें ॥ ८३ ॥ 


क ह 


~ 


८४--प्रतिज्ञा की है ग्रललाह ने इमान वालों से और इभानचालियों स ब 
शते चलती हे नीचे उनके से नहरे सदव रहनेचाळी बीच उसके झौर घर पचित्र बीच 
बहिइतों अदन के और प्रसन्नता ग्रल्लाह की ओर बड़ी हवै और यद् कि वह है झुराद 
पाना बड़ा ॥ बघ ठट्टा करते हैँ उनसे ठट्टा किया अल्लाह ने उनसे ॥ मं० २। 
सि० १० | स० ६ | आ० ७२ | ८० ॥ 5 


| समीक्षक-यद्द खुदा के नाम से स्त्री पुरुषों को आपने मतलव के लिये लोभ 
| देना ह क्योंकि जो ऐसा प्रत्तोभ न देते तो कोई मुहस्मद्‌ साहेब के जाल मन 
सिसता पक्ष ही अन्य मत बाले भी किया करते हैं | मनुष्य लोग तो आपस में ठट्टा 


302 he ~ 
कुरान कया है बड़ा खेल हे ॥ ८४॥ 


क. जागा कि साथ उसकै ईमान “लाचे जिः, किया, रल रसूल ओर जो लोग कि साथ उसके ईमान ल्लाये जिहाद. किया 
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“एफ पयाय 


सप्तक के. कोप वे पा उसपर ता जल के 
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चतुदेशसञचज्ञासः | 
er ESSN विक विकट लको है 


उन्होंने खा घन अपने के तथा जान अपनी के और इन्हीं लोगों के लिय भलाइ 
हे॥ ओर मोहर रक्जी अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके के बस वे नहीं जानते ॥ मं० 
२.। सि० १०। खु० ६। प्रा ८६ | ६२॥ 


४८४ 


SDN 


~ 


समीक्षक-अब देखिये मतलबर्सिधु की बात कि चे डी भले हें जो मुहम्मद साहेब 
के खाथ ईमान लाये और जो नहीं लाये वे बुरे हें! क्या यह वात पक्षपात और 
अविद्या से भरी हुई नहीं डे! जब खुदा ने मोहर हो लगादी तो उनका अपराध पाप 
करने में कोई भी नहीं किन्तु खुदा ही का अपराध है क्योंकि उन विचारों को भलाई 
स दिलों पर मोटर लगाकर रोक दिये यह कितना बड़ा अन्याय हे !! ॥ ८५ ॥ | 


५३४५७ 


८६- से माल उनके से खेरात कि पवित्र करे तू उनको अर्थात्‌ बाहरी और | 
शुद्ध कर तू उनको साथ उसके अर्थात्‌ गुप्त में ॥ निश्चय अल्लाहने मोल ली है |- 
मुसलमानों से जानें उनकी ओर मात्त उनके बदले कि वास्ते उनके बहिइत हे लड़ेंगे | 
बीच मार्ग अल्लाह क बख मारंगे और मर जावंगे ॥ म॑? २ |सि० ११ | सु० ३। 
ग्रा १०२। ११०॥ - । 


समीत्तक--बाहजी बाइ ! मुद्दम्मद साहेब आपने तो गोकुलिये शुसाईंयों की 
बराबरी करत्ती क्योंकि उनका भाल लेना और उनकों पवित्र करना यही बात तो 
गुलाईयों की दै । वाइ ख़दाजी ! आपने अच्छी सौदागरी लगाई कि मुसलमानो के 
हाथले अन्य गरीबों क प्राण लना ही लाभ लम्हा और उन अनाथा को CC 
निरदयी मनुष्यों को स्वग देने से द्या और न्याय से मुसलमानों का जदा हाथ घो बठा 
और अपनी खुदाई में बट्टा लगा के वुद्धिमान धार्मिकों में घृणित दोगया ॥ ८६ ॥ 


न छाये हो लडो उन लोगों से कि पास तुम्हारे छै 
वें बीच तुम्हारे दृढ़ता ॥ क्या नहीं देखते यह कि वे | 
एक वार वा दो वार फिर वे नहीं तोबा: करते और | 
० ११ । सु० ६। आ० १२२। १२५॥ 


_ ८७-ऐ लोगो जो_ईमा 
काफिरों से झौर चाहिये कि पा 
बलाप्रों में डाल जाते दें हरघष के 
न बे शिक्षा पकडते दें ॥ म॑? २१ सि 


समीक्षक देखिये ये भी एक विश्वासघात की बातें खुदा घुसलमामों को सिखळाता 


हे कि चाहे पड़ोली हों वा किसी के नो 
करें ऐसी बाते सुललमानों खे बहुत बनग 
करानोक्त ब॒राइयों को छोड़ द तोब 
भक > 


कर हों जब अबसर पावें तभी लड़ाई वा घात 
ठे क्रे लेख से अब तो मुसलमान 

ह छं इसी कुरान 2.0 से मुसल 

हुत अच्छा हे ॥ ८७॥ 


॥ 
| ४४% 
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छु को बीच छः दिन के फिर करार पकड़ा ऊपर अशे के तद्बीर करता हे काम 
की ॥ मं० ३। सि ११। स० १० । आ० ३॥ 


समीक्षक-झासमान आकाश एक और चिना बना अनादि है उसका 
लिखने स निश्चय हुआ कि वह कुरानकर्त्ता पदार्थविद्या को नद्दी जानता था? कया परमे- 
इवर के सामने छः दिन तक बनाना पड़ता है? तो जो “हो मेरे हुक्म स और हो- 
गया” जब कुरान म ऐसा लिखा हे फिर छः दिन कभी नहीं छग सकते, इससे छु 
दिन लगना झूठ दे जोवह ब्यापक होता तो ऊपर आकाश के क्यों ठहरंता? और जब 
काम की तद्बीर करता देतो ठीक तुम्हारा खुदा मनुष्य के समान हे क्योंकि जो सचश्ञ 
हे बहद बेठा:२ क्या तदबीर करेगा ? इससे विदित होता है कि ईश्वर को न जानने. 
वाले जगली लोगों ने यह पुस्तक बनाया होगा ॥ ८८ ॥ 


८६-शिक्षा और दया धास्ते मुखत्तमानों के ॥ मं० ३। सि० ११ । सू० १०] 
प्रा ५५ ॥ 


समीक्षक-क्या यह खुदा मुसलमानों ही का दे? दूसरों का नहीं और पक्षपाती 
ढ। जी मुसत्तमानों ही पर दया करे धन्य मनुष्यों पर नहीं, यदि मुसलमान इमानदारों 
का कइत छ तो उनके लिये शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं ओर मुसलमानों से भिन्नों 
को उपदेश नहीं करता तो खुदा की विद्या हो व्यर्थ हवे ॥ ८६ ॥ 


९०-परीक्षा लेवे तुम को कोन तुम में स अच्छा छे कर्मों में जो कहे तू ब्य 
उठाये जाओगे तुम पीछे मृत्यु के ॥ म० २। लि० ११। स० ११। ० ७॥ 


.. समीक्षक जब कर्मों की परीक्षा करता हे तो सर्वज्ञ ही नहीं घौर जो मृत्यु पीछे 
उठाता हेतो दोड़ाखुपुदे रखता हे झोर अपने नियम जो कि मरे हुए न जीवें उस- 
को तोडता हैं यह खुदा को बट्टा लगना दे ॥ ६० ॥ 


३१-्रौर कदा गया ऐ पृथिघी अपना पानी निगलजा ओर ऐ असमान बस 
` | कर ओर पानी सूख गया ॥ और ऐ कोम यह हे निसानी ऊंटनी अल्लाह की वास्ते 

| तुम्हारे बस छोड़ दो उसको बीच पृथिबी अल्लाह के खाती फिरे ॥ मं० ३ । सि० 
' | ११ | सू० ११। आ० ४३।६३॥ 


समौचक-क्या लड़कपन की बात दे! प॒थिवी और आकाश कभी बात सुन सकते 
हं? बाहजी बाह ! खुदा के ऊंटनी भी दे तो ऊंट भी दोगा ? तो हाथी, घोड़े, गधे 
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र ८ 


भ्रादि भी छाग : आर छुदा का ऊंरनो सख 
ह ऊरदी स खत खिलाना कया अच्छी बात इ? क्या. 


दी को ली घलड़ फच्नड़ खुदा के 


ऊंटनी प्र चढत दे जा एसा बात दता नया 
घर में भी हुई ॥ ६१॥ ` 
६२-यौर सढेघ रहनेयात्ने बी 
च उसके जबतक्क कि र 
थिवी ओर जा लोग समार्ग क 
पू भागा हुए बल बहिए्त के सदा रहनवाल हं जबतक रहें | 
घ्यासमान घ्योर पृथिवी ॥ मं० ३ | लि० १९।सू० ११ । शा० १०४ | १०६ ॥ 


समाज्ञक-ज व दाज्ञख ओर बहिइत में कयामत के पश्चात्‌ सब लोग जायेंगे फिर 
घाससान शोर पु थत्र किस लये रहुयी ? ओर जब दाजख और बहिदत के रहने दी 


1 रंगे बहिइत दा दोज़ख में यह 
विद्वादों का नहीं ॥६२॥ 


अरमान उ थवा क रडून तक सराव हइतो रू 
बात कड़ी हुई केला कथन अविद्वानों का होता हे ईश्वर 


६२-जत्र यूसुफ न अपन बाप ले कहा कि प बाप मरे, मॅन एक स्वान में 
देखा ॥ मं० ३ | सिऽ १२ | सू १२। पार ४ स ५६ तक ॥ ह व्ह 


समीत्ञक-इस्त प्रकरण में पिता पुत्र का संवादरूप किस्सा कहानी भरी हे इस- 
लिये कुरान ईश्वर का बनाया तहीं किली मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहाल लिख दिया 
क दद 
हे॥ ६३॥ 


४-अल्ाह वह हे कि जिसने खडा किया आसमान को विना खेभे के 
देखत दो तुम उसझो फिर ठहर ऊपर अश के श्राज्ञा वतनचाला किया सुरज झौर 


चांद को ॥ और वही हे जिसने विक्लाया, पृथिवा को ॥ उतारा आसमान से पानी 


स बहे नाळे साथ अन्दाज अपने क थट्ळाह खोलता हं भोजन को वास्त जिसके 


चाहे और तग करता ह॥ म? ३। खि० १३। सुन १३। झा० २।३। १७ | २६ ॥ 


> दि [a ही >) 
क-पमुसलमानों का. रुदा पदार्थ विद्या कुछ भो नद. जानता था जा 
ने से आसमान को खभ लगान का कथा कट्टामी कुछ भी न 
चंशक्तिमानु ओर सवब्यापक | 


समक्ष 


जानता तो गुरुत्व न हा 
लिखता यदि खदा अशरूप एक स्थान मरता ह ता वह ल 
नहीं हो सकता | गौर जो खदा मेघविद्या जानता ता आकाश ख पानी उतागा लि 

पुनः यद क्योंन लिखा कि पृथ्वी से पानी ऊपर चढ़ाया इसले निश्चय हुआ कि कुरान 


का बनानेवाळा सघको विद्या को भी नहीं जानता था। और जो विना अच्छे घुर । 


“कामों के लल न ना काता के सुख दुःख दता 
७ क) 


> TN 


तो पक्षपाती अन्यायक्वारी निरक्षर भट्ट छं ॥ ६४ ॥ 
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५८८ सत्याथप्रकाश! || 


६५-कह निश्चयं अह्लाइ गमराह करता हं जिसको चाहता ह ओर मार्ग । 
दिखलाता हे तर्फ अपनी उस मनुष्य को रुज करता द्व॥ मेर ३। खि० १३। 
स० १३ | झा० २७॥ 

समीक्षक-जब अल्लाद्द गुमराह करता हे ता ख़दा घोर शतान में क्या भद | 
हुध्या ? जब कि शतान दूसरों को झुमराह अर्थात्‌ बद्दकाने ले दुरा कहता हे तो | 
खदा भी वेसा ही काम करने से घुरा शतान क्यों नहीं ? ओर घहकाने के पाप से 
दोजखी क्यों नहीं हाना चाहिय ? ॥ ६५॥ । 


१६-इसी प्रकार उतारा इमने.इस कुरान का अर्ची जो पक्ष करेगा तू उनकी | 
इच्छा का पीछे इसके कि आई तरे. पास विद्या खे ॥ बस सिवाय इलके नहीं कि | 
ऊपर तेरे पेगाम पहुंचाना हे ओर ऊपर हमार छे हिलाब लेना ॥ मं० ३। सि० १३। | 
स्० १३। आ० ३७।४०॥ | 


समीक्षक-कुरान किधर की ओर से उतारा ? कया खुदा ऊपर रहता हे? जो | 
यहद वात सञ्च दे तो वह एकदेशी होन त ईश्वर ही नहीं हो सकता क्योंकि इश्वर लच | 
ठिकान एकरस ब्यापक दे, पेगाम पहुँचाना इलेकारे का काम हे और इट्कारे की | 
आवश्यक्ता उसरी को होती हे जो मनुष्यवत्‌ एकदेशी हो और हिसाव लेना देना भी | 
मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं क्योंकि घह सर्वज्ञ हे यह निश्चय होता छं कि | 
किसी झहपश् मनुष्य का बनाया कुरान दे ॥ ६६ ॥ | 


६७-ओर किया सूर्यचन्द्र को सदैच (फरन्वाले ॥ निश्चय आदमी अवश्य | 
अन्याय और पाप करनेबाला दे ॥ मं० ३। लि० १३ | स० १४ । आ० ३३। ३४ ॥ 


समाक्षक-क्या चन्द्र सूर्य सदा फिरते ओरं पृथिवी नहीं फिरती ? जो पथिघी | 
नहीं फिरे तो कई बर्षौ का दिन रात दोवे। ओर जा मनुष्य निश्चय अन्याय भौर | 


पाप करनेवाला इं ता कुरान से शिक्षा करना व्यर्थ हे क्योंकि जिनका स्वभाव पाप | 
हो करन का हे तो उनमे पुण्यात्मा कभी न होगा और संसार में पुण्यात्मा और” 


पापात्मा सद्ग दीखते हैं इसलिये ऐसी बात ईश्वरक्कत पुस्तक की नहीं हा लकती 
,8७ ॥ 


€८-बस ठोक करूं में उसका और फूक दु बोच. उसंक रूद्द अपनी से बस 
| गिर पड़ो वास्ते उसके सिजदा करते हुए ॥ कहा ऐ रब मेरे इस कारण कि गुमराह 

पु ५ किया तू न सुक को अवश्य जीनत दूंगा में वास्त उनके बीच पृथिवी के और गुम्न 
| करूंगा ॥ मं० ३। लि० १४। ख० १५ । आ० ३६ से ४६ तक ॥ 
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त तु द शस मल्लास ॥ 


न्ज्ज्ज्जचडडिडिडडिड जज >किस ISIN 
रण्य 


मोक्ष्क-जो खदा 


SN ASSIS ns 
Sr 


अपनी रूह आदम साहब म डाली तो वइ भी खदा 
हुआ आर जा वद खुदा न था तो सिऊदा अर्थान्‌ 


शरीक क्यो किया ? जब शेतान को 
का भी शतान बड़ा भाई गुरु 


नमस्कारादि भक्ति करने में अपना 
युमराह करनेवाला खुदा ही हे तो बह. शेतान 
क्यों नहीँ ? क्योंकि तुम लोग बझ्कानेवाले को 
शतान मानत हा ता खदान भो शतान की बचहकाया रौर प्रत्यक्ष शतान न कडा 
कि म॑ बहकाऊया .फिर भी उसको दणड देकर केद क्यों न किया ? और मार 
क्यों न डाला ? ॥ ६८ ॥ 


| ६६-झोर निश्चय भेजे हमने बीच दर उम्मत के पेराम्बर ॥ जब चाहते हें 
| मड = य ~ = > ~ छ 

| दम उसको यह कहते हं इम उसको हा बस.हो ज्ञाती हे ॥ म० ३ । सि० १४ । 
| सू० १६ । आ० ३५। ३६॥ 


समीक्षक्-जो सब कोमों पर पेराम्वर भेजे हें तो सब लोग जो कि पेगम्वर 
| को राय पर चळत हे घे काफिर क्‍यों ? क्या दूसरे पराम्बर का मान्य नहीं सिवाय . 
तुम्हारे पंरास्बर के ? यह लवेथा पक्षपात की बात हृ जो. सब दश में परास्वर मज 
| तो झआाय्पविक्त में कोनसा भेजा इसल्लिय यह बात मानने योग्य नहीं | जब खुदा 
| चाहता हे थोर कडता हे कि पृथिती हो जा बह जड़ कभी नहीं खुन सकती, खुदा 
| का हुक्म क्योंकर बन सकेगा ? आर सित्राय खुदा के दूसरा चाज़ नहीं मानते तो 
| खुना किसेन ? और हो कोनसा गया? यद्द सब अविधा की बातें छं ऐसी बातों 

| को अनजान जोग मान ळते ह ॥ ६६ ॥ 


१००-ञौर नियत करते हैं वास्ते भ्रह्लाद क बेरियाँ पवित्रता है उसको और 


| वास्ते उनके हे जा कुछ चाह ॥ कसम झल्लादद की अवश्य भेज इमन पराम्थर || 


म० ३ । सि० २४ | सू० १६! आ० ५६ | ६२ ॥ 
करेगा ? बेटियां तो किली मनुष्य क 
यों बेटे नियत नहीं किये जाते दौर बेटियां नियत को जाती छ * इसका 


ht ७ ७) 
? बताइये ? कसम खाना कठों का. काम ह खुदा की बात नहीं 
~ Eo LS |, 
कि जो झूठा होता इं बदी कसम 


समीत्तक-अब्लाइ बेटियों से कया 
चाहिय, क 
कया कारण दे 
| क्योंकि बहुधा खंसार में ऐसा दलन में आता. ह 
` खाता हे सध्या सोगन्ध क्यों खावे ॥ १०० ॥ 


क घोर 
कि १-य लाग व ष कि माहा रक्ष्खी ख्रल्ह्माह ने ऊपर द्लिं उन 
2 ७१” 


| क़ 


sae srr 
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५६० सत्यार्थ पकाशः ।। 


०१५० ००५० /५ ० ०. ०० ९००५ ०५१ NAAN ४५१ ५१५ ANNAN ८, ०० ग्य 


जाबेगा हर जीव को जो कुक किया हे ओर वे अन्याय न किय जायेंगे ॥ 
सि० १७ । सू० १६ | आ० ११५।११८॥ 


म० ३। 


समीक्षक-जब खुदा ही ने मोहर लगा दी तो थे बिचार विना अपराध मारे 
गये क्योंकि उनको पराधीन कर दिया यह कितना बड़ा अपराध डे ? और फिर कहते 
~ २. NX ७. द्र f 
हैं कि जिसने जितना किया दे उतना ही उसको दिया जायगा न्यूनाधिक नहीं, भला 
उन्होंने स्वतन्त्रता से पाप किये ही नहीँ किन्तु खदा के कराने ख किये पुनः उनका 
र | न हुआ उनको फस न मिलना चाहिये इसका फल खुदा. को मिलना 
| उचित हे भ्रोर.जो पूरा दिया जाता हे तो क्षमा किस बातकी की जाती दै ओर 
७, | ह ती >> पा ७10 
जा क्षमा का जातो हु ता न्याय उड़ जाता हे ऐसा गड़बड़ाध्याय ईश्वर का कभी 
| नहीं हो सकता किन्तु निर्धुद्धि छोकरों का होता दे ॥ १०१ ॥ 


झर द्र आद्भी को लगा दिया दमने उल्ला अमलनामा उसका बीच सदन उसकी 
क भोर निकालेगि दम वास्ते उसके दिन कयामत के एक किताब कि दखेगा 
उल्लको खुला हुआ ॥ घोर बहुत मारे हमने कुरनून स पीछे मूह के ॥ #० ४। 
सि० १५। सू? १७ | आ० ७। १२। १६ ॥ 


समीत्तक-यदि काफिर घे ही हें कि जो कुरान, पेगाइबर और करान के कड खुदा 
सातबें आसमान ओर नमाज आदि को न माने ओर उन्हीं के लिये दोडर होच है 
यङ्क a केवल पक्षपात की उददरे क्योंकि कुरान ही के मानने वाले सब्र | जज र 
| न्य केः i वाले सब बुरे कभी हो सकते दें ? यह बड़ी लडकपन की बात हे कि 
प्रत्येक को गईन-में कमे, पुस्तक, इम तो किसी एकको भी गर्दन में नहीं देखते । 
यादि इसका प्रयोजन कर्मा का फल देना हे तो फिर मनुष्यों क दिनों चेत्रों झा प्‌ 
माहर रखना ओर पापों का क्षमा करना. क्या खेल बाधा ठ १ क 
को किताब निकालेगा खुदा तो आज्ञकर बह 
बढी समान लिखता रहता हे ? यह 


? कयामत की रात 
० भजे 
किताब कहां हे ? क्या सलाहकार की 
पी | यहद विचारता चाहिये कि जो पूर्व जन्म नी 
जावा के कमै हो नहीं हो सकते फिर कर्म की रे ही? आर जो 
नी दो नहीं हो सकते फिर कर्म की रेखा क्या लिखी ? और जो बिना 
- | कमे के लिखा तो उन पर अन्या 


य किया क्योंकि विना अच्छे बुरे कर्मो के उनको 
गज सुख कटीँ दिय 


? य्न र धि त |. ( ध 
द: 1£ जो कहो. कि खुदा की मरजी, तो भी उलने अन्याय किया 
| अन्याय उसको कहते हैं; कि विना वरे भे कर्म डि र ’ 
| देना और ~ 5 ` गाः भ कम किय दुःख सुखरूप फेल न्यूनाधिक 


त देना 


गोर उसरी ल? ट्री किताब ब ~ 23 
"त छुरा हो किताब बाँचगा वा कोई लरिइतेदार छुनाबेगा ? जो 
MS मन ON ह 
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१०२-झोर किया हमने दोज़ख़ को वास्ते काफिरो के घेरने चाला स्थान ॥ 


npn tenement 


| 
| 


द्र 


न्यायाधीश कह कि जंबतक पचास वर्ष तक के चोर ओर साहकार इकट्रे न छों तब- 
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खुदा हा ने दाधकाल सम्बन्धो जीवों को विना अपराध्र मारा 
द्वोगया जा अन्यायकारो होता है चह छदा दी न 


~~ 


ता वह भ्रन्यायकारी 
दा दा सकता ॥ १०२ ॥ 


१०३-अौर दिया हमने समूद को ऊंटनी प्रमाण ॥ अर बहका जिसको बहुका 
सके ॥ जिस दिन बुल्लावंगे हम सब लोगों का साथ पशवाञओओों उनके के घस जो 


कोई दिया गया अमलनामा उसका बीच दाइने हाथ उसके क ॥ मं० ४ । सि० १५। 
सू० १७ | आ० ५७। ६२ । ६६ ॥ 


समीचाक-बाइजी जितनी खुदा की साञ्चयै निशानी हैं उनमें से एक ऊनो 
भो खुदाक हानम प्रमाण झथवा परीक्षा में साधक छे यदि छुदा ने शतान को बह- 
काने का हुक्म दिया ता छुदा ही शैतान का सरदार और सब पाप करानेंघाला | 
ठहरा एल का रुदा कहना केवल कमसमक को बात हे । जब कयामत को अर्थात्‌ 
प्रलय दी मे न्याय करने कराने के लिये पैगम्बर झौर उनके उपदेश माननेवालो को 
खुदा बुलावेगा तो जबतक प्रळय न होगा तबतक सब दोरासुपुर्द रहेंगे और दोरा- 
खपुदे लब को दुःखदायक छे जबतक न्याय न किया जाय । इसलिये शीघ्र न्याय 
करना न्यायाधीश का उत्तम काम दे. यह तो पोपांबाई का न्याय ठहरा जसे कोई 


तक उनको दंड वा प्रतिष्टा न करनी चाहिये वेसा हो यद्ध हुआ कि एक तो पचास 
वर्ष तक दोराखुपु्द रहा ओर एक आज़ ही पकड़ा गया ऐसा न्याय का काम नहीं हो 
सकता न्यायतो वेद ओर मनुस्सृति देखो जिलमे क्षणमात्र भी विलम्ब नहीं होता और 
अपने २ कर्मानुसार देड वा प्रतिष्ठा सदा पात रद्दत हें दूसरा पेस्बरों को गवाही के 
तुल्य रखने से ईश्वर की सर्वेक्षता की हानि दै, भला एखा पुस्तक ईश्वरक्तत झर पस 


च णं ७, ET हीं 
पुस्तक का उपदेश करनवाला ईश्वर कभी हो रूकता दे ! कभी नहीं ॥ १०३ ॥ 


> = > क 7... प्र” नी च. अप 

१०४-ये लोग वाम्ते उनके डे बाग इमशद् रहन के, चलता हे नाच उनके स॑ 
2 ०० ७ ७ गौ ७. हित 

र गहिना पहिराय जावेंगे बीच उसके कंगन सोने के से झर पोशाक पहिनगे वस्त | 


नह र 
तकिये किये हुए बीच उसके ऊपर तख़तों 


रित लाहो की ल आर ताफत का ल 


क अच्छा डे पुणय भर अच्छी हे बहिइत लाभ उठाने की ॥ मे० ४। सि०१५। 


खू० १८। ग्रा० ३०॥ 
| क्या करान का संवग डु जिसम बाग़, गइन, कपड 


ममीक्तक-वाहजी बाइ 
चचार कर तो यहां स बदा 


शद्दी, तकिये आनन्द के लिय छ भला कोई घद्िघान्‌ यह 


reer MRSS sas उप चल एप TT 
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सुललमानों के बद्िश्‍त में अधिक कुछ भी नहीं हे सिवाय अन्याय के, बह यह हे कि 
कर्म उनके अन्तवाले ओर फत्त उनक अनन्त ओर जो मीठा नित्य खावे तो योडे 
दिन में विष के समान प्रतीत हाता हें जब सदा वे सुख भोगेंगे तो उनको सुख ही | 
दुःखरूपं होज्ञायगो इसलिये महाकल्प पयन्त मुक्ति सुख भोग के पुनर्जन्म पाना ही 


सत्य सिद्धान्त हं ॥ १०४ ॥ 


१०५-ओर यह बस्तियां हे कि मारा हमने उनको जब अन्याय किया उन्होंने आर 
हमने उनके मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की ॥ मं० ४ | सि० १५ | खू १८ झा० ५७॥ 


समीक्षक-भला सब बस्ती भर पापी भी हो सव.ती हे? और पीछे ले प्रतिन्ना 
करने से इश्वर सवेज्ञ नहीं रहा क्योंकि जब उनका अन्याय देखा तो प्रतिज्ञा की 
| पहिले नद्दाँ जानता था इससे दयाहीन भी ठहरा ॥ १०४ ॥ 
'१०६-ओर चहद जो लड़का बस थे मा बाप उसके ईमान चाले बस डरे इम 
ह कि पकड़ उनका सरकशी में ओर कुफ में ॥ यहां तक कि पहुँचा जगह डूबने 


निश्चय याञ्चज माज़ज फिसाद करने वाळे हें बीच पृथिवी के ॥ म० ४। सि० १६। 
स्‌० १८ । आा० ७५5 | ८5४७ | ६२ ॥ 

समीत्तक-भला यद्द खदा की कितनी बलमक हे! शंका से डरा कि लड़कों 
कमा बाप कहां मरे मार्ग से बहुका कर उलटे न कर दिये जांच, चह कभी ईश्वर 
की बात नहीं हो सकती । अब झागे की अविद्या की बात देखिये कि इस किताब 


निकलता ह भत्ता सरम तो पथिबी से बहुत बड़ा हे वद्द नदी वा कील बा समुद्र में 


अर इस पुस्तक के मानन वालों को भी विद्या नहीं दै जो होती तो एसी मिथ्या 
बातों खे युक्त पुस्तक को क्‍यों मानते ? आब देखिये खदा का अन्याय आप दवी 
एयिघ्री को बनानेवाला राजा न्यायाधीश हृ सार याजूज माजूज को प्रथिवी म फसाद 
| भी करन देता दं चड ईश्वरता की बात से विरुद्ध है इससे एसी पुस्तक को जगली 
लाच माना करत ह विद्वान नहीं॥ १० 
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सूथ्य की पाया उसको टूबता था बीच चरम कीचड़ के | कद्दा उनने एजलक्वकरनेन | 


का बनानवाला सूय्य का एक भोल में रात्रि को इवा जानता हे फिर प्रातःकाल 


कस डूब सकगा ? इससे यह विदित हुआ कि कुरान के बननिबाले को भगोल | 
खगाल को विद्या नहीं थी जा होती तो एसी विद्याबिरुद्ध बात क्यों लिखन दता ? | 


१०७-अर याद करो बोच किताव के मर्यम को जब जा पड़ी लोगों अपने स | 
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र ध्र्थात्‌ फ़रिश्ता बस सूरत पकडी वास्ते उसके आदमी पुष्ट की ॥ कहने ळगी निश्चय 

शरण पक्रड़ती है रदमान को तुक स जो हें तू परददजगार ॥ कहन लगा सिवाय 
इसके नहीं कि मे भजा हुआ हूं मालिक तरे क से तो कि दे जाऊं में तुफक 
लइका पवित्र ॥ कद्दा केसे हागा वास्त मरे लड़का नहीं हाथ लगाया मुझको आदमी 
नहीं म बुरा काम करनवाली ॥ बस गर्भित द्दागई साथ उसके ओर जापडो 
लाथ उसके मकान दूर अर्थात्‌ जंगल में ॥ मं० ४ । सि० १६। सू० १६ । झा? 
१४। १६ । १७। १८। १६। २१॥ 


समीक्षक-अब बुद्धिमान्‌ विचार लें कि फरिशत सब खुदा को रूह हैं तो खुदा 
से अलग पदार्थ नहीं हो सकते दूसरा यह अन्याय कि बह मर्यम कुपारी के लड़का 
होना, किसी का संग करना नहीं चाहती थी परन्तु खुदा क हुम से फरिश्त ने 
उसको गर्भवती किया यह न्याय स विरुद्ध वात द्‌ । यहां अन्य भी असभ्यता का 
बाते बहुत लिखी हें उनको लिखना उचित नहीं समझता ॥ १०७ ॥ 


१०८-क्ष्या नहीं देखा तू ने यह कि भेजा इमने शेतानों को ऊपर काफ़िरों 


के बहुंकाते दें उनको बद्दकाने कर ॥ म ४ । सि० १६। स० १६ | भ्रा० ८१ ॥ 


शेतानों को बद्दकाने के लिये भेजता छं तो बद्दकान- 
\- सक्ता ओर न उनको दण्ड हा सकता ओर न 
रता हे इसका फल खुदा का दाना 
दोज़ख़ आपद्दी भोगे ओर जो 
अन्यायकारी ही पापी 


समीक्षक-जब ख़ुदा दी 
घालों का कुछ दोष नहीं द 
शतानो को क्‍योंकि यह ख़दा के छुन स सब द 
चाहिय, जो सच्या न्यायक्कारी हे तो उसका फले 
न्याय को छोड़ के अन्याय को कर ता गन्यायकारी हुआ 
काता छे॥ १०८॥ 


१ 


वास्ते उस मनुष्य के तोबा की ओर 


मा करनवाला ह 
202 रडी या ॥ मं ४ | सि० १६ । सू०-२० । 


इमान लाया कम किये अच्छे फिर मार्ग पा 


ग्ा० ७८ ॥ 


७ १! 


से पाप क्षमा करन की बात कुरान में छ यह सबको | 
छू 
पापियों को इससे पाप करते का साहस बहुत ब 
म 
आर इसका बनानेवाला पार्पियो को पाप कपत # 


समीक्षक-जा तावा: 
[पी करनेवाला ६ क्योंकि 
इससे यह पुस्तक 


जाता ६ 
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४६७ सत्पार्थप्रकाशः ॥ 


४४१0५५५५५१ ५५५५५५ -0------८८८८५५-५---५---५----८--.-८----.--.- 


परमेश्वर भी नहीं हा सकता ॥ १०६ ॥ 


११०-और झ्य हमने बीच पृथिवी के पद्दाड़ ऐेला नहो कि हिल जावे 
मं० ४। सि० १७ | सू. २१ । आ० ३० ॥ क 

समीक्तक-य दि कुरान का बनानेवाळा पुथिवी का थधूमना आदि जानता तो 
यहद यह कभी नहीं कहता कि पट्टा ऑ के धरने से पृथिवी नद्दीं द्विलती शका हदै 
कि 0 पहाड नहीं धरता ता दिलि जाती इतने कहने पर भी भूकम्प में क्यों गे 
जाती हे ॥ ११० ॥ F 

१११-ओर शित्ता दो इमने उस औरत को झोर रक्ता की उसने अपने गुह्य 
अंगों को बस.फूक दिया हमने बीच उसके रूह अपनी को॥मं० ४। सि० १७ | 
छू० २१ | आ० ८5 ॥ 

समीत्ञक- ऐसी अइलील बातें खुदा की पुस्तक में खुदा की क्या घौर सभ्य 
po भी नहीं होतीं, जब कि मडुष्यों में ऐसी बातों का लिखना श्रच्छा नहीं 
तो हके सामने कयोंकर अच्छा हो सकता हे? देसी बातों स कुरान द- 
पित होता हू यदि अच्छी बात होती तो अतिप्रशसा होती जैसे वेदों की ॥ ११ १ ॥ ह. 

११२-क्या नहों देखा तूने क्रि अलाइ व्हा सिजदा करते दे जो कोई बीच 
धासमानों ओर पृथित्री के हें सूये ओर चन्द्र तार और पहाड़ बृत्त और जानवर ॥ 
'पहिनाये ; वि बीच उसके कंगन सोने से और मोती छर पदिनावा उनका 
2 उसके रेशमी है ॥ और पवित्र रख घर मरे को वास्ते गिदं फिरनेबालो के 
भार खड़े रहनेवालों के ॥ फिर चाहिये कि दूर करें मेल अपने ओर पूरी करें भेटे 
पनी थोर चारों ओर फिरे घर कदीम के ॥ तो कि नाम भल्लाइ का याद करें ॥ 
000 0105 २7 । भ० १९ । २३ २५ । २०। 48 | 


समीक्षक-भला जो Dt नत 
माक्षक-भल्ला जो जड वस्तु द्दे परमेश्वर को जान दी नहीं सक्ते फिर घे उ 

की भक्ति क्‍्योंकर कर सकते ९ ? इन हे सा 
प ववा कत ४ : इससे यह पुस्तक ईश्वरकृत तो कभी नहीं हो 
छ हि भतत का बनाया हुमा दीखता हे बाद ! बड़ा अच्छा सवा ३ 
जहां सोने मोती के गहने और रेशमी छए> । कल र 
ह... “दिन आर रेशमी कपड़े पहिरने को मिलें यद्द बहिश्त यहां के 
राजाओं के घर से अधिक नहीं दीख गौर मे न 

हम रन ° गछ दाख पड़ता। ओर जब परमेश्वर का घर हे तो 
5 5 कर्म रहता भी होगा फिर बुत्पस्ती कयों न हुई ? और दूसरे चुत्परस्तों 


| का खण्डन क्यों करते हैं ? भेट लेता अपने ॒ 
(य षण प खुदा भेट केता अपने घर की परिक्रमा करने की झया करते इ ? जब खुदा भेट लेता अपने घर की परिक्रमा करने की 


~ 
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। ह a, 23: 
चेतुदेशसुद्वास! ॥ ५६५ 
पे 1 हुए च क ल 1 वका 
आर पशुओं को मरवा के खिलाता हे तो यइ खुरा मन्दिर वाले थोर 


प्यास त्पर 
डु दुत्परस्तो का चल्नानेबाला हुआ क्योंकि सूरि 


र स खुदा आर धुसलमान बड़े दुत्परस्त और पुराणी 
ह॥११२॥ 


2 
१ 


क्र 
नाई 
~ 
a 
| 
su 
2॥ 
दर । 
Er! 
44 


ति 


११३-फ्िर निश्चय तप्न दिन के उठाये जाओ) 1 
११३-छि य तुभ दिन कयाप्नत के उठाये ज्ञाओंगे॥ म्े० ४ । छि» 
१८। सू० २३। याऽ १६॥ .` 


चक्र 


मन Fe he ५2% (५) (0१ । 
समीक्षक-कृंथामत तक सुद्‌ ळबर में रहेंगे घा किली ग्रल्य जगह? जो उन्हीं 
च्ऱ > त्तो सडे हैं न्ध ड श्‌ 
में रहेंगे लो सड छु न्घरूप शरीर मे रहकर पुण्यात्मा भी दुःख भोग करेंगे ? 
र ठुगेन्ध अधिक होकर रोगोत्पत्ति करते से खुदा थोर 
| झुसळमान पापभागी दोगे ॥ ११३॥ 


[< 
> 
~ 
हि 


यह न्याय अन्य 


दून की गवाही देवेगे ऊपर उनके जवाने उनकी शोर हाथ उनके 


निन्द॒ ताळ की हें बीच उसके दीप हो धार दीप 
वह कंदील मानो कि तारा हे चमकता रोशन किया जाता छु 
न के से. न पूर्व की ओर हे न पश्चिम की समीप हे तेल उस 


। और पांव उनके साथ उस धस्लु के कि थे करत ॥ अल्लाह बूर इ* झासमानों का 
न्न 


श्री 2 
र 


म्री पग आदि जड़ होने स गवाही कभी हीं दे सकते यह बात 
ने ले.सिथ्या छं क्या खुदा आग बिजुली छे ? जेसा कि दृष्टान्त | 
किली साकार वस्तु म घट 


क्क दे 
ले विड ह 
त्पन्न किया. धर जानवर को पानी से बस कोई उनमे 


पेट झपते के ॥ ओर जो कोई आज्ञा पालन करे अल्लाह |` 
ज्ञा पालन कर खुदा की रललळ उसके की ॥ आर | 


दया किये जाओ ॥ में० ४ । सि० १८ | छू०. 


११४-शौर अछ्ाइ ने उ 
'ज्ञबइ डे कि जो चळता ई 
वी रसूल उसकी की ॥ कइ भा 
आज्ञा पालन करो रसूल को ताक 
२७ । झा० ४४ । ५१। ५३। ५४ ॥ 


हे कि जिन जानवरों के शरीर में सब तस्व 
बात 


_यह कौनली फिल्लासफ़ी 
ह पन्न किया ? यह कवळ अवियां को 


समीक्ष 
के हैं गौर कान विक न्य नळ कि केवल पानी ले डर 


दीखते हैं झर ) 
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५६६ सत्यार्थम्रकाशाः ॥ 


है जब अलाइ के साथ पएस्बर को आज्ञा पालेन करना होताह तो खुदा का 
डा च्‌ 


SOOO ०००००-००५५००५००५०५/ ८५०५० 


न्हे! (५० (0 224 = = ३ 
शरीक होगया वा नहीं ? यदि एता हे तो क्यों खुदा को लाशरीक कुरान में लिखा | 
गर कहते दो ?॥ ११४ ॥ - | 


(रि ज़ sa सर क. गै | 
११६-आर जिस दिन कि फर" जावेगा झासमान साथ वदली के और उतारे | 


जाबेंगे फरिश्ते॥ बस मत कडा मान काफिरों का और झगडा कर उलसे साची 
३५ x i | 
झगड़ा बड़ा ॥ और बदल डालता हे भल्लाइ घुराइयों उनकी को भाइयों खे ॥' | 


ओर जो कोई तोबा: करे और कर्म करे अच्छे बल निश्च आता हे तर्फ झल्लाइ | 
~ ° रि र न Gl 
को ॥ म० ४। सि० १६। सू २५ | ग्रा> २४ | ४६। ६७ | ६८ ॥ 


य बात कभी सच नहीं हो सकती हे कि आकाश बदलो के साथ | 
फट जावे । यदि आकाश कोई सूत्तिमान्‌ पदार्थ हो तो फट सकता इ । यदद सुसल- | 
मानों का कुरान शान्तिभंग कर गदर झगड़ा मचानेचात्ना डे इसीलिये धार्मिक | 
विद्वान्‌ लोग इसको नहँ मानते। यह भी अच्छा न्याय हे कि जो पाप और पुश्य | 
क्का उ बढ्ता ड्ोजाय | क्या यह तिल और उड़द्‌ छोरी बात जो पलटा . 
होजावे ? जो तोबा; कस्ने ले पाप छठे ओर ईश्वर मिल्ले तो कोई भी पाप करने स | 
न डरे इसलिये चे सब बात विद्या से विरुद्ध हैं ॥ ११६ ॥ 


14 


>. ~ c ४ : | 
११७-बदी की हमने तर्फ मूला को यह कि ले चल रात को बन्दो मरे | 


को निश्चय तुम पीछा किये जाओगे ॥ बस भेजे लोग फिरोन ने बीच नगरों के | 
जमा करनेवाले ॥ ओर वह पुरुष कि जिसने पैदा किया मुक्त को है. बल वही मागं । 
दिखत्लाता दे ॥ छोर वह जो खिल्लाता हे मुझ को पिलाता हे सुरत को और वह | 
अक आशा रखता हूं में यह कि ज्मा करे वास्ते मेरे अपराध मेरा दिन कथया” । 
मत के॥ म? ५। लि० १६ | सू० २६ | आ० ५१०1५१ 0000 12. २ 


दा डदान सूसा की ओर बही भेजी पुनः दाऊद ईसा और मुद्दम्मद | 
र्न छव स्र / न्‌ he गे ८३ न | 
1३4 को ओर किताब क्यो भेजी ? क्योंकि परमेश्वर को दात सदा एकली और बेमल | 
होती दै। और उसके पीछे करान न की, इख | 
| 5. कुरान तक पुस्तकों का भेजना पहिळी पुस्तक को अपूण | 
भूल नक "> क म ळे ; 
छ प सना जायगा। यदि ये तोन पुस्तक सञ्च हैं तो बह कुरान झूठा होगा । चारों का 
1 CR बिरोध रखते हैं उनका सर्वथा सत्य होना नहीं हो सकता यदि 
र र क >> 52 
य ने हि अथात्‌ जीव पेदा किये हैं तो बे मर भी जायंगे अत का 
भाव! १ ~ रि 4 गं व्र k 
शच क (हांगा: जा परमेश्वर दी मच्नुष्यादि प्राणियों को खिळासा दिलाता ह्वे तो किसी | 
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| उत्तम ओर दूलर को निकृष्ट जसा कि राज 
। देन हाना साहि 
| ही न होना चाहिये परन्तु मुसलमान आदि को भी रोग दात इ, यदि खुदा ही रोग 
| छुड़ाकर आराम करनेवाला ई तो मुसलमानो के शरीर में रोग न रहना चाहिये | यदि 
| रता दे ता खुदा पूरा वद्य नहीं दै यदि पूरा घेद्य हे तो मुलळमानों के शरीर में रोग 
| क्यों रहते छे! यदि वही मारता ओर जिलाता हे तो उल्ल खुदा को पाप पुण्य लगता 


| ध्यपन सुख 


4 
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को रोग होता न चाहिये ओर सब को तुरु 


NAAN 


i 


य भोजन दना चाहिये, पक्षपात से घकको | 
। आर कंगण को श्रेष्ठ निकृष्ट भोजन मिळता 
य। जब परमेश्वर ही खिलाने पिल्लाने ओर पथ्य करानवात्ना हृ तो रोग 


| होगा। यदि जन्म जन्मान्तर के कर्मानुसार व्यवस्था करता दे तो उसका कुछ भी अप- 
राध नहीं । यदि चद पाप क्षमा और न्याय कयामत की रात में करता है तो खुदा पाप 
बढ़ानेवाला होकर पापयुक्त होगा यदि क्षमा नहीं करता. ता यह कुरान की बात 
झूठी होने से बच नहीं सकती हे॥ ११७॥ 

११८-नहीं तू आदमी मानिन्द हमारी बल ले य़ा कुछ निशानी जो हेतू सच्चों | 
स ॥ कहा यह ऊंटनी दे वास्ते उसके पानी पीना हे एक वार ॥ म० ५ | सि० १६। 
| सू० २६ । आ0 १५०।१५१॥ | 


समीक्षक-भळा इस बात को कोई मान सकता ह कि पत्थर से ऊंटनी निकले वे 
| लाग जंगली थे कि जिन्होंने इस बात को मान लिया ओर ऊंटनो को निशानी देनी 


| केवल ज्ञगल्ली व्यवहार हे इश्वरकत नहीं यदि यह किताब इश्वरहत होती ता पल्लो 


| व्यर्थ बाते इसमें न होतीं ॥ ११८॥ 

नेश्चय में अल्लाह हुँ ग़ालिब ॥ आर डाल दे 

| मत डर 

| अपना बल जब कि देखा उसका हिळता था मानो कि वद साप है ए सूला म f 

| अस्या हि 

न रते समीप मरे पेगम्बर ॥ भल्लाई नहा कोई मादूद्‌ परन्तु ब्द मालि 
त लम 


क्ल रे और चले अओ मर पास सुस” 
त सरकशी करा ऊपर स 
हा । १० । ५ 13१ ॥ 


११६-ऐ सूला बात यदद है कि 


| निश्चय नहीं ड 
| अद्रा बड का । य 


| ७ । ग्रा? 
| लमान होकर ॥ म० ५ | ख्ि० १६ । सु? २ 


ख आप अल्लाह बड़ा जबरद्स्त बनता छे, 
का भी काम नहीं तो खुदा का क्योंकर 
ला जंगली मनुष्यों को चशकर आप , 
क में कभी नदद दो सकती यदि | 
तो बड एकदेशी होनेस ईश्वर | | 


समीक्षक-ओर भी देखिये अपने सु 
स अपनी प्रशंसा करना श्र पुरुष 
? तभी तो इन्द्रजाल का लटका द्खि 
7। ऐसी बात इश्वर के पुस्त 
वृख्मासमान का मालिक ह 


हो सकता छ 
| झगतस्थ खुदा बन बेट 
| वह बड़े प्रश झर्थात्‌ सांत 
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| नहीं हो सकता हे, यदि खरकशी करना बुरा हे तो खुदा और सुहस्पद साहेब ने! 

| झपनी स्तुति से पुस्तक क्‍यों भर दिवे: घुइम्मद साहेब ने अनेकों को मारे इससे सरकशी | 

। हुई बा नहीं? यह कुरान पुनरुक्त शौर पुर्याएर निरुद्ध बातों ले क्षरा डया छे ॥ ११६॥ | 


eI 


१२-और देखेमा तू पद्चाड़ों क्को अनुमान करता छे उनको जमे हुए ओर | 
| घे चले जाते हैं मानिन र चरने बादलों की कारीगरी अछाह कि जिसने डड किया | 
| इर वस्तु को निश्चय वह खबरदार हे उस घस्लु के कि करते हो ॥ मर ५ । लि० | 
| २० । सू० २७। आरळ ८८ ॥ | 
ससीक्षक-बद्दलों के समान पद्दाइ का चलना कुरान बनानेचालों के देश में होता | 


| होगा अन्यत्र नहीं ओर खुदा की खबरदारी शेतान बाशी को न पकड़ने और न द्‌ 
| देने खे हो विदित होती हे जिसने एक बागी को भी अबतक न पकड़ पाया न 


| दंड दिया इससे अधिक अस्ताबधानी क्या होगी ? ॥ १२० ॥ 

| १२१-बस्न दुष्ट मारा उसको खूखाने बल पूरी की आयु उसको । काहा दे रब | 

शि boa न्ति 000 ~ 1207 % न्‌. 1 

| भरे निश्चय मने. अन्याय किया जान अपनी को बल क्षमा कर सुख्तक्षों सब क्षमा कर 

। दिया उसको निश्चय वह क्षमा करनेवाला दयालु हे॥ भोर मालिक तेरा उत्पन्न करता 

| दे जो कुछ चाहता हे और पसन्द करता है ॥ मं० ५ | सि० २० | सू० २८ | आ० 

| १४। १४। ६६ ॥ | 

| समीक्षक-अब अन्य भी देखिये सुललमान और ईलाइयों के पेगस्वर और सुदा 
| च 

| कि सूझा परास्बर मनुष्य को हत्या किया करे झो खुदा क्षमा किया करे ये बनौं | 
| अन्यायकारी हैं चा नहीँ ? क्या अपनी इच्छा ही ले 

| करता इं ! क्या उसने अपनी इच्छा ही से पक्ष को राजा दसरे को केगाख और एक | 

| को विद्वान्‌ और दुसरे को सूख आदि किया है ? यदि ऐसा छे लो न कुराच सत्य और | 

` | न न्यायक्कारी होने से यह खुदा ही हा सकता छे ॥ १२१ ॥ । 


>> बज ल्य जि | 
कसा चाहता हे वेली उत्पत्ति | 


| १२२-्रोर आज्ञा दी इमने मनुष्य को साथ मा बापके भराई करना और जो | 
| झगड़ा कर तुरू ले दोनों यड कि शरीक लावे तू साथ मर उसवस्लु को कि नट्डीं बासते | . 
| तर साथ उसके ज्ञान बस मत कहा मान उन दोनों का तर्फ मेरी डे ॥ ओर अवश्य | 


| भेजा इमने नूह को तर्फे क्रोम उसके कि बल र्दा बीच उनके हजार बर्ष परन्तु | 
| पचाल चष कम ॥ म० १ । सि० २०-२१ | स० २६ । प्र ०७ । १३॥ 
15 | 
। समीक्षक-माता पिता की सेघ्रा करना अच्छा ही दे जो खुदा के साथ शरीक 


रन के लिये कडे तो उनका कडा न मानना यह भी ठीक हे परन्तु थदि माता 


न्य न द्‌ 
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|. ७०७७ मा क ५६३ | 
| पिता मिथ्याभांषणांदि करने की आशा देवे तो क्या मान लेना चाहिये ? इसलिये यह । 
| बात आधी अच्छी ओर आधी बुरी हे। क्या नूड आदि पेगस्बरो ही को खुदा । 
| झार में भेजता हे तो अन्य जीवों को कोन भेजता है? यदि सबको वही मेजता है | 


छुरान मर कश स्थानों मे पापियों से प्रा 
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चतुदशसमुन्नासः ॥ 


"८ ना 


> त नहीं गे व ॥ 
तो लभी पेशस्थर क्यों नहीं ! ओर प्रथम मनुष्यों को हज़ार वर्ष की ग्रायु होती | 
| घी तो अव क्यों नहीं होती ! इसलिये यद बात ठीक नहीं ॥ १२२ ॥' | 
१२३-प्रह्लाइ पहिली बार करता है उत्पत्ति फिर दूसरी बार करेगा उसको फिर | 
| उसी की ओर फेर जाओगे॥ और जिस दिन वर्षा अर्थात्‌ खड़ी होगी कयामत निराश 
| होंगे पापी ॥ बस जो लोग कि ईमान लाये ओर काम किये अच्छे बस वे बीच बाग़ | 
| क सिगार किये जावेंगे ॥ और जो भेज दें हम एक बाव बस देख उल खेती को पीली । 
| हुई ॥ ही प्रकार मोहर रखता दे अरलाह ऊपर दिलों उन लोगों के कि नहीं जानते ॥ | 
| #o ४ < ० ११ । खू० ३०। ग्रा १०। १ १॥१४॥ ५०। १८॥ 


समीक्षक यदि अल्लाह दा वार उत्पत्ति करता हैं तीसरी वार नहीं तो उत्पत्ति | 
| दी आदि शोर दूसरी वार क अन्त म निम्मा बेठा रद्दता होगा £ आर एक तया | 
दो बार उत्पत्ति के पश्चात्‌ उसका -सामथ्य निकम्मा और व्यर्थ होजायगा यदि न्याय | 
करने के दिन पापी लोग निराश हों तो अच्छी बात हे परन्तु इसका प्रयोजन के | 
कहीं नहीं किसुसलमाना क शिवाय सब पाप्री समक कर निराश किये जायं ! क्योंकि | 
नैयें का दी प्रयोजन छै । यदि बगीचे म रखना | 


तो इस ससार के तुल्य हुआ और 
गी ओर खुनार आदि का काम | 
गा. तो चोरी भी होती होगी ओर |. 
बख में भी डालता होगा, यदि ऐसा होता होगा तो | 
जो किसानों की खती पर भी खदा की 
है ओर यदि मानाजाय कि | 
देता अपना घमणड प्रसिद्ध | 
प कराया तो उस पापका 


झर छङ्कार पद्धिराता हो तुसळमानों का स्वर 


[खे 
वर्हा माळी और सुनार भी होंगे अथव 


करदा होगा यदि किसी छो कम गना सिलता द 


नहिइत से चोरी करनेवाला को दो 
त छठ हों ्रायगी 


एप्नभत होस दती 


श्त में रहेंगे यदद था 


दिद्या खची करनं क 
जानवी दै तो पहा भय 


लो पर मोदइरत्तगा पा 
ज्ञे जय पराजय सनाधीश का होता ई चख | 


खडा ने अपना ब्रिद्याले सब वात 
क] ७ 


करना छै | यदि छादने न्रीवों क 


डी होवे जीव न डा हो लक 


भागी च 3 
को थ होव ॥ १५ ॥ 


यस्य पाप खुदा & क्‍ | 
दी ॥ उत्पन्न किया आसमानौं को चिना 


१९४-र्‍ये झाये ns तत कताव दिकातवा | 


sero 
x 
mre 
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सत्यायप्रकंशः ॥ 


दो कि दिल जावे ॥ क्या नहीं देखां तू ने यह कि अल्लाह प्रबश कराता है रातको 
बीच दिनके और प्रवेश कराता हे कि दिन कों बीच रात के ॥ क्‍या नहीं देखा कि 
क्रिश्तियां चत्नती हे बीच द्या के साथ निश्ामतो अढलाह के तो कि दिखलावे तुमको 
द्रिशानियां अपनी ॥ सं० ५। सि० २१ | स० ३१ | आ० १ ।३।२५।३०॥ 


ry 


रखने के लिये पद्दाड़ रंखना ! थोडीसी विद्याबाला भी ऐसा ल्ल कभी नहीं करता 


ग 
शोर न मानता ओर द्विकमत देखो कि जहाँ दिन छै बहाँ गात नहीं और जहां रात डे 


बहां दिन लही उसको एक दूसरे में प्रवेश कराना लिखता डे यह बड़े अविद्वानों की 
वात हे इसलिये यह कुरान विद्या की पुस्तक नहीं होसकती कया यह विद्या विरुद्ध 


~ २ ७ टे रं र्क नो क छः =e कट >. र नि न 
ल यदि लोह बा पत्थरों की नोका बनाकर समुद्र में चळाचें तो खुदा की निशानी डूब 


हे ॥ १२४ ॥ 


२१ | सू० ३२। | आ० ४।५।७। ६। ११॥ 
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समीक्तंक-बांहजी धाइ ! द्विक्‍्मतबाल्ी किताब ! कि जिस सर्वथा विद्या ले 
बिरुद्ध आकाश की उत्पत्ति ओर उसमें खंभे लगानि की शका और पृथिवी को स्थिर | 


श्र ध्य न क नो क्र ने ८८ 
[त नहीं हे कि नोका मनुष्य ओर क्रिया कोदालादि ले चलती है वा खुदा की कृपा, 


जाय वा नहीं ? इसलिये यह पुस्तक न विद्वान्‌ और न ईश्वर क्रा बनाया हुआ हो 


१२५-तदबीर करता दे काग की आसमान खे तफे पृथिबी की फिर चढजाता 
हे तर्फ उसकी बीच एक दिन के कि है अवधि उसकी सहस्त् बर्ष उन वर्षा से कि | 
गिनते हो तुम ॥ यह हे जाननेवाला शेब का और प्रत्यक्ष का गालिब दयालु ॥ | 
फिर पुष्ट किया उसको थोर फूंका बीच उसके रूद अपनी से कहद कब्ज़ करेगा तुम | 
को फरिश्ता मौत का बद जो नियत किया गया दै साथ तुम्हारे ॥ ओर द चाहते हमं | 
अवश्य द्ते दम दहरणंक जोध को शिक्षा उसको परन्तु सिद्ध हुईं बात भेरी ओर से | 
कि अवश्य भरूंगा में दोज़ख को जिनों से और आदमियों से इकडे ॥ म० ५। लि० | 


र मीत्तक-अय ठीक सिद्ध होगया कि मुसलमानों का खुदा मजुष्यवत्‌ एक- | 
` | दश द क्योंकि जो व्यापक होता तो एकदेश से प्रवन्ध करना और उतरना चढ़ना | 
| नहीं हा सकता यदि खुदा फरिएत को भजताद तो भी आप एकदेशी होगया । आप १ 


८३०५५५ 
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लाई माला बिराज दें चा किसी मुर्दे को छोड़ जायं तो ख़दा को क्या मालूम हो । 
| सकता दे! मालूम तो उसको हो कि जो सर्वञ्च तया सचव्यापक हो सो तो है ही नहीं, 
| होता तो फरिइतों के भिजन तथा'कई लोगों की कई प्रकार से परीक्षा लेने का क्या 
| कास था ? ओर एक इजार वर्षो में तथा आने जाने प्रबन्ध करने से सर्वशक्तिमान्‌ भी 
| नहीं । यदि मौत का फूरिशता है तो उस फृरिशते का माग्नेवराठा कौनसा मृत्यु दै ! 
: दि बद्द नित्य हे तो पमरपन मे खुदा के बराबर शरीक हुआ, पक करित एक लिन 
| में दोज़ख भरने के लिये जीवों को शिक्षा नहों कर सकता आर उनक्को विना . पाप 
| किये अपनी मर्जी से दोज़ख भर के उनको दु:ख देकर तमाशा देखता हे ता वह खुदा 
| पापी अन्यायकारी ओर द्याद्वीन इ। ऐसो बात जिस पुस्तक में दों न वद्द विद्वान 
| आर इश्वरकत ओर जा दया न्यायदान दे वहु इश्वर भो कभी नहीं दो्नकता ॥ १२४५॥ 


ं टि जो भागा तुम खत्यु वा 
१२६-कइ कि कभी न लाभ देगा भागना तुझको तुम सुत 


९ 


| उ यक्ष क 
| कतल्त से ॥ ऐ बीबियो नबी _को जो कोई आवेतुम सत विढज्जञता प्रत्यक्ष 
हे यह ऊपर झल्लाद के सइत्त ॥ 


| ढुगुणा किया जावेगा बास्ते उसके अज्ञान ओर 
| में० ५ । सि० २१। सू० ३३ अः १६ । ३०, ॥ 
| खचाया होगा कि लड़ाई में 


बने इसलिये लिखा हि 
समीक्षक-यह मुहम्मद साह MP 


| . र प्‌ 
| कोई न भागे हमारा विजय दोबेमरनेस भान ड कर सादर तिन होकर 
। क्या 

| उजता सच आवे ता 

| और यदि बीबी निढाज्ज 


‘= 9 हि गो यौ बे यह करि 
०? ददो न द्‌ च्‌ 


| घर का न्याय दे॥ १२६ ॥ 


घरों अपने के आशां पालन करो अद्लाद 
सल व्याइ दिया 
के नहीं॥ बस जब अदा करली जदने हाजित उससे य न्‌ (य 
सलपा 
न किन दोबं ऊपर इंमानबालों के तंगी बीच द्वीबियोंसले 2. 
न ॥ नद 

क [जित और हे आशा खुदा की फीगई । 
कक > हम्मद बाप किसी मदा का 
| i क ह नी वास्ते नबी कश 
Bupa बाळी जो देव विना मिदर के जान स्प ma 

| Rs 0 0 ग्रौर जगह देव तफ अपनी जिस 

करो घरों में परास्व॒र 


1 ४८1.५०॥ 


१२७-्रौर झटकी रहो बीच 
| रसूल की सि 
| हमने तुक्क ख़ 
| उनके के जब अ 
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६०२ - सत्याथप्रकाश्‌ः ॥ | 


~ 


| सभीक्षक-यह बड़े अन्याय की दात डे किरी घर म केद के लमान रहे और | 
। पुरुष खुलले रहें, क्या स्त्रियों का चित्त शुद्ध वायु, शुद्ध देश में भ्रमण करना, सृष्टि के | 
| अनेक पदार्थ देखना नहीं चाइता छोया ? इसी अपराध रू सुखलमानों के लडके विशेष | 
| कर सयल्ानी ओर विषयी होते हे अल्लाइ ओर रसून की एक अविरुद्ध आज्ञा टे 

| वा भिन्न २ विरुद्ध ? यदि पक्ष है तो दोनों की आक्षा पालन करो कहना व्यर्थ हे घोर | 
। जो भिन्न २ विरुद्ध हे तो एक खध्यी ओर दूसरी स्द्रढी? एक ख दुसरा शेतान | 
| दोजायगा | आर शरीक भी होगा? घाइ कुरान-फा खुदा छोर पेशस्वबर तथा कुरान | 
1! जिस दूखेर का सतलब नष्ट कर अपना मतलब खिद करना इष्ट हो ऐसी लीला | { 
| अवश्य रचता दै इससे यह भी सिद्ध छुआ कि मुहम्मद साहेब बड़े विषयी थे यद्‌ न | 
। होते तो ( छपालक ) बेटे की खरी का जो पुत्र की स्त्री थी अपनी सी कयों कर देते ? | 
। आर फिर पेसी बात करनेवाले का खुरा मी पक्षपाती बना ओर अन्याय को न्याय | 
| उद्दराया । मनुष्यों में जो जङ्गली भी होगा बह भी बेटे को खरी को छोड़ता डे ओर | 
| यह कितनी बड़ी अन्याय की बात हे कि नबी को विषयाशंक्ति की लीला करने | 
| कुछ भो अटकाव नहीं होना ! यदि नबी किसी का बाप न था तो जेब ( लेपालक्क 
| बेटा किसका था ? और क्‍यों लिखा ? यष उली मतलब की घात हे कि जिससे दे 
| की त्ली-को भी घर में डालने ले पेग़म्बर साहेब न बच्चे अन्य से कयोंकर बजे होंगे? | 
| पली चहुराइ सर भी घुरी बात में निन्दा होना कभी नहीं छूट सक्ता क्या जो कोई पराई | 
| स्री भी नबो स प्रसन्न होकर निक्राइ करना चाहे तो भी हलाल दे? सोर यह महा अधर्म । 
| की बात दृ कि नबी तो जिस स्त्री को चाहे छोड़ देवे ओर सुइम्मद साहेब की स्त्री लोग | 
| यदि पंराम्बर झपराधी भी दो तो कभी न छोड़ सके ! ॥ जे पेगस्वर के घरों में अन्य | 
| कोई व्यभिचार दृष्टि से प्रवेश न करें तो वेस पऐगस्बर साहेब भी किली के घर में प्रवेश | 
.न करें क्या नबी जिस किसी के घर मे चाहे निइशङ्क प्रवेश करें ओर माननीय भी रहें ? 

भला कोन ऐसा हृदय का अन्धा दे कि जो इस कुशन को इइघरकत झौर सुहम्मद | 
साहब को परास्वर घ्योर कुरानोक्त ईश्वर को परमेश्वर मान सके । बडे झाइएचये, | 
| की बात इ कि ऐसे युक्तिशत्य धर्मविरुद्ध बातों से युक्त इस मतको स्वदेश । 
| निबासी आदि मजुष्यो ने मान त्तिया ! ॥ १२७ ॥ 


१0 > य 


१२८-नद्दी योग्य वास्ते तुम्हारे यद्द कि दुःख दो रसूल को यह कि निकाह करो | 
बीबियो उसकी को पीछे उसके कभी निश्चय यइ छं समीप अलाइ के बडा पाप ॥ 
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चतुदेश मुल्लासः ॥' हज 


Pl RTA Hk Cy i र. र 


| निश्वय़ जो लोग कि दुःख देत इ अइलाह को ओर रखूळ उसके को ढानत, की है उन- 
| को अडला ने ॥ और बे लोग कि दुःख देते हें मुसलमानों को और मुसलमान ओरतों 
| का बिना इसके बुरा किया है उन्होने बस निश्चय उठाया उन्होंने बोहतान अर्थात्‌ झूठ 
| आर प्रत्यक्ष पाप ॥ लानत मारे जहां पाये जावें पकड ज्ञावे कतल किये जावे खूब मारा 
| ज्ञाना ॥ ऐ रब हमारे दे उनको दिंगुणा अज्ञाब से आर छानत स बड़ी लानत कर ॥ 
| ४० ५। लि० २२ । सु० ३३। आर ५० ।५३।४४। ५८] ६६ 


समीक्षक-वबाह कया खुदा अपची खुदाई को धर्म के साथ दिखला रा छं? अखे 
| रसूत्त को दुःख देने का निषेध करना तो ठीक है परन्तु दूसरे को दुःख देने म रसूल 
| को भी रोकना योग्य था सो क्यों न रोका ! कया किसी के दुःख देने से अल्छाइ भी 
हो नहीं हो लकता। क्या अछ झोर 


| दुःखी हो जाता है यदि ऐसा हैं तो वह हजर 
हीं सिद्ध होता कि अल्लाह गौर रसूल 


सल को दुःख देने का निषेध करन स यह ने च 
जिलको चांदे दुःख देवे ! अन्य सबको दुःख देना चाहिये ? ज्ञेला मुसलमानों आर 

न 
| सुसलमानो की स्त्रियों को दुःख देना बुरा हे तो इन घ्न्य मजुष्यो को दुःख दता 


| भी घ्यवच्य बुरा हे ॥ जो पेखा न मान तो उसकी यद्द बात भी पक्षपात की इ, घाद 


वाले खुदा ओर नबी जले य निईयी संसार में दें वेल थोर बहुत थोड़े होंगे 


| जसा यद्ध कि अन्य लोग जद्दा पाय जाये मार जाव पकड़े जावं द 02 र 
| लमानों पर कोई आज्ञा देवे ती सुस्मा को यह बात बुरी लगेर्ग pe क. छ 
| क्या हिंसक पंणस्थर झादि हैं कि जो परमेश्वर स छ 5 माल तका 
| दुगु ने के लिये प्रार्थना करना लिखा हे यह भो पक्ष 


सुल बहुतले शठ 
पोर महा अधमर की बात हं इलस अबतक भी लमान लोगों ५ से बहु 

घना मनुष्य पशु फे 
लोग ऐसा हो कम करन मे नदीं डरते यह ठोक हैं कि शिक्षा के युष 


समान रहता छ ॥ 


| गदर मचाने 


१२८ ॥ 


ES 
बाद 
र कक पुरुष दे कि भेजता ६ हवाओं को बल उठातो 2 
यु साथ 
श्र 5 fs < तफ शहर मुद की बल जीवित किया इमन 
लाका म कलना दे ॥. जिसने उतारा 


रॉंभंसनि 

द की के इसी प्रकार कबर 
क क अपचो स नहीं लगती हमको बीच उसके महनत भोर 
नक क २ ॥ मं० ५ । लिए २२ । छ? ३५। झा० ६। ३४ ॥ 
छ कु 


बीच घर सदा रहत 
बीच उसके माद्‌ 


नहीँ लगती 
७७ 


हि?) Gurukul (दादा 0. 
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समीत्ञक-वाइकया फिलासफी खुदा को छ भजता इ चायु को वंद उठाता फिरता 
हे बद्दलों को और खुदा उससे सुदो को जिल्लाता फिरता हे यदद बात ईश्वर सस्ब- 
न्धी कभी नहीं हो सकती क्योंकि इश्वर का काम निरन्तर एकला होता रता हे 
जो घर होंगे घे विना बनाघट के नहीं होखकते झोर जो बनावट का दे वह सदा नहीं 
रह सकता जिसके शरीर हे बह परिश्रम के बिना दु:खी होता आर शरीरवाला रोगी 
हुए बिना कभी नहीं बचता ओ पक स्त्री खे समागम करता हें बह बिना रोग के नहीं 
बचता तो जो बहुत स्थियों ल विषयभोग करता दे उसकी क्या दवी दुर्दशा होती होगी | 
इसल्तिये मुसत्तमानों का रहना बहिशत में सी खुखदायक खदा नहीं हो सकता ॥ १२६ ॥ | 


र ~ २५ ९५ ७. र NN 
१३०-कसम दे कुरान दृढ़ की निश्चय तू भेजे हुओं ले डे ॥ उस पर मागे खीधे | 


के उतारा छे गालिब दयावान्‌ ने ॥ मं० ५ खि? २३ । छ० ३६। घया १।२॥ 


समीक्षक-अब देखिये यह कुदान खुदा का बनाया होता तो ब्द इसकी खोगंद्‌ | 
क्यों खाता ? यदि नबो खुदा का भजा होता ता ( लेपालक ) बट ब खरो पर साड़ित | 
क्‍यों होता ? यह कथनमात्र दै कि कुरान के माननेधाले सीधे मार्ग पर हें क्योंकि | 
सीधा मार्ग वही होता छे जिसमें सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, पक्षपात | 
रहित न्याय धम्मे का आचरण करना आदि हूं आर इससे विपरीत का त्याग करना | 
खो न कुरान में न सुखलमानों में और न इनके खुदा में ऐसा स्वभाव डे यदि सब | 
पर प्रबत्न पैग॒स्वर झददस्मद साहेब होते तो सबसे अधिक चिद्यायान्‌ और शुसशुणयुक्त 6 
क्यों न होत ? इसलिये जेसी फूजड़ी अपने बेरों को खड्डा नह्टीं बतछाती बेंसी यह | 
बात सी है ॥ १३० ॥ | 


१३१-अ्रौर फूंका जाबेगा बीच सूर के बस नागडं वड कबरों मं ले मालिक | 
अपने. की दो ड़ेगे ॥ सर गबाही देंगे पांच उनके लाथ उस वस्लु के कमाते थे सि- | 
वाय इसके नहीं कि आरशा उसकी जब चाहे उत्पन्न करब किसी वस्तु का यच्च कि | 
कहता बास्ते उसके कि हो जा बस होजाता दै ॥ मे? ५ । सि० २३ । सू० ३६ । | 
| आ० ४८।६१।७८॥ . 


1 समीक्षक-अब्र सुनिये ऊटपटांग बातें पम कभी गबाही दे सकते हें ? खुदा के 

हर उस समय कोन था जिसको आज्ञा दी ? किसने खुना ? और कोन बन 
या! यदि न थी तो यद्द बात कडी और जो थी तो बह बात जो सिवाय खुदा 
कुक बीज नहीं थी और खुदा ने सब कुछ बना द्या वद्द छठी ॥ १३१ ॥ 
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| 


| 
| 
| 


~ 


| 


॥ 


| । चवय गया है ॥ निर अफ त रात)? गया छे ॥ निश्चय 


देनेबाली बास्ते पीन बालों के ॥ समीप उनके बेटी 


। मुक्ति देता हे तो बच 
[ ग्र पक्षपात से दूसरों का मारन 
. तमानो हो के घर म रद्द सरता 


: तक्रिथ किये हुए वीच उनक मगा 
[ समीप होंगी उनके नी 
| किया फरिश्तों ने सब ने.॥ परन्तु शता 
| फिरों से | फे दोतान किल वस्तु १ रोका 
| वस्तु क कि यनाया 
| | बड़े अधिकार बालां स। 
14 प्राग से उसको मट्टी स। 
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३२-फिशाया जावेगा उसके ऊपर पियाला 


वित 


शराब शुद्ध का ॥ लपैद्‌ मज्ञा 
होंगी नीचे आंख रखने वालियां 
सुन्द पाये हुए॥ क्या वर हम नहीं मरेंगे ॥ 
ओर अवश्य दूत निश्चय पंगृस्बरों स था ॥ जब कि मुक्ति दो इमने उश्नकों और 
लोगों उसके को सबको. ॥ परन्तु एक बुढ़िया पीछे रहनेवात्तों में है ॥ फिर मारा 
हमने ओरों को ॥ मे० ६ । सिं० २३ । सू० ३७ | आ० ४३। ४४ | ४६ । ४७ । ५६ | 

१२६ । १२७ । १२८ । १२६ ॥ ु 


र आंखों वालियां ॥ मानों कि ये अगडेहे छि 


मी त्तक्-कयों जी यद्वां तो सुणलमान लोग शराब को चुरा वतळाते दै परन्तु 
इनके स्वर्ग में तो नदियाँ की नदियां बदती हैं | इतना अच्छा दे कि यहां तो किसी 
प्रकार म्य पीना छुड़ाया परन्तु यहां के वदले बद्दां उनके स्वग में बड़ी खराबी हे | 
मारे स्त्रियों के वहां किसी का चित्त स्थिर नहीं रहता छोगा! शोर बडे २ रोग भी 
होते होंगे | यदि शरोरबाले होते होगे तो अवश्य मरेंगे और जो शरीरवाले न होंगे तोः 

रोग विलांस ही न कर सकेंगे! फिर उनका स्वर्ग म जाना व्यय इ॥ यदि लूत 
हो तो जो बाइवळ में लिखा हे कि उससे उसकी लड़कियों ने 
समागम करके दो लड़के पेदा किये इस बात को भो मानते हो बा नही? जा मान 
हो तो ऐसे को पैगम्बर मानता व्यर्थ दै और जो ऐले ओर ऐलों के सद्लियों को खुदा 
नदा भी बेला ही है, क्योंकि वुढिया की कहानी कडन वाला 
वाला खदा कसी नहीं दो सकता ऐसा सूदा सुत 


को पंगस्बर मानते 


हे अन्यच नदा ॥ १३२॥ 


खुल हुए देँ दर उनक वार्त उनके ॥ 
बरगे बीच इसके सघ और पीने की वस्तु ॥ भ्रौर 
दृष्टि और दूसरों से समायु ॥'बस सिजदा | 
न ने न माना अभिमान किया और था का- 
तुक को यह क्रि सिजदा करे वास्ते उस 
पने के क्या अभिमान किया तूने वा था 
तूने सुको | 


१३३-बदिदत्त हं सदा स्त की 


रखनेबालिया 


7 मेने साथ दोनों हाथ अ 


किम अच्छा 
pn -निकल इन आखमानों में से अस 


हवे मेरी दिन अज्ञा तक ॥ कहा ए मालिक ६ 


हूं उ वस्तुं उत्पन्न क्रिया 


| कहा कल 
ऊपर तेरे लानत 
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मेरे होळ दे उस दिन तक कि उठाये जावेंगे मुदे ॥ कहा कि बस निश्चय तू ढील दिये । 
यों से हे ॥ उस दिन समय ज्ञात तक ॥ कहा कि बल करम हे प्रतिष्ठा तेरी कि | 
झबदइय गुमराह करूंगा उनको में इकट्ठे ॥ मं ६ । सि० २३ सू० ३८। आ० ४३.) | 
४४ । ४५ । ६३ ६४। ६५ 1.६६ । ६७! ६८ | ६६ । ७० | ७१ | ७२ | । 


7 REO BE 
समोत्तक-यदि वहां जखे कि कुरान में बाग बगीचे नहर मकानादि लिखे हें | 


Nr च ७. ० । ~ > ब्र ~ ~ = ० का व भ RR, 
बेल दें तो वेन सदा स थेन खदा रह सकते हैं क्योंकि जो सयोग से पदाथ होता है | 


घद्द सयोग के पूरे न था अवश्य भाषी चियोग के अन्त में न रहेगा, जब बह बहिश्त | 
हो न रहेगी तो उसे रहनेधाले सदा कयोंकर रह सकते दे ? क्योंकि लिखा हे कि |. 
गादी तकिये मेबे और पीने के पदार्थ वहाँ मिलेंगे इससे यह सिद्ध होता हे कि जिस । 
समय मुसलमानों का मज़हब चळा उस समय अबे देश विशेष चनाढ्य न था इसलिये | 
खुद्दम्मद्‌ साइब ने तकिये झादि को कथा सुनकर गरीबों को अपने मत में फँखा लिया | 
गरं जहां स्त्रियां हैं वहां निरन्तर सुख कहां ? चे खियाँ,बहाँ कहां से छाई हे? अथवा | 
बहिइत की रहनेबाली दें यदि आई डे ता जायेंगी और जो बदी की रहने बाली हें तो | 
कयामत के पूव. क्या करती थीं कया निकस्मी आपनी उमर बो बद्दा रद्दी थीं? अब दे- | 
खिये खदा का तेज़ कि जिसका छुकम अन्य सब फुरिशतों ने माना ओर आदम सा- | 
हब को नमस्कार किया ओर शैतान ने न माना खुदा ने शैतान ले पूछा कडा कि मेंने | 
उलको अपने दोनों दाथों से बनाया तू अभिमान मत कर इससे सिद्ध दाता है कि | 
कुरान का खुदा दो दाथ बाला मनुष्य था |इसल्निप्त बह व्यापक चा सबै शक्तिमान कभी | 
नहीं हो सक्ता और शैतान ने सत्य कहा कि भें आदम से उत्तम हू इस पर खदा | 
ने शुरुसा क्यों किया ? क्या आसमान ही में खुदा का घर है ? पृथिवी में नहीं ? तो | 
काचे को खुदा का घर प्रथम क्यों लिखा ? भळा परमेश्वर अपने में ले वा सष्टिमसे! 
ळग केल निकाल सकता हे ! और बह सृष्टि सब परमेश्वर को डे इससे विदित | 
| - छा जश का खदा बद्दिश्त का जिम्मदार था खुदा ने उसको लानत धिक्कार | 
दिया आर कैद कर लिया और शैतान ने कडा कि हे मालिक ! खुफझको कृयामत | 
र gs खुदा ने खुशामद्‌'से कयामत के दिन तक छोड़ दिया जब शैतान छटा | 
मान | तो खुदा से कहता हे कि अब में खूब बहकाऊँगा और गद्र मचाऊंगा तब खुदा ने 
| ता नवा ह मै उनको दोतल में डाल दुंगा ओर तुझको | 
0 पिला कि शेतात को बददानेवाठाः. सद चारिये क्रि शतान को बद्दकानेवाळा खुदा' 
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चतुदंशसपुल्ञास; ॥ 


AAAI 

AA SANNA 

~ "८८५५/५८५५-५-५/-५-५/०.-५... 
AANA, 


है बा आपसे बह बद्दका ? यदि 


६०७ 


TNS 


खुदा ने बइकाया तो बह शैतान का शैतान ठहरा 
यदि शैतान स्वये बहक्रा तो अन्य जीव भी स्वयं बहकेंगे शैतान की. ज़रूरत नहीं 
गौर जिससे इस शैतान बागी को खुदा ने खुळा छोड़ दिया इससे विदित हुआ कि 
बह भी शैतान का शरीक अधमे कराने में हुआ यदि स्वयं चोरी कराके दरड देवे 
तो उसके अन्याय का कुछ भी पारावार नहीं ॥ १३३ ॥ 


Z 


१३४-अछाइ क्षमा करता हे पाप सारे निश्चय बह हे क्षमा करने वाल्ला दयालु ॥ 
गौर एथिवी सारी मूडी में हे उसकी दिग कयामत के और आसमान ह्लपेंटे हुए हैं 
बीच दाइने हाथ उसके के ॥ ओर चमक जावेगी पृथिवी साथ प्रकाश मालिक अपने 
के और रकखे जायेंगे कर्मपत्र और लाया जाबेगा पेग़म्बरों को और गबाहों को और 
फेसल किया जावेगा ॥ मं० ६ | सि० २४ । सू ३६। आ० ५४ । ६८।७०॥ 


समीक्षक-यदि समश्र पापों को खुदा क्षमा करता है तो जानो सब संसार को पापी 
बनाता है और दयाद्दीन हे क्योंकि पक दुए पर द्या और क्षमा करने से ब अधिक 
दुष्टता करेगा ओर अन्य बहुत धर्मात्माओं को दुःख पहुंचावेगा यदि किञ्चित्‌ भी 


झपराध क्षमा किया जाबे तो अपराध ही अपराध जगत्‌ में छाजावे । कया परमेश्वर 


- व मैन लिः अं फे? 

हे ते । जमा रहते हैं? और कोन लिखता हं! 

ध्पग्निवत्‌ प्रकाशवाला दे ¦ ओर कर्मपत्र कहा जमा रह ह 5: 
यदि पेराम्बरो भोर गवाहों के भरोसे खुदा न्याय करताच लप 

| हे, यदि वदद अन्याय नहीं करता न्याय ही करता ह॑ तो कर्मा के अनुसार करता 

व > वर्जषमान जन्मो के दो सकते हैं वो फिर क्षमा करना, दिलो पर 


~ (> 

होगा वे कमे पूर्वापर र प केबल 
छ ना और शिक्षा न करना, शेतात से बद्दकवाना, दोराखुपुदे रखना 
ताळा लग ह 


ध्प्न्याय है॥ १३४ ॥ 


-_ 


~ ~ = 
गालिब जाननवालं की ओर से दं ॥ क्षमा 


अलाइ 
१३५-उतारना किताब का ह का ॥ मं? ६ । खि २४। 


[३ तोबा 
करनेवाला पापों का और स्वीकार करनेबाला तं 


सू० ४० । झा० १ 1२॥ 


> “दे र्‌ पुस्तक 
बात इसलिये दे कि भोलि लोग अहा 7 तुम ५ 
क्षक-यद्द छ व इ ओर बह सत्य भी 
त्य छ असत्य भण छ श 
2502 म थोडासा स डड ड ल 
न पान ळेच कि जिसमें थोड Ye खदा ओर इख | 
00 क्क साथ मिलकर बिगड़ासा दे इली लिये कुशन शोर ७ हन. पा 
ले पाप बढ्निहारे ओर पाप करन कराए ला 7 
को मानन 9 व्र 


समी 
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६०८ सत्यार्थप्रकाश! ॥ 


“० ८५५५-५८५५॥-५५-८८८८-८०८-००.--- 
NN. 


क्षमा करना अत्यन्त अधर्म हे किन्तु इसी ले सुखलमान लोग पाप और उपद्रय करने 
न नीं 


सें कम डरते छं ॥ १३५ ॥ 

१३६-बस नियत किया उसको सात .आलमान बीच दो दिन के झौर डाल 
दिया इमने बीच उसके काम उसका ॥ यह्वांतक कि जब ज्ञाबेंगे उसके पास साज्ञी 
देंगे ऊपर उनके काने उनके ओर आंखें उनकी और चमड़े उनके उनके कर्म से ॥ 
आर कहेंगे वास्ते चमड़े अपने के क्यों साक्षी दी तूने ऊपर इमारे कहेंगे कि बुलाया 
है इम को अढ्लाइ ने जिसने बुल्ताया हर वस्तु को ॥ अवश्य जिलाने वाला हे सुदा 
को ॥ मं० ६ । लि० २४ । 6० ४१ | आ० १२। २०। २१ । ३६ ॥ 


समीत्तक-बाहजी घाइ मुसलमानों | तुम्हारा खुदा जिसको तुम सवेशक्तिमान्‌ 
मानते होतो वद्द सात आसमानों को दो दिन में बना सका? वस्तुतः जो सचेशक्तिमान्‌ | 
द्द बह हयात में सब को बना सकता छे । भला कान, ऑख ओर चमडे को ईश्वर 
ने जड बनाया दे वे साक्षी केले दे सकेंगे ? यदि साक्षी द्त्ताचे तो इसन भभ जड || 
बनाये ? भोर अपना पूर्वापर नियमविरुद्ध क्यों किया? एक इससे भी मा | 
मिथ्या बात यह हे कि जब जीवों पर रू क्षी दी तब से जीव अपने २ नम स्र 
पूछने लगे कि तूने इमारे पर खात्ती क्यों दी चमड़ा बोक्षेगा कि खदा ने दिलाई से 
क्या करूं भला यह वात कभी हो सकती दे ? जैसे कोई बहे कि व के पुत्र का । 
मुख मैंने देखा यदि पुत्र हे तो बन्ध्या क्‍यों ? जो बन्ध्या दे तो उसके पुत्र ही दोचा | 
असर्भ ये हे इसी प्रकार की यह भी मिथ्या दात दे । यदि बई सुदा को जिळाता द्व | 
तो प्रथम मारा द्वी क्यों ? क्या आप भो सुर्दा हो सकता छ बा नहीं? यदि नहीं हो 
सकता तो मुर्देपन को बुरा क्यों खभ क्ता दे? भोर कयामत की रात तक मृतक जीव 
किस सुसलमान के घर में रहगे! और ख़दा ने दिना झपराध क्यों दोराखुपुद रक्रा! 
शीघ्र न्याय क्यों न किया ? ऐसी २ बातों ले ईश्वरता में बट्टा लगता छे ॥ १३६ ॥ 


` १३७-बास्ते उसके कूंजियां दें आसमानों की और पंथिवी को खोलता दै 
भोजन जिसके वास्ते चाइता हे भर तंग करता डे॥ उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता 
| हे ओर देता हे जिसको चोद बेटियां ओर देता हे जिसको चाहे बेटे ॥ वा मिल्ला देता दे 
| उनको ब्रेट घोर बेटियां और करदेता दै जिलको चादे बां | और न हीं हे शक्ति किली 


मा द्मी a “खु कि पते से ट्ट 2 >® ~ ~ ० 
| आदमी को कि बात करे उरता ==. अब्लाइ परन्तु जी में डाळने कर बा पीछे परदे उससे अल्लाह परन्तु जी में डालने कर वा पीछे परदे 
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| चतुदेशसमुज्ञासः ॥ ह. 


DR NINN 


AAA Lo 
र ज्य 


~ ७ ७ र ~ शे RP ४५५५----२-><>>-८>>>->>< 
ऋ वे फरिएत पग 2 ४ 
क के सेवा भेजे फुरिश्ते पंगाम लानेबाला ॥ मं० ६ । लि २५ ।. सु० ४२ 
घा० १० ४७ | ४८ । ७8६॥ 


समीक्षक-छुदा के पास कुंजियों का भण्डार भरा होगा । क्योंकि सब ठिकाने के 
ताळे खोलने होते द्वोंगे : यह लड़कपन की बात हे क्या जिसको चाहता दे उसको 
बिना पुण्य कंमे के पेश्वय्ये देता हे? और तंग करता हे? यदि ऐसा है तो बह बड़ा 
अन्यायकारी हे । अब देखिये कुरान बनानेबाले की चतुराई कि जिससे स्त्रीजन भी 
मोहित, होके फैले यदि जो कुछ चाहता हे उत्पन्न करता दै तो दूसरे खुदा को भी 
उत्पन्न कर सकता हे घा नदरी? यदि नहीं कर सकता तो सबशक्तिमत्ता यहां पर अटक 
भला मनुष्यों को तो जिसको चाहे बेटे बेटियां खुदा देता है परन्तु सुरगे, मच्छो, 
सभर आदि जिनके बहुत बेटा बेटियां होती हैँ कोन देता हे! ओर स्त्री पुरुष के 
भ विना क्यों नइों देता! किसी को अपनी इच्छासे बाँफ रख के दुःख क्यों देता 
हे? । वा क्या खुदा तेजसी हे कि उसके सामने कोई बात ही नहीं कर सकता १ 
| कहा दै कि परदा डाल के बात कर सकता दे वा फ्रिश्ते लोग 


परन्तु उसने पहिले कष्टा bs | 
वैगम्बर, जो ऐसी बात दे तो फ्रिइते ओर पग॒स्बर खूब 


स. *ऊ क 

से अथवा 

ख़दा ले बात करते ह डू कर 

डक. नई कार पक्ष सर्वव्यापक हे तो परदे लें बात 

अपना मतलब करते होंगे! यदि कोई कहे खुदा सवेश सव) गौर जा ऐसा छे 
करना अथवा डाक के तुल्य खबर मंगा के जानना लिखना व्यथ हे आर ३ 

र 35 डो रे रान ईश्वरकत 
तो वह खुदा दी नहीं किन्तु कोई चालाक मध्य हो एस 


कमी नहीं हो सकता ॥ १३७॥ 
क्क ॥ मं लि० २५। 
१३८-आर जब आया इला साथ प्रमाण प्रत्यक्ष क ॥ मे० है ।। 


Mn < -__- -३३। आ०६२॥ - 


म ड दे कि मुहम्मद साहेब दो 


N39 
~ ¢ (तफसीरहुखना > बे 
£ [यत के भाष्य “तफ sa र 
* इस थ्या ते झावाज खुनी । एक परदा ज्ञरी का था दूर च 
वाती गस्य मार्ग था ? बुद्धिमान 


३ सत्तर वष चलने य / छ 
दा डे वा परदे की झोट बात करनेबाली ८७५ 

घे घदादि सदग्रन्थ 
॒ र भे ददशा कर डाली। कहां बेद तथां उपनि दादि सद्घन्थ। 
क तौ गय र दो ओट ले बात करनवाला 


¦ छरानोक्त परदे 
हे र ते किसके घर से १॥ 
मम का [त लाते किसके ण स्ट. २. 


परदों में के 
तियों का और दोनों पर के बीच 
लोग इस बात को बिचार कि यर्छ ३ 


[त्मा झौर कहों ; 
चदि कक प्रचि लोग थ उष्तम ब ; 
र्‌ः क अरब द्वान्‌ष | 
चतोयदइ्द ई '* ह 
खुदा [खस | : हु | 
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६१० सत्याथप्रकाश ॥ 

र < 
समीक्षक यदि इंसा भी भेजा हुआ खुदा का हे तो उसके उपदेश खे विरुद्ध 

कुरान खुदा ने क्यों बनाया ? ओर कुरान से बिरुद्ध अंजील दै इसीलिये ये किताबें 


इंश्वरक्तत नहीं हे ॥ १३८ ॥ 


RODIN CSRS NN 8 0 र त हि 
~~ _ 


१३६-पकड़ो उसको बर घखीटो उसको बीचों बीच दोज़ख के ॥ इसी प्रकार 
रहेंगे ओर व्याह देंगे उनको साथ गोरियों अच्छी आँखबालियों फे ॥ मंड ६ । 
सि० २५ । स० ४४ । आ० ४४ । ५१ ॥ ु 


9 


समीत्तक-वाह क्या खुदा न्यायकारी होकर प्राणियों को पकडाता और घली- 
टबाता दे? जब मुसलमानो का खुदा ही ऐसा दे तो उसके उपासक मुसलमान 
अनाथ निबंत्तों को पकड़ें घसीर्ट तो इसमें क्या आश्चर्य हे ? गौर बद्द संसारी मनुष्यों 
के समान विवाद भी कराता दे जानो कि मुललमानों का पुरोहित ही दे ॥ १३६ ॥ 


१४०-बस जब तुम मिलो उन लोगों ले कि काफिर हुए बल मारो गईन 
उनको यहांतक कि जब नूर करदो उनको बस दृढ़ करो केइ करना और बहुत 
बस्तियां हैं कि बे बहुत कठिन थीं शक्ति में बस्ति तेरी से जिसने निकाल द्या 
तुको मारा हमने उसको बल न कोई हुआ सहाय देनेवाला उनका ॥ तारीफ डस 
बहिश्त की कि प्रतिज्ञा किये गये दें परहेज़गार बीच उसके नहरें हैं बिन बिगड़े 
पानी की ओर नहरे दें दूध को कि नहीं बदला मज़ा उनका और नहरें हें शराब 
की मजा देनेवाली वास्ते पीनेबालों के और शहद साफ किमे गये कि और 
बास्ते उनके बीच उसके मेवे हे प्रत्येक प्रकार से दान मालिक उनके से ॥ मं० ६] 
लि० २६ । सूर ४७। शा०४। १३। १५॥ 


समोक्षक-इसी से यद कुरान, खदा ओर मुसलमान ग्रदर मचाने, सब को 
"दुःख देने आर अपना मतलब साधनेवाले दयाद्दीन हें। जसा यहाँ लिखा हे वैखा 
ही दूसरा कोई दूलरे मत वाला सुखळमानों पर करे तो सलत्लमानों को वैसा दी दुःख 
जसा कि अन्य को देते हैं हो वा नहीं ? और ख़दा बड़ा पक्षपाती हे कि जिन्होंने 
मुहम्मद साहेब को निकाळ दिया उनको झ़दा ने मारा, भला जिस में शुद्ध पानी, 
गया मथ घोर शहद को नहरे हें बह संसार से अधिक होसकता डे? और दूध 
| की नहर कभी हो सकती हें क्योंकि वह थोडे समय में बिगड़ जाता है इसीलिये 
| बुद्धिमान्‌ लोग कुरान कें मत को नहीं मानते ॥ १४० ॥ । 


| (०१-जब कि हिलाई जावेगी पृथिबी दिल्लाये जानें कर ॥ घोर उडाप जावेंगे 
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पंद्ाड़ उड़ाये जाने कर ॥ बस हो जायेंगे भुनगे टुकड़े २॥ Rn $= 
डु सट ट 5 > ° साइ | 
बाले क्या हें साहब दाइनी ओर के॥ ओर बाई ओरवाले क्या हे ब वाहुनी ओर 
० ~ ० ~ न = T ण) घे 
ऊपर पलंग साने के तारों से बुने हुये हैं ॥ तकिये किये इ हे ड बाइ सा 
सामने ॥ और फिरेंगे ऊपर उनके लडके सदा रइनेवाले वेत 
बोंके॥ और त्या ठा इनेवाले ॥ साथ घाबखोरो के और 
आफताब के ॥ आर प्यालो के शराब साफ से ॥ दी माथा उ न 
गोर न विरुद्ध बोलेंगे ॥ और मबे उस हि द we 
ध्प्र वरु र मब उस किस्म से कि परह ळे पो 
के म च्‌ र लल कि पलद्‌ करें ॥ ओर गोइत जान- 
बर पत्तियों के उस किस्स से कि पसंद करें ॥ और बासते उनके ओरतें हैं भच्छो 
भाखोवाल्ी ॥ मानिन्द मोतियों छिपाये इुग्रों की ॥ और बिह्ठीने बड़े ॥ निश्चय हम 
20 दि > गै त्री ८८ | 
ने उत्पन्न किया हैं ओरतों का एक प्रकार का उत्पन्न करना हे ॥ बस किया हे हमने 
उनको छुमारो ॥ खुद्दागवालियां बराबर अवस्था वालियां ॥ बस भरनेवादे हो उल- 
से पेटों को ॥ बस कसम खाता हूं में साथ गिरने तारों के ॥ भ० ७। सि० २७। 
सू ५६ । भा ४ | ५। ६ | ५ । ६ । १५ | १६। १७। १८। ११ । २० | 
२१। २२ ॥ २३ । २४ । ३५ ३६ ३७। ३८। ५४ | ७५ ॥ 


aa 


समीज्ञक--श्रब देखिये करान बनानेबाले की जीला को भल्ला पृथिवी तो हिन्दी 

डो पे ~ CS (५ नड ह प्‌, 
हो रहती हे उस समय भी हिलतीरद्देगी इससे यद सिद्ध होता द कि कुरान बनाने 
बाला पृथिवी को स्थिर जानता था ! भला पहाड़ों का क्या पक्षीबत्‌ उडा देणा १ यदि 
भुनुगे द्वोजावेंगे तो भी सूम शरीरधारी रहेंगे ता फिर उनका दूसरा ज्म क्यों 
नहीं? वाइजी जो खदा शरीरधारीन होता तो उलके दाहिनी और शोर बाह भोर कले 

न | रा ख 

खडे हो सक्तते ? जब बहां पछङ्ग खोने के तारों ले बुने हुए दें तो बढ़रँ खुना तौ 
वहां रहते होंगे और खरटमल काउते होंगे जो उनको रात्रि में साने भी छ लि 
नकम्मे में बेठ ते हे म किया करते 
या बे तकिये लगाकर निकम्मे बहिश्त में बेठे ही रित ६ “य का हे 
डे > हौ रच्ते होंगे तो उन को अन्न पचन न होने ले वे रोगी होकर शीघ्र 
हैं? यदि बेठे ही रहते होंगे तो उन क न 
मर भी जाते होंगे? और जो काम किया करत देए ल जज pp 
परिश्रम करके निर्वाह करते होंगे फिर यदद ले बढ्दा बाई ब 
5 a ~ ब ~ र्म 
हीं, यदि वहां लडके खदा रदत हैं तो उनके सा बाप भ॑ 
न होंगे तब तो बडभारी श्वर बसतो द्दोगा 

सुर भी रहते दो“ न लग ल 
० बहुतले होते होंगे क्योंकि जब मेष > 
> उनका शिर दखेगा आरन |. 

गिलास में पान पी शौर भेम वयानी ले मद्य पीवेंगे न उनका शिर दलगा शप | 


करते छुँ बेसे दी वहां 
विशेष क्या छे? कुछ भी न 
रद्दते होंगे ओर सास शव 
फिर मल मूत्रादि के बढ़ने से रोग भी 
गिल्ञासों में पानी पोर्वेगे 
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६१२ सत्याथेप्रकाशः ॥ | 


~~~ 


कोई बिरुद्ध बोलेगा यथेष्ट मेचा खाबेंगे और जानवरों तथा पक्षियों के मास भी खाचेंगे | 
| तो अनेक प्रकार के दुःख, पत्ती, जानवर बहा होंगे हत्या होगी ओर इाड़ जहा तहां 
| बिखरे रहेंगे ओर कसाइयों की दुकानें भी होंगी | वाद क्या कहना इनके बहिश्त की | 
| प्रशाला कि वद्द अरबदेश से भी बढ़कर दीखती दै !! ओर जो मद्य मांस पी खा के | 
| उन्मत्त होते दें इसलिये अच्छी २ स्त्रियां और लोंड थी वद्दां अवश्य रहने चाहियें | 
` | नहीं तो ऐसे नशेबाजों के शिर में गरमी चढक प्रमत्त इोजाचें । अवश्य बहुत स्ञी | 
पुरुषों के बठने सोने के लिये बिछोने बड़े २ चाहिये जब खदा कुमारियों की बहिश्त में | 
| उत्पन्न करता हे तमी तो कुमारे लड़कों को भी उत्पन्न करता है भत्ता कुमारियों का | 
तो बिवाइ जो यहां ले उम्मेदबार होकर गये ट्रे उनके खाथ खदा ने लिखा पर डन | 
सदा रहनेवाले लड़कों का किन्ही कुमारियों के साथ विवाह न लिखा तो क्या बे भी | 
उन्हीं उम्म्रेद्वारों के साथ कुमारीवत्‌ दे दिये जायंगे ? इसकी ब्यवस्था कुछ भी न | 
| लिखी यह खुदा भै भूल क्यों दुई? याद्‌ बराबर अवस्था वाळी खुद्दागन स्त्रियां | 
पतियों को पाके बहिश्त में रहती इं तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि स्त्रियों से पुरुष का 
झायु दूना ढाइंगुना चाहिये यद्द तो मुललमानों के बद्दिश्त की कथा ह । आर नरक- 
बाले लिह्ोड़ अर्थात्‌ थोर के ङुक्षों को खाके पेट भरेंगे तो कयटक चुन्न भी दोजख 
में होंगे तो कांटे भी लगते होंगे ओर गर्म पानी पियेंगे इत्यादि दुःख दोज़ख में पायेंगे | ' | 
कसम का खाना प्रायः झूठों का काम हं सञ्चो का नहीं यदि खदा ही कलम खाता | 
हूं तो वह भी कूठ से अलग नहीं दो खकता ॥ १४१ ॥ | 


NL AANNAAAANAAANAANNAANNNNNNNNNNN ANANNNNNANANINAANARNANAANNANANAAAA: 


- १४२-निश्चय अल्लाइ मित्र रखता छे उन लोगों को कि लड़ते दें बीच मार्ग 
उसके के ॥ म? ७। सि० २८ स्र ५६ | झा० | ॥ 


समीक्षक-चाह ठीक छे ऐसी २ बातों का उपदेश करके विचारे अरब देशवासियों 
का सब खे लड़के शत्र बनाकर परस्पर दुःख दिलाया ओर मजद्दब का झडा खड़ा 
करके लड़ाई फेलावे ऐसे को कोई बुद्धिमान ईश्वर कभी नहीं मान सकते जो जाति 
में बिरोध बढ़ाबे वद्दी सबको दु:खदाता दाता दै ॥ १४२ ॥ 


ˆ १४३-७ नबी क्यों हराम करता. दै उस वस्तु को कि हलाल किया दे खुदा | | 
| में तर लिय चाहता हे तू प्रखन्नता बीबियों अपनी की और अल्लाह क्षमा करनेवाला 
| दयालु ६॥ जब्दी इं. मालिक उसका ओ बह लुम को छोड़ दे तो, यह क्रि उसको तुमले 


1; अच्छी मुललमान ओर ईमान बालियां बीबियां बदल दे लेबा करने बालि . तोबा; करने . 


“८2 
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चतुदशसम्ज्ञासः !! ६१३ 
ज्ञा रखनवालियां पुरुष दखी हुई और बिन देखी इुरे॥ 
| मंश ७ । सि० २८। खू ६६ | प्रा: १1 ५॥ 


। घात्तियाँ भक्ति करनवालिया रो 


| समोक्षक- ध्यान देकर देखना चाहिय कि खुदा क्या हुआ मुइस्मद साहिब के घर 
| का भीतरी घौर बाहरी प्रवस्ध करनेवाला अत्य ठहरा ! ! प्रथम रयत पर दो कहा- 
| नियां हे एकतो यदद कि मुहम्मद साहब को शह्दद का दाबत प्रिय था। उनकी कई 
| बीबियां थीं उनमें ले एक के घर पीने में देर लगी तो दूसरियों को असहा प्रतीत 
| हुआ उनके कहन सुनने के पीछे मुहम्मद साहेब सोगंद खागए कि हम न पीधंग। 
| दुलरी यद्द कि उनकी कई बीबियों म स एक की बारी थी उसके यहां रात्रि को गए 
| सोवद्द न थी अपने बाप के यहां गई थी। मुद्दम्मद साहेब न एक लोंडी अर्थोत्‌ दासी 
| को बुलाकर पवित्र किया। जव बीबी को इसको खबर मिली तो अप्रसन्न छोगई 


2-2 VIR MEE 
A NS पट सा 


| तब सुहश्मद साहेब न सोगंद्‌ खाई कि म एसा न करूंगा । और बीबी स भी कछ दिया 
| कि तुम किसी स यह बात मत कटडना बीबी न स्वीकार किया किन कहुंगी । फिर 
| उन्होंने दुखरी बीबी से जा कहा | इस पर यह आयत ख़दा ने उतारी जिस वस्तु को 
| इमने तर पर हलाल किया उसको तू छराम क्‍यों करता द? बुद्धिमान्‌ लोग विचार 
| कि भला कहीं खुदा भी किली क घर का निमटरा करता फिरता दे ? और मुहम्मद 
| साहेब के तो आचरण इन बातों से प्रगट ही दे क्योंकि जो अनक स्त्रियों को रक्स 
| बह ईश्वर का भक्त वा पेगस्वर केले होसके ? और जो पक स्त्री का पक्षपात से ध्मप- 
| मान करे और दूसरी का मान्य कर बह पक्षपाती होकर अधर्मों क्यों नहीं ओर जो. 
| बहुत ली स्थियों ले भी सन्तुष्ट न होकर बांदियों कें साथ फॅस उसको लज्जा भय ओर 


। धर्म कहां स रह? किसी न कदा हे किः-- 
कामातुराणां न भय न लज्जा ॥ ` 


जो कामी मनुष्य हें उनको अधमे से भय चा लज्जा नहीं होती और इनका 
| पन ५० ०३ ~ 000 

खुदा भो मुद्दस्मद्‌ साहब की स्त्रियों मोर पेराम्बर के झगड़े का फसला करने में जानो 
बुद्धिमान्‌ लोग विचारलें कि यह कुरान विद्वान्‌ बा इंश्वरळत | 


सरपञ्च बना हे अब | 
हे घा किलो अविद्वान्‌ मतलब्रसिन्छु का बनाया! स्पष्ट विदित हो जायगा और दुसरी 


आयत से प्रतीत होता छे कि सुददम्मद साहेब ले उसकी कोई बीबी अप्रसन्न होगडे 
' होगी उल पर खुदा ने य आयत उतार क. उसको धमकाया होगा कि यदि तू | 
। |. न ४ 


| गडबड करेगी ओर मुद्दम्मद साहेब तुक्ते छोड़ देंगे तो 2 Re विर 
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६१४ . सत्याथप्रकाशः ॥। 


५ २, २००० INNIS 


क धर 10000 सिन 


अच्छी बीबियाँ देगा कि जो प्रुष स न मिळी हौं । जिस मनुष्य को तनिकसी बुद्धि 
हृ घद्ध विचारल सकता ह कि य रुदा वुदा क काम दे वा अपन प्रयोजन सिद्धि क 
एसी २ बातों स ठीक सिद्ध ह कि खुदा कोई नहीं कहता था, केवल दशकाल देखकर 
आन प्रयोजन क सिद्ध होने क लिय खुदा की तफ स सुद्दम्मद साइब कह दत 'थ। 


| जो लोग छदा ही की तर्फ लगाते उ उनको हम क्या, सव बुद्धिमान यही कहग कि 
| खदा कया ठहरा मानों महम्मद साहिब क लिय बीबियां लानबाला नाइ ठहरा ॥१४३॥ 


१४४-प नबी झगडा कर काफिरो और गुप्त शन्रुओं ख और लख्ती कर ऊपर 
| उनक ॥ संश ७) सि? २६ । सू० ६६ । ध्या० ६॥ 


सभीत्तक-देखिय मुललमानो क खुटा की लीला अन्य मलवालों स छड़ने के लिये 


| पराश्वर और मुसलमारमो को डचकाता ह इसलिये झुसलमान लोग उपद्रव करन मे 


Cae 


| प्रवन्त रहत ह परमात्मा एखळमानों पर कृपादृष्टि करे जिससे ये लोग उपद्रव करना 
| कोड क सञ्च त मित्रता ल बत्ते ॥ १४४ ॥ 


१४५-फट जावेगा आसमान बल बह उस दिन सुस्त डौगा॥ ओर फरिइत 


| दांग ऊपर किनारों उसक के और उठावग तर्त मालिक तर का ऊपर अपने उस दिन 

| प्राठ जन ॥ उस दिन.सामन लाय जाओगे लुम न छिपी रहेगी कोई बात छिपी हुई ॥ 

| बल जो कोई दिया गया कर्मपत्र अपना वीच दाहिन हाथ आपने क बल कहेगा लो 

| बढो कमपत्न मरा ॥ और जो कोई दिया गया कर्मपत्र बीच बाय॑ हाथ अपने के बस 

र कहंगा हाय न दिया गया होता म कमपत्र अपना ॥ म० ७। खि० २६। स्‌० ६६। 
झा9 १६। १७। १८ | १६।२५॥ . । 


समीक्षक लाह क्या फिल्लालफी घौर न्याय की घात छ भत्ता आकाश भी कभी 


| फट लक्ता ह? क्या वड वस्त्र क समान ह जो फट जावे? यदि ऊपर के लोक को 


| भासमान कहते ह तो यह बात विद्या से विरुद्ध हे ॥ आब कुरान का खुदा शरीरधारी 


| होन में कुछ संद्ग्धि न रहा क्योंकि तख्त पर बठना आठ कद्दारों ख उठबाना विना 
झूसिमान्‌ के कुछ भी नहीं दो लकता? और सामन बा पीछे भी थाना जाना सूत्तिमान्‌ 


| दी का हो सकता ह जब बह सूत्तिमान हं तो एकदेशो होने ल सर्वज्ञ, सवव्यापक, 
| सबशक्तिमान नहीं दो सकता योर सब जीवों के सब कमा को कमी नहीं जान सकता, 


| यह वंड़ आश्यर्य कौ बात हे कि पुणयात्माओं के दाहने हाथ में पत्र देना, वचघाना, 
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चतुदेशसमन्नास! ॥ - ६१५ 


| कर्मपत्र बाँच के न्याय करना भला यहु 


र व्यवद्दार सवेज्ञ का हो खकता हे कदापि नहीं | 
यह सब लीला लड़कपन की हे॥ १४५ ॥ 


| RS हें फ़रिश्त और रूह तफे उसकी बह भ्रज्ञाब होगा बीच उस 
| दिनके कि इ परिमाण उसका पचास हज्ञार वर्ष ॥ जब कि निकलेंगे कबरों मे से दो इते 
| हुए मानो कि वह वुर्तो के स्थानों की ओर दोड़त ह ॥ मं ७ । सि० २६।.| 
| सू० ७० । आ० ४ । ४२ ॥ | 


समीक्षक-यदि पचास हज़ार वर्ष दिन का परिमाण दे तो पचास इज़ार वर्षकी | 
रात्रि क्‍यों नहीं ? यदि उतनी बड़ी रात्रि नहीं दवे तो उतना बड़ा दिन कभी नहीं हो. 
| सकता क्या पचास इज़ार वर्षातक खुदा फरिश्ते और क्मपत्रबाले खड़े वा बेठे अथवा 
| जागते हो रंगे यदि ऐसा दे तो सब रोगी होकर पुनः मर दही जायेंगे ॥ क्या क़बरों 
से निकल कर ख़दा की कऋचइरी की ओर दोड़ेंगे ? उनके पाख सम्मन कबरों में क्यों- 
| कर पहुंचेंगे? ओर उन विचारों को जो कि पुण्यात्मा वा पापात्मा दें इतने समय तक 
| सभी को कबरों में दोरेखुपुदं केद क्यों रक्खा ? ओर आजकल खुदा की कचहरी 
| बन्द दोगी और खुदा तथा फरिश्ते निकम्म बेठ होंगे ? अथवा क्या काम करते होंगे ! 
| सपने २ स्थानों में बैठे इधर उधर घूमते, सोते, नाच तमाशा देखते बा पेश आराम 
| करते द्वोंग पेसा अंधेर किसी के राज्य में न होगा एसी २ बातों को सिवाय जग लियौं 
| के दूसरा कोन मानेगा ॥ १४६ ॥ 


। १७७--निश्चय उत्पन्न किया तुमको कई प्रकार से ॥ केया नहीं देखा तुमने 

| केले उत्पन्न किया अल्लाह ने सात आासमानों को ऊपर तले ॥ और किया चांद को 

| बीच उसके प्रकाशक और किया सुय्ये को दीपक ॥ में० ७। सि० २६ । सू० ७१। 
झा० १४ | १५। १६॥ र 


समीक्तक-यदि जीवों को खुदा ने उत्पन्न किया है तो थे नित्य धुसर कभी न्दी 
| “ रद्द सकत? फिर बहिइत में सदा क्योंकर रद सकेंगे ! जो उत्पन्न होता हे बह घस्तु 
अवश्य नष्ट दो जाताह। आसमान को ऊपर तले केसे बना सकता इं. क्योंकि व 
| निराकार और बिझ पदार्थ है, यदि दूसरो-चीज् का नाम आकाश रखते द्दो तो भी उस |. 
। का झाक्वाश नाम रखना वये छे यदि ऊपर तले आसमानों को बनाया ह तो उन ही : 
| के बीच में चांद सूर्ये कमी नदीं रद सकत जाधव जाय तो एक अप 


; CC-0. Gurukul Kangri Collect 
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६१६ सत्याथेप्रकाश! || 


एक नीचे का पदार्थ प्रकाशित हे दूलर स लकर सव म अन्धकार रहना चाहिय एला 
नहीं दीखता इसलिय यह बात सवथा मिथ्या, ह्‌ ॥ १४७ ॥ 


१४५--यह कि मसजिदें वास्ते अल्ला के हें बल मत पुकारो साथ अछ्लाइ 
के किसी को ॥ सम» ७। सि० २६ | सूर ७२ | आ० १८॥ 


समीक्षक-यदि यह बात सत्य हे तो सुसलमान लोग “ लाइल्ाह इल्लिलाः मह- 
म्मदरंसललाः ” इस कलमे में खुदा के साथी सुहस्मद साहेब को क्यों पुकारते हें? 
यह बात कुरान से विरुद्ध हे ओर जो विरुद्ध नहीं करते तो इस कुरान की बात को 
कूठ करते है । जब मलजिदें खुदा के घर इ तो मुललमान महावुत्परस्त छुए क्योंकि 
जले पुरानी, जेनी छोटोसी सूत्ति को ईश्वर का घर मानने से बुत्परस्त ठइरते हैं तो 
ये लोग क्यों नहीं £॥ १४६॥ 


१४६-इकट्टा किया जावेगा सूर्य ओर चांद ॥ म० ७। खि०२६।सू०७५।अ०६॥ 


-खमीक्षक-भला सूय्ये चांद कभी इकट्रे ददो सकते हैं? देखिये यह कितनी बेस- 
मभ की बात हे ओर सूर्य चन्द्र ही के इकट्रे करने में कया प्रयोजन था अन्य सब 
लोकों को इकट्रे न करने में क्या युक्ति हे एली २ असम्भव बातें परमेश्वरक्तत कभी 
हो सकती हें ? विना अविद्वानों के अन्य किली विद्वान्‌ की भी नहीं होती ॥ १७६ ॥ 


१५०-आओर फिरंगे ऊपर उनके लड़के खदा रइनेवाळे जब देखेगा तू उनको 
ग्नुमान करेगा तू उनको मोती . बिखरें हुए ॥ और पहदनाये जावँगे कंगन चांदी के 
और पिळावेगा उनको रब उनको शाराब पवित्र ॥ मं) ७। सि० २६ । सू० ७६ । 
आ० १६।२१॥ 


समीच्चक-क्योजी मोती के वर्ण से लड़के किसलिये बहां रक्खे जाते हँ ? 

| क्या जवान लोग सवा था स्ञ्रीजन उनको तृत नदीं कर सकतीं !.कया आश्चर्य हे 
कि जो यह मझा बुरा कर्मे लड़कों के साथ दुष्टजन करते हें उसका सूल यद्दी कुरान 

| का बचन हो! ओर बहिश्त में स्वामी सब॒कभाब होने से स्वामी को आनन्द और 
| सबक को परिश्रम होने से दुःख तथा पक्षपात क्यों दे ? और जब खुदा ही मद्य 
| पिल्नाबगा तो बह भी उनका सवकवत्‌ ठहरंगा फिर खुदा की बड़ाइ कयोंकर रह 
 |सकेगी?ग्रोर बद्दांबह्शत मे स्त्री पुरुष का.समागम ओर गर्भस्थित और तडकेबाले 


टत 
जित वी 
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° 
चतुदशसमुन्नासः ॥ ` ६१७ 


क्यों जन्मे ? यदि जन्मे तो उनको बिना ईमान लाने ओर खदा की भक्ति करने से 
दशत मुफ्त मिल गया किन्दा विचारों को ईमान लाने और किन्ही को विना धम 
के सुख मिलाय इससे दूसरा बड़ा अन्याय कोनसा होगा १॥ १५० ॥ 


१५१-बदला दिये जायेंगे कर्माुलार ॥ ओर प्याले हें भरे हुए॥ जिल दिन 
खडे होंगे रूद्द और फरिश्ते सफ बांधकर ॥ मं० ७॥ सि० ३० । खू० ७८ । 
आ० २६ । रेडे | २८॥ 


समीक्षक-यदि कर्मानुसार फल दिया जाता तो सदा बद्दिशत में रदनेवाळे हर 
फुरिइते और मोती के सदश लड़कों को कोन कर्म के अनुस्तार सदा के लिये बहिश्त 
मिल्ला ? जब प्याले भर २ शरात्र पियेंगे तो मस्त होकर क्यों न लड़ेंगे ! रूह नाम 
यहां एक फरिश्ते का है जो सब फरिश्तों से बड़ा हठे क्या खुदा रूद्द तथा अन्य 
फरिश्तों को पङ्किबद्ध.खड़े करके पत्तटन बांधेगा ? क्या पळटन से सब जीवों को सजा | 
दिलाबेंगा ? ओरं खुदा उस समय खड़ा होगा वा बैठा ? यदि कयामत तक खुदा 
अपनी सब पत्तटन एकत्र करके शतान का पकड़ ले तो उसका राज्य निष्कटक 
होजाय इसका नाम खुदाई है॥१५१॥ ६ 
१५२--जब हि सूये लपेटा जावे ॥ गौर जब कि तारे गदळ. होजाबें ॥ 
गौर जव कि पहाड चलाये जाव ॥ भर जब आसमान को खाल उतारी जाव ॥ 
७ ७। सि० ३० । सू० ८१। आ० ९ ।२।३।-११॥ 
मक को बात द्दे कि गोल सूर्यल्लोक लपेटा ज्ञादेंगा ? 
सकेंगे ? और पहाड़ जड़ होने खें केले चलेंगे £ और 
सकी खाल निकाली जावेगी ? यद्द बडी दो 


समीक्षक यह बडी बेस 
और तारे गदले क्योंकर दो 
आकाश को क्या पशु समझता कि ड 
झर जंगलीपन को बात हे॥ १५२ ॥ 
न फट जावे ॥ और जब तारे झड़ जायें ॥ झर 
र जिला कर उठाई जावे ॥ म० ७ । सि? ३० | 


बेसमक 
१५३--ओऔर जब की आसमा 
दयो चीरे जाव ॥ ओर जब कुब 
८२।आ०१।२।३।४॥ 


खु० 
]क्षक--वबाहजी कुरान के बनानेवाले फिलासफर आकाश का क्योंकर 
म प्र Rs 
खगा ? और दया क्या लकड़ी हे जो चीर | | 
१ आर तारों को कसे झड़ ख | 
फाड़ सकेगा 


डाल्लेगा ओर कबरे कया सुर हैँ ज्ञो जिला 


सकेगा ? ये सब बातें लड़कों के सदश ! । 6 
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3 १६ सत्याथमकाशाः ॥ 


१५४-कसम है आसमान बुर्जौ वाले की ॥ किन्तु वह कुरान दै बड़ा बीच लोह 
भहफूज़ (रक्षा ) के ॥ मं० ७। सि० ३० | खू० 5५ । झआा० १ । २१ ॥ 


NAAN AANA, 


समीक्षक-इख कुरान के बनानिवाले ने भूगोल खगोल कुछ भी नहीं पढ़ी था 
नद्दी तो आकाश को किले के समान बुजा बाला क्यों कहता ? यदि मेषादि राशियों 
को बुजे कहता हे तो अन्य बुजे क्‍यों नहीं ? इसलिये ये बुर्ज नहीं हैं किन्तु सब तारे 
लोक हें ॥ क्या वह कुरान खुदा के पास छे ? यदि यह कुरान उसका किया हे तो 
बह भी विद्या ओर युक्ति से विरुद्ध अविद्या से अधिक भरा होगा ॥ १५४ ॥ 


१५५-निञ्चय वे मकर करते हैं एक मकर ॥ और में भी मकर करता हूँ एक 
मकर ॥ म० ७। सि० ३० । सू० ८६ । आ० १५ । १६॥ 


समीक्षक-मकर कहते दें ठगपन को क्या खदा भी ठग हे? भ्रौर क्या चोरी 
का जवाब चोरी ओर कूठ का जवाष झूठ है ? क्या कोई चोर भळे आदमी के घर में 
चोरी करे तो क्या भले आदमी को चाहिये कि उसके घर में जाके चोरी करे? वाहु! 
वाइजी ! ! कुरान के बनानेवाले ॥ १४५ ॥ 


१५६--ओर जब भावेगा मालिक तेरा और फ़रिइते पंक्ति बाधके ॥ और लाया 
जावेगा उस दिन दोजख को ॥ मे० ७ | सि० ३०। सू० ८६ । झा० २१।२२॥ 
 समीक्षक--कहो जी असे कोटपालजी सेनाध्यत्त अपनी सना को लेकर पंक्ति 
बांध फिरा करे वेला ही इनका खुदा हें? कया रोजख को घड़ाला समफा हे कि जिस- 
को उठा के जहां चाहे वहां ले जाबे यदि इतना छोटा हे तो अलंख्य केदी उसमे 
कसे समा सकेंगे ? | १५६ ॥ | 


१५७--बस कहा था वास्ते उनके पेगम्बर खंदा केने रत्ता करो ऋटनी खुदा 
को ओर पानी पिलाना उसके को ॥ बल भुठलाया उसको बस पांघ काटे उस- 
के बस मरी डाली ऊपर उनके रब उनके ने ॥ म० ७। सि ३० ) सू» 8१। 
| प्रा १३। १४॥ र 


'समीचक-क्या खुदा भी ऊंटनी पर खढ़ के सेल किया करता है ? नहीं तो किस- 
| लिस रक्जी भौर बिना कयामत के अपना नियम तोड़ उनपर मरी रोग क्यों डाला? 
| यादि डाळा तो उनको दड किया फिर कयामत की रात में न्याय ओर उस रात का 
मठ समका जायगा ? इस ऊंटनी के लेख स यद्द अनुमान होतः हदे कि धर 
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चतुदेशसमुन्नासः ॥ ६१६ | 


DSSS 


| देश में ऊट,-ऊटनो के सिवाय दूसरी सवारी कम छाती ह इससे सिद्ध होता दे कि | 
| किसी अरबदेशी ने कुरान बनाया है ॥ १५७ ॥ 


१५८--यों जो न रुूझेगा अवश्य घसीएँगे उसको हम खाथबालों माथे के ॥ | 
ल x Se हि ~ = क 
| ब्द माथा कि झूठा दद ओर अपराधी ॥ हम नुनको पते दोजल क 
| ० ७। सि० ३० । सु० ६६ | आ० १५ । १६ । १८ ॥ | 


समीक्षक--इल नीच चपरालियों के काम घसीटने खे भी खुदा न वचा। भल्ना | 
| माथा सी कभी झूठा ओर अपराधी हो सकता छे ? लिवाय जीव के, भला यद्द कभी 
। पर ता के ति RU i यश 
| खुदा हो सकता. हे 'क जसे जलखाते के द्रागा को बुवा भेज ? ॥ १५८॥ 


| 
| | ५ ४ | 
>. त र = | 
| १४६--निश्चय उतारा हमने कुरान को बीच रात कद्र के ॥ और क्या खाने | 
° ~ ~ ~ | 
| तू क्या हे रात करर ॥ उतरते हे फरिशत ओर पवित्रात्मा बीच उसके साथ आज्ञा | 
| मालिक अपने के वास्ते इर काम के॥ मे० ७। सि० ३० | स? ६७। घा० १।२।४॥ | 


| | समीक्षक--यदि एक हो रातमें कुरान उतारा तो बह आयत अर्थात्‌ उस समय में | - 
। | उतरी और धीरे २ उतारा यह बात सत्य क्यॉकर होलकेगी ? ओर रात्रि अंधेरी दे | 
| | इसमें कया पळूना दे, हम लिख आये हैं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं दो लकता ओर यहां | 
| लिखते हैं कि फरिइते और पवित्रात्मा खुदा के इकम से ससार का प्रबन्ध करने के | 
| लिये आते हैं इससे स्पष्ट हुआ कि खुदा मनुष्यवत्‌ पकदेशी छ । अबतक देखा था 

| कि खुदा फरिशते और पेगस्म्रर तीन को कथा दे अब एक पवित्रात्मा चोथा निकल पड़ा ! | 
। हाव न जाने यह चोया पवित्रात्मा कया हे? यह तो शैलाइयों के सत अर्थात्‌ पिता | 
| पुत्र ओर पवित्रात्मा तीन कें मानने ले चोथा झी बढ़ गया। यदि कहो कि इम इन | 
| तीनों को सुदा नहीं मानते, ऐसा भी दो, परन्तु जब पवित्रात्मा- पृथक इ तो खुदा 
फरिश्ते और पेगस्बर को पवित्रात्मा कहना चाहिय बा नहीं ? यदि पवित्रात्मा हतो | 
| एकही का ताम पवित्रात्मा क्यों ! ओर घोड़े आदि जानवर रात दिन ओर कुरान | 
| आदि की खुदा कलमें खाता हे, कसम खाना सल लोगों का काम नहीं ॥ १५६ ॥ 


अब इस कुरान के विषय को लिखके बुद्धिमानों के सम्मुख स्थापित करता हू कि | 
| यद्द पुस्तक कला इ सुक स पळो तो यहद किताब न इश्वर न विद्वान्‌ को बनाई ओर 
| न विद्या की दो सकती हे । यद तो बहुत थोड़ाला दोष प्रकट किया इसल्तिये कि लोग | i 
। | धोखे में पडकर अपना जन्म व्यथ न गमार्व । जों कुछ श्समें थोडासा सत्य इ बद वेदादि | 


| बिदा सकेन नए पुस्तकों के अनुकूल दोने स जस घुझको ग्राह्य दै वेस अन्य भी मजद्दब कह | 
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~~~ 


A NAAAANAANAAAANANNY 


बद्ध सब अविद्या भ्रमजाल आर मनुष्य के आत्मा का पशु 


के उपद्रव मचा 
पुनरुक्त दोष का तो कु 
किं सब ले सब प्रीति, परस्पर मेळ रौर एक दुलर के खुख को उन्नति करने मे प्रवत्त 


हों । जले में अपना वा दूसरे मतमतान्तरो का दोष पक्चपातर इत दाकर प्रकाशित 
करता छै इसी प्रकार यदि सब विद्वान्‌ लाग कर ता कया कठिनता हे कि परस्पर का 
विरोध कट मेल होकर आनन्द में एकमत छोके सत्य का प्राप्ति सिद्ध हा । यह थाड़ासा 
करान के बिषय में लिखा, इसको बुद्धिमान्‌ धार्मिक लोग ग्रन्यकतार के अभिप्राय को 


अब एक बात यह शेष छे कि बहुंतले मुसलमान ऐसा कहा करते और लिखा 
हे कि अथवेवेद में इस बात का नाम निशान भी नहीं दे ( प्रश्न ) कया तुमने सब 


. फिर क्यों कहते डो कि अथवेवद म मुसलमानों का नाम निशान भी नहीं हे ॥ 


अथाजञ्छोपानेषद व्याख्यास्यामः 


अस्माछां इल्ल मित्रावरुणा दिव्याने धत्ते ॥ इल्लछेवरुणो 


45. ~ 


. राजा पुनद्ददुः ॥ इया मित्रो इछां इल्लल्ले इल्लां वरुणो भित्रस्ते- 
_ जस्कामः ॥ १ ॥ हातारामेन्दो हातारामेन्द्र महासुरिन्द्राः ॥ 
| अल्लोज्ये्ं भ्रष्ट परमं पर्ण ब्रह्माणं अज्लास्‌ ॥२॥ अल्लोरसूल- 


, | oO डक डीडी - \ ह 


झौर पक्षपातरद्दित विद्वानों घोर बुद्धिमानो को ग्राह्य हे इसके चिना जो कुक इसमे हे | 
चल्‌ बनाकर शांतिभग करा | 


मनुष्यों में विद्वाह फल्ञा परस्पर ढु खोज्नति करनवाला विषय हे । और | 
रान जानो भंडार ही दे, परमात्मा सब मलुष्यों पर कृपा करे | 


समझ लाभ लवे । यदि कहीं अम्रसे अन्यथा लिखा गयाद्दो ताउसका शुद्ध कर लब॥ | 


०७ ~ र + हि रख ~ च ड॒ । 
घा कृपवाया करत हें कि हमारे मजइब की बात सथर्ववेद में लिखी हे इसका यद उत्तर 


भ्रथवेवेद्‌ देखा हे? यदि देखा हे तो अल्लापनिषद्‌ देखो, यइ सालात उसम लिखी ह, । 


| महामदरकबरस्य अल्ला अल्लाम्‌ ॥ ३॥ आदल्ञावूकमककस्‌ ॥ | | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तुदेशसपुल्लास; ॥ ६२१ 


चन्द्र सव नचत्राः ॥ ५॥ अज्ञा ऋषीणां सवेदिव्यां इन्द्राय 
। | पूर्व माया परममन्तरिचाः ॥ ६॥ अल्लः पृथिव्या अन्तरिचं 
_ | विश्वरूपसू ॥ ७ ॥ इल्ञा कबर इल्लॉ कबर इल्लां इछल्लेति 
इल्लल्ला; ॥ ८ अम्‌ अज्ञाइज्ञज्ञा अनादिस्वरूपाय अथवेणा- 
श्यामा हुं ही जनानपशुनसिद्धान्‌ जलचरान्‌ अदृष्टं कुरु कुरु 
फट ॥ ६ ॥ असुर संहारिणी हुहीं अल्लोरसूल महमदरकब रस्य 
खल्लो अज्ञाम इछल्लेति इल्लल्ला: ॥ १० ॥ | 


° 


इत्यल्लोपानिषत्‌ समाप्ता ॥ _ 


जो इसमें प्रत्यक्ष मुहम्मद साहब रसूल लिखा इं इससे सिद्ध होता इ कि 
मुसलमानों का मत वेदसूलक ४ ॥ ( उत्तर) यदि तुमने अथवेवद्‌ न देखा दो तो 
हमारे पाल आओ आदि से पति तक देखो अथवा जिस किली अथववदा के पास बीस 
कायडयुक्त मन्त्रसंहिता अथवबेद का दख लो कहदी तम्हारे पगम्बर साइहबकानाम वा 
मत का निशान न देखोगे और जो यह अल्लोपनिषद्‌ हे वहन अथवेवेद सन उसके 
- वा किसी शाखा में छे यह तो अकबरशादद के समय म अनुमान इ कि 
बनाई दे इसका बनानेवाला कुछ अरबी और कुछ संस्कृत भी पढ़ा हुआ | 
सस्कृत के पद लिखे हुए दीखते हं देखो (अस्मा- 
इत्यादि में जो कि दश अङ्क में लिखा इ, जख 
दिव्याति घत्त ) यह 
इसमें ( अस्मालां ओर इल्ल ) अरबी और (मित्रा बा द्‌ न ) हद 
संस्कृत पद लिख डे वसे दी सवत्र दखन म आन से किसी संस्छत ऑर अरबा क रे 
ु क्त वेद ओर 
हुए ने बनाई हे । यदि इलका अथ देखा जाला हे तो यह कृत्रिम अयुक्त चद्‌ र्क 
रोति से विरुद्ध दै जेसी यद उपनिषद बताई हे बेसी . बदुंतला उपर 
॥ कि स्वरोपोपनिषद्‌ नसिद्दतापनो, | 
मतमतान्तरबाले पत्तपातियों ने बनाली छ अ 


शी बनालो ह। ( प्रश्न 
पनी, गोपालतापनी बहुत 
वा । ना कब के च ण बात कैसे माते? ( उत्तर ) तुम्दारे मानने वा 


नहीं कदा अब तुम कहत हा, ददम 1 त 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, 19199: 
॥2 (फक कळ. ७५ baad 


ES io नज 


किसी ने 
दीखता हे क्यों कि इसम अरबी ओर 
। छां इले मित्रा बरूणा दिव्यानि धत्ते ) 


) आजतक किली ने एसा 


| ठइराई दे उसी प्रकार से जब तुम अथवेवेद गोपथ वा इसकी शाखाओं से प्राचीन 


1१ क 
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६२२ सत्यायेप्रकाशः ॥ | 


री. यल नत य 
भ्र ~ ०३७ 
न मानने से हमारी बात झूठ नहीं दो सकती छ, जिल प्रकार से मने इसको थथुक्त | 


लिखित पुस्तकों में जैसा का तेसा लेख द्खिलाओ ध्यौर अथेलगति से भी शुद्ध करो 
तब तो सप्रमाण हो सकती दे। ( प्रश्न ) देखा दमारा मत कसा अच्छा ह क्ति जिल 
में सब प्रकार का सुख ओर अन्त में मुक्ति होती हं ( उत्तर ) ऐसे दी अपने २ मत 
वाले सब कहते हैं कि हमारा ही मत अच्छा दे बाकी सब बुरे विना हमारे मत के | 
दूसरे मत में मुक्ति नहीं दो सकती । अब छम तुम्द्दारी बात को सच्ची मानें वा उनकी ? 
हम तो यही मानते दें कि लत्यमाषण, अद्दिला दया आदि शुभ गुण लब मतों में 


< 002५ | 
| अच्छे दें बाकी घाद, विवाद, ईर्ष्या, द्वेष, मिथ्याभाषणादि कर्मे सब मतों मे बुरे हैं । यदि | | 
| 


तुमझो लत्यमत ग्रहण की इच्छा ददो तो. वेदिकमत को महण करो ॥ 


इसके आगे स्बमन्तब्याऽमन्तव्य का प्रकाश साक्षेप ल लिखा ज्ञायगा ॥ 


इति श्रीमइयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्याथेप्रकाशे | 
क़ NS ~ ९ | 
सुभाषाविभूषिते यवनमतविषये चतुदशुः | 
ससुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ १४ ॥ | 1 

। ४! 


डु 
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यदी की rg ee 
न कक केके की के के के केक फ के के छक के के कर क के की के के क केणे 

सर्वतन्त्र लिद्धान्त अर्थात्‌ साध उप सार्वजनिक धर्म जिखको सदा सल सध मानते 


rrr A आश रक धज 


| आय, मानते दें और मानेंगे सी इलीलिये उसको सनातन नित्पधम कइत हे कि जिल- 
|. का विरोधी काई भी न दोसके यदि ग्रविद्यायुक्त जन अथवा किली पतवाल के माय 
। इण्‌ जन जिसको अन्यथा जान वा सान उसका स्वीकार कोई भी बुद्धिमान नस करत 
| किन्त जिसको श्रा अर्थात्‌ सत्यमानी,, सत्यवादी, #त्यक री, एरोपकारक पक्षपातर- 
वही सबको मन्तव्य ओर जिसको नहीं मानते बड अनन्तः 
ब जो बदादि सत्यशास्त्र ओर ब्रह्मा स लकर 


। हित विद्वान्‌ मानते 
| होने ले प्रमाण के योग्य नहीं होता । अ 
| ज्ञेमिनिमुनि पय्यन्तों के माने हुए इश्वराद्‌ पदप ६ जिनको किम भी मानता हूँ सब 
सज्जन मद्दाशयों के खामने प्रकाशित करता हूँ । म अपना मन्तब्य इसी को जानता हूं 
| कि जो तीन काल में सबको एकसा मानने योग्य हे। मरा काई नवान कल्पना | 
प्रतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है किन्तु जा सत्य है उसको मानना 
छोडना और छुड़बाना सुक को अमीए है। यदि 


मनवाना ओर जो असत्य ह उ एका 
भ्रै पत्तपात करता तो ञ्ाय्याचत्त में प्रचरित मतों म ख किसी एक मत का ग्राग्रद्दी होता 


| किन्तु जो २ ग्राय्याचत्त वा अन्य देशों में अघमयुक्त चाळ चलन ६ उनका स्वीकार 
आर जो घर्मेसुक्त बात हे उनका त्याग नहीं करता न करना चाहता हू क्योंकि ऐसा 
नुष्य उसी को कहना कि मननशील छा हर स्वात्मचत्‌ 


झे, अन्यायक्षारी बलवान्‌ ले भी च ड' | 


करना मनुष्यघम स बहिः हे । सं 


[नि लाभ को सम 

न्यो के सुख दुःख ओर इ 

र छु, ॥ जरल सेइ भ भी डरता रहें, इतना ही २ हीं किन्तु अपने सच खामण्ये स 
द 
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६२४ 5 सत्याथेप्रकाश! ।। 


~~ 


| ध्रमौत्माओं डी चाह वे =. हा अनाथ निर्बल ओर शुणर दित क्यों न हों उनकी रक्षा, उन्नति, |. 
| प्रियाचरण ओर अधर्मी चाहे चक्रवत्तीं सनाथ महाबळवान्‌ ओर शुणवान्‌ भी हो 
| तयापि उसका नाश, अघनति शोर अप्रियाचरण सदा किया करे अर्थात्‌ जद्दांतक होसके 
| धड्डांतक हत्या यका रिया के बल की द्वानि शरोर न्यायकारियो के बलकी उन्नति लबथा 
| किया करे, इस काममें चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्रात हो, चाहे प्राण भी भले 
| ही जावें परन्तु इस मजुष्यपनरूप धर्म ले पृथक्‌ कभी न दोचे, इसमें श्रीमान्‌ महाराजा 
| भवृद्दरिजी आदि ने स्छाक कहे हें उनका लिखना उपयुक्त समक कर लिखता हूँ: 


SSAA 


| निन्दन्ठु नीतिनिपुणा, यदि वा स्तुदन्द, 
| क्द्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ ।: 
| झव्येव वा मरणमस्तु युगान्तर वा 
न्याय्यात्पथः प्रविच्न्ति पदं न धीराः ॥१॥ भते हरि! । 
न जात कामान्न भयान्न लोभाद 
` धर्म त्यजज्जीवितस्यापि हतो: । 
धमां नित्यः सुखहःख त्वनित्ये, 
जीवो नित्या हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ २॥ महाभारते । 
एक एव सुहृद्धमों निधनेप्य्नुयाति य: । 
' शरीरेण समं नाशं सवभन्यद्धि गच्छति ॥ ३॥ मनुः । 
सत्यसव जयते नानृत सत्येन पन्था विततो देवयानः । 
 यनाक्रमन्त्यृषया ह्यात्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्‌ ॥४॥ 
नाइ सत्यात्परो घर्मो नानतात्पातकं परम । 
| नाइ सत्यात्पर ज्ञान तस्मात्‌ सत्य समाचरेत्‌ ॥५॥ उ० नि०॥ 


| ~... 
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स्वपन्तच्यापन्तव्यप्रकाश:॥ ` ६२४ 


परमात्मादि नाम हें. जो सञ्चिदानन्दादि 
लत्तगायुक्त दे जिनके गुण, कमे, स्वभाव पवित्र हे, जो सवज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, 
अजन्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान्‌, द्याल्लु, न्यायकारी, सब सृष्टि का कत्तो, धर्चा, हर्ता, 
सय जीवों को कर्माचुन्तार सत्य न्याय से फलदाता प्ादि लक्षणयुक्त दे उसी को 
परमेश्वर मानता हूं ॥ 


श-चारों “वेदो” ( विद्या धर्मयुक्त ईश्वरप्रणीत संहिता मन्त्रमाग ) को 
नि्श्नीन्त स्वतः प्रमाण मानता हूं, बे स्वयं प्रमाणरूप हें कि जिनक प्रमाण होने में किसी 
धन्य श्रन्थ की अपेक्षा नहीं, जसे सूर्यं वा प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक 
ध्योर पुथिव्यादि के भी प्रकाशक होत टें वेस चारों वेद ह और चारों वेदों के ब्राह्मण, 
कः ध्यड्भ, छः उपाङ्ग, चार उपवद्‌ और ११२७ ( ग्यारहलों सत्ताईल ) वेदों को 
शाखा जो कि बदों के व्याख्यानरूप ब्रह्मादि महर्षियों के बनाये ग्रन्थ हे उनको परतः 
प्रमाण अर्थात्‌ वेदों क अनुकूल होने स प्रमाण ओर ज्ञो इनमें घदविरुद्ध वचन 
द्द उनका ध्यप्रमाण करता हू ॥ र 


३-ज्ञा पक्षपातरहित, न्यायाचग्ण सत्यमाषणादि युक्त इश्वराज्ञा घरों स अविरुद्ध 
है उसको “धर्म” और जो पत्तपातमहित अन्यायाचरण मिथ्यासाषणादि इश्वगाज्ञा- 
भंग बदविरुद्ध दे उसको “भ्रम” मानता हूं ॥ 
be 
४-जो इच्छा, डेप, सुख, दुःख थोर शानादि गुणयुक्त भरपश्च नित्य हे उसी | 
को “जीव” मानता हूं ॥ ; १ 
५-जीव और ईश्वरस्वरूप ग्रोर वेधम्ये से भिन्न गौर व्याप्य ध्यापक भोर 
छ छ दि ~ 
साधर्म्य से अभिन्न हैं अर्थात्‌ जले आकाश से सूत्तिमान्‌ द्रव्य कभी भिन्न न चा, न हे, 
“न होगा आौर न कभी एक था, न है, न होगा इसी प्रकार परमश्वर आर जीव को 
व्याप्य व्यापक, उपास्य उपासक ओर पिता पुत्र झा । | 
६-“अनादि पदार्थ” तीन हैं एक. ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात्‌ | 
| ते हे, जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कर्म, |: 
हीं को नित्य भी कदत इ, जा नित्य पदाथ हु श फेम, |; 


दि सम्बन्धयुक्त मानता हुँ ॥ 


जगतू का कारण डर 
स्वभाव भी नित्य दं ॥ रर डच 
७- प्रवाह स्त नादि” ज्ञो संयोग स्त द्र्य, भुण, ककम ० द | 

हक No श्य उनसे || 
वियोग क पश्चात्‌ नहीं रइंत परन्तु जिसे प्रथम संयोग होता छे वच सामथ्ये उन | 
बय 


र ह तीनों को प्रवाद | 
अतादि दै और उसले पुनरपि सयोग होगा तथा वियोग भो, इन तीचा, 


खा 0 लाता ल अनादि मानता है ॥ 


ction, Haridwar 
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६२६ सत्याथंप्रकाश! ।! 


१५५११५५१११ ५०५०५५००५० ० “न 


८" खुष्टि” उसको कहते हैं जो पृथक न्यो का ज्ञान खुक्तिपूषक मेल होकर 


eres 
~ 


| नानारूप बनना ॥ 
३-"खृष्टि का प्रयोजन” यही है कि जिलम ईश्वर के खुड्टिनिमित्त गुण, कर्म 
स्वभाव का साफल्य होना । जस किमी न किमी स पछा कि नेत्र किसल्िय हें? उल- 
| ने कहा देखने के लिय | वेमे ही सृष्टि करन के इश्वर के सामर्थ्य की सफलता खष्ठि | 
| करन में हे ओर जीवों क कर्मा का यथावत्‌ भोग करना आदि भी ॥ | 


१०-“खष्ट्रि सकतृक” ह इस का कर्ता पर्कोक्त इश्वर हे क्योंकि सृष्टि की रचना | 


देखन और जड पदा में पन आप यथायोग्य बीजाद्‌ स्वरूप बनने का सामथ्य | | 
| न होने स सृष्टि का “कर्ता” अवदय छ ॥ | 
११-“बन्ध” ,सनिमित्तक अर्णाल्‌ अविश्या: निमित्त से छे । जो २ पापकम 
इश्वर भिन्नोपासना ज्ञानादि सच हुः फत करनेवाले हे इखीलिय यह “बन्छ” हे 

कि जिसकी इच्छा नहीं ओर भोगना एउता ह. ॥ 
१२- मुक्ति” अर्थात्‌ सर्व दु'खों स कूटकर घन्धगहित सर्वव्यापक ईश्वर | | 
| अर उसकी सृष्टि में स्वेच्छा स विचरना, नियत लभय पयन्त मुक्ति क घ्यानन्द को | 
भोग क पुनः ससार में श्रामा ॥ | 
| (३-“ मुक्ति के साधन” इंश्बगेपासना अर्थात्‌ योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मचर्य 
| ले विद्यापामि, आप विद्वानों का खग, सत्यविद्या, सुविचार और पुरुषार्थ आदि छ ॥ । 
१४-“भ्रथे” बड ह कि जो धी ही ले प्राप्त किया जाय और जो अधर्म ले 

| सिद्ध होता हे उसको अनर्थ कहते हैं ॥ 


111 ह ~ गौ क = हि 
१४० काम” बड़ हे कि जो धर्म ओर अर्थ से प्राप्त किया जाय ॥ 


i १ ८०06... < = ~ 2) 
। १६० दण म” गुण कर्मा की योग्यता स मानता छु॥ 


| १,9--१४ 99 र 
रे गाजा” उम्री को कहते उ जो शुभगण कमै स्वभाव से प्रकाशमान, 


४ | 
|| पक्षयातरहित न्यायधर्म की सवा, प्रज्ञाओं स वित्तूवत्‌ बत्ते और उनको पुत्रवत्‌ मान | 
उनकी उच्चति ओर सुख बढ़ान में मदा यत्न किया कर ॥ । 


ss 

१८- प्रज्ञा” उसको कददते दें कि जो पबित्र गुण, कमं, स्वभाव को धारण 
|| राफ पत्तपातरहित न्यायः धर्म के सेबन से राज्ञा और प्रज्ञा की उन्नति चाहती 
|| ६६ राजविद्रोइ रदित राजा के साथ पुत्रवत बर्खे ॥ 


EE १९>जो सदा विचार कर थसत्य को छोड सत्यका ग्रहणा. कर अन्यायः. 
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थि nn 


२०- देव” बिद्वानॉ का आर अधिद्वानों को “युर” पापियों को “राक्षस 
अनाचारियों को “पिशाच” मानता हूं॥ 


२१-उन्हीं विद्वानों, माता. पिता ग्राचार्य्य, स 
धर्मात्मा जन, पतित्रता स्त्री और स्त्री 
है, इसस हि 


तिथि, न्यायकारी. राजा बोर 
व्रत पति का सत्कार करना “दवपजा” कहाली 


प्‌ 
वेपरीन अदेसपूजा, इनकी मृत्तियों को पूज्य झौर इतर पाषाणा दि जड 
सूर्तियों को सवथा अपज्य समझता हूं ॥ । 


६६ 
२२-“शिच्चा” जिससे विद्या, सभ्यता धर्मात्मतता, जितन्द्रियतादि की बढती 
होत्र रौर अविद्यादि दोष छट उसको शित्ता कडत ह ॥ 


२३-'पुरागा” जा ब्रह्माद्‌ क बनाय एतरयादि ब्राह्मण पुस्तक हं उन्हीं को 
पुराण, इतिहास, कटप, गाथा और नाराशसी नामस मानता हूं अन्य भागवतादि को 
नहीं ॥ 


२४-“ तीर्थ” जिससे दुःखलागर से पार उतर कि जो सत्यभाषणा, विद्या, 


सत्संग, यमादि, योगश्यास, प्रुषाश, विद्यादानादि शुभ कम ६ उन्हीं को तीथ 
सम्मकता हूं इतर जलस्थलादि को नहीं ॥ 


२४-“पुरुपा्थ प्रारब्ध स बहा” इललिय इ कि जिर संचित प्रारब्ध बनले 


जिसके सुधरत स सब सुधरत ओर जिसक बिगइन ल सब बिगड़त छे इसीस प्रारब्ध 


८ ५७ 
की घ्यपक्षा पुरुषाथ घडा ह ॥ 
२६- मनुष्य” को सबस यथायोग्य स्वात्मवत्‌ सुख, दुःख, हानि, लाभ में | 


वत्तना भ्रष्ठ, अन्यथा घत्तना बुरा समझता हू ॥ 
उसको कत हें कि जिससे शारीर, मन जो जन्ता छन्‌ 
“को कत्तव्य समझता हुं अर 


२७- 'सम्कार! 


होच घह नषकादि एमशानान्त सोलह प्रकार का हई 
करना चाच्यि॥ 


दाह क पञ्चात्‌ सुतक क लिय कुछ भी न 
जिसमें विद्वानों का सत्कार यथायोग्य शिल्प 


२८-“यक्ञः उसको कहते है कि 
| भ्र्थान्‌ रसायन जो कि पदा्थविद्या उसन उपयोग ओऔर विद्यादि शुभशुणों का दान । 
हर. जल, योषधीकी पवित्रता करक सब जीवों को सुख | 


ष्र ग्नहोजाद जिनमे वायु, वृ 
| | पहचान हे, उनको उत्त समा ई | -त+ है. उसको उत्तम समझता हैं ॥ 


| A Tye F ri | 
कक 
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य वा 


६२८ संत्याथेप्रकाश! ॥ 


NAANAAAAAAAAAAAAARAANAAAANAAANAANAAANAAAAAAIAAIS AIAN AAAAAANAADA AAA TIAAAANAAAAAAAAAAA 


२६-जैले “ञ्याय्य” श्रेष्ठ और “दस्यु” दुष्ट मनुष्यों को कइत ह घेल 


में भी मानता हुं ॥ 


३०-“र्य्यावत्त? देश इस भूमि का नाम इसलिये हे कि इल में आदि सृष्टि 

से आय्ये लोग निवास करते ह परन्तु इसकी अबधि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में 
विन्ध्याचल, पश्चिम में अटक आर पूर्व में ब्रह्मपुघ्रा नदी हे, इन चारों के बीच में 

| जितना देश हे उलको “आर्य्यावत्त? कहते और जो इनमें खदा रहते हैं. उनको भी. 


आय कइत हैं ॥ 

३१-जो साङ्गोपाङ्ग वेद विद्या्ओों का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण ओर मिश्या- 
चार का.त्याग कराव बह “आचाय” कहाता ह ॥ 

३२-''शिष्य? उसको कहत छे कि जो सत्यशित्ता ओर विद्या को ग्रा करने 
योग्य धर्मात्मा, विद्याग्रहण की इच्छा ओर आचार्य का प्रिय करनेवाला ह ॥ 


ts गुरु 


गुरु” माता पिता ओर जो सत्य को ग्रहण कराचे और असत्य को 
छुड़ाव वह भी “गुरु” कहाता छु ॥ 


A 


३४-“पुरोहित” जो. यजमान का हितकारी सत्यो पदेष्टा होबे ॥. 
३५-“उपाध्याय” जो बड़ों का पकदेश वा गों को पढ़ाता हो ॥ 
३६-“ शिष्टाचार” जो धर्माचरशपूर्वक ब्रह्मचय्यै से विद्याप्रहरण कर प्रत्यक्षादिः| 
प्रमाणों स सत्यासत्य का निर्णय करक सत्य का ग्रद्ण असत्य. का परित्याग करना ह 
| यही शिष्टाचार ओर जो इसको करता ह वह शिष्ट कहाता है ॥ 


| रि ५ व ी 
३७-प्रत्यक्ञादि अठ “प्रमार्णो” को भी मानता हू ॥ | 


इे८- आत्त” जो यथार्थवक्ता, धर्मात्मा, सब के सुख क लिय प्रयत्न करता हैं 
उसी को “आम” कहता हूं ॥ 


'३४- परीक्षा” पांच प्रकार-की हे इस में से प्रथम जो इश्वर उसके गया कर्म 
स्वभाव ओर वेदविद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाणं, तीसरी सप्टिक्रम, चौथी आतं 1 
का व्यवहार ओर पांचवीं अपन आत्मा की पवित्रता विद्या इन पांच परीक्षाओं स | |) 


र : खपन्तव्यापन्तव्यप्रकाशः | ६ 


IAN 


~ 


ईश्वर की व्यवस्था से परतस्ध 5 ण Sie REA EE 12 
ह पेन, वले ही इश्वर अपने सत्याचार आदि काम करने में 
स्वतन्त्र डे ॥ 


४२-- ¢ गे” ] ८९ ह गै क नल 
स्थग नाम सुख विशेष भाग र उसकी सामग्री की प्राप्ति का ह्वे॥ 
४३-"नरक” 


जा डु'ख विशष भोग थोर उसकी सामत्री की शाप्त ददोना डे ॥ 
४४- 'जन्म” जो शरीर धारण ं 


| फेर भरर होना सो पूर्व पर और मध्य भेद से 
तीनों प्रकार का मानता हूं ॥ न 


४५-शरीर के संयोग का नाम “जन्म? और वियोगमात्र को ' मृत्यु” कहते हैं ॥ 


। | ४६-“विवाह” जो नियमपूर्यक प्रशि 


द्धि से अपनी इच्छा करके पाणिग्रइण 
| करना बह “विवाह” कद्घाता है ॥ 


: | ४७-“नियोग” बिबाह के पश्चात्‌ पति के मरजाने आदि वियोग में अथबा 
| नपुंसकत्बाद्‌ स्थिर रोगों स्री वा आपत्काल मे पुरुष स्वचण वा अप 
स्री ब। पुरुष के साथ सन्तानोत्पत्ति करना ॥ 


ने से उत्तम बर्णस्थ 


४=- “स्तुति” गुणकीत्तेन श्रवण शोर ज्ञान होना इसका फल प्रीति आदि 
| छ्वोते हैं ॥ ` a 
| ४६-“प्राथेना? अपने सामर्थ्यं के उपरान्त ईश्वर के सम्बन्ध ले जो विज्ञान 
9 ॥। आदि प्राप्त होते हे उनके लिये इश्वर से याचना करना भ्र इसका फल निर- 
। | भिमान घादि होता हे॥ र ब 


A ००५३, 


| ५००“उपासना” जैसे ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं बैल अपने करना 
| ईश्वर को सर्वव्यापक अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के समीप इम और हमारे 
| । ~ 2 चड 
हे ठे ये रागाभ्यास स साच्षात्‌ करना उपासना कहाती हे इस- 
॥। | समीप ईश्वर हे ऐसा निश्चय यो त्‌ । 
५॥| का फल ज्ञान की उन्नति आदि दे॥ . 


५१-सशुण निशुणस्तुतिप्राथेनोपासना” जो गुण परमेइवर र ह है युक्त | । 

1 || और जो २नहीं दें उनसे पृथक्‌ मानकर प्रशेला- करना सगुण उर पु ते; शुभ त & 
| है | > चक्रा ओर दोष छुड़ाने के लिये परमात्मा का सहाय चाहना सगु- | 
08 Jur we भोवच 00 रोषो ल रहित परमश्वर को मानकर हु 
॥.. ५... णनिशुंण प्राथना और सब गुणों से सहित सब दोषों ख रहि 


८ 1 ९ ०. ९ - 
६ 51 अर के अपण कर देना सगुणनगुणोपासना 
4 र मं र ०. उसको भाशा क 2. 
| अपने भत्मा को उसके थोर 6 ० वेची 


श्र 


होती है॥ ` १ 


दिस 


Bis `+ ~) 1 
222 - की 
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a 


| ६३० सत्याधप्रकाश! ॥ 


13... | 


ये क्षप स स्वसिद्धान्त दिखला दिये ह इनकी विशेष व्याख्या इमी "सत्यार्थः | 


| | प्रकाश” के प्रकरण २ में दै तथा ऋशग्वेदादिभाष्यमसिका छादि ग्रन्थो में भी लिखी 
| है अर्थात्‌ ज्ञो २ बात सबके सामने माननीय द उनको मानता अर्थात्‌ जसे सत्य | 
| बोलना सब के सामने अच्छा ओर मिथ्या बीळना बुरा दे एल सिद्धान्तों को स्वीकार | 
। । करता हूं और जा मतमतान्तर के परस्पर विरुद्ध झागड़ द उनका म॑ खन्न नही 
| करता क्योंकि इन्हीं मतवालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों का फंसा के परस्पर | 
| श॒त्न बना दिये हें । इस बात को काट सब सत्य का प्रचार कर सब का एक्यमत म 
| करा द्वेष छुट्टा परस्पर म दृढ प्रीतियुक्त कराके रव स सब का छुर लाभ पहुचाने | 
के लिये मेरा प्रयत्न ओर अभिप्राय हे । खबशक्तिमान्‌ परमात्मा का कृपा सहाय ओर 
| झप्तजनो की लंदाउुभ्षांत से “यद्द सिद्धान्त सर्वत्र भंगाल में शीघ्र भदत्त हाजाचे 
| जसले सब लोग सइज ल घर्म्मथ काम मोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत और | 
१ | झानन्दित दात रहें यद्दी मेरा मुख्य प्रयोजन द्ध। 


अक्षमतिबिस्तरेण बुद्धिमद्धस्फेपु ग 

ओम्‌ शज्नों मित्र: शं वरुणः। शः अवत्वच्येसा 

शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः । शुज्ञ। विष्णौरुरुकम; ॥ नप्तोत्रह्म i 

नमस्ते वायो । खमेव प्रत्तं ब्रह्मासि ।त्वासव प्रत्य चं ब्रह्माः - 
वादिषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ । स॒त्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ । 

तद्क्तारमावीतू । आवीन्माम्‌ । आवीद्वक्तारम्‌ । ओश्मू शान्तिः 


~ 


स्वा[मना ।वर। चत: स्वसन 


